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सामदेद ( हिन्दी भाष्ये) 
` स्व० श्री पं० तुलसीराम स्वामिकृत 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४९०९४ 
जय सजक विक्रमी सम्वत २०५० | 
. ` विक्रमी दयानन्दान्द १७० 


_ मल्य 125 स्पये 


“स्‌ १७० टर “३-०५ 


स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र Y 


% चोदयन्ता पावमानी द्विजानांम। 


आयुःप्राणं प्रजां पशुं कीतिं द्र- ॥। 
विंणं ब्रह्मवर्चसम्‌। मह्यं दत्त्वा | | 
व्रजत ब्रह्मलोकम ॥ ५ 

अथर्व०१९-७१-१. ३ 


ज्यछ--क है (| 
| आति करतेहमसेव काकी 
जो माता है प्रेरक -पालक, / 
पावन करतों मनुज माज कॉ] . | | 
आयु,बल, सन्तति, पशुकीर्ति, ॥ 


। १ ल है २१०० ee 


सर्वात्ता सच्चिदानन्दो- 
ऽनन्तो योव्यायक च्छ चिः । 
भूथात्तमां हहायो नो 
दयालुः सबंश्तिसान्‌ ॥ १॥॥ 

व्याड्पान--जो परमात्मा, सबका 
` आत्मा, सत चित्‌ आनन्द्स्वरूप, अनन्त, 
आज, न्यायकारी, निर्मल, सदा पवित्र, 
दयालु, सब सामर्थ्यं वालाः हमारा इष्ट 
देव है वह हमको सहाय निस्य देवे, 
जिससे महा कठिन काम मी हम लोग 
सहज से करने को समर्थ हों । हे कृपा- 
-निषे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध 

. करने वाले दो, इम आशा करते हैं कि आप 
9 अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे । 


पूर्व-पीठिका ( प्रथम संस्करण ) 


ख्व[मवेद विषय की दृष्टि से उपासनाकाण्ड है । उपासना एक प्रकार का समन्वय 
है । इसमें ज्ञान और कमं भी समन्वित है और घ्याताष्येय, उपासकोपास्य, 
द्रष्टा-ट्रश्य आदि का भी समन्वय है । जगत्‌ में एक प्रकार का समन्वय देखा जाता 
है । यह समन्वय ( (111101001४ ) का परिशीलन और तदनुसार आचरण उपा- 
सना की सिद्धि में सहायक है । समन्वय्र की प्रक्रपा जगत्‌ू-जीव और जगन्नियन्ता की 
पहेली पर आधारित है । विना इन तीनों के स्वरूप को समझे न तो जगत्‌ के समन्वय 
को समझा जा सकता है और न उपासना की सिद्धि हो सकती है। साम वस्तुत: इस 
का ही नाम है । विवाह संस्कार में जब प्रतिज्ञा के मंत्र वर मौर वमू बोलते हैं तब 
साम का एक विशेष वंन पाया जाता है । वर कहता है कि हे वधू ! मैं “म्म” हूं 
और तू सा है । श्रत: दोनों का सम्बन्ध साम है। तू ऋक्‌ है और मैं साम हूँ,मैं चुलोक 
हैं और तू पृथ्वी है। यह दोनों का वास्तविक सम्मिलन है जो साम है। इस प्रकार 
विश्व साम का सारा खेल जगत्‌ में चल रहा है । परम कारुणिक विश्‍वनियन्ता की 
सिद्धि में जहाँ दूसरे तक दिये जाते हैं वहाँ जगत्‌ के समन्वय का तकं मी प्रस्तुत किया 
जाता है । यह समन्वय भगवान्‌ की महती महिमा का परिचायक है उपासक उपासना / 
में इसको देखकर भगवान्‌ को प्राप्त करता है । इसीलिए वेद में कहा गया है कि 
तं सम्प्रइनं भुवना यन्त्यन्या(ऋग्वेद १०।८२।३)म्र्थात्‌ विश्व की समस्त पहेलियों का 
एकमात्र समाधान वह भगवान्‌ ही है । साम वस्तुतः वह विद्या है जिसमें विश्व 
संगीत हो, विश्व समन्वय हो, अथवा ईश्‍वर, जीव, और प्रकृति की क्रीड़ा हो, वा 
विश्वसाम हो-इसके द्वारा उस भगवान्‌ को प्राप्त करने का प्रकार पाया जाता है । 


सामवेद का वेदत्व 


कुछ पूर्वपक्षी लोग यह शंका उठाते हैं कि सामवेद पृथक्‌ कोई वेद नहीं है 
झौर यदि है मी तो उसमें कुल ७२, वा ७५ मंत्र हैं । शेष तो बाकी तीन वेदों के ही 
मंत्र हैं । परन्तु उनकी यह धारणा संथा निमू'ल है । सामवेद में सब १८७५ मंत्र 
हैं । इसका प्रारम्भ 'पझरन आयाहि वोतये०' ओर अन्त 'स्वस्ति न इद्धो वृद्धघवाः' से 
होता है । सामवेद के जो मंत्र अन्य वेदों में पाये जाते हैं वे पुनरुक्त नहीं हैं। विषय- 
भेद से वे सर्वत्र भ्रपने प्रकरण से भिन्न-भिन्न अर्थ द्वारा ज्ञान विज्ञान का परिज्ञान देते 
है । वेद में किसी प्रकार की पुनरुक्ति नहीं । वह सर्वत्र प्रभु दारा प्रदत्त ज्ञान है। 


1 १४: 
कोई पुनरुक्ति जो अर्थ में भिन्न है वह पुनरुक्ति नहीं होती है । निरुक्त विद्या के 
महान्‌ आचायं याउने निरुक्त ( ५.३४ ) में पवित्र पद की व्याख्या करते हुये 
थिन देवा: पवित्रेण' मन्त्र की प्रतीक दी है । यह मन्त्र सामवेद उत्तराचिक ५। २1 
८५ पर सामवेद में मिलता है । इससे पता चलता है कि पाँच सहस्र वर्ष पूव मी 
साम का यही कलेवर था और यह मन्त्र आज की ही मांति उत्तराचिक में था | 
संप्रति मन्त्र संख्या की दृष्टि से यह १३०२ अंक पर है । 


एएते ग्रसुग्रमिन्दवः०” मन्त्र ऋग्वेद ९. ६२. ९ में पाया जाता है और साम- 
वेद उत्तराचिक ४। १ | १ में पाया जाता है । ऋग्वेद के भाष्य में सायण आदि 
ने इसका माष्य किया है । यह मन्त्र वहाँ पर पवमान सोम से सम्बद्ध है। सामवेद 
में भी इसका देवता सोम है । सायण आदि सोमपरक ही अर्थ करते हैं । परन्तु 
वेदान्त दर्शन के १ । ३ । २८ सूत्र 'अत: प्रमवात्‌०' के व्याख्यान में श्री शंकराचार्य 
ओर रामानुजाचायं दोनों ही ने इस मन्त्र का प्रमाण उद्धृत किया है । इस मन्त्र से 
उन्होंने वेदान्तप्रणेता के इस विचार का समर्थन किया है कि वेद शब्दों के ध्यान- 
पूर्वक परमेश्वर ने जगत्‌ के पदार्थों की रचना की है। सभी टीकाकार सहमत हैं कि 
यह मन्त्र उस उद्धरण में सामवेद का है । 


एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि चारों वेदों के मन्त्रो की संख्या यज्ञ की 
सुविधा के लिये तीन प्रकार की मानी जातो है -ऋक्‌, यजु ग्रौर साम । वेद चार 
हैं परन्तु मन्त्र तीन ही प्रकार के हे । साम गीति हैं । गीति गान हैं। साम का गान 
ऋचा पर ही हो सकता है । अत्त: कहा गया है कि “ऋषच्यभूढ साम गीयते” अर्थात्‌ 
ऋक्‌ से अम्यूहित ही साम गान होता है ऐसी स्थिति में यदि सामवेद के स्वतन्त्र मन्त्र 
न होते तो फिर सारी ऋचाझों को साम कहा जा सकता था और उस अवस्था में 
साम का परिमाण समस्त ऋचायें मानी.जाती आर इनकी संख्या-ऋग्वेद से भी बड़ी 
होती । ७२ वा ७५ मन्त्रों के सामवेद होने की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती. है। साम- 
वेद की जो शाखा मिलती हैं उनमें कहीं पर ७२ वा ७४ मन्त्र का सामवेद नहीं है । 
उसके ब्राह्मण और गृह्यसूत्रा से कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 


"शतपथब्राह्मण (० । ४। २। २३-२४ में चारों वेदों के तीन प्रकार के 
मन्त्रों का बृहती. छन्द के परिमाणा से परिगणन किया गया है। ऋक्‌ मन्त्रों को 
१२००० बहती छन्द परिमाण का माना गया है। सामसंज्ञक मन्त्रों का परिमाण 
४००० बहती संज्ञक छन्द के परिमाण का कहा गया है । और यजुवों की संख्या 
SE वृहती परिमाण की मानी गई है । इसका तात्पर्य यह्‌ हुआ कि ऋग्वेद 
` सामवेद यजुवद और श्रथवं में जितने भी साम संज्ञा वाले. मन्त्र हैं उनका यह परि- 
__ माए है, यजु: संज्ञक मन्त्र केवल यजुर्वेद में ही हैं अन्यत्र नहीं। ऋक्‌ की संख्या 


:५: 
१२००० है । अब यदि समस्त ऋक्‌ मन्त्रों को साम माना गया होता तो पृथक्‌ साम 
के परिमाण देने की आवश्यकता नहीं थी । तथा ऋकू मंत्रों की संख्या मी अधिक हो 
जाती क्योंकि यजु तो केवल यजुर्वेद में ही हैं। यई समस्त क्क मन्त्रों को साम 
माना जाता तो फिर ४००० की संख्या न बनती । यदि ७५ वा ७२ मन्त्रों को ही 
साम माना जाता तो फिर यह संख्या में अत्यन्त न्युन होना चाहिग्रे था। साम के 
भाष्यकारों ने भी १८७५ मन्त्रों पर ही भाष्य किया है । प्रतः सामतेद स्वतन्त्र वेद है 
और इसके मन्त्र १८७५ हैं । ७५,७२ मन्त्र ही सामवेद है -यह कल्पना निरयंक है । 


सामवेद के प्राचीन भाष्यकार 

सायण और भरत स्वामी का भाष्य सामवेद पर प्राप्त है जो प्राचीन माना 
जाता है । सायण का भाष्य पूरे १८७४ मन्त्रो पर पाया जाता है । भरत स्वामी का 
भाष्य भी है । वह भी पूरे सामवेद पर है । भरत स्वामी का भाष्य सायण से उत्तम 
है । विवरणकार ने यज्ञ की प्रक्रिया पर बहुघा मन्त्रों का विवरण प्रस्तुत किया है । 
श्री पं० सत्यब्रत सामश्रमी ने सायण भाष्य के साथ सामवेद पर गान का मी विस्तार 
किया है । इनको प्राचीन भाष्यकार नहीं कहा जा सकता है । सायण ने और मरत 
स्वामी ने वेदों में इतिहास न मानकर भी भाष्य में इतिहास दिखाया है । अत: इन 
भाष्यकारों के भाष्य भी पूर्णतः प्राचीन ग्राषं वैदिकी प्रक्रिया पर नहीं उतरते हैं। 
सब से प्राचीन भाष्यकार तो शाखा, गृद्यसुत्र, ब्राह्मण ग्रौर पद पाठ करने वाले 
आचार्यो को मानना चाहिए । सामवेद की १३ शाखाओं के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं 
परन्तु उनमें कौथुमी, राणायनी और जेमिनीय शाखार्ये ही उपलब्ध हैं। कौथूमी 
को शाखा कहना ठीक नहीं । यह भूल है । कोथुमी और राणायनी में अध्याय ग्र।दि 
के अतिरिक्त कोई भेद नहीं । जेमिनीय शाखा में भेद है मन्त्रों की संख्या का ग्रोर 
पाठ का भी । 

सामवेद के निम्न ब्राह्मण और सुत्रग्रन्थ पाये जाते हैं: - 

ब्राह्मण -ताण्ड ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्ष 

ब्राह्मण, देवताध्यायब्राह्मण, उपनिषद्‌ ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण । (नेगेय सर्वानुक्रमणी) 


सूत्र ग्रन्य--मशकसूत्र, झुद्रसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिलोय गृह्यसूत्र 
और पुष्पसूत्र । 
सायश का सामवेद भाष्य नहीं है 
सम्प्रति सायणाचायं के नाम से जो सामवेद माष्य पाया जाता है वह सायण 


का भाष्य नहीं है । कुछ सामवेदीय मन्त्रों का भाष्य छोड़कर ऋग्वेद में सो आने 
वाले सामवेद के मन्त्रों का सायण भाष्य बहुत ही ऊटपटांग हे । एक बडी मारी 


६: 

न्यूनता यह है कि सायणामाष्य में ऋग्वेद में भी प्राप्य सामवेद के मन्त्रं के व्याख्यान 
में ऋग्वेदीय पाठ का व्याख्यान किया है जब कि सामवेद में उन मंत्रों के पाठों में 
झ-तर है । इससे यह ज्ञात होता है किसी ने सायण के ऋग्वेदीय मंत्रों के भाष्य को 
और कुछ थोड़ मंत्रों पर उसके अनुसार भाष्य करके सामवेद भाष्य का नाम दे 
दिया है । यदि सायण ने सामवेद का भाष्य वस्तुत: किया होता तो वह सामवेदीय 
पाठ का अर्थ करता । ऋग्वेदीय पाठ का अथे करने का कोई तुक नहीं था । सायण 
की इस त्रुटि का अनुसरण करते हुए अन्य विद्वानों ने मी इसी प्रकार की गलती 
क्ली है । एक तो यह प्रसिद्धे बात है कि सायण के नाम पर जो ग्रन्थ मिलते हैं वे 
अकेले सायण के लिखे नहीं मालूम पड़ते हैं। सायण के साथ पण्डितों का मण्डल 
था । राज्यपण्डित होने से यह सत्र पण्डितों का कार्य सायण के नाम से छप गया। 
माघवीय घातुपाठडृत्ति के देखने से इस तथ्य की पुष्टि होती है । 


प्रस्तुत सामवेद भाष्य 


प्रस्तुत सामवेद भाष्य मेरठ निवासी स्वर्गीय पण्डित तुलसीराम स्वामी का 
है । ये ग्रायंसमाज के उस युग के पण्डित हैं जिन्होंने विना रास्ते की भूमि में रास्ता 
निकाला और महषि दयानन्द की धारणा का परिपोषण किया । किसी न्यूनता का 
होना स्वामाविक है परन्तु इनके इस महान्‌ प्रयत्न को लघूकृत नहीं किया जा सकता 
है । सम्प्रति सामवेद पर भ्रन्य कई श्रायं तरिद्वानों के भाष्य उपलब्ध हैं । इन पंक्तियों 
के लेखक ने महि की प्रक्रिया को अपनाकर स्वयं मी सामवेद का मनोज्ञ बिस्तृत 
साष्य किया है । सुधीवगं और जनता में उसका बड़ा सम्मान भौर उसकी माँग है। 
परन्तु यहाँ पर प्रस्तुत विषय है श्री तुलसीराम स्वामी का भाष्य । यह भाष्य यज्ञ- 
प्रक्रिया और कहीं-कहीं पर दूसरी प्रक्रियाओं को लेकर किया गया है । भाष्यकार 
ने सायण प्रादि माष्यकारों की नुटियों की पुरी गवेषणा की है। लगभग सभी 
मन्त्रों पर ऐसी त्रुटियों का दिग्दशंन कराया है । महषि की वेदमाष्य की प्रक्रिया 
को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है । 


आष्यकार ने महषि के सत्याथंप्रकाश जैसे महान्‌ ग्रन्थ पर विपक्षियों द्वारा 
किये गये श्राक्षेपों के उत्तर लिखे थे । उसमें वर्ती गई पट्ता की प्रदत्त वेदभाष्य में 
भी दष्टियोचर होती है । व्याकरण, नैरुक्त प्रक्रिया आदि का दिग्दर्शन भी भाष्य- 
कार ने कराया है और सायण द्वारा व्याख्यात ऋग्वेदीय पाठों की त्रुटियों का सर्वत्र 


उल्लेख किया है। 


याज्ञिक प्रक्रिया की भी बहुत सी वातों पर इस भाष्य में प्रकाश डाला गया 


_ है। कई लोग कमी-कमी यह कहते हैं कि श्री तुलसीराम स्वामी ने सामवेद माष्य ` 
i में यदि कोई मन्त्र एक वार से भ्रधिक आया है तो यह लिखकर छोड़ दिया है कि 
“इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है।” परतु इससे इस भाष्य की उपादेयता में 
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भ्रन्तर इस दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं आना चाहिए कि महि दयानन्द के 
निर्वाण के वाद प्रारम्भ हुए युग में दुर्गम जंगल को काटकर अपना मार्ग बनाने 
वालों में यह भाष्यकर्त्ता भी एक हैं । जब इतने साधन नहीं थे, इतता अधिक विद्या 
का विस्तार भी नहीं था, महषि द्वारा प्रचलित वेदप्रक्रिया का इतना प्रचलन और 
सुसस्रद्ध अध्ययन भी नहीं हुआ था उस युग में ऋषिवर की घारणा को लेकर वेद- 
भाष्य करने वाले विद्वान्‌ का यह प्रयास स्तुत्य और प्रेरणादायक है । इस तथ्य को 
कभी भी हृष्टियों से ओझल नहीं होने देना चाहिए । 


सास का विस्तार 


सामवेद का विस्तार वस्तुतः सामों के विस्तार के रूप में पाया जाता है। 

सामों के कई भेद हैं। बृहत्‌, रथन्तर, वामदेव्य आदि जहाँ सामों के भेद हैं वहाँ 
जगत्‌ के पदार्थों के भी ये बोधक हें । सामगानों की प्रक्रिया आजकल लुप्त सी हो 
गई है श्रत: पुणंतया इसका वणान करना कठिन और दुःसाध्य हो गया है । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के भाष्यकार महाभाष्यकार पतंजलि ने वेदों के शाखाओं 
के वणांन के प्रसंग में लिखा है कि सहस्रवर्त्मा सामवेद: अर्थात्‌ सामवेद सहस्र मार्गों 
वाला है । इसका वास्तविक ग्रथं यह लगाया जाता है कि सामवेद की एक सहस्न 
शाखायें हैं। आज इतनी शाखायें उपलब्ध नहीं हैं-- परन्तु ये थीं -इसमें सन्देह 
नहीं । महाभाष्यकार के कथन में किसी प्रकार का अतथ्य नहीं हो सकता है। ऋषि 
कभी झतथ्य नहीं कहा करता । सामवेद के 'गाये सहस्रवत्म नि' मन्त्र के आधार पर 
मीमांसा भाष्य में शवर ने लिखा है कि “सामवेदे सहस्र गीतेरुपायाः” अर्यात्‌ साम- 
वेद के गाने के सहस्र तरीके हैं। इनका कथन यह माना जाता है कि गाने के सहस 
प्रकार हैं न कि सहस्र शाखायें हैं। परन्तु एक गान के प्रकार को लेकर एक शाखा 
झौर इस प्रकार सहस्र प्रकार के ग्राधार पर एक सहस्त शाखायें बन गई तो साम- 
वेद की सहस्र शाखाओं का न होना इस प्रमाण से किस प्रकार सिद्ध हो गया ? 
अतः सामवेद की एक सहस्र शाखाये हैं- यही पक्ष ठीक है । 

अन्य वेदों की भांति सामवेद पर निदान सूत्र मी थे। इसका स्पष्ट उल्लेख 
यास्क ने निरुक्त में भी किया है। ऋचा समं मेनै- इति नेदाना: । ऋग्वेद के 
निदान सूत्र तो प्रकाशित मी हो चुके हें । साम का. इतना विस्तारः होते हुये भी 
उसका साहित्य उपलब्ध नहीं है । बहुत बड़ा भाग काल के कराल गाल में कवलित 
हो चुका है। 

सामवेद की कुछ प्रधान प्रसिद्ध विद्याओं के ग्राधार पर कुछ प्रकरणों का नाम- 
करण ही उसी प्रकार का कर दिया गया है । उदाहरण के लिए महानाम्नी ऋचाम्रों 
को ही लिया जा सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में इनके महत्त्व और नामकरण पर 
विशेष प्रकाश डाला गया है, ऋचाझों की विवेचना तीन प्रकरणों में होती है। ये 
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प्रकरण हैँ- अध्यात्म, अधिदेव और ग्रधियज्ञ । अध्यात्म में इन्द्र का रथं परमेश्वर 
आर जीवात्मा आदि है । परमेश्वर अति महान्‌ है । उसने महान्‌ होते हुये इस 
महान्‌ ब्रह्माण्ड को बनाया और जीवात्मा को उसका मोक्ता निश्चित किया और 
यह काये इन ऋचाओं में साथ सम्पन्न किया है शतः ये महानाम्नी ऋचायें हैं। 
जीवात्मा मी इन्द्र है और वह महान्‌ है । क्योंकि उसकी शक्ति भी इन्द्रियों आदि 
को अपेक्षा महान्‌ है । उसने इन ऋचाओं के द्वारा भगवान्‌ को पहचाना प्रत: इन 
ऋचाओं का नाम महानाम्नी है । 


इन्द्र सूर्यं का नाम है । वह मेघ को मारता है और वर्षा करता है। महा- 
नाम्नी क्रचाय ही मध्यमा के रूप में मेघ के वध का साधन बनती हैं ग्रतः इनका 
नाम महानाम्नी है । मेघ के प्रताडन की जो महती गर्जना मध्यमा वाक्‌ के रूप में 
विद्यमान है वह भी महानाम्नी कही जाती है। संसार में जो ये लोक हैं ये भी 
बहुत विस्तृत और बड़े होने से महान्‌ हैं। इनकी स्थान आदि के कारण महत्ता है। 
अत: ये मी महानाम्नी हें । महानाम्नी ऋचाझों में इनका भी विज्ञान ओत-प्रोत 
है । अतः साम का जहाँ उपासना विषय है वहाँ प्रक्रियानुसार भनेकों ज्ञानों का वह 
झाकर है । उसका अध्ययन और स्वाध्याय बढ़े उसी उद्देश्य से सामवेद भाष्य 


प्रस्तुत किया जा रहा है । हमें झाशा ही नहीं पूणं विश्वास है कि जनता में इसका 
प्रचार और प्रसार बढ़ेगा । 


समस्त सत्यविद्याओं के भण्डार हैं वेद -महषि की इस विचारधारा का 
विश्व में प्रचार हो, हमारी हृदय से यही कामना है । 


भगवान्‌ दयानन्द के ऋण से नेऋ ण्य प्राप्त हो और परमकारुणिक जगन्नि- 
यन्ता के ज्ञान का विदव की मानवता में प्रचार हो इस दृष्टि से यह कार्य किया 
गया। किसी प्रकार की त्रुटि न रहे--इसका पूरा प्रयत्न किया गया । परन्तु मानव- 
स्वमाव के कारण यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे -- 


सावंदेशिक भं प्रतिनिधि समा (आचाय) वैद्यनाथ शास्त्री 
सहि दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ ~ प्रधान -सम्पादक एवं ग्रध्यक्ष 
दिनांक २६-४-७२ ; . 


'प्रनुसन्धान-विमाग 


सासवेदभाष्य 
[ सम्पूर्ण ] 
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महांष दयानन्द निशाण शताब्दी १६८३ । के 
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वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक हे 
वेद का पढ्ना-पढाना और 
सुनना-सुनाना सब आयो 
का परम धमं हे- 


"महर्षि दयानन्द सरस्वती 
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सामवेदसंहितायाः || 
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यस्य निःइवसितं वेदा यो वेदाङ्जगतेऽखिलान्‌ । 
प्रददौ तमहं वन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 
श्रागमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि। 

नहि मढ॒त्मंना गच्छन्स्ललितेष्वप्यपोद्यते ॥२॥ 
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महानाम्न्याचिके तु १० द्व मन्त्रा; ॥ 
उत्तराचिके च १२२३ मन्त्राः ॥ 
सवंमन्त्रयोगः १८३३ 
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इलोकाथ--वेद जिसके इवासवत्‌ हैं और जिसने सम्पूणं जगत्‌ के लिये समस्त 
वेद दिये हैं उस अविनाशी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १1 
क्योंकि मैं वेदों की ओर झुका हूँ इसलिये कहीं भूल हो जावे तो मैं भी 
अपवाद के योग्य नहीं हूँ । जैसे कोई स्वच्छ मार्ग पर चलता हुआ रपट गिरे तो मी 
निन्दायोग्य नहीं होता ।।२।। 
चारों वेदों में सामवेद तीसरा है, उसका प्रथम माग “छन्दश्नाचिक'' है । और 
दूसरा “महानाम्न्याचिक'' नाम और तीसरा “उत्तराचिक'” नाम माग है । इसमें से 
पहिले छन्दञ्राचिक नाम माग में ६ अ्रध्याय हैं। प्रत्येक भ्रध्याय में जितनी दशति गौर 
प्रत्येक दशति भें जितने मन्त्र हैं वह सब ऊपर लिखित चक्र के अनुसार जानो । 
इस प्रकार छन्दश्राचिक के छ अध्याय हैं, उनमें ६४० छ सौ चालीम मन्त्र 
हैं ॥ ( देखो चक्र १) 
दूसरे महानाम्न्याचिक भें १० मन्त्र हैं । 
तीसरे उत्तराचिक के २२ अध्यायो में ४०२ सूक्त हैं उनमें १२२३ धत्र में 
( देखो चक्र २) यह सब मिला कर सामवेद को १८७३ ऋचा हुई ॥ 
इस प्रकार महानाम्न्याचिक के भ्रतिरिक्त २८ अध्याय हुए । परन्तु सायणा- 
चाय्ये के उत्तराचिक के २" ही ग्रध्याय माने हैं जो सव मूल ग्रन्थों से वे-मेल हैं । 
इनके मत में २० वां और २१ वां अध्याय मिलाकर एक ही २० वां अध्याय है तथा 
छन्दञ्ाचिक के ६ मिलाकर सव २७ ही हैं ॥ 


४२ सामवेदमाष्यस्य 


इस सामवेद संहिता में प्राचीन काल से तो प्रपाठक ग्रादि विभाग ही समस्त 
मूल पुस्तकों में ठीक-ठीक लिखे ही हैं । भौर उसी क्रम से इसके प्रकरण बंधे हुए 
हैं । तदनुसार मैं जो यह माष्य करू'गा सो भी प्रकरणानुसार होगा । 


सामवेदीय प्रथमो मन्त्रः-- 
अग्न आयाहिं पीतये ग्रणानो इव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिंषि ॥१॥ 
“गोतमस्य पर्क्कावमितः कश्यपस्य बर्दिष्यम!” अस्यायमर्थः- 
अभितः उमयतः प्रथम तृतीयो गोतमेन ऋषिणा गीतो पक्क- 


संज्ञकी सामविशेषो, मध्ये चैकः कश्यपेन गीतो बहिंष्य नामा 
सामविशेषः । तत्र गोतमस्याद्यः पक्कों यथा-- 


(१) ओग्नाई। आया ही ३ वी इ तो या र२ह।तोया २३। 


१३६ रर 


गृणानो ह । च्यदातोया २ ह । तोया २ इ) नाइ होता सा 


पुर्‌ ९ 


२३ त्सा २३। बा २ ३४ ओहोबा। हीं २ ३ ४ पी ॥१॥ 


कश्यपस्य मध्यमं बहिष्य यथा 
ड १ ४९ "4२ 


(२) अग्न आ याहि वी । तयाइ । गृणानो हव्यदाता । २ ३ 


कर र 


याइ । नि होता सत्सि बहा २ ३ इषि । वहां २३षा २३४ 
ओहोब्रा | बही ३ पी २ ३ ४ ४ ॥२॥ 


उपोद्धातः ४३ 


पुनगोतमस्य पर्कस्तृतीयो यथा-- 


४ ५ उर पुर १ र र 


(३)अग्नआयाहि। वा ४ तयाइ। गृणानो इव्यदा १ 
ता श्ये | निहोता २ ३४सा । त्सा। २३४इबा३। 
हा २ ३४७४३पी ६हाइ॥३॥ १॥ 


गान प्रक्रिया का प्रकार वही है जो “नारदी शिक्षा” आदि ग्रन्थों में कहा है। 
और गानादि उस विषय के ग्रन्थ छप ही गए हैं । जो कि कलकत्ता भ्रादि से मिलते 
ही हैं। तथा गीति भी “बंगाल एसियाटिक सुसाइटी” के छपाये सायणामाष्ययुक्त 
सामवेद के पुस्तकों में सबको मिलनी सुगम ही है। इसलिये उस गीति के छापने में 
घन-व्यय अधिक है तथा कोई विशेष फल भी नहीं है, इसलिए सम्प्रति हम उसे नहीं 
छापते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी है कि गीति अन्यत्र की छपी और हमारी छपी 
(यदि छापे तो) मी समान ही होंगी क्योंकि उसमें कोई अन्तर नहीं है, केवल मन्त्रों 
के श्रं ही प्राय अन्य टीकाकारों के किए हुए कहीं-कहीं युक्तिविरुद्ध भ्रनुपकारक 
न्युनोपकारक अथवा हानिकारक हो गए हैं जिनसे वैदिक घमंप्रचार में बड़ी बाधा 
ग्रा पड़ी है, उसके निवारणार्थं ही इस नवीन (परन्तु प्राचीन ऋषि सिद्धान्ताऽनुकूल) 
भाष्य का उद्योग है ओर इस प्रकार की कोई हानि गीति में नहीं है। इसलिए 
गीति छापकर ग्रन्थ बड़ा करना निष्फल नहीं तो उसके ही लगभग है । समस्त 
गीतियों के छापने से मूल से चार-पाँच गुणा पाठ बड़ जाता परन्तु निदर्शन (नमूना) 
के लिए यहाँ सामवेद के प्रथम मन्त्र में जो ३ गान निकलते हैं उन्हें हमने ऊपर 
संस्कृत में छाप दिया है सो देख लीजिए । पहिले गान का (१)नाम “पक्क है,दूस रे 
का (२) “बहिष्य'? और तीसरे का भी (३) ''पकक'' ही नाम है । इन सामगानों के 
नाम और ऋषि का वर्णान "षय ब्राह्मण के द्वितीय खण्ड के भ्रारम्म में इस 
प्रकार लिखा है कि -“प्रथम तृतीय पक्कै साम वाले हैं, उनका ऋषि गोतम है, 
दूसरा बहिष्य नामक साम है, उसका कश्यप ऋषि है ।” 


इसी प्रकार जिस ऋचा में जितने साम ्रार्षयब्राह्मणानुसार निकले हैं ने 
प्राय: लिखे और छपे पुस्तकों में मिलते ही हैं परन्तु हमारा पुस्तक गान सहित 
भाष्ययुक्त छापने से बहुत बड़ा होकर अधिक मूल्य का होने से ध्तपघन वालों को 
दुलभ न हो जावे, इसलिए गान छोड़कर ही छपाया जाता है । 


vy सामवेदेमाष्यस्य 
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नारदीशिक्षानुसार स्वर विषयः-- 


अथातः स्वरशास्त्राणां सर्वेषां वेदनिश्चयम्‌ | 
उच्चनीचविशेषाद्धि स्वरान्यत्वं प्रतत्त ते ( १।१ ) 
उदात्त निषादगान्धारातनुदात्तक्रषमधैवतो ॥ 

स्वरितप्रभवा ह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः ( ८ ) 
षड्जश्च ऋषमश्चेव गान्धारो मध्यमस्तथा । 

पञ्चमो घेवतश्चेव निषाद सप्तमः स्तरः ( २।५ ) 
प्रथमश्च द्वितीयरच तृतीयोथ चतुर्थकः | 

मन्द्रः कटो द्यतिस्वार एतान्कुर्दन्ति सामगाः ( १-१२ ) 
यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्तरः | 

यो द्वितीयः स गान्धारस्तृती यस्त्ववृषमः स्मृतः ( १३।१ ) 
चतुर्थः षड्ज इत्याहुः पञ्चमो घैवतो भवेत | 

षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ( १३२) 
नासाकण्ठधुरस्तालुजिह्वादन्तांश्च संश्रितः | 

षड्मिः संजायते यस्माचस्मात्पड्ज इति स्मृतः (५७) 
वायु। समत्यितों नामे! करटशीर्पसमाहतः | 
गदेत्युमपदस्यातस्मादरषभ उच्यते ( ५1८ ) 

वायु: सदुत्थितो नाभेः कण्ठशीर्षसमाहतः । 

नासा गन्धावहः पुएयो गान्धारस्तेन हेतुना (५६) 
वायु; सप्रुत्थितोनामेरुरो हृदि समाहतः ॥ 

तामि प्राप्तो महानादो मध्यम समश्नुते ( ५१० ) 
वायुः सम्रुत्यितो नाभेरुरोहत्कण्ठशिरोहतः । 


उपोदुघात ४५ 


- पञ्चस्थानात्थितस्यास्य पञ्चमत्वं विधीयते ( ५।११ ) 
अतिसन्धीयते यस्मादेतान्पूर्वो त्थितान्स्वरान्‌ । 
तस्मादस्य स्वरस्यापि धैत्रतस्वं बिधीयते ( ५1१७ ) 
निषीदन्ति स्वरा यस्मान्निषादर्तेन हेतुना । 
सर्वाश्चाभिम्रवत्येय यदादिस्योऽस्य देवतस्‌ ( ॥ १८ ) 
उदात्तादि स्वरों का व्यवहार सामवेद में निराले ढंग से है जैसा कि नारदी- 
शिक्षा में कहा है कि--(इलोक ऊपर देखो) 
अर्थ:--“अव सब स्वरशास्त्रों का वेद निश्चय (वर्णन करते हैं क्योंकि) 
ऊंचे नीचे के विशेष से स्वर में भेद प्रदत्त होता है ( १।१)'' 
तथा उसी नारदीशिक्षा में पाणिनि के माने हुए उदात्तादि २ स्वरों के बीच 
गानविद्या के ७ स्वर इस प्रकार निवेशित किये हैं: -- 
“उदात्त में निषाद और गान्धार, अनुदात्त में ऋषम्‌ और धेवत,तथा स्वरित 
में षड्ज मध्यम और पंचम उपजे हैं ( ८। ८ )” 
इस प्रकार ७ स्वर, ३ के भीतर आ गए हैं। और वे वहीं: - 
षड्ज ऋषभ गान्वार मध्यम पंचम घैवत और निषाद ७ वां स्वर है (२।५)'” 
इस प्रकार नाम रखकर भी सामवेद के लिए विशेष संज्ञाम्रों से बोले जाते 
हैं, जैसा कि वहीं कहा है किः 
“१ प्रथम र द्वितीय ३ तृतीय ४ चतुर्थ ५ मन्द्र ६ क्रुष्ट और ७ ग्रतिस्वार । 
इन्हें सामग लोग उच्चारते हैं। ( १। १२)” 
अर्थात्‌ मध्यमादि ७ स्वरों के गान में ये विशेष नाम हैं जैसा कि वहीं फिर 
लिखा है कि:-- 
जो सामगों का प्रथम स्वर है वह वेणु का मध्यम नामक है । जो द्वितीय है 
वह गान्धार । और तृतीय ऋषभ को माना है । चतुर्थ को षडज कहते हैं । पञ्चम 
धेवत है । षष्ठ निषाद जानना चाहिये । और सप्तम का नाम पञ्चम है। (१३।२)'” 
इस प्रकार १=मध्यम । २-गान्धार। ३=ऋषभ । ४--षड्ज । ५=मन्द्र 
वा धवत । ६-्-क्रृष्ट वा निषाद । ७=पञ्चम वा अतिस्वार है ॥ 
इसी नारदी शिक्षा में षड्जादि स्वरों के नाम और अथे भी लिखे हैं कि: -- 
“नासिका कण्ठ उर: तालु जिल्ला और दन्त इन छः से उत्पन्न होता है इस कारण 
षड्ज कहाता है (४७) । नामि से उठा वायु, कण्ठ ग्रोर शीषं से कराया हुमा 


४६ . सामवेदमाष्यध्य 


ऋषम (बेल) की नांई नादता है इस कारण ऋषभ कहा जाता है [५, ८ 11 


` - नाभि से उठा वायु कण्ठ और शीर्ष से टकराया हुआ नासिका में पवित्र गन्ध को 


लाने वाला है इस हेतु गान्धार है [५ । ९] नाभि से उठा वायु उर: और हृदय में 
टकराया हुआ (मध्य) नाभि को प्राप्त हुआ वही महानाद मध्यमत्व को प्राप्त 
होता है [५1 १०] । वायु १ नाभि से उठा हुआ और २ उरः ३ हृदय ४ कण्ठ 
और ५ शीष से टकराया हुआ होता है । इसलिये इन ५ स्थानों से उत्पन्न होने वाले 
को पञ्चमत्व किया जाता है । [१११] इन पूर्व उठे हुए स्वरों को भ्रतिसंन्धान 
करता है इसलिये इस स्वर को घं वतत्व किया गपा है [५। १७ ] । जिस कारण 
इस (निषाद) से सब स्वर बेठ जाते ( दब जाते ) हैं इससे यह निषाद है इत्यादि० 
(नारदी० ५। १८) ॥? 


जो सामगान विद्या को प्राप्ति चाहता है उसे तो सम्पूणं “नारदी शिक्षा” 
तथा ' 'रागविरोध” आदि अन्य ग्रन्थ ही पढ़ने चा हियें ॥ 


परन्तु हमने तो अर्थ समझने के लिये यहाँ केवल उदात्तादि स्वर ही जतलाये 
हैं क्योंकि--जब शब्द में वर्ण का दोष वा स्वर का दोष हो जाता है तब वह शब्द 
जिसके लिये बोला गया है उस (ठीक) अर्थ को नहीं कहता, जैसे स्वरदोष -- 
“इन्द्रशात्रु:' इस पद में तत्पुरुष समास में इन्द्रस्य शन्रुः=इन्द्रशत्रुः'' ऐसा श्रन्तोदात्त 
प्रयोग होता है । परन्तु बहुब्रीहि मै-“इन्द्र:शत्रुयंस्य सः इन्द्रशत्रुः” यहां अन्तोदात्त 
न होकर पुर्वपदप्रकृतिस्वर हो जाता है रौर उससे इन्द्र शब्द आद्युदात हो जाता है । 
्रष्टाध्यायी के सूत्र तथा स्वर के चिल्ल संस्क्ृतमाष्य में लिखे हैं वहां देख लीजिये ॥ 
इस प्रकार तत्पुरुष समास में तो इन्द्रशत्रु का अर्थ यह है कि “इन्द्र जो सुयं उसका 
काटने वाला” । परन्तु यह अर्थ असम्मव है क्योंकि दृत्र जो मेघ है वह इन्द्रससुयं 
के साथ लड़ कर सूर्य्यं को काट नहीं सकता किन्तु स्वथं ही कट कर वषंता है इस- 
लिये बहुब्रीहि समास ही ठीक है जिसमें यह श्रथ होता है कि ' 'इन्द्र=सूर्यं है कारने 
वाला जिसका” वह मेघ इन्द्रशत्रु पद का वाच्य है । परन्तु यह्‌ ठीक अर्थ तभी हो 
सकता है जव कि कोई बोलने वाला बहुब्रीहि समास वाले स्वर से उच्चारण करे । 
और यदि स्वर काज्ञःन न हो और इस कारण तत्पुरुषसमास वाले स्वर से बोल देवे 
तो वही ग्रसम्मव ग्रन्थ आवेगा जो ऊपर लिखा गया ॥ 


जो सूक्त एक ही ऋचा में समाप्त होता है उसको “एकच” कहते हैं भर 
दो ऋचाश्रों में पुणं होने वाले को “प्रगाथ" कहते हैं । तीन ऋचा वाले को“तुच” । 
४ वाले को “चतुऋ'च'' इसी प्रकार पञ्चचं, षड़च, सप्त इत्यादि संज्ञा जानो, 
जिनका पूर्व ग्राचायं लोग व्यवहार करते रहे हैं ॥ 


५. / क i i 
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यद्यपि जिस मन्त्र का जो ऋषि देवता और छद होगा वह प्रतिमन्त्र के 

ऊपर वहां-वहां लिखा जायेगा तथापि यहां केवल यह दिखलाया जाता है कि सात 

७ छन्दों ७ अतिच्छन्रों श्रौर ७ विच्छन्दों में से किस-किस में कितने-कितने अ्रक्षर 
होते हैं । जैसे -- 

१--२४ अक्षर की गायत्री । २- २८ अक्षर की उष्णिक्‌ । ३ - ३२ अक्षर 
की अनुष्टुप्‌ । ४--३६ की बृहती । ५--४० की पंक्ति। ६-४४ की त्रिष्टुप्‌ । 
७--४८ की जगती। ये ७ छन्द हुए । और १--५२ अक्षर की अतिजगती २--५६ 
की शक्वरी । ३--६० की अतिशक्वरी | ४ - ६४ की अष्टि ५-६८ की अत्यष्टि 
६-७२ की धृति । ७--७६ की भ्रतिघृति। ये ७ अतिच्छन्द हुए ॥ तथा । १-८० 
अक्षर की कृति । २- ८४ की प्रकृति । ६--८८ की आकृति । ४--६२ की विकृति 
५-९६ की संस्कृति । ६--१०० की प्रतिकृति । ७--१०४ की उत्कृति। ये ७ 
विच्छन्द हुए ॥ जैसा कि-- 

गायत्र्या वसव: ( ३। ३ ) से लेकर--चतुरशतमुत्कृतिः ( ४। १ ) पर्यन्त 
पिङ्गलसूशौं में निकलता है । और भुरिक्‌ स्वराट्‌ विराट्‌ निचृत्‌ विचृत्‌ आदि भेद 
तो पिङ्गल में ही देखने चाहिये ॥ 

सामवेद के उपव्याख्यान रूप ८ ब्राह्माण ग्रन्थ हैं, उनके नाम ये हैं--१--प्रौढ़ 
वा ताण्ड्यमहाब्राह्मण २-षडविश २-सामविधान ४-प्रार्षय ५-देवताध्याय ६-उप- 
निषद्‌ ७-संहितोपनिषद्‌ वा मन्त्रत्राह्मण =-वंश । इनमें से चौथे और पांचवें ब्राह्मणों 
के अनुसार सामवेद के ऋषि देवता और छन्द जानने चाहिये । मन्त्रब्राह्मण में सब 
संस्कारों के मन्त्र पढ़े हैं । वंश ब्राह्मण में ब्रह्मा से ग्रारम्म करके सामगों की वंशा- 
वली का वणुन है । इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में मी प्रायश्चित्त प्रयोगादि का ही 
वर्णन है किन्तु मूल सामवेद के अक्षरों की व्याख्या का अंग विशेषकर नहीं है । 
इसलिये इस भाष्य में उन-उन ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाणों की आवश्यकता प्रायः 
नहीं है ॥ 

इस द्वितीय वार में संस्कृ तमाष्य नहीं छपाया, केवल आयंमापा भाष्य और 
मूल तथा देवता और छन्द का नाम छपा है ॥ 

-- तुलसीराम स्वामी 


रम्‌ 
सामवेद संहिता 
छन्द आचिकः 
ग्रथारनेयं पर्व काण्डं बा 
त्त्र 
प्रथमे प्रपाठके प्रथ माद: 


( प्रथमाध्याये प्रथमा दशरिः ) 


झग्न आयाहोत्यस्या भरद्वाज ऋषविः। ग्रग्निदवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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१--अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सर्ति बहिंषि ॥१॥ 


अथ प्रकरणशः मन्त्र-माष्य का आरम्भ किया जाता है॥ 
इस छन्द आचिक नामक सामवेद के प्रथम भाग में ३ पं हें १--ग्राग्नेय 
२--एऐन्द्र और ३--पावमान । इन में से पहिले आग्नेय पर्वे में ११४ मन्त्र हैं जिन 
में विशेष कर म्ररिनिपदवाच्य का वर्णन है ॥ 


१ याजस्यान्नस्य भरणाद्‌ भरद्वाजः इति साथंयं संशास्थन्त फे भरण से “भरद्वाज” 
नाम हुआ ॥ 
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उससें--.प्रथम प्रपाठक का प्रथमार्ध--- 
पहिले प्रध्याय को पहिली दशति 
भाषार्थः (अग्ने) हे प्रकाश के पुञ्ज ! (बीतये) कान्ति प्रश 7 वा हव्य 
खाने के लिये (झारपहि) प्राप्त हूजिये । कंसे हो तुम ? (गृणानः) स्तुति किये हुए 
झोर (होता) हव्यपदाथों के लेने वाले हो । (बहिषि) यज्ञ में (नि, सत्सि) 
विराजिये (हथ्यदातये) वायु रादि देवों को हव्य देने=पहुँचाने के लिये । 
इस प्रकार के मन्त्रों में “हे अग्ने'' इत्यादि सम्वोधन के व्यवहार को देख 
कर कोई लोग शङ्का करते हैं कि “वेदों भें विशेष करके अत्तेतन जड़ों का सम्बोधन 
देखा जाता है सो किस कारण? 
उत्तर--निरुक्त (अध्याय ७ । खं० १)म लिखा है कि वेद में तीन प्रकार की 
ऋचा हूँ। १--परोक्षकता २--प्रत्यक्षक्ता और ३--ग्राध्यात्मिकी 1 फिर उसी 
निरुक्त (७ । २) में सिखा है कि १--प्रत्यक्षकृता वे हैं जिनमें मध्यम पुरुष का 
योग है और “त्वम्‌'' इस सर्वनाम से व्यवहार है । इसीलिये वेदों में अग्नि आदि 
, प्रत्यक्ष देवताओं (व्यावहारिकों) का मध्यम पुरुष के प्रयोगों और “तुम” इस 
सर्वेनाम स सम्वोधन करके वर्णन किया है । अर्थात्‌ वेद की यह शैली (मुहाबरा) 
है कि प्रत्यक्ष अ्र्न्यादि पदार्थों का वणान इस ढंग से किया जाता है । ऐसा ही ग्रागे 
भी सर्वत्र जानो । वार-वार न लिखेंगे । तात्प यह्‌ है कि रिन को अग्निकुण्ड में 
बुलाना अर्थात्‌ आधान करना चाहिये इस लिये कि होमे हुए द्रव्यो को वायु आदि 
में फेलावे और हुतद्रव्यो को प्रक्षेप करके फैलाने वा मक्षण करने के लिये | प्र०-- 
वह अग्नि कंसा है ? उ०--जिस की स्तुति की जाती हैं । प्र-अग्नि आदि जड़. : 
पदार्थों की स्तुति से क्या फलःहै. ? उ०--जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति अर्थात्‌ न 
गुरणानुवाद करने से उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है इसी प्रकार अग्ति आदि जड़ पदार्थों - 
के गुण वणंन करने से उन गुणो के द्वारा उपकार लेने की श्रद्धा उत्पन्न .होंती है . 
भ्रर्थात्‌ होमादि करने का क्या फल है, शिल्पादि में अग्नि क्या काम देता है, इत्यादि 
विदित होता है। इस लिये गुणकोत्तन व्यथ नही । इस मन्त्र का .भ्रग्नि देवता है 
रथात्‌ श्रग्ति का इसमें वृरणनम्सतुति हैं । अग्नि शब्दः मुख्य करके परमात्मा का 
वाचक है इसलिये. ईइवंरपक्ष'के इलेपालद्धार वाले प्रथ॑ में यह आशय होगा कि-- 


ह (अमन) प्रकाशमय गप हमारे (बहिषि) यज्ञ में अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञरूप 
ध्यान में (ग्रायाहि) प्राप्त हृजिये, (गृणानः) आप स्तुत किये हुए हैं, (होता) 
आप सबको सव पदार्थों के दाता हैँ । (नि, सत्सि) विराजिथे । किस लिये ? 


( हृदय में प्रकाश करने के लिये गर (हव्यदातये) भक्ति का फल देने 
के लिये ॥ * 


प्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः | ३ 


वेदों में प्रायः श्लेषालङ्कार१ है जिससे दो अर्थ होते हैं, जिनमें से परमर्थ- 
विषयक ईव्वराथं तो मुख्य ही है । क्योंकि कठोपनिषद्‌ (२। ५) में लिखा है किः- 
[सरवे वेदा यत्‌० ] “समस्त वेद जिस पद का सब प्रकार से मनन करते हैं वह ग्रोळार 
है”: शरो रेम्‌ परमात्मा का नाम है । जैसा कि योगशास्त्र में लिखा है कि “परमात्मा 
का वाचक प्रणव ओङ्कार है (१। २७)'' तो जव कि अग्नि आदि पदों से परमात्मा 
का ग्रहण किया जावे तभी यह ठीक घट सकता है कि समस्त वेद परमात्मा का 
बरन करते हुं वास्तव में प्रकाशादि जो दिव्य गुण हैं सो परमात्मा में असीम (वेहद्‌) 
भाव से वत्त॑मान हैं इसलिये अग्नि आदि पर्दो का मुख्य ग्रथ तो परमात्मा ही डै परन्तु 
वे प्रकाशादि गुण ससीम(हृहवाले) होकर अग्नि आदि भौतिक पदार्थों में गी किसी 
अंश तक रहते हैं इस लिये उस अंश में वे मौतिक पदार्थ देवता कहे जाते हैं । इसी 
लिये सम्पूणं देवतावाचक पदों से पुणं भाव में तो परमात्मा ही वेदों में विवक्षित है 
परन्तु योगिकार्थं से किसी अंश तक भौतिक पदार्थं भी विवक्षित जानने चा(हयें॥ 


इस प्रकार सब जगह देवता शब्द से उस मन्त्र का वर्णन किया पदार्थ और 
ऋषि शब्द से उस-उस मन्त्र के गर्थे का अनुभव करने वाला ऋषि, तथा स्तुति 
` शब्द से उस के गुणों का वर्णन (बयान), और सम्त्रोधन से उस-उस पदार्थ का 
प्रत्यक्ष होना, समझना चाहिये । यह ठीक स्मरण रखना चाहिये क्योंकि आगे वार- 
वार यह्‌ नहीं लिखा जायगा । यह ऋचा ऋग्वेद मं० ६ । सूक्त १६ । ऋ० १० में 
मी ज्यों की त्यों है ॥ १॥ [ - 


झय द्वितीया । ऋष्याद्या: पूर्ववत्‌ ॥ 
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२--ल्वमरंन यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
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देवेभिर्मानुषे जने ॥ २ ॥ 


आपाथंः- [अग्ने] हे अग्ने ! तुम (विश्वेषाम्‌) सव (यज्ञानाम्‌) अरिनिष्डो- 
मादि कमं यज्ञों के (होता) होम करने वाले (देवेभिः) विद्वान्‌ ऋत्विजं द्वारा 
(मानुषे, जने) यजमान के यहां (हितः) स्थापन किये जाते हो ॥ 


भाषार्थः -स्पप्ट है कि अग्नि ही सब यज्ञा का होता है, वही हव्य पदार्थों 


१ इलपालङ्कार के २ भेद हैं, शन्दश्लप आर ग्रथंश्‍लय । जिनमें से अथंइलप वह 
कहाता हे जिसमें एक पद वा वाक्य में अनेक अधं हों ॥ 


४ सामवेदे 


को होमता=फूंकता है; उसे ही होता उद्गाता अध्वयु' आदि ऋत्विज्‌ लोग यजमान 
के घर कुण्ड में स्थापित करते हैं सो कर ॥ 
ईइवर विषय मेंः-(श्रर्ने) हे प्रकाशमान ! तुम (विश्वेषाम्‌) समस्त 
(यज्ञामाम्‌) ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानयज्ञों के (होता) ग्रहण करने वाले यज्ञस्वामी हो, तुम 
. (देवेभिः) विद्वान्‌ उपासकों से (मानुषे, जने) मनुष्य वर्ग में (हितः) धारण किये 
* जाते हो॥ 
इस से विदित कराया गया है कि परमात्मा सब ज्ञानयज्ञो का स्वामी 
अधिष्ठाता है, सब मनुष्यों में वे मनुष्य जो उपासक हैं उस का ध्यान करते हैं सो 
करें ॥ यह ऋचा मी ऋग्वेद (६। १६। १) में ज्यों की त्यों है ॥ २॥ 


अथ तृतीया-अग्नि दूतंमित्येषा कण्वपुत्रेण मेघातिथिना दृष्टा । 
छन्दोदेवते पूर्ववत्‌ ॥ 
३--अग्नि दूत बृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
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अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:-- (विइवयेदसम्‌) सब को जतानै वाले (होताऱम्‌) देवों के - 


बुलाने वाले (ग्रस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) सुधारने वाले (दूतम्‌) 
दूत (प्रग्निम्‌) अग्नि को (वृणीमहे) हम वरण करते हैं अर्थात्‌ स्वीकार 
करते हैं ॥ हे 
तात्पयं यह है कि यज्ञ का अग्नि दूत है । जिस प्रकार दुत द्वारा बुलाने 
वा सत्कार करने योग्यों को बुलाते हैं इसी प्रकार भ्रग्नि द्वारा वायु आदि देवों को 
बुलाया जाता है । इस का प्रकार यह है कि जब कुण्ड में अग्नि स्थापना करके होम 
करते हैं तो अरितकुण्ड के ऊपर छाये हुए वायु और वायु के अन्तरगत अन्य ३३ में 
से कई भौतिक देवों को आहुति पहुंचा कर अ्रग्ति अ्रपनी उष्णता से हलका कर देता 
है, तव हलकी (लघु) वस्तु स्वाभाविक रीति पर जल पर तेल के समान ऊपर को 
हट जाती है और उसका स्थान रिक्त (खाली) हो जाता है परन्तु चारों ओर 
का वायु भ्रौर उसके अन्तर्गत अन्य देव फिर उस स्थान को भर देते हैं, अग्नि फिर 
उन्हें भी ग्रपनी उप्णता से भ्राहुति पहुँचा हलका करके ऊपर को हटा देता है। 
इसी प्रकार वार-वार होता है, इस रीति से प्रर्त दुत है जो वायु आदि देवतों 
` का झावाहन कर करके विसर्जन करता जाता है । भ्रर्नि सबका जताने वाला इसलिये 


प्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः ५ 
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है कि अग्नि में प्रकाश है और प्रकाश ज्ञान का साधन है, जहां प्रकाश होता है वहां 
जाना जाता है कि क्या है क्या नहीं है ? अन्धकार में अज्ञान होता है ॥ 
ईइवर विषय मेंः-- (विइबवेदसम्‌) सब के लिये वेदों द्वारा ज्ञान के दाता 
(होतारम्‌) व्यापकता से सव के ग्रहण करने वाले (दूतम्‌) कर्मो का फल पहुंचाने 
वाले (अस्य) इस (यज्ञस्य) योगयज्ञ के (सुक्तम्‌) संवारने वाले (अ्रग्निम) 
` परमात्मा को [हम यजमान उस के भक्त उपासक लोग] (वुणीमहे) वरण करते 
हैं-स्वीकार करते है.॥ 
परमात्मा ही वेद द्वारा सब को ज्ञान का दाता, सब को कर्मफलप्रदाता, सब 
को सवंत्र व्यापक होता हुआ पकड़ रहा है वा धारण कर रहा है, वही हमारी 
उपासना के सुन्दर फल का सम्पादक है, उसी की हम भक्ति करें यह आशय है ॥ 


अष्टाध्यायी ३।२।१३५॥ ६। १। ३४॥ उणादिकोष ४। २६८॥ 
निघण्टु २। १॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखो । सायणाचायं भी लिखते हैं कि 
तैत्तिरीय में कहा है कि “अग्नि देवों का दूत है” इत्यादि । यह ऋचा भी ऋग्वेद 
(१1 १२। १) में भी ऐसे ही है॥ ३॥ 


ग्रथ चतुर्थी -अग्निवृ त्राणीत्येषा भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते पुर्वेवत्‌ ॥ 
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४--अरितब त्राणि जङ्घनद्द्रविणश्युविपन्यया । 


समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ 


माषाथं:-- (विपन्यया) कीत्तन से कीत्तित (द्रविणस्युः) वल चाहता हुभ्रा 
(समिद्धः) सुलगाया हुआ (छुक्रः) श्वेत-प्रज्वलित होता हुमा (भ्राहुतः) सब 
ओर से होमा हुआ (श्रग्निः) अग्नि (वृत्राणि) दुःखदायक रोगादिकों को 
(जङ्गनत्‌) हनन करे ॥ 


आशय यह है कि वेदोक्त मन्त्रों से अग्नि का कीत्तंन करना चाहिये इस से 
होम के साथ मन्त्र पढ्ने से तात्पर्यं है । जिस से अग्नि के गुण ज्ञात. होकर उस के 
उपयोग की शिक्षा मिले । वह अग्नि बल को चाहता अर्थात्‌ समिधा आदि द्वारा 
अपने को बढ़ाना चाहता है, उसे बढ़ना चाहिये, यह शिक्षा हे | प्र०--अरग्ति जड़ है 
उसमें चाहना नहीं बन सकती । उ०-- मीत गिरना चाहती है, भाग फुकना चाहती 
. है | जैसे यह व्यवहार है वैसे ही यहाँ भी जानो । जब वह भरिन सुलगाया जाता है 
और प्रदीप्त होता है आर चारों ओर से होम किया जाता है तब सब ओर के इत्र 


९ सामवेदे 


अर्थात्‌ अन्धकारो, दुःखदायक रोगों और ग्ननादृप्ट्यादि दुःखों को हनन करता है, सो 
करे । इसलिये मनुष्यों को यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 
ईदवर विषय में: - (विपन्यया) स्तुति से (द्रविणस्युः) भक्तों को आत्मिक 
बल का चाहने वाला (समिद्धः) अच्छे प्रकार ध्यान किया हुभ्ना (शुक्रः) बलवान्‌ 
र वलभ्रदाता (श्राहुतः) सवंथा भव्ति किया हुआा (वृत्राणि) अविद्यादि 
अन्धकारा, दुःखों और दुःखसाघनों को (जंघनत) हनन करे। इसलिये सबको 
नित्य परंमात्मा की स्तुति प्राथना उपासना श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिये । 
निघण्टु ३। १४॥ २। ९ ॥ ग्रप्टाध्यायी ७। ४। ३३ ॥ ७। ४। ३५॥ 
७।८।३६॥३।४।७॥२३।२।१६८॥ ३ । २। १७० के प्रमाण संस्कृत- 
भाप्य में देखने चाहिये । यह ऋचा भी ऋ० ५। १६ । ३४ में ठीक इसी प्रकार 
है॥ ४॥ 
ग्रथ पंचमी - उशनसा इष्टा । छन्दो देवते उक्ते ।। 
RN ३२ 3१ २ 3२ 
४--प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 
४ 3 २३ १ २२ 


अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषार्थः - हे मनुष्यो ! ( मित्रमिव प्रियम्‌ ) मित्र के समाम हितसाधक . 
(भ ष्ठम्‌, भ्रतिथिम्‌) अत्यन्त प्रिय, अतिथि (वेद्यम्‌) वेदी में स्थित (रथं, न) रथ. 


के समान देवतों के वाहन (श्रग्ने) अग्नि को (बः) तुम्हारे उपकारार्थं (स्तुषे) 
कीर्तन करता कहता अर्थात्‌ उपदेश करता हूं ॥ 

परमात्मा उपदेश करता है कि अग्नि तुम्हारा मित्र के समान हितसाधक है, 
तुम को उसमे अत्यन्त प्रीत करनी चाहिये, वह अतिथि के समान एक स्थान में 


मिथन नहीं रहता, उसका स्वभाव सदा चलने का है, तुम उसे वेदी में स्थापन करो, - 


वह रथ के समान वायु आदि का वाहन है अर्थात्‌ ग्रग्नि की सहायता से वायु चलता 
और अन्य सव भौनिक देव चलते हैं । इमी ग्रग्नि से आन्धी आती तथा वायु का 
मंचर होता है, इत्यादि जानो ॥ 

उणादिकोप ४। २॥ निरुक्त १ । ४॥ ऋग्वेद ८ । ७३ । १ ॥ अप्टा- 
ब्यायी ३। १ । २४ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखने चाहिये । ू 


ईश्वर विषय में - हे मनुष्य ! (मित्रमिव, प्रियम्‌) मित्र के समान, कल्याण- 
कारक (प्रेष्ठम्‌) ग्रति प्रिय (प्रतिबिम्‌) निरन्तर व्यापक (वेद्यम्‌) जानने योग्य वा 
हृदयरूप वेदी में ध्यान करने योग्य (रथं, न) रथ के समान सब के आधार और 
वाहक पहुँचाने वाले (झग्निम्‌) प्रकाशमान परमात्मा को (स्तुष) तू स्तुति कर। 


प्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः ७ 


ऋ० ८।1७३। १ में “अ्रग्ने” के स्थान में “अग्नि” यही भेद है, अन्य सब पद 
तुल्य हैँ ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठी-सुदीतिपुरुमीढाभ्यां तयोरन्यतरेण वा दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


६--त्टं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अगते | 
उत द्विषो सप्यस्य॥ ६ ॥ 


भाषार्थ (श्ग्ने, त्वम्‌) अग्ने ! तुम (महोभिः) हवनादि से (विइवस्याः) 
सब (श्ररातेः) दुःखदायक (उत) और (मत्त्येस्य, द्विषः) मनुष्य के जत्रु से (नः) 
हम को (पाहि) वचाओ ॥ 

अर्थात्‌ जब मनुष्य होमादि से अग्नि का उपयोग लें और अग्नि को अपने 
अनुकूल कर तब वह अग्नि वायु आदि की शुद्धि द्वारा मनुष्य के शत्रु दुःखदायक जो 
रोग शोक दुःखादि हैं उन सब से बचाता है। इस लिये मनुष्यों को अग्नि द्वारा 
यज्ञ करना चाहिये जिस से मनुष्य के हानिकारक जो वाय्वादिगत दोष हैं और उस -- 
में उत्पन्न हुए जो सूक्ष्म संक्रामक कीइ आदि हैं उनका नाश हो और मनुष्य सुखी 
हों । प्र०-- अग्नि जड़ है वह प्रसन्न वा अनुकुल कंसे हो सकता है? उ०--जब 
जिस पदार्थ के गुण भले प्रकार सेवन किये जाते हैं तव वह चेतन वा अचेतन कोई 
हो, अनुकूल हो जाता है । पित्तकोप वा कफप्रसाद के समान जड़ में भी कोप और 
शान्ति का व्यवहार होता है । इसलिये प्रश्न को ग्रवकाश नहीं ॥ 


ईइवर पक्ष में - भी यही अर्थ है कि मनुष्यों को परमात्मा की पुजा अर्थात्‌ 
स्तुति प्रार्थना उपासनादि करनी चाहिये जिससे सब प्रकार के मनुष्य के दुःख और 
दुःखदायक शत्रु निदत्त हों ॥ ऋग्वेद ८ । ६०१ में मी ऐसी ही ऋचा है॥ ६॥ 


अथ सप्तमी--भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
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७- एद्य.पु त्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
3१२ th A) 1-1 
एभिवर्धासि इन्दुभिः ॥ ७॥ 
भाषाथं ;-- (अग्ने) हे अग्ने (एहि) आओ (ते) तुम्हारे द्वारा (इत्था) 
सत्य [वेदिक] और (इतराः) अन्य लौकिक (गिरः) वासियों को (सु, ब्रवाणि). 
उच्चारण करू । और तुम (एभिः) इन (इन्दुभिः) यज्ञो से (वद्धासि) बढ़ते हो ॥ ` 
तात्पर्यं यह है कि लौकिक वेदिक सब प्रकार को वाणी अग्नि ही की सहायता 
से बोली जाती है क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय का अग्नि देवता है वा यह समभिये कि वाक्‌ 


द सामवेदे 


इन्द्रिय भ्रग्त का प्रधान कारं है। इसी से “मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ” यह 
यजुः ३१।१२ में तथा “शब्द स्पर्ण और रूप ये तीन ग्रग्नि के गुण है यह महा- 
मारत शान्तिपवं अध्याय १८४ इलोक ३२ में कहा गया है (मूल प्रमाण संस्कृत 
भाष्य में देखो) वह अग्न यज्ञों से बढ्ता है इसलिये यज्ञानुष्ठान से वागिन्द्रिय का 
सुधार भी जतलाया गया है । क्योंकि सदा वाणी आदि सब इन्द्रियां अपने-अपने 
निश्रमानुकूल निज-निज अग्नि आदि मौतिक देव का ग्रहण करते रहते हैं और इसी 
से समस्त की सिद्धि है ।: 
ईश्वर में -भी यही अर्थ होगा कि (श्रग्ने) ज्ञानदात: परमात्मन्‌ ! 
(एहि) हमें प्राप्त होओो (ते) तुम्हारे द्वारा ही, मैं (इत्या) सत्य [बेदिक] 
(इतराः) और लौकिक (गिरः) वाणियों को (सु, ब्रवाणि) भले प्रकार बोलू 
आर आप (एभिः) इन (इन्दुभिः) त्रहायज्ञो से (वर्धासि) हमें बढ़ाते हुँ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वरदत्त वेदवाणी के ही द्वारा मनुष्यों ने लौकिक वेदिक शब्द बोलने 
का सामथ्यं प्राप्त क्या है और वेदपाठ वा परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासन। 
आदि ज्ञान यज्ञा के करने से जो हमारा बोलने का ज्ञान बढ़ता है, उसे परमात्मा ही 
- बढ़ाता है ॥ 
अथाष्टमी-कण्वगोत्रेण वत्सेन हष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


१ २३२ २२ ३१ २ 3१ २ 
८--आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचि बत्सधस्थात्‌ | 
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अग्ने त्वाङ-कामयै गिरा ॥८॥ 
माषार्थः--(अग्ने) हे भौतिकामी ! (गिरा) वाणी के सहित (त्वाम्‌) 
- तुम को (कामये) कामना करता हुँ । बंयोंकि (ते) तुम से ही (वत्सः) बोलने 
वाला (मनः) मनरूप विद्युतूपदाथ, (परमाच्चित्‌) उत्कृष्ट सधस्थात्‌) हृदय- 
स्थान से (श्रा-यमत्‌) फलता है ॥ 25 
अर्थात्‌ अग्नि की ही सहायता से मनरूप बिजुली हृदय से सम्पूणं में 
प ही सह म्पूणं शरीर में 
फलती है और उसी से सब कोई बोल सक्ता है इसलिये प्रत्येक बोलने वाले को 
आग्नेय वाणी इन्द्रिय का उपयोग अच्छे प्रकार करना चाहिये और कामना करनी 
र कि वह वाणी रूप अग्नि मुझे प्राप्त हो । अग्नि और वाणी में क्या सम्बन्ध 
. है सो मन्त्र ७ की व्याख्या में भ्रमारापूर्वेक सिद्ध कर चुके हैं और जेसा वि 
“में कहा है कि--प्रात्मा वुद्धयासमे० 2५ ती यी 
' “त्मा बुद्धि से मिलकर श्रो के बो 


20 011 लने की इच्छा से मन को युक्‍त करता 
है, मन देहस्थ ग्रग्नि का ताडन करता है, वह a 


अग्नि वायु को प्रेरित करता है, वायु 


 , उर;स्यल में विचरता, हुआ मन्दस्वर को उत्पन्न करता है |” 


ES 


प्रथमाध्याये प्रथमा दह्मति: र ९ 


मुल दलोक संस्कृत भाप्य पृष्ठ २८ पं० २३ में देखिये । क्रग्वेद (८1११॥७) 
में 'कामगे' के स्थान में 'कामया' ऐसा पाठान्तर ग्रौर तदनुसार ग्रर्थान्तर भी है। इस 
मन्त्र का द्रप्टा ऋषिवत्स नामक है और इस मन्त्र में मी वत्स पद ग्राया है इसलिये 
कई लोग यह शंका करते हैं कि वत्स ऋषि ने ही यह मन्त्र बनाया है । परन्तु वेद 
मैं जो वत्स पद है वह ऋ(पविशेष का नाम नहीं, किन्तु मन्त्र में वत्स पद देख कर 
ही उसके द्रप्टा ऋषि ने अपना नाम भी वत्स रख लिया, ऐसा समझना चाहिये। 
लोक में भी जब किसी के पुत्र का जन्म होता है तो उस के नाम रखने को किसी 
अपूर्व शब्द को नहीं उपजाया जाता किन्तु प्राचीन शब्दसमूह में से छाँटकर जो 
अपने को अच्छा लगता है सो नाम रख देते हैं । इसी प्रकार उक्त वत्स पद को 
अनादि अपौरुषेय वेद में से लेकर ऋषिविशेष ने वा उसके इष्ट-मित्रो ने उसका 
वत्स नाम रख दिया है। यह नहीं है कि वत्स ऋषि ने बनाया इससे उस मन्त्र में 
वत्स का नाम है । क्योंकि अन्य मन्त्रों में भी उन-उन मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम नहीं हैं तथा अपौरुषेय वेद वा उसका कोई मन्त्र किसी ऋषि का बनाया नहीं 
है, और वेद में वत्स शब्द का यौगिकार्थ “बोलने वाला” है। जैसा कि उणादि 
सूत्र ३ । ६२ संस्कृतमाप्य में लिखा है ॥८॥ 


ग्रथ नवमी--भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ।। 
१ २ 3 १ २३१ २३ १२ 


६--स्रामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 


द 3१२ 
मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ ६ ॥ 

भाषार्थः--(अग्ने) हे अग्ने (त्वाम्‌) तुझ को (म्रथर्वा) परमात्मा मे 
(मूर्ध्नः) शिर के समान धारक और (विश्वस्य) सबके (वाघतः) अग्तिजन्य 
प्रकाश के ले चलने वाले (पुष्करात्‌, प्रधि) आकाश में (निरमन्थत) उत्पन्न 
किया है ॥ 

तात्पर्य यह है कि परमातमा ने अग्नि को प्रकाश में उत्पन्न किया है और 
इसका प्रयोजन वेदमन्त्र बतलाता है कि वह आकाश सब का घारण करता है प्रौर 
उत्पन्न हुए ग्नि के प्रकाश का वही वाहन है अर्थात्‌ आकाश ही प्रकाश को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है [सूर्यादि का. प्रकाश आकाश द्वारा ही हम तक 
आता हैं] .॥ 

ईदवर पक्ष में:-- (अ्रग्ले) हे ज्ञानप्रद ! परमात्मन्‌ !' (त्वाम्‌) तुमको 
( अथर्वा ) ज्ञानी पुरुष ( मूध्नें: ) मस्तिष्क [दिमाग] से और ( विइवस्य ) सबके 
- ( बाघतः ) वाहक ( पुष्करात्‌ ) हृदयकमल (श्रथि) में ( निरमन्यत ) झाविभु'त छ 
>> प्रत्यक्ष करता है ॥ | 


१० सामवेदे 


अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानियो के हृदय में प्रत्यक्ष होता है । परन्तु सामान्यतया 
नहीं किन्तु मस्तिष्क से अर्थात्‌ विचार के वल से । इस मन्त्र में हृदय को सबका 
वाहून वताया गया है । यथार्थ में हृदय के ज्ञान विना प्राणिमात्र जड़ है और हिल- ` 
चल सकने को असमर्थ है इसलिये हृदय ही सबका वाहन है॥ 
निघं० १३ ऋ० १। १६४। २० के प्रमाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ३० में 
देखिये । ऋग्वेद ६ । १६। १३ । में भी यही पाठ है ॥९॥ 


अथ दशमी--वामदेवेन दृष्टा । छन्दो देवते पूर्वोक्ते ॥ 


Ei १२३१.२ १२३१२ 3२ 


१०--अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यमृतये महे । 
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देवोह्यसि नो इशे ॥ १० ॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ 


भाषाथं :--( श्रग्ने हे ग्रे ! ( महे ) बड़ी पूरी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( विवस्वत्‌ ) सुख में रखने वाले यज्ञादि को ( भरस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( श्रा-भर ) 
सिद्ध कराइये ( हि ) क्योंकि ( नः ) हमारे ( हशे ) देखने के सिये (देवः) प्रकाशक 
( असि ) हो॥ 

तात्पर्यं यह है कि अग्नि से बड़ी रक्षा और सुख सम्पादन करना चाहिये । 
तथा भ्रग्नि ही की सहायता से नेत्रे न्द्रिय की उत्पत्ति से देखने का काम सिद्ध होता है 
सो करना चाहिये । और यज्ञ वा शिल्प कमं से सुख में निवास करना चाहिये ॥ 

ईइवरपक्ष में--( अने ) हे जगदीश ! ( महे ) पूरं (ऊतये) रक्षा के लिये 
(विवस्वत्‌) सुख में वसाने वाले यज्ञादि.कर्म को (अस्मभ्यम्‌, हमारे लिये (भ्रा-मर) 
पुणं कीजिये [क्योंकि आप ही] ( नः ) हमारे ( हशे ) देखने के लिये ( देवः )- 
प्रकाशक ( सि ) हें॥ 


अर्थात्‌ परमात्मन्‌ ! यज्ञादि कार्यां में हमारी सहायता कीजिये जिस से 
हम सुख में निवास करे । आप ही बड़ भारी रक्षक और मागे दिखाने वाले हैँ ।. 
प्रापने ही ज्ञान और आँख आदि इन्द्रियां दी हैं, वे इन्द्रियाँ भी आप ही की सहायता , 
से ग्रपने काम करने में समथ होती हैं ॥ 


भ्रण्टाध्यायी ३ । ३। ६७ सूत्र संस्कृतमाप्य पृष्ठ ३१ पं २४ में 


देखिये ॥ १०॥ 
यह प्रथम दशति पूण हुई ॥ १ ॥ 


cs LSE REM Nt 07.2. 


प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः ११ 


अथ द्वितीया दशतिस्तत्र प्रथमा55युडक्वा हिना दृष्टा । छन्दोदेवते पूर्वोक्ते ॥ 
अब दूसरी दशति का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 
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११--नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 


१२३ १२ 


अभेरमित्रम दय ॥१॥ 


भाषाथ:--(श्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (नमः, ते) आपको नम-. 
स्कार है ( कृष्टयः ) भक्त मनुष्य ( झोजसे ) वल के लिपे ( गृणन्ति) स्तुति करते 
हैं ( वेव ) हे संवंप्रकाशक ! ( श्रमैः ) रोगों वा भयों से ( अमित्रम्‌ ) शत्रु-पापी 
को (प्रदंय) पीड़ित कीजिये ॥ 

तात्पय्यं यह है कि परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये, इससे आत्मिक बल 
बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश होता है । और जो लाग परमात्मा से विमुख होकर 
अ्रघर्मांचरण करते हैं वे उसका फल रोगादि दुःख भोगते हैं । 

प्रग्नि के पक्ष में:--( श्रग्ने) हे अग्ने ( ते तेरे लिये ( नमः ) अन्नादि की 
आहुति हो (कृष्टयः) मनुप्य लोग ( श्रोजसे ) वल के लिये ( गुणन्ति ) गुणकीत्तंन 
करते हैं ( देव) दिव्यप्रभाव ! (श्रमः) रोगों वा भयों से ( अमित्रम्‌ ) [पापी] 
शत्रु को (श्रदंय) नप्ट करो ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि में अन्न यवादि ओपधियों का होम करना चाहिये जिससे बल 
की दद्धि हो । साथ में वेदमन्त्रो द्वारा अग्नि का वर्णन भी करना चाहिये । जिससे 
अग्नि के गुणों को जानकर रोगादि से बचना ज्ञात हो जावे, जो कि अग्नि के गुण न 
जानने झर वेदोक्त विधि से उभयोग में न लाने वाले और इसी कारणा वेदविरद्ध 
अधर्मांचरण करने वाले पापी जन अनेक प्रकार के रोग तथा भय से पीडित होते हैं, 
इस कारण उसको जान फर यज्ञादि से रोगनिदृत्ति तथा युद्धयज्ञ में राग्नेयाऽम्त्रादि 
के प्रयोग से शत्रुओं कों दूर करना चाहिये ॥ 

निघं० २ । ३।२७॥ प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ३३ प० ७।११ में देखो ॥ 
ऐसी ही ऋचा ऋग्वेद (८।६४।११) तथा उत्तराचिक अ० १७ सूक्त १२ में है ॥ 

प्रहन--कोई लोग ऐसी शंका करते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र वा सूक्त यजुः साम 
और ग्रथवं में आते कहीं-कहीं देखे जाते हैं और इसी प्रकार अन्य वेरों के वाक्य मन्त्र 
वा सूक्तादि दूसरे वेदों में देखे जाते हैं, तथा एक ही वेद में एक वाक्य मन्त्र वा 
सूक्तादि अनेक वार आते हैं, सो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्वपूर्वं से उत्तरोत्तर में 
उद्धृत कर लिया गया है ॥ 

उत्तर--यदि ऐसा हो तो ग्रापको यह मी शङ्का होनी चाहिये कि काक शब्द 
में प्रथम ककार झाकर फिर कपूर शब्द में भी ककार देखा जाता है तो काक शब्द « 


१२ सामवेदे 

SO SSDS 

` ककार कपूर शब्द में उद्धृत किया गया है ! इसी प्रकार एक अक्षर एक पुस्तक . 
में सहस्रो वा लक्षों वार भ्राता है और एक ही भ्रग्नि वायु ग्रादि शब्द सैकड़ों वार 
ग्रन्थों में ग्राते श्रौर हम आप सव एक ही शब्द को दिन भर में अनेक वाक्यं में सम्मि- 
लित करके बोलते हैं, तो क्या ूर्वोच्चरित को ही उठा-उठाकर रक्खा करते हें?यदि 
नहीं, तो फिर अक्षर, पद वा वाक्य के समान मन्त्र वा सूक्त के द्वितीय वार आने से 
भी शंका कहाँ रहती है ? यथाथं यह्‌ है कि जिस-जिस अक्षर, पद, वाक्य, मन्त्र वा 
सूक्त का जितनी वार प्रयोजन ज्ञाता है उतनी वार उस-उस अक्षर, पद, मन्त्र, वाक्य 
वा सुक्तादि को पुनः-पुनः एक. ही वेद वा अनेक वेदों में प्रयुक्त किया गया है ॥१॥ 

अथ द्वितीया-वामदेवेन दृष्टा । उक्ते छन्दो देवते ॥ 


3१ २ 3 १२ 3२३१२ 
१२- दूत वो विश्ववेदसं हव्यवाहमम-यंग्र । 
१२ 3२ 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 
साषाथः--हे “अग्ने” यह पूर्व मन्त्र से अनुद्धत्ति करी जाती है। है ज्ञान स्व- 
रूप ! परमात्मा ! ( विश्‍ववेदसम्‌ ) सर्वज्ञ ( भ्रमत्यंम्‌ ) अविनाशी ( हव्यवाहम्‌ ) 
कमं फल के पहुँचाने वाले । इसी लिये ( दूतम्‌ ) दूत के समान (बः) आप को (गिरा) 
वाणी से (ऋञ्जसे) स्तुत करता हुँ-असन्नः करता हूँ ॥ 
भोगने योग्य कमंफल हव्य है, उसको परमात्मा यथायोग्य दूत के समान 
५ विभागपूर्वक पहुँचाता है इस लिये उसको हव्यवाह कहा है ॥ 
भौतिक पक्ष में--( विश्ववेदसम्‌ ) सब प्रकार के घनों वाले ( श्रमत्त्यंम्‌ ) 
अमनुष्य अर्थात्‌ देव (यजिष्ठम्‌) अतिशय से यजन के योग्य (हव्यवाहम्‌) होम किये 
पदार्थों के पहुँचाने वाले ( दूतम्‌ ) इत [अग्नि] को ( ऋञ्जसे ) अनुकूल--प्रसन्न ` 
करता हूँ वा करू '| 
अग्नि को सव धंनो वाला इस कारण कहा है कि सुवर्णादि समस्त. घन आग्नेय 
हैं । इसीसे सुवण रत्न मणि मारिक्यादि सव रत्न चमकीले और देखने में रमणीय . 


ऋज्जामि वा ऋणज्जानि के स्थान में व्यत्यय से हुआ है ॥ क्रग्वेद (४ 
भी ऐसा ही पाठ है ।।२॥ 2 हक 
अथ तृतीया--प्रयोगेण दृष्टा । छन्दोदेवते पूवं बत्‌ ॥ 
१२ १ 3 २३ २३. १ रे ३ २ 
१३--उप त्वा जामयो गिरो देदिशती ईविषकृतः । 
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वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ 


gent SA 2. 


प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः ३ 


भाषाथं-- प्रथम ऋचा से “अग्ने” यह अनुद्ृत्ति आती है। हे उपासनीय 
देव ! ( हविष्कृतः ) मक्ति.करने वाले की ( जामयः ) स्त्रियों के समान (बे-देशलोः) 
अत्यन्त त्याग वाली ( गिरः ) वाणी, ( वायोः, अनीके ) वायु के, मण्डल में (त्वा) 
आप का ( उप, अस्थिरन्‌ ) उपस्थान करती हैं । 

अर्थात्‌ हे जगत्पति ! आप के भक्तों की वाणी जो यज्ञादि कर्मों में अत्यन्त 
दक्षिणादि द्वारा दान वा त्याग वा विरक्त भाव को उच्चारती हैं उन वाणियो ने इस 
20) है, और मानो वे वाणी वायुमण्डल में आपका उपस्थान 
कर रही हैं । यथार्थ में जो परमात्मा की भक्ति की ओर भुकते हैं उन्हें क्रमशः 
, सांसारिक घनादि पदार्थों में वेराग्य भाव उत्पन्न होता जाता है, और वे उन घनादि 
पदार्थों का सप्पात्रो में दान .करने के लिये प्रायः त्याग किया करते हैं और करना 
चाहिये । तथा तदनुकूल वाणी मी उनकी व्रेसा ही दानादि शब्दों का प्रयोग करती हैं 
झौर जितना धनादि का त्याग करती जाती हैं उतना ही परमात्मा का उपस्थान 
'[सासीप्य] करती जाती हैं 1 

भौतिक पक्ष में--हे अग्ने ! ( हविष्कृतः ) यज्ञ करने वाले को ( जामयः ) 
स्त्रियों के समान ( देदेशतोः ) अ्रत्यन्त त्यागशील (गिरः) वाणियें (वायो:,-पझनोके) 
वायुमण्डल में ( त्वा ) तेरे ( उप ) समीप ( ग्रस्थिरन्‌ ) ठहरती हैँ । 


अर्थात्‌ यज्ञकरत्तांप्रो को चाहिये कि वाणी से दान वा त्याग का प्रयोग करें _ 
जैसा कि प्रति मन्त्र के अन्त में हवन करने वाले “स्वाहा बोलते हैं, वा“इदन्न मम? ` 
इत्यादि बोलते हैं । उन स्वाहा आदि का अर्थ दान त्याग वा छोड़ना ग्रादि है वे . 


बाशियें वायुमण्डल में अग्नि के समीप गु जती हुई वायुमण्डल को अलंकृत करें। इस 
मन्त्र से यह भी विज्ञान का अंश जतलाया गया है कि वाणी आग्नेय है और वह 


वायु के आधार पर एक मनुप्यादि से उच्चारण की हुई दूसरे मनुष्यादि के श्रोत्र | 


द्वारा उसे प्राप्त होती है ॥ 

अष्टाध्यायी ३॥४॥६॥ १।३।२३ संस्कृतभाष्यः पृष्ठ ३७१ से देखिये॥ ऐसी 
ही ऋचा ऋग्वेद (८।६१।१३) में आई है ॥३॥ 

अथ चतुर्थी-मधुच्छन्दसा इष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


3१ २३ 


१४--उप लाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 


१२३ १ २ 
नमो भरन्त एमसि ॥४॥ 
भाषार्थः --(श्रग्ने) मागंदशंक ! परमात्मन्‌ ! (वयम्‌) हम लोग (धिया) 
मन से (नमः, भरन्तः) नमस्कार, लिये हुए (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) 
सायं और प्रातः (स्या) श्राप को (उप, एमसि) उपासना कर ॥ 


हों । किसी प्रकार तर्कादि के बल से आपका साक्षात 


१४ सामवेदे ४/ 


' कुरना आवश्यक है और समय चाहता है । इसलिये रात्रि दिन के अर्थ में संकोच 


विवक्षित समझ कर प्रात: सायं समझना ठीक है ॥ 
भौतिक पक्ष सें-(श्रर्ने) प्रत्यक्ष अग्नि ! (बयम्‌) हम लोग (दिये दिवे) 
प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं प्रातः (धिया) मन लगाकर (नमः) चरु वा आहुति 
के अन्त को (अरन्तः) [स्रुवादि में] लिये हुए (त्वा) तेरे (उप) समीप (एमसि) ` 
रावं ॥ 2 
अर्थात्‌ मनुष्य को योग्य है कि प्रातः सायं नित्य विधिपुवेक मन लगा कर 


श्रद्धा से होम करने को होम सामग्री लिये हुए अग्निकुण्ड के समीप जावे | । 


गुड'तत होती है । हम 
न्यायकारी के लिये ( रकम्‌ 

मनोहर (स्तोमम्‌) स्तोत्र “करते हैं? ॥ 4 कत) 
अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! हेम आपको स्तुतिपुर्वक सम्बोधन करते हए प्रार्थ 

करते हैं कि कृपया हमें हमारे हृदय में प्राप्त हजिये ता 

कठित है जब तक कि हमारी भक्ति से प्रसन्न वरद हो 


प्रथमाष्याये द्वितीया दशतिः १५ ` 


हैं, परन्तु आप पापियों को दण्ड देकर रुलाने वाले रुद्र हुँ, इस कारण आप न्यायकारी 
के लिये हम लोग दशंनीय उत्तम स्तुति करते हैं। जिससे आपके कृपाकटाक्ष से 
समस्त पापों से बचे रहें, आपके दण्डपात्र न बनें ॥ 

भौतिक पक्ष मे--(जराबोष) गुणकीत्तनपूवंक प्रदीप्त किये हुए ! अग्ने ! 
(तव) उस [ अग्निकुण्ड ] में (विविड्ढि) आहित हो (यज्ञियाय) यज्ञ के सिद्ध 
करने वाले (रुद्राय) तीब्र प्रज्वलित के लिये (दृशीकम्‌) मनोहर (स्तोमम्‌) वेद-पाठ 
से स्तुति “करते है" यह क्रियापद जोड़ना चाहिये ॥ 

इस पक्ष में भाव यह है कि हम को प्रत्येक दिन की सायं प्रातः को वेला 
में पूर्वे मन्त्र क अनुसार अग्नि के समीप आकर इस मन्त्र के अनुसार कुण्ड में 
अग्न्याधान करना चाहिये जिससे अग्नि उस कुण्ड में आहित हो । फिर स्तुतिपूवंक 
अर्थात्‌ अग्नि के गुणों का कीत्तंन करने वाले “उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा- 
पूर्ते० इत्यादि (यजुः १५।५४) मन्त्र में प्रदीप्त वा उद्वुद्ध करके समिधाग्रों में 
अस्ति प्रविष्ट करना चाहिये । यह अग्नि, यज्ञ का साधने वाला और रुद्र अर्थात्‌ 
अनाहिताग्नि लोगों को जो कि होम नहीं करते हैं पीडक प्रतीत होता तथा दुष्ट 
शत्रुओं का आग्नेयास्त्रादि में प्रयुक्त होकर रुलाने वाला हे । हमको योग्य है कि कुण्ड 
के समीप बैठकर पुष्कल मनोहर अग्नि देवता वाले मन्त्रों का/पाठ करे ॥ 

निरु० १०।८॥ अष्टाध्यायी ३।३।१०४।। ३।३।१६।। ६।१।१६८।। ३।४।८७॥ 
द।१।१॥। ८।१।४॥ ८।१।२॥ ८।१।३॥ ५।१।७१॥ ६1१1१९७ इत्यादि प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य पृष्ठ ४१ से देखिये । ऋग्वेद १।२७।१० में भी ऐसा ही पाठ है ॥५॥ 


अथ षष्ठी -मेघातिथिना दुष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


२३ १ श्र 3१ २३ २३ १ २ 


१६--प्रति त्यञ्चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे 
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मरुद्भिरग्न आ गहि ॥६॥. 
सांषार्थः:- (धग्ने) हे ज्ञानमय ! तुम (सरद) उपासकों से (गोपीथाय) 
ग्रानन्दलाम के लिये (त्यम्‌) उस (चारुम्‌) रमणीय (श्रध्वरम्‌) ज्ञानयज्ञभूमि= 
हृदयदेश को (प्रति) लक्ष्य करके (प्रहूयसे) ध्यान किये जाते हो । वह तुम (झागहि) 
` प्राप्त होश्रो ॥ हट 
अर्थात्‌ परमात्मा जो ज्ञानमप है उसका, ज्ञानयज्ञ क ऋत्विज्‌ (सत्‌) उपा- 
सक लोग, (गोपीथाय) सोमान के तुल्य परमानन्द कौ प्राप्ति के लिये ध्यान 
करते हँ और प्रार्थना करते हैं कि सुन्दर यज्ञस्थल जो हमारा हृदयदेश है उसमे पर- 


मात्मा हमें मिल ॥ 


१६ सामवेदे 
LSS. NNN TS TES 
भौतिक पक्ष में--( झग्ने ) तू ( चारुम्‌ ) सुन्दर ( ्रध्वरम्‌ ) यज्ञस्थल 
(प्रति) को (गोपीथाय) सोमादि रस पीने के लिये (प्रयसे) बुलाया जाता है, सो 
तु (सरुद्सिः) वायुओं के साथ (झागहि) भा ॥ 
तात्पयं यह है कि कमफल का साधक अग्नि चार=सुन्दर सुनिमित यज्ञकुण्ड 
में बुलाया जाता अर्थात्‌ स्थापित किया जाता है और वायुभ्रों के साथ आता है 
. अर्थात्‌ स्थापित होकर प्रदीप्त होते ही अपने मित्र वायुओं को प्रेरित्रे करता है । 
विज्ञान की रीति से यह नियम है कि अग्नि अपने आस-पास के वायु को हलका 
करके उसमें गति उत्पन्न करता है। इसी लिये जहाँ अग्नि अधिक प्रचण्ड होता है 
` वहां वायु भी वेग से बहने लगता है ॥ 
निरुक्त १० । ३६ ॥ श्रष्टाध्यायौ ७।२।१०२॥ १।४।८८॥। १।३।८॥। उणादि 
_ १।३॥१९॥ निघण्टु ३१८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ४३ से देखिये । ऐसी ही 
ऋचा ऋगवेद १। १६। १ में है॥ ३॥ 


अथ सप्तमी--शुन:शेपेन दुष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 


२ ८ २ 5 १ २ ८ 3 १ २ ड ग्निं २ 
१७--अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । 
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सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ 


आषार्य: पूर्व मन्त्र से अनुर्दुत्ति करके “हे अग्ने प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! 
( प्रध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञों के मध्य में ( सञ्चाजन्तम्‌ ) भले प्रकार प्रकाशमान 
( अग्निस ) पूजनीय उपासनीय ( त्वा ) आप को (नमोभिः) प्रणामों से ( बम्दध्यं ) 
बन्दना करने के लिये “्राहुवे'' ध्यान करता हैं, यह म्रगले मन्त्र से सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये । (बारवम्तम्‌) बालों वाले (द्रवं, न) अश्व के समान । जिस प्रकार बाल 
, वाला घोड़ा दंश मशकादि का निवारण करता है इसी प्रकार श्राप भी हमारे बाधक 
काम क्रोधादि दुगु णों को अपने बालतुल्य सर्वोपकारक सामर्थ्यो से दूर करते हैं ॥ 
) [ सोतिकपक्ष में -य्रग्ने! (अध्वराणाम्‌) कमंयज्ञो के मध्य में (सम्राजन्तम्‌) अ्रच्छे 
प्रकार प्रदीप्त (त्वा) तुझ (अग्निम्‌) अग्नि को (नमोनिः) स्थालीपाकादिसहित 
८ (बस्दध्ये) स्तुति करने-गुण वर्णान करने के लिये “हुवे” आधान करता हूं (बार- 
` बन्तम्‌) बालों वाले (रवं, न) घोड़े के समान | अर्थात्‌ जिस प्रकार घोड़ा पुच्छादि 
को बालों से ईति मच्छर ग्रादि को निदत्त करता है इसी प्रकार अग्नि में. होम करने 
से अलि भी अपने चारों ग्रोर से वायू रादि में रहने वाले दोषों वा कीड़ों को निद्धत्त 


प्रथभाध्याये पिया दशतिः १७ 
PESOS AAAS GRIST SISI SSA SSES ISSR 


अष्टाध्यायी ३। १। ११४॥ ३।४।६॥ निघं० २७७॥ ३।१७॥। निरुक्त 
१॥ २० के प्रमाण संस्कृतभाष्य से देखिये ॥ ऋग्वेद १।२७।१ में मी ऐसा ही 
पाठ है 11७91 


अथाऽष्टमी प्रयोगेण इष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 


२९ 3१ रर 


१८--ओवंभूगुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे । 
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अग्निं समुद्रवाससम्‌ ॥=॥ 


माषाथं:--(ग्रोवंभृगुवत्‌) परथिवी के उपदेष्टाओं के समान और (ग्रप्नवानवत्‌) 
कर्मकाण्डियों के समान, में ( सब्रुद्रवाससम्‌ ) आकाश में व्यापक ( शुचिम्‌ ) पवित्र 
( भ्रग्निम्‌ ) पूजनीय परमात्मा का ( ग्रा -हुबे ) आह्वान करता हूं कि वह मुझे 
प्राप्त हो ॥ 


७७ 


भौतिक पक्ष में--(झ्रौव॑भूगुबत्‌) पृथिवी के ज्ञानकाण्डियो के. समान और 
( भ्रप्नवानवत्‌ ) कमंकाण्डियों के समान, में ( समुद्रवाससम्‌ ) भ्र.काश में व्यापी 
( शुचिम्‌ ) शोधने वाले ( झग्निस्‌ ) अग्नि को (श्रा-हुवे) आधान करता हुं ॥ 


उत्तम पुरुष दो प्रकार के हैं १--यग्रौवंशगु ज्ञानकाण्डी जो पृथिवी से लेकर 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करते हैं ऋग्वेद में “अग्निमीडे पुरोहित 
इत्यादि मन्त्रों से मुख्य करके अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वणांन किया है। २-अरप्न- 
वान जो कमं काण्ड में कुशल हैं, “इषे त्वोजे त्वा” इत्यादि मन्त्रों से यजुर्वेद में मुख्य 
करके कर्मकाण्ड यज्ञ, जिसका शिल्पविद्या का उपयोग मी अङ्ग है, उसका वंन है। 
तो तात्पर्य यह हुआ कि ऋग्वेदज्ञ ज्ञानकाण्डियो के समान मैं अग्नि के गुणों को जान- 
कर यजुबेदज्ञ कमं काण्डियों के समान अग्नि को यज्ञकुण्ड में वा शिल्पसाधक यन्त्रादि 
में आधान करता हूं । वह श्रग्नि शुचि है अर्थात्‌ स्वयं मलिनतादि दोषरहित है और 
अपने संसग से अन्य पदार्थों के मलिनता आदि दोषों का दूर करने वाला है। और 
अन्तरिक्ष में वायु के समान व्याप रहा है । जब हम कहीं अग्नि जलाते हैं तो थोड़ी 
देर में भस्म शेष रह जाता है और ग्रग्ति गतिशील होने से आकाश में फल जाता 
है । इस प्रकार अग्नि की अहृश्य अवस्था हो जाती है भौर वह आकाश में व्यापा 
रहता है ॥ 
निघण्टु १॥१॥ ३॥३०॥ ५।५।। २।१।।१।३॥। अष्टाध्यायी ३।३।१२१॥ उणादि 
४।२१८ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ।।८॥। 


१८ सामैवेदे 


झथ नवमी--प्रयोगेण हृष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
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१६--अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मध्य! । 
3 १ २ 3१ २ 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥६॥ 
भावार्थ :--( मत्त्येः ) मनुष्य ( मनसा ) श्रद्धा से ( भग्नम्‌, इन्धानः ) 
परमात्मा का, ध्यान करता हुआ ( धियम्‌ ) वुद्धि को ( सचेत ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हा, इसलिये ( विवस्वभिः ) सुय्यं किरणों के साथ ( प्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को (इन्धे) 
हृदय में विराजित करे॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना '“तत्सवितुवंरेण्यं भगो देवस्य घीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ इत्यादि मन्त्रों से करने वाला मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करता है । 
इसलिये उसे चाहिये कि सूर्य की किरणों के साथ ही [प्रातः ही] परमात्मा की 
"उपासना करे । “त्त्य” पद से यह दिखलाया है कि मनुष्य मरराघर्मा है और श्त्यु 
से बचना चाहता है तो परमात्मा की उपासना करे | उसका फल मन्त्र में यह सुझाया 
हैं कि बुद्धि बढ़ती है । बुद्धि बढ़ने से मिथ्याज्ञान निदत्त होता है, मिथ्याज्ञान की 
नि्द्धत्त से “'दु:खजन्मप्रडत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:!? 
न्यायदर्शन सू० २ के अनुसार मोक्ष होने से मत्त्यं-मनुष्य का मृत्यु छूट जाता है । 
“मनसा पद इसलिये है कि मन से अर्थात्‌ श्रद्धा से उपासना करे, न कि देखाने के 
लिये दम्भमात्र। “इन्थान: का ठीक ग्रथ “सुलगाता हुi्ना” है, सो घ्यान करके 
परमात्मा का हृदय में प्रकाशमान करना ही हृदयकुण्ड मे ज्योति:स्वरूप ग्न पर- 
मात्मा का सुलगाना है । सूयं किरणों के साथ प्रात: होते ही तमोगुण वा अन्धकार 
क्षीण होता है और ज्ञान वा प्रकाश की उन्नति होती है इसलिये उस प्रात:काल को 
बिशेष करके उपासना का काल ठहराया गया है ॥ 
भौतिक पक्ष में--( मत्यं: ) मनुष्य ( मनसा ) «जी लगाकर ( अग्निम्‌, 
इन्धान: ) अग्नि को, प्रदीप्त करता हुय्रा ( धियम्‌ ) कमं को ( सचेत ) संप्राप्त हो, 
इसलिये ( विवस्वभिः ) सूर्य की किरणों की सहायता से ( ग्निम्‌ ) अग्नि को 
(३) पुलगाव) 2 1 हक क 
इसम मुख्य करक दा वाता का ज्ञानोपदेश है । एक तो यह कि मनुप्य अग्नि 
को प्रदीप्त करता हुआ कम को प्राप्त हा, इससे यह्‌ शिक्षा हे कि यज्ञ शिल्प युद्ध 
आदि समस्त कत्तंव्य कर्मकाण्ड की सिद्धि भ्रग्ति द्वारा होती है । यथार्थ में अ्रग्नि का 
गुण प्रकाश ही प्राणियों को विशेष करके कमं में प्रदत्त करता है, अन्धकार में सब 
कर्म वन्द होना चाहते हें, रात्रि में कमे करने वालों को अरिन के प्रकादा की झ्ाव- 
श्यकता हाती ह । दुसरा वात यह कि सूर्य किरणों की सहायता से मनुष्य अग्नि को 
प्रदीप्त करता हैं, जव शीत ऋतु में सूर्य की किरणों अधिक तीब्र नहीं पड़ती तब 


~ 
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उतना ही अग्नि का बल घट जाता है, ग्रीष्म ऋदु में सूयं की प्रचण्डता के साथ 
आहवनीयादि अग्नि में केसी तीव्रता हो जाती है, जिससे स्पष्ट है कि अग्नि के 
प्रदीप्त वा उद्बुद्ध होने के लिये सूयं किरणों की सहायता अपेक्षित है । जिसको जान 
कर मनुष्य नाना प्रकार श्रग्निसम्बन्धी कार्य सिद्ध कर सुख पा सकते हैं । 

निघण्टु: ३। ६ और ३.। १ के प्रमाण संस्कृतमाष्य से देखिये । तथा 
तीसरी बात इस मन्त्र में यह भी दिखाई गई है कि होम का काल नित्य प्रातःकाल 
है । क्योंकि इसमें कहा गया है कि “सूर्यकिरणों के साथ” ॥ ऋग्वेद ८ । ६१ । २२ 
में केवल “इन्बे” के स्थान में “ईघे” इतना पाठभेद है ।।६॥ 


ग्रथ दशमी--वत्सेन दृष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
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२०--आदिक््त्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
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परो यदिष्यते दिवि ॥१०॥ 


. भावायें:--( आत, इत्‌) यह भी, कि (यत्‌) जो ( परः ) अतिर्शायत 
( दिवि ) द्युलोक में ( इध्यते ) चमकता है [सूयं से तारपर्यं है] जिसको ( वास- 
रम्‌ ) दिन भर ( पद्यन्ति ) देखते हैं, उसमें भी ( प्रत्नस्य ) सनातनः .( रेतसः ) 
साम्यंवान परमात्मा की ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार सोना चान्दी पीतल आदि पदार्थ सूर्यं की ज्योति की 
सहायता से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार सूर्यं स्वयं मी परमात्मा को ज्प्रोति से 
प्रकाशित होता है । जेसा कि सवेताइवतरोपदिषद्वाक्य ( ६। १४ ) सस्कृतमाष्य 
पृष्ठ ५१ में लिख आये हैं कि “न वहाँ सूयं चमकता है, न चन्द्र, न तारे, न ये 
बिजुलिया चमकती, फिर यह अग्नि कहाँ ! किन्तु उसी की चमक से लोटे हुए प्रकाश 
से सब कुछ अन्‌ प्रकाशित है, उसी की चमक से यह सब चमकता है ॥!" 


भौतिक पक्ष में:--( झात्‌, इत्‌ ) यह्‌, भी कि ( यत्‌ ) जो ( परः ) अत्यन्त 
( दिवि ) आकाश में ( इध्यते ) चमकता है [सूयं |, जिसे (वासरम्‌ ) दिन भरः 
( पश्यन्ति ) देखते हैं, उसमें भी ( प्रत्नस्य ) नित्यस्वरूप ( रेतसः ) वीर्यवान्‌ 
कारणाग्नि का ही (ज्योतिः) प्रकाश है ॥। 


अर्थात्‌ कारणा रूप अग्नि तत्त्व जो नित्य है उसी से सूर्यादि प्रकाशक लोक 
मी प्रकाशित हैं । इसमें एक बात यह निकलती है कि सूर्य का प्रकाश अत्यन्त है 
दूसरी यह कि सूयं से दिन बनता है, तीसरी यह कि कारणाग्नि से सूर्य वना है ॥ | 

निघं० ३; २७॥ १। ६॥ उणादि ४। २०२ के प्रमाणा संस्कृतभाप्य कल 


२५ सामवेदे 


मैं देखिये। ऋग्वेद ८। ६। ३० में “दिवि” के स्थान में “दिवा” यह पाठभेद 
है ॥१०॥ 


यह दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ 


अथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमा प्रयोगेण हृष्टा । छन्दोदेवते प्रकृते ॥ 


अबः तीसरी दशति का आरम्भ किया जाता है ॥ 
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` अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 


भाषार्थः--( वः ) तुम्हारे ` ('श्रध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञों को ( पुरूतमम्‌ ) 
झतिशयित ( बुघन्तम्‌ ) बढ़ाते हुए (नप्त्रे) बन्धुतुस्य सहायक ( सहस्वते ) वलवान्‌ 
(अग्निम) तेजोमय परमात्मा को (अ्रच्छ) तुम अच्छे प्रकार उपासित करो ॥ 


परमात्मा तुम्हारे ज्ञान का सहायक है और बढ़ाने वाला है तथा बल का 
धारण करने वाला और बल का दाता है । तुम उसकी अच्छे प्रकार उपासना करो ॥ 


भौतिक पक्ष में:--( बः ) तुम्हारे ( श्रध्वराणाम्‌ ) कमंयज्ञो की (पुरूतमम्‌) .. 


प्रतिशयित ( वृघन्तम्‌ ) वृद्धि करते हुए ( नप्त्रे) बन्धुतुल्य सहायक ( सहस्वते ) 
बलवान्‌ (भ्रग्निम्‌) अग्नि को (अ्रच्छ) मले प्रकार प्रयुक्त करो ॥ 


रथात्‌ अग्नि तुम्हारे समस्त देवयजन शिल्प युद्धादि क्रियाकलाप की अत्यन्त 
सहायता करने वाला है, वह तुम्हारा बन्बु के तुल्य सहायक है । जिस प्रकार बान्धव 
लोग अपने कार्य्यो की सहायता करते हैं, इसी प्रकार अग्नि भी सहस्रो भाइयों का 
काम ग्रकला हो.करता है । मेघमण्डलादि दूतवर्ती स्थानों में तुम्हारे इप्टसाधक यज्ञ 
को फेलाता है, शिल्पविद्या में प्रभुक्त होकर ग्रनेकश: कार्यों को साधता, तथा युद्धादि 
मं ग्राग्नेयास्त्रादि द्वारा सहस्नों लक्षों मनुष्यों का काम करता है। इसलिये “च्छे 
प्रकार पुणं ध्यान से विचार तत्परता से उसके प्रयोग करने में प्रदत्त होम्नो । 


_ अप्टाध्यायी ६।३।१३६ उणादि २।६५ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 


ऐसी ही ऋचा ऋ० ८1 ६१ । ७ में हैं ॥१॥ 


1. 
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अथ द्वितीया भरद्वाजेन दुष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
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२--अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्‍वं न्यत्रिणम्‌ | 
अग्निनों वंसते रयिम्‌ ॥२॥ 


भाषाथ - (श्रग्निः) तेजोमय न्यायकारी (तिग्मेन) वञ्चतुल्य तीक्ष्ण (शोचि- 
षा ) तेज से ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( भ्रन्रिणम्‌ ) दुष्ट हिसक शत्रु को ( नियंसत्‌ ) 
निग्रृहीत करता है ( भ्ग्निः ) वही ( नः) हमारे. लिये ( रथिम्‌ ) घनादि को 

( बंसते ) वांटता है ॥ 

परमात्मा न्यायकारी है इसलिये वह परपीडक दुष्टों को दण्ड देता और 
धर्मात्माग्रो को उनके कर्मानुसार घनादि पदार्थ वांटता है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( श्रग्निः ) तेजोमय अग्नि ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचि- 
था ) तेज से ( विइवम्‌ ) सब ( ग्रत्रिणम्‌ ) हिसक शत्रु को ( नि-यंसत्‌ ) निगृ- 
हीत करता है € श्रग्निः ) वही, तब ( नः) हमारे लिये ( रयिम्‌ ) राज्यादि घन 
को ( यंसते ) बांटता है ॥ 

मनुष्यों को जानना चाहिए कि अग्नि में तीब्रता है, इसलिए उससे आग्नेयादि 
अस्त्र शस्त्र बन सकते हैं, उनसे शत्रुओं का निग्रह्‌ .हो सकता है, इसलिए उसे प्रयुक्त 
करके अपना जय और परपीडक दुष्ट दस्यु आदि का पराजय करके अपने-अपने 
उचित परिश्रमानुसार धनादि पदार्थ बांट लेने चाहिएं । इस मन्त्र में तीन बातों की 
मुख्य शिक्षा है। एक तो यह कि अग्नि की तीव्रता का ज्ञान प्राप्त करो और उससे 
अस्त्रादि बनाश्रो, दूसरी यह कि संसार के सम्य परोपकारक नीतिमान पुरुषों का 
विरोध नहीं करना, क्योंकि अपने सुखमोग के लिए पराया राज्यादि धन हरण नहीं 
करना किन्तु परायी रक्षार्थ, तीसरी बात यह है कि इस प्रकार विजय द्वारा प्राप्त 
` हुए घनादि को योग्यतानुसार बांट करना ॥ 

निघण्टु २।२०।१।१७।।२।१०।। उणादि १।१४६।।२।१०८।।४।६८ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।! ऋग्वेद ६।१६।२८ में यंसत्‌=यासन्‌, वंसते=वनते, इतना 
पाठभेद है ॥२॥ ् 

अथ तृतीया--वामदेवेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
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३-० अग्ने खृड महां अस्यय आ देवयुञ्जनम्‌ । 


3१२ 3 २३ १२ 


इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 


२१ - सामवेदे 


.माषाथ:--( घ्रग्ने ) पूजनीय ईश्वर ! हम को ( मुड ) सुख दो (महान्‌, ˆ 
झसि) तुम महान्‌ ` हो म्रौर ( देवयुम्‌, जनम्‌ ) देवयजन चाहने वाले, मनुष्य की 
( प्रयः ) प्राप्त होने वाले हो ( बाहः ) यज्ञस्थल में ( ग्रा -सदम्‌ ) विराजने को 
(झा इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ 
परमात्मा अपने धर्मात्मा मक्त उपासकों को सुख देता है और प्राप्त होता है 
जिससे परमानन्ददायक है । परन्तु देवयु अर्थात्‌ देव परमात्मा का यजन पूजन चाहने 
वाले को ही, न कि भक्त अनुपासक नास्तिकादि को । वह महान्‌ है । यद्यपि बह 
सर्वान्तर्यामी होने औरौर सवंगत होने से सब ही के हृदय में विराजता है परन्तु देवपु 
पुरुष क ही हृदय में उसको मिलता है, अन्य साधारण को नहीं । 
भौतिक पक्ष में--( ग्ने ) अग्ने ! ( सूड) सुख दो ( महान्‌, भ्रसि ) 
तू महान्‌ है ( देवयुं, जनम्‌ ) वास्वादि देवों के गुण खोजने की इच्छा वाले, पुरुष 
को ( भ्रयः ) प्राप्त होने वाले हो ( बाहुः ) यज्ञ और शित्पस्थल में ( ग्रा -सदम्‌ ) 
स्थापित होने को (प्रा--इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ | 
आशय यह है कि यदि अगिन को शिल्पी लोग और ऋत्विज्‌ लोग नानाविध | 
क्रियाकलाप तथा यज्ञ में अच्छे प्रकार प्रयुक्त करे तो “सुखदायक'' है, परन्तु साधारण 
लोग उससे सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, न उसके इन गुणों को पा सकते हैं, किन्तु 
“दवय्‌'' लोग जो वास्बादि पदार्थं विद्या की खोज में रहते हैं वे.ही प्राप्त होते हैं । 
बह अरिन श्रपने गुणों से “महान्‌” है, उसे “यज्ञ और शिल्प कार्य्यालय स्थल में” 
स्थापित करना और सब प्रकार से प्राप्त करना चाहिए ॥ 


~ 


` निष २१४1. ३।१५।! अ्रष्टाघ्यायी ३।४।६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥, ऋग्वेद (५।९।१) में “महां असि य ईमा देत्रयम्‌'' इतना पाठभेद “है ॥। ३॥। 


श्रथ चतुर्थो-वसिष्ठेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
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२४--अग्ने रक्षा णो अंइसः प्रति स्म देव रीपतः । | 
प १२ ३१२ 


तपिष्ठैरजरो दह ॥४॥ 
 _ भाषायं:-(भ्राने) सदुपदेशकेशवर ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो (देव, 
Se ! (भ्रजरः) ग्राप अजर हैं, (अंहसः) पापियों और विशेषतः (रीषतः) 
a सको को (तपिष्ठ :) तीव्र तेजों से (प्रति, दह, स्म) भस्म करो ॥ 
0 भौतिक पक्ष में. ग्रग्ने ) शरम्ने ! ( नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो 
भोर ( देव.) दिव्यगुणायुक्त ! ( झजरः ) शिथिलतारहित. तू, ( पंहसः ) भ्रन्यायी 


प्रममाध्यायै तृतीया दशतिः २२ 
LR 


( रीषतः ) हिसकों को ( तपिष्ठंः ) ग्रत्यन्ल तेजस्वी श्रम्भों से ( प्रति, दह, स्म ) 
भम्म कर ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि दिव्यगुगायुक्त देव और शिथिलतारहित श्रजर होता हुआ उससे 
सिद्ध हुए अस्त्रो द्वारा अन्यायियों के दमन और वर्म्मात्माओं को रक्षा में प्रयुक्त 
करना चाहिये ॥ 

श्रप्टाध्यायी ६।३।१३३ ॥ ६।३।१३५ ॥ ८।५।२६॥ उणादि ४।२१३॥ के 
प्रमाग संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद 9 १५।१३ में “स्म” के स्थान में “८्म'' 
इतना पाठभेद है ॥४॥ 


अथ पञ्चमी-भरद्वाजेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
१२ 3 १ श्र 3 १२ 
२५--अग्ने युङ्क्त्रा हि ये तवाश्वासो देव साधत्रः । 
२३ १२ 3 १२ ४ 
अरं वहन्त्याशवः ॥५॥ 
भाषार्थ:--( देव ) द्योतमान-प्रकाशमान ! (श्रर्ते) पूजनीयेश्वर ! (ये, 
तव ) जो, तेरे ( साधवः ) साधने वाले ( श्राशवः ) शीघ्र करने वाले ( अद्वास: ) 
व्यापक गुण हैं, उन्हें ( हि) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) युक्त कर, वे गुण ( रम्‌ ) भरपूर 
( वहन्ति ) पहुँचाते हैं 1 | 
जिस प्रकार कोई राजा आदि वेग वाले अश्वादि पर चढ़कर तत्काल अपनी 
प्रजा की रक्षार्थ पहुँचता है, इसी प्रकार परमात्मा से इस मन्त्र में प्राथंना की गई है 
कि ग्राप कृपा करके उन गुणों को जो साधने वाले हैं, जिनसे श्राप अपने कत्तंव्य सम- 
स्त कार्यो को सिद्ध करते हैं,श्रौर तत्क्षण हीं उन-उन कार्यों को सिद्ध करने को समर्थ 
हैं, भौर ग्रश्‍वास:><जो व्यापक हैं । अर्थात्‌ राजा आदि तो यानादि द्वारा प्रजा की 
रक्षार्थ पहुंचे इतने कुछ देर मी लगे परन्तु ग्राप सवं व्यापक हैं, साथ ही ग्रापके वे गुरण 
भी गुणी के साथ-साथ व्यापक हैं, इस/लए प्रतिक्षण आप ग्रपने गुणों सहित सवंत्र 
पहुँचे पहुँचाये हैं । इसलिये आपको शरणागत धर्मात्मा भक्तों की रक्षा में देरी करने 
का कारण नहीं ॥ 
` भौतिक पक्ष में ( देव ) दिव्यशक्तियुक्त ! विद्यूत्‌ रूप ! (झग्ने) अग्ने ! 
(ये तव ) जो तेरे ( श्राशवः ) शीघ्रगामी ( साधवः ) हितसाधक ( अश्वासः ) 
तीब्र गुण हैं, उन्हें ( हि ) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) प्रगुक्तकर, वे तुझ को ( झरम्‌ ) भरपूर 
(वहन्ति) बहाते-पहुँचाते अर्थात्‌ भौतिकाग्नि भें दिव्यगुण हैं इसलिये वह देव है, 
वे गुण “साघवः जगत्‌ के काग्यंसाधक और “अरवास: घोड़ों के समान तीव्रगामी 
हैं तथा “आशु! 'शीत्र काम करने वाले हैं, उन गुणों से अग्नि सवत बड़ी शीघ्रता 


२४ सामनेदे 


से पहुँच सकता है, इसलिये उनको यथावत्‌ जानकर शिल्प यज्ञ और संग्राम झ्रादि में 
मले प्रकार शीघ्रता से प्रयुक्त करना चाहिये । जिससे नालिक (बन्दूक) श्रादि द्वारा 
थे गुण शीघ्र अपना कार्य आरम्म करें ॥ 

निघण्टु २।१५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद ६।१६।४३ में 
ध्युझ्क्ष्वा' के स्थान में “यूक्ष्व'' इतना भेद है ॥४॥ 


श्रथ षष्ठी-वसिष्ठेन हृष्टा । छ० दे» उक्ते ॥ 


१ २ 3 १ २ 3२ 
२६--नि ला नक्ष्य वि!पते चू मन्तं धः महे वयम्‌ । 
3१ २ 
सुवीरमग्न आहुत ॥६॥ 
भाषार्थः ( नक्ष्य ) हे शारण्य ! ( बिवपते ) हे प्रजापते! ( ग्राहुत ) हे 
सक्तो से आह्वान किये हुए ! (श्रग्ने) परमात्मन्‌ ! (बयम्‌) हम लोग (सुवीरम्‌) 
श्रेष्ठ भक्त पुरुषों वाले ( मन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( त्वा) आपका ( नि-धोमहे ) 
निरन्तर घ्यान करते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में (नक्ष्य) सेवनीय ! (विइपते) प्रजापालक ! (श्राहुत) सब 
ओर से जिस में होम किया जावे ऐसे (ध्रग्ने), (वयम्‌) हम (त्वा) तुझे (नि-धोमहे) 
नितराम्‌ आधान करते हैं ॥ 
आशय यह है कि श्ररिन सेवनयोग्य है, यज्ञ और शिल्पद्वारा प्रजा का पालक 
है, और सब ओर से होम करने योग्य तथा शिल्प में उपयोग लेने योग्य है, युमान्‌= 
प्रकाशगुरणविशिष्ट है, जो उसको होम वा नानाविध शिल्पक्रिया में प्रयुक्त करते हैं 
वे सुन्दर चीर होते हें इसलिये उसका बीच में स्थापन करके चारों भर बैठकर होम 
करना चाहिये तथा शिल्पक्रिया द्वारा अनेक प्रकार से उपयोग लेना चाहिये ॥ 
निघं० १।१६।२।१८॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। १५।७ 
में “धीमहे. वयम्‌ के स्थान में "देव घीमहे'” इतना पाठान्तर है ॥६॥ 


अथ सप्तमी - विरूपेण हष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


२७ - अग्निमू दा द्वि कडुत पतिः पृथिव्या अयम्‌ | 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥७॥। . - 


. भावार्थः - ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रग्निः ) प्रकाशमान परमात्मा (मर्दा ) 


सर्वोच्च है भोर (दिवः, ककुत्‌) प्रकाश की, टाट है । जिस प्रकार बैल की टाट सब 


प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २५ 


CO 
श्रङ्गों मे ऊंची होती है इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश श्रन्य सवके प्रकाशों से 
उत्तम है । (पृथिव्याः) प्रथव्यादि लोकों का (पतिः) पालक है और (श्रपाम्‌) कमो 
के (रेतांसि) बीजों को (जिन्वति) जानता है ।। 

सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रकाशस्वरूप परमात्मा सवके कर्मों का साक्षी और फल- 
प्रदाता तथा ज्ञाता है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( यम्‌, अग्निः ) यह, श्रग्नि ( मूद्धा ) ऊष्वंगमतश्ील ` 
होने से उच्च और ( दिवः ककुत्‌ ) प्रकाश की टाट है । तथा (पृथिव्याः) प्रथिव्यादि 
लोकों का पालक है और ( ग्रपाम्‌ ) अन्तरिक्ष के मध्य में ( रेतांसि) जलों को 
( जिन्वति ) पहुँचाता है ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि सदा ऊपर को जाने वाला, वाय्वादि देवों का मस्तक के समान | 
है, और प्रकाश का उत्तङ्क पुञ्ज है, तथा शिल्पक्रिपाकलाप यज्ञ आदि द्वारा प्रथिव्या- 
दिलोकस्थ प्राणिवर्ग का पति है, और यही अत्यन्त नीचे स्थान समुद्र के जल 
अदष्टपार ग्रन्तरिक्ष के मध्य में पहुँचाय मेघ बनाय वर्पाता है 


निघं०२। १॥ १।३॥ २। १४॥ १ । १२॥ के प्रमाण सस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋग्वेद (८।४४।१६) में भी ऐसा ही पाठ है॥ 
अ्थाऽऽटमी -शुन.शेपेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते॥ 
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२८--इममू पु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ | 


१ २३२३ १ २ 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥=॥ 
भाषार्थ:--( श्रग्ने ) ज्ञानप्रद ! ( ्रस्माकम्‌, इमम्‌, नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) 
` हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को (उ ) और ( देवेषु ) देवों के विषय में ( गायत्रम्‌ ) 
गायत्र्यादि छन्दोविशिप्ट मन्त्रपाठ को (त्वम्‌ ) आप ( सुःप्र-वोचः ) मले प्रकार 
उपदेश करते हैं हे परमात्मन्‌ ! आप बड़े दयालु हैं जो कि हमारे लिये हव्यदान 
और साथ में मन्त्रपाठ के गान का उपदेश करते हैं, जो हमारे कल्याण का हेतु है 
नन र 

भौतिक पक्ष सें--( झग्ने ) अग्ने ! (त्वम्‌) तू ( अस्माकम्‌, द्मम्‌, 
नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को ( उ ) और ( देवेषु ) देवो के 
विषय में ( गायत्रम्‌ ) मन्त्रगान को ( सु-प्र-वोचः ) भले प्रकार प्राप्त कराता और 
बोलता है ॥ 

ग्नि ही ग्राहवनीयादि रूप से हमारे उत्तम-उत्तम नवीन (ताजे) हव्य पदार्थो 
को देवतों में पहुँचाता है। ग्रौर अग्नि ही वाणी रूप होकर मन्त्रपाठ करता है । 

[ग्नि ए यारणीरूप होने में १ दशति के ६ मन्त्रमाप्य में प्रमाण देखिये ॥ 


२६ . सामवेदे 


ग्रष्टाथ्यायी ६।३।१३६।॥ ३।२।२७।। ८।३।१०७।॥। ३।४।६।! ३॥१॥५२॥ ७ 
४।२० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १।२७।४ में भी ऐसा ही 
पाठ है ॥।८॥। 
ग्रथ नवमी--गोपवनेन हृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


१ २ 3१२ 3१ र्र 
२६--ततन्त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । 


(] य. उ १२ 
स पावक श्रुधी इवम्‌ ॥६॥ 

'माषा्थ:--( भ्रग्ने ) 'ज्ञानसागर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त (त्वा) आपको 
( गोपवनः ) वाणी का पवित्र रखने वाला ( गिरा ) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है, भ्र्थात्‌ वाणी से स्तुति करता है कि ( अंगिरः ) हे ज्ञाननिधे ! (पावक) 
हे पवित्र कारक ! पतितपावन ! (सः) ऐसे तुम ( हवम्‌ ) स्तोत्र को ( श्रुधि) 
अङ्गीकार करो ॥ 

पवित्रवाणी वाला पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करे कि दयानिधे ! मेरी 
प्रार्थना स्तुति को अङ्गीकार करो ॥ 

भौतिक पक्ष से ( झग्ने ) अग्ने ! ( तम्‌) पूर्वोक्त (त्वा) तुझ को 
( गोपवनः ) पवित्र वाणी वाला उद्गाता ( गिरा ) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है कि ( अंगिरः ) अङ्गारो वाले दहकते ! ( पावक ) शोधने वाले ! (सः) 
इस प्रकार के तुम ( हवम्‌ ) गुणवणांन को ( श्रूषि ) अङ्गीकार करो ॥ 

संसार भर की पवित्रता चाहने वाले को योग्य है कि प्रथम स्वयं पवित्र होकर 

अग्नि का भ्राधान और गुणवणांन वाले मन्त्रों का पाठ करे । ऐसा करने से दहकता 
हुआ शोधक अग्नि उसके वणन को अङ्गीकार करता है । अर्थात्‌। उसके जाने तथा 
वर्णन किये अनुसार काम देने लगता है । खोजने से मिलता है ॥ 

मन्त्र में गोपवन शब्द देखकर कोई लोग शङ्का करते हैं कि इसके द्रष्टा का 
नाम भी गोपवन है इसलिये यह मन्त्र उसी ने रच लिया है। इसका समाधान १ 
'दश्ति के आठव मन्त्र के भाष्य में कर चुके हैं ॥ 
डर  निघं० १॥११॥ ५५॥ उणादि २1६७ ग्रष्टाध्यायी ३३६।१३७॥ का प्रमाण 
८ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८1६३1११ में“तम्‌” के स्थान में"यम पाठ है ॥९॥। 


अब दशमी--कामदेवेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


द SE २३ १२ 
४ ३०-यरि वाजपतिः कविरगिनहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
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न दुधद्रत्नानि दाशुषे ॥१०॥ 


प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २७ 


' भाषार्थ:--( वाजपतिः ) अन्नपति ग्रन्नदाता ( कविः ) बुद्धिमान्‌ (ग्निः) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( दाभुषे ) दानी के लिप्रे ( हव्यानि ) ग्रहणयोग्य (रत्नानि) 
घनों को ( दधत्‌ ) देता हुआ ( परि-श्रक्रमीत्‌ ) सर्वत्र व्याप रहा है । 

यथार्थ में परमात्मा ही सबका भ्रन्नदाता है ग्रौर अनन्त ज्ञानवान्‌ तथा प्रकाश- 
वान्‌ है । वह दानशीलों को अपनी व्यापकता से कर्मानुसार घनादि पदार्थ देता है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( वाजपतिः ) अन्न का पालक ( कवि: ) वुद्धितत्त्व- 
वाला ( अग्नि: ) सूर्यरूप भ्रग्नि ( दाशुषे ) यज्ञ करने वाले के लिये ( हथ्यांनि ) 
हवनयोग्य ( रत्नानि ) घनों को ( दधत्‌ ) देता हुआ ( परि-प्रक्रमीत्‌ ) सव ओर 
व्यापता है ॥ 

सूर्यं रूप अग्नि द्ृष्टिद्वारा श्रन्न का पति है और प्रकाश द्वारा तमोगुण की 
निद्रत्ति और वुद्धितत्त्व की दद्धि करने से वुद्धितत्त्व वाला है । इसलिये उस सूय्यं के 
द्वारा जगत्‌ के उपकारार्थं हृवनयोग्य अनेक रमणीय पदार्थों को प्राप्ति के लिये 
मनुष्यों को हवनशील होना चाहिये ॥ 

निघं० २७७॥ ३।१५।। २।१०॥ ३।२० के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ४।१५।३ में है ॥१०॥ 


अथैक्रादशी कण्वेन दृष्टा । सौरोऽरिनदेवता । गायत्री छन्दः । 
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दशे विश्वाय सथम्‌ ॥११॥ 

भाषा्थ:--( उ ) प्रश्‍न । हम परमात्मा को कंसे जानें ? उत्तर-( त्यम्‌ ) 
उस ( जातबेदसम्‌ ) वेदों का प्रकाश करने वाले ( देवम्‌ ) दिव्यगुणी ( सूर्यम्‌ ) 
चरा$चरात्मा परमात्मा को (केतव:) प्रज्ञान अर्थात्‌ उसके ज्ञानादि गुण ( विइवाय 
दृशे) सबके देखने के लिये ( उत्‌-बहन्ति ) जताते हैं ॥ 

जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से जाना जाता है इसी प्रकार दिव्य गुणों 
वाला चराऽचर का आत्मा परमात्मा अपने चेतनत्वादि गुणों से सब जगत्‌ को अपना 
ज्ञान कराता है अर्थात्‌ सृष्टि को ज्ञानपूर्वक ज्ञानी प्रज्ञावान्‌ ने रचा है । जडकृत 
रचना सुडौल नहीं होती । इत्यादि प्रकार से परमात्मा का ज्ञान उसके गुणों से 
होता है । इसी प्रकार के वेदमन्त्र उन प्रकरणों का मूल हैं जो दशंनशास्त्रों में पर- 
मात्मा की सिद्धि के विषय में तकंबाद है। ' 

भौतिक पक्ष में--(उ) प्रश्‍न । इतनी दूर का सूर्य हम तक केसे व्यापता 
है ? उत्तर--( त्यम्‌ ) उस [पूवंमन्त्र में वणित] ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञान के 
प्रकाशक अन्वियारे को मिटाकर अज्ञान के नाशक ( देवम्‌ ) दिव्य झाइचयंगुणयुक्‍्त 


२८ सामवेदे. r 


( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( केतवः ) उसकी किरणों ( विश्वाय ) सत्रके ( हृशे ) देखने के 
लिये (उत्‌-बहन्ति) पहुँचाती हैं । 

अर्थात्‌ सूर्यं अपनी किरणों द्वारा हमें व्यापता, प्रकाश करता, जगाकर ज्ञान 
को उत्तेजित करता और सवं वस्तुओं को दिखाता है ॥ 

निघण्टु ५। १॥ ३। ९॥ ५। ६ तथा निरुक्त १२। १५ के प्रमाण 
संस्क्ृतभाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १ । ५० । १ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ इस ऋचा 
का देवता सूर्य=ग्रर्नि है । इस पव॑ का नाम 'भ्राग्नेय'' है इसलिये ्रन्य देवता भी 
इसी प्रसङ्ग का समझना चाहिये ॥११॥ 

ग्रथ द्वादशी- मेघातिथिना दृष्टा । छं० दे० उक्ते । 
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३२---कविमग्निम्रुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे | 
3१२ 3.१२ 
देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
भाषाथं:--( कविम्‌ ) सवंज्ञ ( सत्यघर्माणम्‌ ) सत्यधर्मी ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
( भ्रमीवचातनम्‌ ) रोगविनाशक ( श्रग्निम्‌ ) तेजस्वी परमात्मा की (प्रध्वरे) ब्रह्म- 
यज्ञादि में ( उप-स्तुहि ) उपासना और स्तुति कर। 
भौतिक पक्ष में--( कविम्‌ ) जगाने वाले ( सत्यधर्माणम्‌ ) नियम से न 
डिगने वाले ( देवम्‌ ) प्रकाशयुक्त .( श्रमीवचातनम्‌ ) रोगनिवार्कः ( भ्रग्निम्‌ ) 
सु््यारिन का ( श्रध्वरे ) विज्ञानकाण्ड में ( उप-स्तुहि ) वणान कर । 
मनुष्य को विहित है कि वह विज्ञान (साइंस) के प्रसंग में सूय्यं की स्तुति 
करे कि सूर्य्यं जगाने वाला है क्योंकि उसके उदय से भ्रन्धियारा मिटता, चान्दना 
होता, निद्रा और तमोगुणा निदत्त होता है, जिससे यह कहा जाता हैकि बुद्धि का 
प्रेरक होने से कवि अर्थात्‌ मेधावी है । वह सत्यधर्मा है, क्योंकि उसके उदय ग्रस्त 
नियमबद्ध होते हैं । वह प्रकाशक होने से देव है। उसके प्रकाश के साथ गरमी फेलती 
है, गरमी से वायु बहता है, वायु बहने से सडन निदत्त - होती है झौर सडन रोगों 
की उत्पादक है,, बस सडन का निवारक होने से सूयं रोगनिवारक है ॥ ऐसा ही 
पाठ ऋग्वेद १। १२ । ७ में आया है ॥१२॥ 
अथ तरयोदशी-सिन्धुद्वीपेनाऽम्बरीषेण त्रितेनाऽऽप्तेन वा दृष्टा । 
` ऋम्वेरे ग्रापोदेवता स्त्र तु प्रसङ्गा दनुक्तोऽप्यरिनरेव । 
गायत्री छन्दः ॥ 


१२ ३२३ 


उड आनो देवीरभिष्टये शलो भवन्तु पीतये । 
॥ 0. शंगोरभि सबन्तु न; ॥१३॥ 


प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २९ 


माषार्थः--(देवीः) परमात्मा की दिव्य शक्तियें (नः) हमारे (श्रमिष्टये) 
मनचाहे आनन्द के लिये (शम्‌) सुखदात्री (भवन्तु) होवें । (नः) हमारी (पोतये) 
तृप्ति के लिये (शम्‌) सुखदा होवें । किन्तु (नः) हमारे लिये (शंयोः) अभीष्ट सुख 
को (श्रभि-स्तवन्तु) वर्षाव । 
परमात्मा की स्तुति उपासना का फलस्वरूप आशिष इस मन्त्र में मांगा, गया 
है कि उसकी कृपा से हमें सब प्रकार सदा सूख मिले ॥ 
भौतिक पक्ष में मोः--(देवीः) अग्नि ग्रांदि की दिव्यशक्तियां जानी हुई हम 
को सब प्रकार सदा सुखदायिनी हो सकती हैं। इसके लिये हम को सूर्य्यादि देवों 
की क्या-क्या शक्ति=सामथ्यं है, इस बात के जानने के लिये उस-उस पदार्थ के 
गुणों का वणन यजन-- मिलान करना चाहिये ॥ ऋग्वेद १० । ९॥ ४ में “शन्नो? 
के स्थान में “आपो” ऐसा पाठ है और? तदनुसार “आपोदेवता” है । परन्तु यहां पाठ 
में “आपः” न होने से तथा श्राग्नेयपवं के प्रकरण से अग्नि देवता की ही अनुद्धत्त 
जाननी चाहिये ॥ 
निघं० ३। ६॥ ५। ६॥ ४ । १ अ्रष्टाध्यायी ३। ३।६५॥ ६।४। 
६५-६६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।: १३॥। 
ग्रथ चतुदर्शी -उशनसा दृष्टा । अरिनदेवता । गायत्री छन्द; ॥ 
१ २ ३3१ २६ 3 १२ 
३४--कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते | 
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गोषाता यस्य ते गिरः ॥१४॥ .. 
माषार्थः--( सत्पते ) हें सन्तों के रक्षक ! ( यस्य ) जिस की ( गिरः ) 
बाणी ( ते ) आपके विषय में ( गोषाताः ) अस्रतमरी हैं, उसके लिये ( कस्य ) 
सुख की ( परीणसि ) बहुत-सी'( घियः ) बुद्धियों को ( जिन्वसि ) भरपूर कर 
देते हो ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परमात्मा के भक्त हैं और अग्गतमरी वाणी से परमात्मा 
का गुणगान करते हैं, उन्हें वह भक्तमरिपाल़क जगदीश सुख देने वाली बुद्धि से 
भरपर कर देते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में: - (सत्पते) यज्ञक्ताओों के पालक ! अग्ने ( यस्य ) जिसकी 
( शिरः ) वाणी ( ते ).तेरे विषय ( गोषाताः ) सोमादि औषधियों का विभाग 
करने वाली हैं उसको तू कस्य ) सुख की ( परीणसि ) बहुत-सी ( धियः) - 
बुद्धियों को ( जिन्वसि ) प्राप्त कर देता ह ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि यज्ञकर्त्ताओं का पालक-रक्षक है, वह उस मनुष्य के वुद्धितस्व 


३० सामवेदे 
POSIT TIT. (I 
को बढ़ाता है और पृप्ट शुद्ध करता है जो सोमादि का होम और ग्रग्न्यादि देवों के 
गुणवरंतपूर्वक यज्ञ वरता है । क्‍योंकि अग्नि में होम करने से वायु आदि को शुद्धि, 
उससे अ्रन्नादि भोज्य पेय पदार्थों का शोधन, उससे शरीरस्थ सांख्यप्रतिपादित 
बुद्धितत्त्व का परिशोधन दद्धि और आप्यायन होता है । यह जानना सुगम ही है ॥ 
निघण्टु ३२1] ६॥ ३। १॥ ३। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ७३1 ७ में तौ परीणसि=परीणमः । सत्पते--दम्पते, पाठ है॥ १४॥ 


यह तीसरी दशति पूण हुई ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमा --शंथुना दृष्टा । अग्निदेवता । बृहती छन्दः ॥। 
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३५--यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । 
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रप्र वयममृत्तं जातवेदस प्रियं मित्र शंसिषम्‌ ॥१॥ 


माषार्थः-हे [मनुप्यो ! ] ( बयम्‌ ) हम ( बः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा ) 
यज्ञ यज्ञ में और ( गिरा गिरा च ) वाणी वाणी [ ऋचा ऋचा ] से ( अग्नये ) 
ज्ञानस्वरूप ( दक्षसे ) महान्‌ (श्रमृतम्‌ ) भ्रमर (ज्ञातवेदसम्‌) वेदप्रकाशक [परमात्मा : 
अपने आप | को ( प्रियं, मित्रं न ) प्यारे, मित्र के समान (प्र, प्र, झंसिषम्‌ ) 
उपदेश करते हैं ॥ हे 


परमात्मा उपदेश करते हैं कि हग तुम्हारे समस्त ज्ञानयज्ञों में समस्त वेद- 
मन्त्रों रा तुम्हें अपना उपदेश करते हैं ग्रर्थात्‌ श्रपने ज्ञानस्वरूप, महान्‌ भ्रमर वेद- 
प्रकाशक ईशवरमाव को जताते हैं ॥ 


छ 'मौतिक पक्ष छ वयम्‌ ) हम ( बः ) तुम्हार ( यज्ञा यज्ञा ) यज्ञ-यज्ञ 
में ( गिरा गिरा च ) आर मन्त्र-मन्त्र रा (दक्षसे) बड़े भारी ( श्रमृतम्‌ ) देव 
(जातवेदसम्‌) वुद्धिप्रसारक (अग्तये) अग्नि को ( प्रियं, मित्र न) प्रिय, मित्र के 
समान ( प्र, प्र शंसिषम्‌) वताते हैं ॥ 


SE परमात्मा वताते हैं कि है मनुप्यां! तुम्हारे यज्ञ-यज्ञ में हम ऋचा-ऋचा 
से तुमको यह आ हैं कि अग्नि महान्‌, देव, धुद्धिप्रसारंक है, उससे उपयोग ला, 
यह तुम्हारा हितसाधक मित्र के रामान हुँ । 


प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३१ 
१०००००००००००००२"१२०००२०२००००००००००००००००-००-००००००००००००%०-००-०००००००००००००००००००-०-०-०-००-००००-०-००-००-००- 
अष्टाध्यायी ८1 १। ६ का प्रमाण 'संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६ । 
४८ । १ में भी ऐसा ही पाठ है ॥१॥ 


अय द्वितीया--भर्गेण दृष्टा । अगिनिर्देवता । बृहती छन्द: ॥ 
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६--पाहि नो अग्न एकया पाझ ३त द्वितीयया । 
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पाहि गीभिंस्तिसृभिरूजापते पाहि चतसृभिंवेसो ॥२॥ 

भाषार्थः- ( ऊर्जापते ) हे वलपते ! ( वसो ) हे अन्तर्यामिन्‌ ! ( ग्ने ) 
उजनीयेरवर ! ( एकया ) ऋग्वेद के उपदेश से ( नः) हमारी (पाहि) रक्षा 
करो ( उत ) भर ( द्वितीयया ) यजुर्वेद की वाणी से ( पाहि) रक्षा करो । 
( तिसृभिः, गोभिः ) ऋग्यजुसामरूप त्रयी की वाणी से (पाहि) रक्षा करो। 
( चतसृभिः ) चारों [वेदों] से (पाहि) रक्षा करो ॥ 

क्योंकि: मनुष्यों की रक्षा जिस प्रकार वेदों के उपदेश से हो सकती है उस 
प्रकार की राजा आदि भी नहीं कर सकते । इसलिये मनुप्यों को सदा परमेश्वर से 
प्रार्थना करनी चाहिये कि वह चारों देदों के सत्योपदेश से हमारी रक्षा कर ॥ 

भौतिक पक्ष में ( ऊर्जापते ) रसादि के पालक ! ( वसो ) = वसुओं 
में एक ( ग्ने ) अग्ने ! (एकया, नः, पाहि) एक [क्रखेदस्थवाणी ] से हमारी 
रक्षा कर । ( उत, द्वितीयया, पाहि ) ग्रोर, दूसरी |यजुर्वेदस्थ वाणी] से, रक्षा 
कर । ( तिसृभिः, गोभिः पाहि ) तीन [ऋग्यजुः साम की | वाणियों से रक्षा कर । 
( चतसृभिः, पाहि ) चारों [वेदोक्त वाणियों | से, रक्षा कर ॥ 

अग्नि ही दृष्ट्यादि द्वारा रस का फलाने वाला, वसुसंज्ञक देव है । वही 
यजन करने से हमको चार वेदों में लिखे अनुसार फलदायक होता है ॥ 

निघं० २।७ शतपथ ५।१।२। के प्रमाण संस्क्ृतभाप्य में देखिश्र ॥ ऋग्वेद 
८।४६।९ में भी ऐसा ही पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया-शंयुना दृष्टा । ्र्निदेवता । बृहती छन्दः ॥ 
3१ २ 3१ २ 3१ २ 3 १२ 
३७-्वृहङ्किरण्ने अचिभिः शुक्र ण देव शोचिषा । 
3१२ 3 १ ३२ 31 २ 
भरद्वाजे समिधानो यबिष्ठय रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥३॥ 
साषार्थः--( देव ) दिव्यंश्‍वयं ! ( यविष्ठ्य ) सवस बड़े ! ( यावक 


३२  सामँवेदे 
PS CT २०३० 
पवित्रकर्त्ता परमात्मन्‌ ! आप ( बृहद्धिः, अचिभिः ) महान्‌, किरणरूप गुणों से 
( शुक्रेण, शोचिषा ) शुद्ध, तेज के साथ (अरद्वाजे) पुर्पार्थी उपासक में (समि- 
घानः ) प्रकाश करते हुए ( रेवत्‌ ) उसे विद्यादि घनयुक्त करते हुए ( दीदिहि) 
प्रकाश कीजिए ॥ | 
; भौतिक पक्ष में- ( देव) चमकते ! ( यविष्ठ्य) दहकते ! ( पावक ) 
शोधक ! ( झग्ने ) ! अग्ने तू ( बृहद्धिः, श्रचिभिः ) भारी, लपटों से हुए ( शुक्रेण, 
तेजसा ) श्वेत तेज से ( भरद्वाजे ) स्थालीपाकादि ग्रन्नवाले यजमान के यहां (समि- 
घानः ) प्रदीप्त होता हुआ ( रेवत्‌ ) नानाविध धनादियुक्त करता हुआ ( दीदिहि ) 
सुलग ॥ 
तात्पर्यं यह्‌ है कि चमकता, दहकता, घर-द्वार आदि को शुद्ध करता, भारी 
लपटो बाला, उज्ज्वल, तेजस्वी, र्न, प्रत्येक यजमान के अग्न्यागार नामक [कमरे] 
स्यान में सुलगता रहना चाहिए । ऐसा करने से सवं रोगादि की निद्धत्ति होकर 
घनादि पपार्थो की दृद्धि होती है ॥ 
निघं० ३।३।।२।८।।१।१७।।२।६।।२।७।।१।१६॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य भें. 
देखिये ॥ ऋग्वेद (६1४८1९) में चतुर्थपाद में केवल “रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक 
दीदिहि' इतना पाठान्तर है ॥३॥ 


SER i i RN A 2 


अथ चतुर्थी वसिष्ठेन ष्टा । अग्निर्देवता बृहती छन्दः ॥ ˆ 


4 १ २ कि प 3१२ 3१२ 
|, ३८-त्वे अग्ने स्त्राहुत प्रियासः_सन्तु रयः । 
3 २३ २ ३१२ उ १२ 3१ २९३ १ २ 
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यन्तारो ये मघवानो जनानामूव दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थ:- ( स्वाहुत ) अच्छे प्रकार ध्यान किये हुए ! ( प्रग्ने हे ज्ञान- 
स्वरूप ! ( ये ) जो लोग ( त्वे ) आपके ( प्रियासः ) प्यारे ( सूरयः ) स्तुतिकर्त्ता 
हैं, वे ( सघवानः ) विद्यादिधनश्रुक्त और ( जनानां, यन्तारः ) मनुष्यों के नेता 
राजा वा उपदेष्टा ( सन्तु ) हावे और ( गोनाम्‌ ) गौओ के ( ऊर्बम्‌ ) वाहुल्य वा 
| समूह को ( दयन्त ) रक्षित कर ॥ 
जो लोग मनुष्यों के भ्रग्रणी मुखिया उपदेष्टा बा राजा हों उन्हें ईश्वर का 
ह भक्त, ईइवर का प्यारा, विद्यादिघनयुक्त और गौ आदि का रक्षक, होना चाहिए ॥ 
` भोतिक पक्ष में. ( स्वाहुत ) अच्छे प्रकार श्राहुत ! ( झर्ने ) अग्ने ! 
ह ( ये ) जो लोग (त्वे) तेरे ( प्रियासः ) प्यारे हैं, वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ गुराज्, 
 (मषबानः ) विद्यादिधनवान्‌, ( जनानां, यम्तारः ) मनुध्यों के नेता प्रग्रणी मुखिया 


प्रथंमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३३ 
>०>-2->->->2->->-2-2->-०2->2->-2-2-2->2-2-०-०-० 
उपदेष्टा वा राजा ( सन्तु ) हों और ( गोनाम्‌ ) गौ आदि के अर्वम्‌ ) समूह की 
( दयन्त ) रक्षा करे ॥ 
भावार्थ यह है कि जो मनुष्य भ्रग्निविद्या के द्वारा अग्नि से उपयोग लेना 
जानते हैं, वे सबं प्रिय, यज्ञजील, विद्वान्‌, धनवान्‌, मुखिया, अ्रगुवा' वा राजा और 
गवादि पशुओं के रक्षक होने चाहिये और होते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ७। १। ३९ ॥७॥ १। ५० ॥ ६ । १। १०६॥ ८ । २.। ७६ ॥ 
७।१।५४॥७।१।५६॥७। १ । ५७ निघण्टु ३। १६॥ २।१०॥२३। १ 
के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७।१६।७ में भी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चमी -भारद्वाजेन दृष्टा । अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२ 3 १२ 3१२ 3१ २ 3१ २ 
&--अग्ने जरितिविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः 
3२ 3१२ 


अप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ अति दिवस्पायुद रोणयुः ॥५॥ 
भाषायं :---( जरितः ) सवं परार्थो के गुण बताने वाले ! ( देव ) अलौ- 
किक ऐश्वर्य वाले ! ( गृहपते ) हमारे घरों के स्वामिन्‌ ! ( ऋग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! 
आप ( बिइपति: ) मनुष्यों के रक्षक और ( रक्षसः, तपानः ) राक्षसों के सन्तापक -- 
( अप्रोषिबान्‌ ) कभी प्रवास न करने वाले ( दिबः ) द्यलोकादि लोकों के ( पायुः ) 
रक्षक ( दुरोणयुः ) घर-घर में ग्रोत-प्रोत ग्रोर ( महात्‌ ) पूजनीय ( असि ) हें ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा ऊपर कहे गुणों से शुक्त सवंकाल में सबका पुज्य है ॥ 
मौतिक पक्ष मे--( जरितः ) वाणीरूप से वणुन करने वाले ! ( देव ) 
३३ देवों में एक ! ( गृहपते ) गार्हपत्य नाम ( अग्ने ) अग्ने ! तू ( विश्पतिः ) 
मनुष्यों का रक्षक ( रक्षसः, तपान: ) दुष्ट शत्रु का; नाशक (झप्रोषिवान्‌) अग्न्यागार 
` से अलग न करने योग्य ( दिवः, पायु ) प्रकाश का, रक्षक और (डुरोणयुः) घर-घर 
से मिला हुआ ( महान्‌ ) हवन द्वारा प्रयोजनीय ( असि ) है ॥ 
तात्पर्यं यह है कि अग्नि वाणीरूप से प्रत्मेक पदार्थ के गुणों का बखानने वाला, 
गाहंपत्य नाम एक देव है, जो अपने गुणों से मनुष्यों का रक्षक, रोगादि दुष्ट शत्रु 
का नाशक, सदा झग्न्यागार नाम कमरे में रक्खा हुआ, घर-घर में निरन्तर रखने 
योग्य और हवनादि की रीति से नानाविध शिल्प का उपयोगी है ॥ इसमें कई वार 
गृह शब्द के ग्राने से यह भी सूचित होता है कि गृहस्थो का ही गाहँपत्य नाम अग्नि 
से विशेष सम्बन्ध है । ऐसा अन्य झाश्रमों का नहीं | प्ररिन से वाणी-देखो १ दशति 
७ वें मन्त्र का भाष्य] ॥ 
निघं० ३। १६॥ २। ३॥ ३। १४॥ ३ । ४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद (८। ४६। १९) में “गृहपतिः इतना पाठान्तर है ॥५॥ 


३४ सामवेदे 


अथ षष्ठी -प्रस्कण्वेन हृष्टा । अग्निदेवता । बहती छन्द: ।। 


१२ ३१ २ १ 


४०--अग्ने बिषस्वदुषसश्चित्रै राधो अमत्य । 
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आ दाशुपे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबु धः ॥६॥ 


माषप्यः--( जातवेदः ) वेदों के प्रकाशक ! ( मत्यं ) अमर ! ( श्रग्ने ) 
परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( राधः ) भनितिघन ( दाशुषे ) देने वाले उपासक के 
लिये ( उषसः ) प्रभात वेला के ( विवस्वत्‌ ) रंग-विरंगे वस्त्र से धारे हुए (चित्रम्‌) 
चित्र और ( उषबुंघः ) प्रमात में चेतने वाले ( देवान्‌ ) ज्ञानेन्द्रियों को ( अद्य) 
झज ( आ-वह ) प्राप्त कराइये ॥ 


|| जो मनुष्य प्रमात में उठकर परमात्मा का ध्यान-उपासना करते हैं उन्हें 
f दयालु जगत्पिता, प्रभात वेला के विचित्र चित्र और ज्ञानेन्द्रियो की चेत देते हैं. 
| जिससे वे उस-उस इन्द्रिय से धर्मानुकूल कार्य लेते हुए सुखी होवें ॥ 

भौतिक पक्ष में- जातवेदः ) प्रकाश से ज्ञान के उभारने बाले ! 
त ( मत्यं ) देब ! ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) प ( राधः) हव्यरूप धन ( दाशुखे ) 
देने वाले याज्ञिक के सिये ( विवस्वत्‌ ) विविध वस्त्र से वारे हुए ( उषसःचित्रम्‌ ) 


प्रभात वेला के, चित्र और ( उषबु घः,देवान्‌ ) प्रभात में चेतने वाले, इन्द्रियों को 
* '( अद्य ) प्रब ( झा-वह्‌ ) प्राप्त करा ॥ . 


आशय यह है कि मनुष्य को प्रभात में उठकर होम करना चाहिये । अग्नि 


| के ही प्रभाव से सूय से उपा--1 मात वेला उत्पन्न होती है जो 'लाल-लाल बस्त्र स 
| ` घारती हुई प्रपने चित्र को दिखाती है और जिसके प्रभाव से मनुष्यों के रात्रि में 
र ` म्ृतप्राय ज्ञानेन्द्रिय फिर जागते हैं । जो मनुष्य प्रभातयाजी हैं वे विशेष सुखपूवक 
i उषाः के उदथ और ज्ञानेन्द्रियों की चेत को पाते और सुखी होते हैं ॥ 


निघं० २१०॥ ३।२० अष्टाध्यायी ६।१।१२। ६।३।१३५।। ६।३।१३६ 
के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद १।४४।१ में भी है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी-तृणपाणिना दृष्टा । अरिनर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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४१- चन्नश्चित्र ऊत्या बसो राधांसि चोदय । 
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अस्य रायस्त्रमग्न रथीरसि बिदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ . 


प्रेथमाध्याये चतुर्थी दशति ३५ 


भाषार्थ:--( वसो ) घट-घट वासी ! ( ग्ने) ज्ञानस्वरूप ! ( त्वस्‌ ) 
झाप (नः) हमारी (ऊत्या) रक्षा के साथ ( राघांसि ) विद्यादि घनों को 
( चोदय ) प्राप्त कराइये, क्योंकि ( त्वम्‌ ) आप ही ( अस्य, रायः ) इस, घन के 
( चित्रः, रथीः ) विचित्र दाता हैं । ( तु ) और ( तुचे ) सन्तान के लिये ( गाधं, 
विदा: ) आश्रय दीजिये ॥ 

जो परमात्मा के प्यारे सदा उसी का भरोसा, शरण, आश्रय रखते हे, उसी 
के. उपासक और ग्राज्ञापालक रहते हैं, वह दयालु परमात्मा उन्हें और उनके सन्तानों 
को अनेकश: विद्यादि धनों से भरपूर करता और ग्राश्रय देता है तथा उनकी रक्षा 
करता है । क्योंकि वही सम्पूर्ण घन आश्रय और रक्षा के साधनों का स्वामी और 
उनमें वास कर रहा है ॥ 

भोतिक पक्ष सें--( वसो ) ८ वसुझों में एक ! ( झग्ने ) अभ्ने ! ( त्वम्‌ ) 
तू (नः) हमारी (ऊत्या) रक्षा से ( राघांसि ) रत्नादि धनों को ( चोदय ) 
प्राप्त करा । क्‍योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( श्रस्य ) इस युद्धादि में निजित ( रायः ) धन 
का ( चित्रः ) विचित्र ( रथोः ) नेता ( असि ) है । ( तु ) और ( तुचे ) सन्तान 
के लिये ( गाधम्‌ ) आश्रय ( बिदाः ) मिला ॥। 

अग्नि ८ वसुझओ में एक विचित्र बसु है जिसके प्रभाव से मनुष्य अपनी रक्षा 
भर शत्रु का पराजय करके उसके घनादि को पा सकते हैं तथा अपनी सन्तान के 
लिये आश्रय दिला सकते हैं अग्नि ्राइचय्यं गुणों से ऊपर कहे कार्यों का साधक 
है, उसके गुण खोजने ओर तदनुसार अग्नि को काम में लाना चाहिये ॥ 

निघं० २1१४॥ २।२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखने चाहिये ॥ ऐसा ही 
पाठ ऋग्वेद ( ६।४५।६ ) में भी है ॥७॥ 


अथाष्टमी विरूपेण इष्टा । झरिनदेवता । बृह॒ती छन्द: ॥ 
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२-त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातनऋ तः कतिः | 


त्वां विप्रासः समिधान दीदिंच आ विवासन्ति वेधसः ॥=॥ 


भाषार्थः--( समिधान ) ध्यान किये हुए ! ( दीदिवः) तेजोमथ ! 
* ( त्रातः ) रक्षक ! ( झग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌) आप ( सप्रथाः) सवंतो- 
व्याप्त ( ऋतः ) सत्य और ( कविः ) ज्ञानी ` ( असि ) हैं ( त्वाम्‌, इत्‌ ) आप 
को, ही ( वेधसः ) मेधा वी ( विप्रासः ) विप्र लोग ( झा-विवासस्ति ) सवंतोभाव 
से भजते हैं ॥ 


| 
1 
|| 
है | 
j 
| 
। $ 
| 
|| 


३६ सामवेदे 


भौतिक पक्ष सें--( समिघान ) समिधाग्रों में स्थापित ! ( दोदिवः) 
दहकते ! ( त्रातः) रोग वा शत्रु से रक्षक ! ( ग्ने) अग्ने! ( त्वम्‌ ) तू 
( सप्रथाः ) साथ फंलने वाला ( ऋतः ) प्राप्त और ( कविः ) वाणीरूप से बोलने 
वाला ( असि) है। (स्वाम्‌, इत्‌, वेघसः, विप्राः, आ-विवासन्ति ) तुको, ही, 
मेघावी, जानने वाले लोंग, सब ओर से, सुप्रयुक्त करते हैं । 

मन्त्र में लिखे गुणों वाले अग्नि को ही सब विद्वान्‌ काम में लाते हैं और 
उसकी सहायता से बोलते, उससे अपनी रक्षा करते, उसे प्रदीप्त करते गौर सब 
काम सिद्ध करते हैं॥ 

निघं० ४३॥ ५।४॥ ३॥१५॥ २५ के प्रमाण. संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ५।४६।५ में मी ऐसा ही पाठ है ।।८॥ 


अथ नवमी-शुनःशेपेन इष्टा । अरिनर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


५] = ह वयोवृधं 3 १ र ७ २ 3 १ २ 
४३--आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ । 
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रास्ता च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥६॥ 


सावार्थः--( उपमाते ) हे घातः ! ( पावक ) हे पतितपावन ! ( अग्ने ) 
हे ज्ञानप्रकाशक ! परमात्मन्‌ ! [ग्राप] (न: ) हमारे लिये ( वयोवृधं, दास्य, 
रयिम्‌ ) अन्न उपजाने वाला, उत्तम जल ( च ) और ( सुनीती ) सुन्दर नीति से 
सहित ( पुरुस्पृहं, सुयशस्तरम्‌ ) ग्रत्यन्ताश्मीप्ट, अति सुन्दर यश (रास्व) 
दीजिये ॥ : 

'मौतिक पक्ष में--( उपमाते, पावक ) धारने वाले ! -शोघक ! ( झग्ने ) 
ग्रस्त ! ( नः, वयोवृधं, शंस्य, रयिम्‌ ) हमारे लिये, अन्न उपजाने वाले, उत्तम, जल 


( च ) और ( सुनोती, पुरु्म हं, सुयशस्तरम्‌ ) सुन्दर नीति के सहित अत्यन्ताऽभीष्ट, 
अति सुन्दर यश (रास्ब) दे ॥ 


तात्पयं यह है कि श्राग्नेय विद्या और यज्ञ द्वारा सुहुत अग्नि धाता अर्थात्‌ 

जगत्‌ का घारता दै, वही पवित्र जल वर्पाता है, उससे उत्तम अस्त उपजाता है,. उस 
से हृष्टि पुष्टि वल पुरुषायं द्वारा सुनीति के बर्ताव करने से सुन्दर कीति बढ़ती है, 
जो सव मनुप्यों को चाहने योग्य है और चाहनी चाहिये ॥ हठ र्य 
अर्टाध्यायी ७।१।३६॥ ६।३।१३५, निघण्टु ७३॥ १।१२ के प्रमाण संस्कृत- 

भाप्य में देखिध्र ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद 51८९१८ में है परन्तु वहाँ “सुयशस्तरम्‌" 
के स्थान में “स्वयशस्तरम्‌'' इतना पाठान्तर ह॥६॥ 


प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३७ 


अथ दशमी-सौभरिणा दृष्टा । अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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४४--ये बिश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
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मघोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 
इति चतुथी दशतिः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः - (यः) जो (होता) कमंफलप्रदाता (मन्द्रः) आनन्ददाता (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के लिये (बिश्वा वस्‌) सब प्रकार के, विद्यादि घन (दयते) देता है (भस्म, 
श्रग्नये) इस, परमात्मा के लिये (मधोः पात्रा न) मधु के, पात्रों के, समान (्रयसानि) 
मुख्य उत्तम (प्रस्तोमा) स्तोत्र (यन्तु) प्राप्त हों ॥ 

परमात्मा ही कमं का फल पहुँचाता है उसके विना किये . कर्मों को हानि 
और न किये पापों का शिर मढा जाना हो जाता है । इसलिये उस दयालु के घन्य- 
वादरूपी मधुर वचन जैसे मानो मधुर रस के पात्र हों, ऐसे मधुर मुख्य स्तोत्र पढ़े 
जावे, वह हमको नाना प्रकार के विद्यादि रत्नरूप घन देता है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( होता ) होमने वाला ( मन्द्रः ) और उसमे जानन्द 
का दाता ( यः ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के लिए ( विश्वा, वसु, दयते ) सम्पूर्ण, 
सुखसाधन .घन, देता है ( अस्सं ग्रग्नये ) इस, अग्नि के लिये ( प्रथमानि, प्रस्तोमा ) 
मुख्य स्तुतियें ( यन्तु ) पहुँचे ॥ 

परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जिस अग्नि में तुम सुगन्ध मिष्ट 
पुष्ट रोगनाशकादि नाना पदार्थो को होमते हो और उन पदार्थों को वायु यथास्थान 
बादल ग्रोषधि वनस्पति आदि में पहुँचाता है और तुम्हें आनन्द देता है तथा सब 
धान्यादि धन देता है, तुम उस अग्नि के गुणों को स्वयं जानने और अन्यों को जताने 
के लिये साथ-साथ अग्नि की स्तुति किया करो अर्थात्‌ अग्नि के गुण वर्णन वाले 
मन्त्रों का पाठ भी करते जाया करो । जिससे उस अग्नि विद्या के द्वारा सव सुखों 
को प्राप्त करके कृतकृत्य होझो ॥ 

अष्टाध्यायी ७1 १। ३६॥ २ । ३ । ५०॥ २ । ३। ६२॥ निघं० ४1 १॥ 

२। १०॥ ३ । १४॥ निरुक्त १ । ४॥ उणादि १। ६५। २। १३॥ २। ११६॥ 
१। १४० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ( ८। &२। ६ ) में “यन्त्य- 
उनये'' इतना पाठ में भेद है ॥१०॥ 


यह चतुर्थ दशति पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 


क्ष सामवेदे 


अथ पंचमी दशतिस्तत्र प्रथमा वामदेवेन दृष्टा । अरिनर्देवता । बृहती छन्दः।। 


१ २६३ १ २२३ १ २ 
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४४--एना वो अग्नि नमसोजो नपातमा हुवे । 

3१ शेर 3१ २३१ श्र 5 २३१ २ 
प्रिय चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्यः दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ 

भाषार्थः--परमात्मा उपदेश करता है कि हे उपासको ! मैं ( बः ) तुम्हारे 
लिये ( एना, नमसा ) इस, स्तोत्र से ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) बल के रक्षक ( प्रियम्‌ ) 
हितकर ( चेतिष्ठम्‌ ) ज्ञानदाता ( श्ररतिम्‌ ) स्वामी ( स्वध्वरम्‌ ) सुष्ठु पूजनीय 
( चिइवस्य, दूतम्‌ ) सबके, कमंफल पहुँचाने वाले ( मृतम्‌ ) ग्रमर ( भ्रर्निम्‌ ) 
अपने स्वरूप का ( झा-हुवे ) उपदेश करता हूं, जताता हूं । 

इस सन्त्र तथा पूर्व मन्त्रों में वशित स्तोत्र के भ्रनुसार परमात्मा अपने स्वरूप 
का बोघ कराता है । 

भौतिक पक्ष में:--हे याज्ञिको ! मैं ( बः ) तुम्हारे लिये ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) 
अन्न और बल के रक्षक ( प्रियम्‌) हितसाधक ( चेतिष्ठम्‌ ) अत्यन्त चेताने वाले 
( अरतिस्‌:) गमनशील ( स्वध्वरम्‌ ) यज्ञ के सुधारने वाले ( विश्वस्य ) संसारमर 
के ( दूतम्‌ ) दूत के समान इत उत पदार्थो के पहुँचाने वाले ( श्रमृतम्‌ ) भ्रमर 
( अग्निम्‌ ) अस्ति का ( एना, नमसा ) उक्त, गुणवणांन से ( आ-हुवे ) उपदेश 
करता हूं ॥ म 
मन्त्रोक्त गुणों के साथ अग्नि के जानने का परमात्मा उपदेश करता है। गुणों 
का वणन [बयान] स्तोत्र कहाता है । प्रकाश अग्नि का गुण है और प्रकाश से चेत 
होता है, इसलिये अग्नि को “चेताने वाला” कहा है । जिस प्रकार अमर जीवात्मा 
एक देह से दूसरे देह को धारण करता है, मरता नहीं, इसी प्रकार अग्नि एक 
काष्ठादि से निकल कर अन्य पदार्थों में प्रवेश करता है, मरता नहीं । इसलिये नित्य 
अग्नितत्त्व को “अमर” कहा गया है। जव तक देहादि में अग्नि रहता है तब तक 
देहादि का पात [नाझ] नहीं होता, इसलिये इसको “बल का रक्षक” कहा है। 
कर्मकाण्ड का उपयोगो होने से “यज्ञ का सुधारने वाला” कहा है ॥ 

अप्टाघ्यायी ७ । १ । ३६ ॥ निधण्ट्‌ २। ७॥ ३।९ के प्रमाण संस्कृत- 
माण्य में देखिये ॥ ऋग्रेद ७। १६। १ में भी ऐसा पाठ है ॥ १॥ 


अथ ह्वितीया--भर्गेण हष्टा । ग्रग्निदेवता । बृहतीच्छन्दः ॥ 
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४६--शेपे वनेष सातप से त्वा मर्तास इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हृविष्कृत आदिद्देवेष राजसि ॥२॥ 
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साषार्थः--श्राग्नेयकाण्ड के प्रकरणा से हे श्रम्ने परमात्मन्‌ ! झाप (चनेखु) 
वनस्थानी देहों में (मातृषु) आपके साक्षात्कारूप प्रकट होने के स्थान हूदयों में 
( शेषे ) शयन करते हों। ( त्वा ) आपका ( मर्तासः ) मनुष्य ( सम्‌ इन्धते ) 
ध्यान करते हैं। ( भ्रतन्द्रः ) आलस्यरहित जागरूक झाप ( हविष्कृतः ) कर्मकर्त्ता 
के ( हव्यम्‌ ) कर्मफल क्रो ( बहसि ) पहुँचाते हैं । ( रात्‌ इत्‌ ) इसके “अतिरिक्त 
( देवेषु ) एथिव्यादि सब पदार्थों में ( राजसि ) प्रकाश करते हैं ॥ 
जिस प्रकार चन के काष्ठों में अटश्य रूप से अग्नि वत्तमान है और वे वन . 
उस अग्नि को माता के समान गर्भ में ले रहे हैं और मनुष्य लोग उस छिपे भ्रर्नि को 
भन्थन द्वारा प्रकट करके प्रदीप्त क्र लेते हैं । इसी प्रकार परमात्मारूप महान्‌ अग्नि, _ 
देहरूप भस्मान्तभावी वनों में व्याप रहा है, उसे योगी लोग अपने हृदयों की भूमियों 
में प्रकाशित पाते हैं । वे हृदयभूमियाँ परमात्मा को प्रकट [साक्षात्‌] करने के स्थान 
हैं । घ्यानरूप मन्यत से वह्‌'प्रकट होता है। शयन कहने से निद्रा की भ्रांति न हो 
इसलिये “्रतन्द्रः'' कहा गया है अर्थात्‌ वह दयालु आलस्यरहित सबको कर्मो का फल 
पहुँचाता है तथा सम्पूर्ण देहों,इन्द्रियों तथा पृथिव्यादि भूतों में प्रकाश कर रहा है ॥ 
भौतिक पक्ष में -अग्ने ! तू ( मातुषु, वनेषु, शेषे.) गमं रूप से तुझे छिपा 
हुआ धारने वाले, वनों में, शयन करता है ( मर्तासः,तवा, सम्‌-इन्घतै ) मनुष्य 
लोग, तुझे, प्रदीप्त करते हैं ( भ्रतन्द्र: ) प्रदीप्त हुआ तू ( हविष्कृतः, हव्य, वहसि ) 
यज्ञकर्ता के हव्य को, पहुँचाता और ( आत्‌ -इत्‌ ) अनन्तर ही ( देवेव्ष ) वाय्वादि 
देवों में ( राजसि ) जा विराजता है ॥ 
अर्थात्‌ वन के काष्ठ अग्नि की उत्पत्तिभुमि माता हैं, उनके गर्म में छिपा 
हुना अग्नि हैः जिसे मनुष्य लोग यज्ञादि कार्यों में मथ कर प्रदीप्त कर लेते हैं आर 
वह प्रदीप्त होकर हवन किये हुए द्रव्यों को वाय्वादि देवों में पहुँचाता है ॥ 
अष्टाध्यायी ( वा० १। ४ । ८७) का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋग्वेद ८ । ७। ६० में “मात्रोः, हव्या” इतना पाठभेद है ॥२॥ 


अथ तृतीया--सौभरिणा दृष्टा । अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 
१२ ३ १ २३ १ २ 3१ २ ३२ 
४७--अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्वतान्यादधुः । 
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3 १२ 
उषो पु जातमायस्य वर्धनमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥३॥ 
आषार्थः--( गातुवित्तमः ) योगभूमि को उत्तम प्रकार से जानने वाले लोग . 
( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा में ( ब्रतानि) कर्मों को ( झा दधुः ) सरपण करते 
हैं वह ( भर्दा ) साक्षात्‌ हो जाता है, उस ( सु-जातम्‌ ) साक्षात्‌ हुए ( प्ायेस्य ) 
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उपासक की ( वर्धनम्‌ ) उन्नति करने वाले ( अग्निम्‌ ) परमात्मा को ( नः ) 
हमारी ( गिरः ) स्तुतियाँ ( उप उ नक्षन्तु ) उपस्थित हों ॥ 

्र्थात्‌ जो योगभूमियो के उत्तम ज्ञाता योगी लोग उस परमातमा को ही 
समस्त शुम कर्मों का अर्पण कर देते हैं, और निष्काम भजन करते हैं, वह्‌ दयालु 
, उनके हृदयकमलों में प्रकट होता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनुभव भें आता है। तथा उन 
आर्थो की वृद्धि-उन्नति करता है । इसलिए उस साक्षात्‌ हुए जगत्पिता को हमारी 
स्तुतियाँ प्राप्त हों ॥ 


भौतिक पक्ष में ( गातुवित्तमः ) यज्ञ वा शिल्पभुमि के ज्ञाता ( यस्मिन्‌ ) 
. जिस अग्नि में ब्रतानि ) कर्मों और शिल्यों को ( श्रा--दधु. ) आहित करते हैं 
* वह ( अदशि ) प्रदीप्त होता है और उस ( सु जातम्‌ ) भने प्रकार प्रदीप्त हुए 
( आर्यस्य ) आयं याज्ञिक और शिल्पी की ( वर्धनम्‌ ) उन्नति करने वाले 
( अग्निस्‌ ) अग्नि को ( नः ) हमारी ( गिरः ) वर्णन रूप वाणियां (उप उ नक्षन्तु) 
उपस्थित हों ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि से काम लेना चाहने वाले को प्रथम अग्निस्थापना की भूमिका 
ज्ञान अच्छे प्रकार प्राप्त करना चाहिए, तब अग्नि को प्रकट करना चाहिए, फिर जो 
कम करना हो, अग्नि पर आरम्म करना चाहिये । ऐसा करने से वह अग्नि उस आये 
यज्ञकर्ता वा शित्पी की व्रद्धि--उन्नति करता है । इसलिए हमारी वाणी जो अग्नि 
के गुण वर्णन करने वाली है वे उसमें उपस्थित रहें, जिससे हम स्वयं अग्नि के गणों 
. को जानकर उपयोग लेते हुए इष्ट सुखों को प्राप्त हों भर अन्यों को करावे ॥ 


निघं०१।१॥ २। १ के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें देखिये ॥ ऋग्वेद ८।१०३।१ 
में “नक्षन्त'' इतना पाठभेद है ॥३॥ 


अथ चतुर्थी मनुना दृष्टा । भग्निर्देवता । बृहती छन्द: ॥ 
3 २३ २ 3१ २३ १२ 3१२ ३२ 
४८--अग्निरुकथे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 
3 १ २ ३ २३ २३ १२ 
ऋचा यामि मरुतो त्रक्षणरस्‍पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
7] आषार्य:- ( उक्थे ) वाङ्मय ( श्रध्वरे ) यज्ञ में ( झग्निः ) अग्नि (पुरो- 
` हितः ) अग्रणी है । ( ग्रावाण: ) ताल्वादिस्थान ( बहिः ) कुशासन . हैं। ( देवाः ) 
प्राणादि वायु ( मरुतः ) ऋत्विज्‌ हैं । (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के प्रकाशक ! भगवन्‌ ! 
E (ऋचा ) मन्त्र से (वरेष्यम्‌, भ्रवः ) उत्तम, रक्षा को ( यामि ) मांगता हूँ॥ 
` `` जसे कर्मयज्ञ में पुरोहित,कुशादि के भ्रासन और होता उद्गाता झादि ऋत्विज्‌ 
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होते हैं, वैसे स्तुतिरूप वाणी के यज्ञ में अग्नि पुरोहित है क्योंकि इसके विना अग्रणी 
हुए वाणी की उत्पत्ति नहीं, अग्नि से वाणी इन्द्रिय का बनना ७ वें मन्त्र के भाष्य 
में लिख ही चुके हैं । जैसे कमं यज्ञ में ऋत्विजों के बैठने को आसन होते हैं वेसे इस 
वाय्यज्ञ में ताल्वादिस्थान आसन हैं, जिन पर वायुरूप ऋत्विज्‌ लोग बैठकर अपने- 
अपने काम करते हैं, अर्थात्‌ प्रयत्न रुत्व लबुत्वादि का विभाग करके बोलते हैं। 
क्योंकि वायु ही ताल्वादि स्थानों में ग्राधार पाकर वर्णो का यथावन्‌ उच्चारण करता 
है । इसलिये हे परमात्मन्‌ ! मैं ऋचा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता हूँ ॥ 

उणादि २।७॥। निघण्टु ३।१८।।३।१६॥। रावाकान्त देव वहादुर प्रकाशित 
“'शब्दकल्पद्र्‌म'' के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ताल्वादि स्थानों को “ग्रावा” 
इसलिए कहा गया है कि यौगिकार्थ इस शब्द का “निगलना और बोलना”है। तथा 
ग्रावा पत्थर को भी कहते हैं,बस जिस प्रकार ग्रावाओं से यज्ञसामग्नी कूट-छेतकर ठीक 
करते हैं इसी प्रकार वाग्यज्ञ की सामग्री दन्त, तालु, मूधा आदि से ठीक की जाती है ॥ 

सायणाचायं ने इस मन्त्र के भाष्य में ३ भूल की हैं। १-“यामि'' की सिद्धि 

में वणंलोपादि दथा परिश्रम करना और निघं० ३ । १९ में यामि का याचना अर्थ 
न देखना ॥ २-“याचामि'' यह परस्मेपद का स्वयं प्रयोग करना ॥ ३-पूलमन्त्र में 
“व: यह पद ही नहीं है फिर निमूल “व:, युष्माकम्‌” यह भाष्य करना ॥ यह ही 
तीनों भूलें गतानुगतिकता से ज्वालाप्रसाद भार्गव (आगरा) ने भी की हैं ' 

ऋग्वेद (८।२७।१) में “ब्रह्मणस्पति देवान्‌’ यह द्वितीयान्त पाठभेद है ॥४॥ 


अथ पञ्चमी - सुदीतिना पुरुमीढेन वाष्कम्भेण वा दृष्टा । 
अरिनदेवता । बहती छन्दः ॥ 


१२ 3 १२३ १ २ 


8--अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
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अग्नि राये पुरुमीढ श्रतं नरोग्निः सुदीतये छदिः॥५॥ 
--( पुरुमोढ ) हे बहुधा उपदेश से सींचे हुए जीवात्मन्‌ ! तू 
( शीरशोचिषम्‌ ) फेली हुई ज्योति वाले ( श्रुतम्‌ ) वेदों में विख्यात ( अग्निम्‌ ) 
परमात्मा वा भौतिक अग्नि को ( श्रवसे ) रक्षा के लिए और ( अग्निम्‌ ) उसी को 
( राये ) धन के लिए ( गाथाभिः ) स्तुतिरूपा वाणियो से ( ईडिष्व ) स्तुत वा 
वशित कर (नरः) हे मष्नुयो ! ( श्रग्निः ) पूर्वोक्त दोनों अग्ति ( सुदीतये ) 
मले प्रकार रक्षा के लिए ( छदिः ) घर हें ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा वा मोतकाग्नि का उपदेश पाये हुए मनुष्य को वणन करना 
चाहिए, परमात्मा की कृपा और भौतिकाग्नि के उचित व्यवहार से मनृप्य की रक्षा 
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भोर रत्नादि धनों की प्राप्ति होती है । इस अग्नि की ज्योति सव ओर फैली है और 
यह वेदों में बहुधा वशित है । जिस प्रकार आंधी भ्रौर वर्षा श्रादि उपद्रवों से मनुष्य 
को उसका घर बचाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त भ्ररिन मनुष्य को सब प्रकार के रोग, 
शत्रु आदि के किये उपद्रवों वा काम क्रोघादि दुगूणों से बचाता है। परमात्मा के. 
प्यारे लोगों को कामादि जगद्विघ्वंसक शत्रु नहीं सता सकते तथा भौतिकारिन से 
होम वा शिल्प द्वारा काम लेने वाले यजमान आदि शिल्पियों को रोग भ्रकालमर॑ 
शत्रु निधंनता आदि की पीड़ा नहीं होती यदि “श्रुतम्‌” को व्यत्यय से क्रियापद 
मानें तो “हे मनुष्यो ! सुनो'' यह अन्वय होगा ॥ 

उणादि २।४॥ २ । १३॥ निघण्टु १। ११॥ ३ । ४॥ अष्टाध्यायी 
३। १। ८५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । ऋग्वेद ८ । ७१। १४ में 
“अग्नि” पाठ है ॥५॥ 


अथ षष्ठी--प्रस्कण्वेन दृष्टा । भ्ररिनिदेवता । बृहती छन्द: ॥ 
3 १ २ 3 १ २ ३१२ 3१ २ 
५०--श्रुधि श्रृत्कण वह्विमिर्देवेरग्ने सयावभिः । 
१ 3 3१२ 3१ २३ १ २3१ २ 3२ 
आ सीदतु बहिंषि मित्रो अर्थमा ग्रातर्याबभिरध्वरे ॥६॥ 
आषार्थ:-( शृत्कणं ) हे सुनने में . समर्थं प्राणी ! तू ( श्रुधि ) सुन-- 
( अग्नि: ) परमात्मा और ( मित्रः ) प्राण वाथु तथा ( ्र्यमा ) मारक यम अपान 
नामु (प्रातर्यावभिः) प्रातः उठकर ध्यानस्थल को जाने वालों से अनुष्ठित (श्रध्वरे) 
योगयज्ञ के मध्य ( बहिषि ). उनका यज्ञिय आसन है, उसमें ( सयावभिः ) सह- 
बत्ती ( वह्लिभिः ) देह के वहने वाले ( देवे: ) उदानादि अन्य वायुओं के साथ 
( ग्रा-सोदतु ) स्थिर होवे. ॥ 2 
तात्पयं यह है कि मनुष्य को.परमात्मा का यह उपदेश सुनना और तदनुकूल 
आचरण करना चाहिये कि प्रात:काल.उठकर ध्यान करने की जगह को जावे और 


फिर प्राण अपान तथा इनके सहृवर्ती उदानादि अन्य वायुओं सहित परमात्मा को 
उनके ठहरने के ग्रासनरूप सुषुम्णादि में ठहराव ॥ 

. भौतिक पक्ष में--( भ्रृत्कर्ण ) हे सुनने वाले मनुष्य ! तू ( श्रध ) सुन- 
( प्रगतिः, मित्रः, श्रयंमा ) भौतिक अग्नि, मित्र और श्रयंमा ( प्रातर्यावभिः, 
अध्वरे) प्रातः उठकर यज्ञ भूमि को जाने वालों से किये हुए, यज्ञ के मध्य (बहिषी) 
कुण्डादि अपने-अपने आसन पर ( सयावभिः ) सहवर्त्ती ( बह्विभिः ) हव्य ले जाने 
. वाले (देवः ) अन्य देवों के साथ ( झा-सीदतु ) आहित होवे ॥ 

न अर्थात्‌ मनुष्यों को परमात्मा का यह उपदेश सुनना भ्रौर तदनुकूल आचरण 


प्रथमाध्याये पञ्चमी दशतिः , ४३ 


करना चाहिये कि प्रातःकाल उठकर यज्ञस्थल पर जावें और फिर अग्नि मित्र अर्गमा 
आदि देवों का अन्य सहवर्त्ती देवों के साथ स्थापन करें और उन्हें यज्ञमाग द । 
अग्नि के अतिरिक्त मित्र श्रर्यमा अंणुमान्‌ ग्रादि ऐसे कई देत्रविशेप हैं जो वायु 
आदि के भेद हैं श्रौर जिनको विशेष करके हम लोग [वेदिक प्रणाली के न रहने से] 
प्राय: भूल गये हैं ॥ 
भ्रष्टाध्यायी ६1४॥१०२॥ उशादि ४५१ के प्रपाण संस्कृतमाप्य में देखिये । 
ऋग्वेद (१।३।३०) में “ग्रा-सीदन्तु'**'**'**प्रातर्यावाणो अ्र्वरम्‌” इतना पाठ- 
भेद है ॥६॥ 
अथ सप्तमी-सौभरिणा दृष्टा । अरिनर्देवता । बु हती छन्दः ॥ 
१ दो 3 २७७ ३ २ 3 १२ 
४१--प्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
१२ ३१२ 3 १ २२ 3 १ श्र 3 १२ 
अनु मातरं प्रथिवीं वि वाबते तस्थौ नाकस्य शर्मरि ॥७॥ 
भाषाथ:--( दे बोदासः ) द्युलोक का दास अनुचर जो विद्युत्‌, - तत्सम्बन्धी 
( भ्ररिनिः ) आग ( इन्द्रः, न ) इन्द्र के समान ( मातरम्‌, पृथिवोम्‌ ) मातः, पृथिवी 
के ( अनु ) चारों ओर ( मड्मना ) बलपूर्वक ( प्र-वि-वाबृते ) अत्यन्त भाव से फेल 
रहा है । और ( नाकस्य, शमं णि, तस्थौ ) द्युलोक के, घर में, स्थित है ॥ 
पृथिवी में एक प्रकार की गरमी है जिसको वेद की भाषा में इस मन्त्र में 
द्रेवोदास कहा है क्योंकि वह प्रथिवी सें निरन्तर वाहर को निकलती रहती हैं। और 
जिस प्रकार सूर्य्य की धूप पृथिवी के चारों आर छा जाती है इसी प्रकार बिजुली के 
से बल से निकल कर वह भी अपनी माता पृथिवी के चारों ओर दूर-दूर द्युलोक के . 
घर में अर्थात्‌ दयुलोक रूप घर में स्थित हे । और वर्षादि का हेतु है । प्रायः पाठक 
द्युलोक जानने.को इच्छा रखते होंगे, इसलिये हमारी समझ में पृथिवी के दूर चारों 
ओर प्रकाश ही प्रकाश है, वही यलोक है और उसमे वत्तंमान समस्त दिव्य पदार्थ 
निरुक्त में लिखे “द्यस्थान देवता हैं सूर्य्य पृथिवी से बहुत बड़ा है पृथिवी उसकी ` 
अपेक्षा बहुत ही छोटी है, इस कारण सूर्य से जो प्रकाश की घारा बहती हैं वे 
पृथिवी के छोरों को छूती हुई सुकड़ती-सुकड़ती चन्द्र से परे जिस विन्दु स्थान पर 
{मल जायेंगी वही द्युलोक का श्रारम्भ है । बस इस दूरी से आगे पृथिवी के चारों 
ओर अन्धियारा नहीं है और वहाँ के स्थान को द्युलोक जानिए ॥ 2 
निघण्टु २। &॥ ३।४॥ १। ४॥ उणादि ४। ५० ॥ २। २८ ॥ ४। 
१४५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ इस मन्त्र में आये “न” पद की व्याख्या 
ही सासगाचाय्ग ने नहीं की और स्वय पूरा कर दिया ! ज्वालाप्रसाद जी ने 


000 सामवेदे 


“पः यह पद मूल में न होने पर भी निमू ल व्याख्यात किया है ॥ पर 
ऋग्वेद 51१०३॥२ में “'्र्निदेवां अच्छा न मज्मना” “नाकस्य सानवि 
इतना पाठभेद है ॥७॥ 


अथाष्टमी-मेघातिथिना मेध्यातिथिना च दृष्टा । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ दर 


२३ १ श्र ३१ २३१ २३९ श्र धं 
४२--अध ज्मो अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि 
३१ २ 3क २९ 3 २३ 3 १ २ 
अय वर्धेस्व तन्त्रा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥८॥ 
भाषार्थ:--( सुक्रतो ) इन्द्र ! तु ( ज्मः, ग्रधि ) पृथिवी से ऊपर (अध वा) 
आर ( बृहतः, रोचनात्‌, दिवः, श्रध ) बड़े प्रकाशमान, द्युलोक से, नीचे ( श्रया ) 
इस ( तन्वा ) विस्तृत शरीर से ( मम, गिरा ) मेरी, वाणी के साथ ही ( वरस्व ) 
बढ़ और ( जाता ) यवादि सस्यों [पंदावार] को ( पुण ) तृप्त वा पुष्ट कर ॥। 
पुर्वमन्त्र में पृथिवी के ऊष्मा देवोदास का वर्णन हो चुका है। वही अग्नि 
दिवूलोक को पहुँचकर इन्द्र नामक हो जाता है । और वही वर्षा का देवता अर्थात्‌ 
अपनी दिव्यशक्ति से वर्षा का कर्त्ता होता है । ग्रौर वही देवोदास इन्द्र पद को प्राप्त 
हो जाता है । इस ही कारण ग्नेय पवं में यहाँ यह एक ऋचा इन्द्र को है । अन्यथा 
प्रकरणविरोघ आता । इस मन्त्र में प्रार्थना है कि वह्‌ इन्द्र पृथिवी से ऊपर और 
दिवलोक से नीचे उतरकर फले और हमारी खेती को तृप्त गौर पुष्ट करे । प्रार्थना 
मन से चाहना को कहते हैं जो यहाँ लोट्लकार से विवक्षित है। बस मन में यह 
चाहना उत्पन्न होती है जिसे ईश्वर पूरी करे कि इन्द्र से हमारी खेती आदि की 
पुष्टि हो । इसलिए यह भ्रान्ति न हो कि (मौतिक) इन्द्र ही से प्रार्थना की गई है 
कि वह ऐसा करे। “मेरी वाशी के साथ ही” इसका तात्पर्य यह है कि हम चाहते 
हैं कि कहते के साथ ही अर्थात्‌ शीघ्र परमात्मा ऐसी कृपा करे ॥ 
` निघण्ट्‌ १। १ ॥ ३ । ३॥ म्रष्टाध्यायी ६। ३। १११॥ ६।३।१३७ 
के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिए ।। 
इस मन्त्र के भाष्य में-ज्वालाप्रसाद जी ने जो “सुक्रतो” पद से “परमात्मा” 
प्रथं ग्रहण किया है सो भौतिक दैवोदास के प्रसङ्ग में ठीक नहीं ॥ '“झधय्मो? ऐसा 
अन्तस्थ यकार वाला पाठ भी बहुत सेभुस्तकों में पाया जाता है ॥ ऋग्वेद ८।१। १८ 


- में मी ऐसा ही पाठ है ॥८॥। 


अ्रथ'नवमी-विएवामित्रेण हष्टा । अरिनिदेवता । बृहती छन्दः ॥ 
तै १ २. 3२९ 3 १ २९ 33 
४३--कायमानो वना त यन्मात्रजगन्नपः । 
टी शर ३१२ 3१२ 


न तत्ते प्रमृष निवर्तनं यद्दूरे सन्नि रुवः ॥&॥ 


ET 2 


प्रथमाध्याये पंचमी दशतिः ४५ 


साषार्थः- (अग्ने) हे न्ने ! (यत्‌) जो कि ( त्वम्‌ ) तू ( वना ) 
किरणों को ( कायमानः) चाहता ( सन्‌ ) हुआ ( अपः ) व्यापक बिलुलीरूप 
( मातृ: ) माताग्नों को ( जगन्‌ ) प्राप्त होता है [उससे जाना जाता है कि] 
(यत्‌) जो (इह) यहां प्रथिवी आदि पर ( दूरे, श्राभुवः) तू दूर हो गया 
( तत्‌, निवत्तनम्‌ ) वह्‌, दूर होना (ते) तुझे (न, प्र मुषे) नहीं अच्छा 
लगता ॥ 
माव यह है कि कार्यरूप अग्नि जो देवोदासादि संज्ञक है और पृथिव्यादि से 
प्रतिक्षण निकलकर दिव्‌ लोक की ओर जाता है, वह मानो अपने कारणरूप बिजली 
में ऐसे जाता है जैसे बालक उत्पन्न होकर फिर अपनी माता की झोर जाता है। ऐसे 
ही वह अग्नि मी कार्यरूप में उत्पन्न होते ही फिर कारणरूप विद्युत्‌ की गोर दोड़ता 
है और यहाँ माता [कारण] से दूर रहना इसे अच्छा नहीं लगता ॥ 

निरुक्त में भी इसका यही व्याख्यान किया है । निरुक्त ४।१४।। निघं० १। 
५॥२॥ १४ ॥ ५। ३ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ “ग्रामव:” ऐसा भौ 
पाठान्तर है । तथा ऐसी ही ऋचा ऋग्वेद ३ । &। २ में भी है ॥९॥ 


अथ दशमी --कण्वेन इष्टा । अग्निर्दवता । बहती छन्दः ॥ 


२९3३3 १२ 3 २ 3१२३ १२ 


५४--नि त्वामग्ने मनुदेधे ज्योतिजेनाय शश्वते । 


3२३ १ २ 3१ २ २८९३ १ २ उ १२ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमश्यन्ति कृष्टयः ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः 


भाषार्थ : -( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( मनुः ) में मनन- 
शील मनुष्य ( शश्वते, जनाय ) सनातन, पुरुष के लिए अर्थात्‌ आपकी प्राप्ति के 
लिए (त्वाम्‌ ) भाप ( ज्योत: ) ज्योतिःस्वरूप को ( नि--दघे ) नितरां ध्यान 
करता हूं । इससे आप ( कण्वे ) मुझ मेथावी में ( दीदेथ ) प्रकाश कीजिए । जिस 
स में ( ऋतजातः ) सत्य वेद से प्रसिद्ध ( उक्षितः ) महान्‌ [ होऊ ] ( यम्‌ ) 
जिस मुझको ( कृष्टयः ) मनुष्य लोग ( नमस्यन्ति ) सत्कृत करते हैं वा करें ॥ 

अर्थात्‌ हे दयालु ! मगवन्‌ ! मैं विचार झौर ध्यान में परायण योगो, आपका 
ध्यान करता हूँ । आप ज्योति स्वरूप हैं, कपया मुझे ज्योति दीजिए । जिससे 
मेधावी, वेदपारंगतं, ग्रापकी ज्योति से ज्योतिष्माच्‌, महात्मा और मनुष्यों से नम- 
स्करणीय होऊ ॥ 

भौतिक पक्ष मे अग्ने ) अग्ने ! (मनुः) में मननशील यजमान 


> ————— 


४६ २ साभंवैदै 


( शइवते) जनाय ) सनातन प्राणिमात्र के लिए अर्थात्‌ प्राणिमात्र के उपकारार्थं 
( त्वाम्‌ ) तुझे ( ज्योतिः ) ज्योतिष्मान्‌ को ( नि-दघे) स्थापित करता हूँ । मैं 
( ऋतजातः ) घन में प्रसिद्ध ( उक्षितः ) महान्‌ होऊं ( यम्‌ ) जिसे ( कृष्टयः ) 
मनुष्य ( नमस्यन्ति ) सत्कृत करते हैं वा कर ॥ 


अर्थात्‌ हम यज्ञकर्ता लोगों को शिल्प वा यज्ञ में अग्नि का स्थापन करना 
चाहिये, जिससे प्राणिमात्र का उपकार हों, और हम उसके तेज से तेजस्वी,महात्मा, 


` घनी और नमस्क्ररणीय हो जावे । यथाय में यज्ञ और झिल्पद्वारा यह कार्य सिद्ध 


हो सकता है॥ 


निघं० ५ । ६॥ १। १६॥ ३। १५॥ ३1 १० ॥ २। १०॥ २।३॥ 
उणादि १। १० के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिए । मन्‌ और कण्व शब्द से किसी 
ऋषिविशेष का नाम न समझना चाहिए । क्योंकि निघण्टु के विरुद्ध होने, वेद के 
अनादि और यौगिक श्य की प्रधानता होने से । किन्तु मन्त्र में आए हुए मेधावी के 
वाचक “कण्व'' शब्द को देखकर ही इस ऋचा के द्रष्टा ने ग्रपना नाम भी कण्व 
रक्खा, ऐसा समझना चाहिए ॥ ऋग्वेद १३६1१९) में भी ऐसा पाठ है ॥१०।। 


यह पांचवी दशति समाप्त हुई ॥५॥ 


अथ षष्ठी दशतिस्तत्रेयं प्रथमा-त्रसिष्ठेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बृहती छन्द: 


४४--देवो वो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
'  _ उद्दा सिञ्चभ्पशुप वा एणरमादिद्दो देव ओहते ॥१॥ 
`. _ माषार्थ:-( द्रविणोदाः, देवः ) श्रग्नि देवता ( बः) तुम्हारी ( पूर्णाम्‌, 
प्रालिचम्‌ );मरी हुई, सत च्‌.को. ( विवष्टु ) चाहता है ।. तुम ( उप-पृणध्वं बा ) 
मरा और ( उत्‌-सिञ्चष्वं, वा ) ऊपर, छोड़ो (देवः) अग्नि ( बः) तुम्हारी 


) आहुति को ( प्रात्‌-इत्‌ ) तत्काल, ही ( हते ) पहुँचाता है । 


अर्थात्‌ परमात्मा विधिवाक्य द्वारा उपदेश करता है कि-भ्ररित तुम्हारी भरी 


` हुई स्तूच्‌ को चाहता है,तुम मरो और अग्नि में सींचो अर्थात्‌ छोड़ो । अग्नि में सींचा 
: हुआ घृतादि व्यथं नहीं होता । यह बताने के लिए कहा है कि वह अग्नि तत्काल वायु 
आदि देवों को पहुँचा देता है। “बा” शब्द समुच्चयाय॑ है अर्थात्‌ भरो छोड़ो, भरो 


छोड़ो, तार-वार वांध्र दो । निघं० २९ और २।१० में द्रविण ताम घन ग्रौर बल का 
है, गरग्न से ही शरीरा में बल है यह तो सव जानते ही हैं तथा ग्नि का बल म्रग्नि- 


प्रथमाध्याये षष्ठी दशतिः ४७ 
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यानों को देखने से जाना जा सकता है और उसी से घन की प्राप्ति भी देखी जा 
सकती है । इसीलिये निरुक्त ८।२ में भी घन और बल का दाता होने से अग्नि का 
नाम 'द्रविणोदा' ठहराया है । निरुक्त का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये जिसका 
तात्पर्य यह है कि 'शाकपूरिण' आचार्य कहते हैं कि यही अग्नि 'द्रविणोदा' है, क्योंकि 
अग्नि के ही सुक्तो में 'द्रविणोदा' की चर्चा है जैसा कि--'देवा अग्नि धारयन्‌ द्रवि- 
णोदाम्‌' यह वेदवचन है इत्यादि । ग्रग्नि में चाहना ऐसे ही समभिये जैसा - भीत 
गिरना चाहती है, वा यह रोगी मरना चाहता है, अर्थात्‌ अब मरा, इत्यादि ॥ 
'बिवष्टु' के स्थान में 'विवष्टि' ऐसा साक्षात्‌ पाठ भी किन्ही पुस्तकों में पाया जाता 
है ॥ ऋग्वेद ७१६1११ में भी ऐसी ही ऋचा है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया--कण्वेन दृष्टा । ब्रह्मणस्पतिदेंवता । बृहती छन्द: ॥ 
७७०) १२३ २३ २ १) 3१२ 
४६--प्रेतु त्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु घनता । 
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अच्छा वीरं नय पंक्किराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥२॥ 


भाषाथंः--( ब्रह्मणस्पतिः ) परमात्मा ( नः) हम को (प्रैतु) प्राप्त 
` हो ( देवी सूनृता ) वेद की सत्यवाणी ( अच्छा ) मले प्रकार ( प्र-एतु ) प्राप्त हो 
( बीरम्‌ ) फंलने वाले ( नयंम्‌ ) मनुष्यों के हितकारक ( पङ्क्तिराधसम्‌ ) पाँच 
पुरुषों से सेवित ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( देवाः ) अग्नि वायु आदि देवता ( नयन्तु ) 
. ले जाबें॥ 

मनुष्यों को तीन वस्तुओं की कामना करनी चाहिए। १--परब्रह्म की 
प्राप्ति, २--वेद विद्या, ३- और यज्ञ । अथवा-१-यज्ञकर्त्ताप्नों को मन से परमेश्वर 
का चिन्तन,*२--वाणी से वेदमन्त्रों का उच्चारण, ३--भौर कमं से ग्राहुति छोड़ना 
और यज्ञ का सेवन ५ पुरुषों से किया जाय अर्थात्‌ १--यजमान, २ ब्रह्मा, ३-- 

अध्वयु, ४ -होता और ५-उद्गाता ॥ 


निघं० ५ । ४ रौरं म्रष्टाध्यायी ६। ३ । १३६ के प्रमाण संस्कतभाष्य में ¦ 


देखिये ॥ ऋग्वेद १ । ४० । ३ में भी ऐसा ही पाठ है ॥२॥ 
अथ तृतीया--कण्वेन दृष्टा । अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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५७--ऊध्बे ऊ पु ण उतये तिष्ठा देवो न सविता । 


ऊध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाषद्धिबिद्वयामहे ॥३॥ 


शद सामवेदै 
SOOO 

साषार्थः- प्रकरण से हे ग्रमे ! परमात्मन्‌ ! ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा 
के लिये ( देव:, सविता, न ) सूर्य देव के समान ( ऊर्वः) उच्च भाव से युक्त 
(खु, तिष्ठ ) स्थित हृजिये ( वाजस्य ) आत्मिक बल के ( ऊध्बंः ) उच्च (सनिता) 
दाता हूजिये । ( यत्‌ ) क्योंकि हम ( भरञ्जिभिः ) स्नेह भक्तिवाले ( वाघद्धि: ) 
मेघावियों सहित ( बि-ह्वयामहे ) पुजते हे । ( ऊ ) पादपूरणार्थं है ॥ 

हे दयालु ! पिता ! हमारी रक्षा के लिये ऊँचा हाथ करिये और हमको सूर्य ` 
के से प्रकाशित उच्चमाव से आत्मिक बल दीजिये अर्थात्‌ महती रक्षा और आत्मिक . 
बल का महादान दीजिये । हम सब बुद्धिमानों सहित आपकी शरण में हैं, आपका 


: पूजन करते हैं॥ 


मोतिक पक्ष में--ग्न्ने ! तू ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये (देवः, 
सबिता, न ) सूर्य देव के, समान ( अर्घ्य ) उच्च प्रदीप्त होकर ( सु-तिष्ठ ) भले 
प्रकार ठहर और ( वाजस्य, ऊर्ध्वः, सनिता ) बल और अन्न का, उच्च, दाता हो . 
( यत्‌ ) क्योंकि हम ( भ्रञ्जिमिः ) घृतादियुक्त ( वार्घाङ्भिः ) होता आदि क्रत्विजो 
द्वारा ( बि-ह्वयामहे ) विशेष करके हाम करते हैं ॥ ४ 
तात्पर्य यह है कि यह भौतिक अरिन कुण्डादि में उच्चमाव से सुर्य के समान 
प्रदीप्त किया जाना चाहिये । जिससे रोगादि से हमारी रक्षा हो । क्योंकि हम स्नेह 
अर्थात्‌ घृतादि उत्तम पदार्थ वाले हाता आदि से होम कराते तथा करते हैं.। जिससे 
दुष्ट द्वारा हमारा अन्न और बल बढ़े ॥ | 
इस मन्त्र में (ऊध्वं: तिष्ठ) इस चिह्न को देखकर किसी-किसी ने यज्ञ के 
“वूप' को खड़ा करने में इस ऋचा का विनियोग किया है। इसी कारण सायणा-. 
चार्य ने इसका “युप' देवता लिखा है । परन्तु मूल. मन्त्र में इप वा यूप कां वाचक 
कोई शब्द नहीं आया, तथा अग्नि का प्रकरणा भी आरम्म से ही चला गाता है इस- . 
लिये हमने तो अरिन ही देवता माना है । तथा सायणाचायं ने भी (यद्वा, यूपात्मेक- 
दारुनिष्ठाग्ने!) ) अर्थात्‌ हे युप के काष्ठ में रहने वाले अग्नि], यह भी व्याख्या की है 
जिससे एक पक्ष में सायणाचार्य को भो अग्नि देवता सम्मत प्रतीत होतां है । 
अष्टाघ्यायी ५।३।१०७।। ८।४।२६।। ६।३।१३४॥। निघण्टु २७॥ २।६॥ 
३।१४।। ३।१५॥ ३1१८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ऋ० १। ३६।३ में 
भी ऐसी ऋचा है॥ ३॥ 


ग्रथ चतुर्थी--सोभरिणा हष्टा । अग्निदेवता । बृहती छन्दः ॥ 


४८--प्र यो राये निनीषति मत्तं यस्ते वसो दाशत्‌ | 


स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 


प्रथभाध्याये षष्ठी दशतिः ४६ 


साषार्थः--( वसो ) सब में वास करने वाले ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! 
(यः मत्त:) जो मनुष्य ( त्मना ) अपने को ( राये ) विद्यादि घन के लिये (प्र, 
निनीषति ) पहुँचाना चाहता है (य: ) और जो कोई ( ते ) आपको ( दाशत्‌ ) 
आत्मा का समर्पण करता है ( सः ) वह मनुष्य अपने को ( सहस्नपोषिणम्‌ ) वहुतों 
को पालने वाला ( उक्थशंसिनम्‌ ) स्तोत्रपाठी ( वौरम्‌ ) और पुरुषार्थी ( घते ) 
घारता--बनाता है ॥ 

जो मनुष्य विद्यादि धन की प्राप्ति की इच्छा करता है और आत्मा को प्राप 
के समपित करता है, वह भ्रपने को वीर, सर्वोपकारक और स्तोत्रपाठी बनाता है । 
अर्थात्‌ परमात्मा की कपा से वह इन लक्षणों से युक्त हो जाता है ॥ _ 

भौतिक पक्ष में:--( वसो ) आठ वसुझों में एक ( झग्ने) झग्ने ! 
(यः, मर्तः, त्मना, राये, प्र, निनोबति ) जो, मनुष्य, अपने को, धनादि के लिये, 
पहुँचाना चाहता हैँ ( यः ते ) जो तेरे लिये ( दाशत्‌ ) हविः देता हे (स.) वह 
मनुष्य अपने को (सहु्रपोषिणम्‌, उक्यशंसिनम्‌, वीर, घरो ) सर्वोरकारक, स्तात्र- 
पाठी और वीर बनाता है ॥ 

निघण्टु ३॥२०॥ २।३॥ ३।१॥ अ्प्टाब्यायी ६।४।१४१ के प्रमाण 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८।१०३।४ में “प्र यं राये निनीषसि'' ऐसा पाठ 
गर अर्थ में भी भेद है ।।४॥ 


अथ पंचमी कण्वेन दृष्टा । झरिनर्देवता । बृहती छन्द: । 
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५६--प्र वो यह पुरूणां बिशां देवयतीनाम्‌ । 
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अग्नि स्रकतेभिवेचोभिव णीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
भाषार्थ:--( वः ) तुम ( पुरूणाम्‌ ) बहुत (देवयतीनाम्‌) ईशवरभक्त ( वि- 
झाम्‌ ) प्रजाश्नो के हितकर ( यह्वम्‌ ) महान्‌ ( अग्निम्‌ ) परमात्मा का ( सूक्तेभिः, 
बचोभि: ) सुक्तरूप, वेदवाक्यो सहित ( प्रः, बुणोमहे ) हम वरण करते हैं ( यम्‌ ) 
जिसका कि ( श्रन्त्मे, इत्‌) और, लोग सो ( सम्‌-इन्बते ) भले प्रकार ध्यान 
करते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में--( वः, पुरूणां, देवयतीनां, विशां, यह्वम्‌, अग्निम्‌ ) तुम, 
बहुत, थज्ञप्रिय, प्रजाओं के [हितकारी | बड़े अग्नि को ( सूक्तेभिः, बचोसिः, प्र- 
बणोमहे) हम सूक्तरूप, बेदवाक्यों के साथ, ग्रच्छे प्रकार स आधान वरते हूँ । (यम्‌, 
प्रन्ये, इत, सम-इन्थते ) जिसका कि, ग्रौर लोग, भी, मले प्रकार ध्यान करत हैं ॥ 


ya "सामवेदै 


निघण्टु ३।३॥ अष्टाध्यायी ७ १॥१० के प्रमाण संस्कृत॑माष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १।३६।१ में “वचोभिरीमहे यं समिदन्य ईष्ठते”” इतना उत्तराघं में पाठभेद 
है ॥।५॥ 


अथ षष्ठी--आत्कीलेन हृष्टा । अरिनर्देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3२३ २ ३ २३ २३ १ 


[र्र 
६०--अयमग्निः सुवीयेस्येशे हि सौभगस्य । 
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राय इशे स्पत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
आषार्यः--( श्रयम्‌ ) यह ( ग्निः ) परमात्मा वा भौतिक ( सुवीर्यस्य सौ- 
भगस्य, हि ) सुन्दर वीयं और सौभाग्य का ( ईशे ) स्वामी है । ( रायः ) धन का 
( स्वपत्यस्य ) सुन्दर सन्तान का ( गोमतः ) और गवादि पशुयुक्त होने का ( ईशे ) 
| न । है । तथा ( वृत्रहथानाम्‌ ) वृत्र जो रोगादि शत्रु असुर उनके नांशों का 
(ईशे) अधिष्ठाता है । 
परमात्मा की भक्ति और भौतिक अग्नि में हवन करने वा उससे अनेकविध 
शिल्पप्रयोगादि द्वारा मनुष्यों को बल वीयं पुरुषार्थ सौभाग्य घन सुसन्तान और 
गवादि पशु प्राप्त होते हैं भ्रौर सर्व दुष्ट रोगादि असुर शत्रुगण का नाश होता है 1 
क्योंकि परमात्मा वा भौतिकाग्ति इन सबका ईशिता है ॥ उणादिः २। २ सूत्र 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ जिससे “दत्रहथानाम्‌' पद सिद्ध होता है । परन्तु इस पद की 
सिद्धि में सत्यव्रत सामश्रमी जी की छपाई कलकत्ते की सायणभाष्यसहित सामवेद 
संहिता की टिप्पणी में भूल से (देखो संस्कृतमाष्य पृ० १२८ पं० २१-२२) दो सूत्र 
इस पद की सिद्धि में छपे हैं, जिनसे यह पद सिद्ध नहीं हो. सकता । इसकी देखा- 
देखी झटकलपच्छु पं० ज्वालाप्रसाद मागव ने भी वही दोनों सूत्र भ्रपने भाष्य में 
टीप दिये | यह नहीं विचारा कि घन आदेश से म्रौर इससे क्या सम्बन्ध ! और 
यह मी नहीं सोचा कि ग्रष्टाध्यायी के सप्तमाध्याय प्रथम पाद में १५५ समस्त सूत्र 
भी नहीं किन्तु १०३ है फिर “सप्ततप्तनथनीश्च'” की संख्या १५५ कैसे हो सकती 
है किन्तु ४५ है । कलकत्ते की छपी ऊपर लिखी ऐसियाटिकसुसाइटी की पुस्तक से 
ज्यो का त्यो अशुद्ध १५५ का अंक उद्धृत करदिया, न सूत्रसंख्या देखी, न उन सूत्रों 
के विषय को विचारा, शोक ! ॥ ६॥ 
अथ सप्तमी वसिष्ठेन इष्टा । अ्रग्निदेवता । बृहती छन्द: ॥ 


१२ 3१ २३ १ प्र 


६१--त्वमग्ने गृहपतिस्त्वे होता नो अध्वरे | 
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त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायेभ्‌ ॥७॥ 


प्रथमाध्याये षष्ठी दशतिः ५१ 


भाषा्थ:--( श्रग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( विश्ववार ) सबको भक्ति करने 
योग्य ! परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌ ) आप ( नः ) हमारे ( श्रध्वरे ) ज्ञानयज्ञ में ( गृह- 
पतिः ) यजमान हैं (त्वम्‌) आप ही (होता) होता हैं (रवम्‌) श्राप ही ( पोता ) शुद्ध 
करने वाले हैं (प्रचेता) चेताने वाले भी आप ही हैं (यक्षि) यज्ञ भी गाप ही करते 
, हैं (च) और ( वायं, यासि ) कमं फल मी आप ही पहुँचाते हैं ॥ 
यद्यपि ज्ञानयज्ञ में जौवात्मा, यजमान ग्रौर वाणी आदि होता पोता प्रचेता 
आदि ऋत्विज्‌ हैं, परन्तु परमात्मा की कृपा विना कुछ नहीं, इसलिये परमात्मा की 
मुख्यता दिखाने को यह कहा गया है कि आप ही सब कुछ हैं ॥ 
| भौतिक पक्ष में--( प्रग्ने ) अग्ने ! ( विश्ववार ) सवको स्वीकार करने 
योग्य ! ( त्वम्‌ ) तू ही (नः) हमारे (अध्वरे ) कमंयज्ञ में (गृहपतिः ) घर 
धणी यजमान है और ( त्वं, होता ) तू ही, होता ( त्वं, पोता ) तू ही शोवने वाला 
( प्रचेता: ) चेताने वाला है । ( यक्षि ) तू ही यज्ञ करता है च ) और ( वायं, 
यासि ) हव्य, पहुँचाता है ॥ 
यद्यपि कमं यज्ञ में भिन्न-भिन्न यजमान होता पोता प्रचता झादि ऋत्विज्‌ 
हाते हैं, परन्तु मुख्य अग्नि है इसलिश्रे उसकी मुख्यता दिखाने को यह कहा है कि 
अग्नि ही सब कुछ है॥ ऋग्वेद ७ १६1५ में “यक्षि वोष च ऐसा पाठ है ॥३। 


अथाऽष्टमी -विए्वामित्रेण दृष्टा । भ्ररिनदेवता । बृहती छन्दः ॥ 
१२ 3१ र्र 3१२ 
६२-- सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तास उतय । 
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अपान्रपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ ॥=॥ 
इति षष्ठी दशतिः ॥६॥ 
माषार्थः - हम ( सखायः ) मित्र ( मर्तासः ) मनुष्य ( त्वा ) आप (देवम्‌) 
दिव्यगुणयुक्त (अपान्नपातम्‌) कर्मो के न गिराने वाले अर्थात्‌ करमो के अनुसार याथा- 
तथ्य फल देनेवाले, कर्मो का निक्षेप [अमानत वा घरोहर | रखने वाले ( सुभगम्‌ ) 
शोभन ऐशवयंशाली ( सुदंससम्‌ ) उत्तम कमों के कर्ता ( सुप्रतृत्तिम्‌ ) तत्क्षण कायं 
करने बाले ( झनेहसम्‌ ) उपद्रवरहित शान्तस्वरूप परमात्मा को ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये ( वबुमहे ) सेवित करते हैं ॥ 
मनुष्यों को परस्पर मित्र होकर उक्त गुणभुक्त परमात्मा की स्तुति उपा- : 
सना करनी चाहिये ॥ 
भौतिक पक्ष में--(सखायः, मर्तासः) हम मित्र, मनुप्य ( त्वा, देवम्‌ ) तुझ 
देख (सुभगम्‌) शोमन ऐश्वयंकारक (सुदंससम्‌) शुभ कर्म यज्ञादि के सहायक (सुप्रतू- 
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त्तिन्‌ ) तीव्रतायुक्त ( झनेहसम्‌ ) उपद्रव को शान्ति करनेवाले (्रपान्नपातम्‌) अ 
का (ऊतये) रोगादि दात्रुओं से बचने के लिये (ववृमहे) वरण करते हैं॥ 

अर्थात्‌ उच्च गुणयुक्त अग्नि का सुप्रयोग करके मित्रतापूर्वंक काम में लाना 
चाहिये । अग्नि का नाम “अ्रपान्नपात्‌” इसलिये है कि यह अप्‌-जलों का, नपात्‌ 
स्पौत्र वा नाती है । इस विषय में निरुक्त ८1५ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
जिसका अर्थ यह है कि “तनूनपात्‌” और “अपान्नपात्‌”” अग्नि को कहते हैं, ऐसा 
शाकपुणि आचाय का मत है । क्योंकि अन्तरिक्ष में फैले हुए जल को अप्‌ शौर तनू 
कहते हैं, उन जलों का पौत्र अग्नि को इस कारण माना है कि जल से ओषधि वन- 
स्पति श्रौर ओषधि वनस्पतियों काष्ठों में से भ्रग्नि उत्पन्न होता है । इसलिये अग्नि 
जलों का पोत्र=नपात्‌ वा नप्ता है ॥ 

निघं० २।१॥ २।१३ के प्रमाण मी संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद ३।६।१ 
में “सुभगं सुदीदितिम्‌'' ऐसा पाठ है ॥८॥। 


यह छठी दशति. समाप्त हुई ॥६॥ 


खण्डयोराजुहोतेति त्रिष्टुभो दश पञ्च च ॥ 
प्रर्तिं नरो विराट्‌, चित्र-इमं स्तोममिति दुव्युचः॥ 


अथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः श्यावाइवो वामदेवो वा ऋषि: | 
अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3१२ ce (3. > 3१ २ 
६३--आ जुहोता इविषा मजयध्ट नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ । 
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इडस्पदे नमता रातहव्यं सपयंता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
भाषायं: - परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम (पस्त्यानाम्‌) 
घरों में (इडः, पदे) पृथिवी के, ऊपर [कुण्ड में] (गृहपतिम्‌) घर के रक्षक 
[अग्नि] का (नि, दषिष्वम) नितरां आधान करो | (हविषा) घृतादि से (श्रा-जुहोता) 
सब श्रोर से होम करो । (मर्जयध्वम्‌) | वेदी के इधर-उधर ] मार्जन करो। 
(रातहब्यम्‌) जिसने हव्य दिया उस (होतारम्‌) होता नामक ऋत्विज्‌ को (नमसा) 
नमस्कारादि से (सपर्यंता) सत्कृत करो । (यजतम्‌) इस प्रकार यज्ञ करो । इसमें 
मनुष्य को यह उपदेश है कि तुम घरों में पृथ्वी पर अग्निकुण्ड में ग्ररन्याधान करो । 
घृतादि की आहुति दो । वेदी के समीप मार्जन [शुद्धि] करो । जिस होता आदि से 
यज्ञकायं कराग्रो उसका नमस्कारादि स वा अन्नादि द्रव्या से सत्कार करो । इस 
प्रकार स्त्री-पुरूप मिलकर यज्ञ किया करो ॥ 


प्रथमाध्याये सप्तमी दशतिः ५३ 
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ईश्वर पक्ष में - हे मल यो ! तुम ( पस्त्यानाम्‌ ) मन्दिरों में (इडः पदे) 
इडा नाड़ी के अधिष्ठान में (भृहपतिम्‌) घर आदि के स्वामी परमात्मा का (नि- 
वधिध्वम्‌) नितरां, ध्यान करो । (मर्जयध्वम्‌) माजँन अर्थात्‌ देह और आत्मा की 
शुद्धि करो । (रातहव्यम्‌) जिसने भक्ति का स्वीकार किया उस (होतारम्‌) फल- 
प्रदाता की (नमसा) नमस्कार से (सपर्यंता) पूजा करो । (यजतम्‌) इस प्रकार 
[स्त्री-पुरुष वा गुरु-शिष्य दोनों] उपासना किया करो ॥ 

निघं० १॥१॥ ३॥५॥ ३।४॥ अष्टाध्यायी ६।३।१३३ के प्रमाण संस्कृतमाप्य 
में देखिये ॥१॥ 


प्रथ द्वितीयायाः-वाष्टहव्योवाषंहव्यो वां उपस्तुतो वा ऋषिः । 
अर्निदेवता । जगती छन्द: ॥ 
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६४- चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 
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अनूधा यदजीजनदधा चिंदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यं ३चरन्‌॥२॥ 
भाषार्थ: परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! (शिशोः) उत्पन्न होते 
ही (तरुणस्य) युवा के तुल्य काम करने वाले [झग्नि-प्रकरण से] का (वक्षयः) 
हविः ले जाना (चित्रःइत्‌) रचयं ही है । (यः) जो कि (घातवे) स्तनपान 
के लिये (मातरौ) दोनों उत्तरारणि आर ग्रधराररिण रूप माताश्रों को (न, 
अन्वेति ) नहीं, साथ लगता । किन्तु ( यत्‌ चित्‌ ) जव, ही (भ्रजोजनत्‌) तुमने 
उत्पन्न किया (अझध, सद्यः) तत्काल ही (श्रनूधाः) वाख विना ही (महि, दूत्यम्‌) 
भारी दूत का काम (चरन्‌) करता हुझा (आ-ववक्षत्‌) हव्य पहुँचाने लगता है ॥ 

तात्पय यह है कि जब बालक उत्पन्न होता है तो कुछ काल पर्यन्त बाल्या- 
वस्था में कोई परिश्रम का काम नहीं करता, केवल माता का दुग्ध पीता और पुष्ट 
होता है । तब पीछे बडी अवस्था होने पर काम कर सकता है । परन्तु अग्नि का 
देवताओं को हव्य पदार्थ पहुँचाना आश्चयं है, जो शिशु ही तरुण है अर्थात्‌ उत्पन्न 
होते ही बाख (स्तन) का सेवन विना किये ही अपनी माता के तुल्य अरणियों में 
पुष्ट्यर्थं कुछ काल बालक के .समान श्रम-रहित वास नहीं करता । किन्तु तुम्हारे 
रगड़ने से दो रणियों में उत्पन्न होते ही युवा के तुल्य अपना दूतकमं अर्थात्‌ वायु ` 
आदि देवताओं को हव्य पहुँचाना रूप महत्‌ कमं करने लगता है ॥ 

महामाष्य (३।१।५५ आ० ४ ॥) अष्टाध्यायी ३।४।६॥ ८।१।७१॥ २।२।- 
२४॥ ५॥४१३श॥ ४।४।१२० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । प० ज्वाला- 
प्रसाद भागव ने छापे की अशुद्धि जेसी कि कलकत्ते की छपी सायणमाष्ययुक्त पुस्तक 
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/ 
में छपी थी त्यो की त्यों उद्धत करदी, ग्रप्टाध्यायी खोलकर नहीं देखी कि /व्यत्ययो 
बहुलम्‌' सूत्र ३।४।६८ पर नहीं है किन्तु ३।१।८५ पर है । तथा 'दूत-कर्म' इस नपुसक 
लिङ्ग का अपने संस्कृत में “मह।न्तम्‌'' यह पुल्लिङ्ग जोड़कर समानाधिकरण कर 
डाला है ॥ ऋग्वेद १०।११५।१ में पाठ में बहुत अन्तर है संस्कृत में देखिये ॥ 

ग्रथ तृतीयः्या:--वुहदुक्थ ऋषिः । अर्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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६५--इदं त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिपा सं विशस्व । 


3२ 3१ २ 3२ 3१२ 

संवेशनस्तन्वे३चारुरेथि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 

सावार्थः--[ प्रकरणा से अग्ने ! ] (ते) तेरी (इदम्‌) यह बिद्युद्र प 
(एकम्‌) एक (ऊ) और (ते) तेरी (परः) दूसरी झाइत्यरूप (एकम्‌) एक 
[ज्योति है] (तृतोयेन) तीमरी पार्थिव (ज्योतिषा) ज्योति: से ( संविशस्व ) 
आधान किया जावे (परमे) श्रेष्ठ (जनित्रे) यज्ञ में (संवेशनः) आधान किया हुत्रा 
तू (देवानाम्‌) वाय्वादि देवों के (तन्बे) देह के लिये (प्रियः) प्यारा और (चारः) ` 
सुशोभित (एधि) होवे 11 

जगन्‌ में अ्रग्नि की तीन उ्प्रोतियां हैं--१ विद्युत्‌ । २ आदित्य । ३ सामान्य 
प्रथिवी पर का अग्नि । इनमें से तीसरी ज्योति से अग्नि का कुण्ड में ्राधान होता 
है और तव वह यज्ञ में स्थित अग्नि, वाय्वादि देवों के शरीरों का: सुधार करता है । 
शोभा और प्रसन्नता को उत्पन्न करता है।॥ सायणाचायं ने इसके भाप्य में 
वाजिनामक बहदुक्थ के ग्रतपुत्र की कथा लिखी है परन्तु यहाँ उसका लेश भी मूल 
में नहीं है ॥। 2 

उणादि ११५० और ४१५९ के प्रमाण संस्क्रतभाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
१०।५६।१ में “संवेशने तन्वश्चारु:'” ऐसा पाठ हैं।।३॥ 

अथ चतुर्थ्याः-कुत्स ऋषिः । ग्रग्तिदेवता । जगती छन्दः ॥ 
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६६--इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
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भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषाम वयं तव ॥४॥ 

भाषार्थः (वयम्‌) हम उपासक लोग (इमम्‌, स्तोभम्‌) इस, स्तोत्र के 
(रहते) योग्य (जातवेदसे) वेद प्रकाश परमात्मा को (मनीषया) सूक्ष्म बुद्धि से 
(रथमिव) रथ के समान (सम्महेमा) वढ़ावें । (ग्रस्य) इस परमात्मा की (संसदि) 
घ्यानशाला में (नः) हमारी (प्रमतिः) पवित्र बुद्धि (भद्रा, हि) सुधरती, ही है । 
( प्रग्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप ! ( तव ) श्रापकी ( सख्ये ) अनुकूलता में (मा) न 
_ (रिषामा) दुःखी होव ॥ 


प्रथमाध्याये सप्तमी दशतिः न ५५ 


तात्पर्यं यह है कि परमात्मा उक्त प्रकार की स्तुति के योग्य है और हमको 
उचित है कि उसका वेद की श्रुतियो से थोड़ा सा श्रवण करके फिर अपनी .बुद्ध 
से उसे बढ़ावे अर्थात्‌ जिस प्रकार थोड़े से चलाये हुए रथ को फिर अपनी बुद्धि से 
सारथि नवीन मार्गों में भी चला सकता है इसी प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान 
की द॒द्धि करें । क्योंकि उसके शरण में रखने से बुद्धि उज्ज्वल होती है और हिसादि 
सव दुःख दोष दूर होते हैं ॥ 

- भौतिक पक्ष में--( वयम्‌ ) हम याज्ञिक वा शिल्पी लोग ( इमम्‌, स्तोमम्‌ ) 
इस, वेदोक्त गुणवरणांन के ( रहते ) योग्य ( जातवेदसे ) अग्नि को ( मनोषया ) 
बुद्धि से ( रथमिव ) रथ के समान ( सम्महेमा ) वढ़ावे ( श्रस्य) इस अग्नि के 
(संसदि) यज्ञस्थल पर (नः) हमारी (प्रमतिः) शुद्ध बुद्धि (मद्रा, हि) सुघरती 
ही है। ( अग्ने ) रम्ने ! (तव ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में ( मा) न (रिषाम) 

खी होवं ॥ 
अग्नि स्तुतियोग्य अर्थात्‌ इस वेदोक्त रीति से वर्णन करने के योग्य है । हम 
को उचित है कि इसके गुणों को बुद्धि से बढाव अर्थात्‌ थोड़ा वेद से सुन कर 
फिर अपनी बुद्धि और अनुभव से उस विषय में ज्ञान बढ़ावें । इस अग्नि के वर्णन 
रूप स्तोत्र से बुद्धि तीब्र होती है तथा इसके गुणों को जान कर सुप्रयोग करने से 
हिसादि दुःख निदत्त होते हें ॥ 
अष्टाध्यायी ६।३।१३७ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४॥ 


अथ पंचम्या.-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निर्देवता । निष्टुप्छन्दः ॥ 
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६७--मूर्धानं दिवो अरतिं पथिव्या वेश्‍वानरसृत आ जातमग्निम्‌ । 
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कवि सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥४॥ 
साषार्थः- ( देवाः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग ( नः ऋते ) हमारे, यज्ञ में 
( पृथिव्याः, दिव मूर्धानम्‌, श्ररतिम्‌ ) एथिवी से, द्युलोक के, ऊध्वं भाग को जाने 


वाले ( बैशवानरम्‌ ) सब मनुष्यों के हितकारी ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( कविम्‌ ) दिखाने . 


वाले ( सम्राजम्‌ ) दहकते हुए ( भ्रतिथिम्‌ ) सदा चलने वाले ( जनानां, पात्रम्‌ ) 
प्राणियों के, रक्षक (रासन्‌) [देवों के] मुख (अग्निम्‌) अर्ति को (आ, जनयन्त) 
सव ओर से प्रकट कर ॥ 

अग्नि, पृथिवी से हृव्य लेकर ऊपर द्युलोक को जाता, वहाँ जाकर वायु 
जलादि की पवित्रता द्वारा मनुष्यों का हित करता, उत्पन्न होकर प्रकाश से दिखाने 
का काम करता, स्वयं प्रकाशित होता, सदा ऊपर को चलता ही रहता, प्राणियों 
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की रक्षा करता और वायु आदि देवों का मुख है, इसी से वे हव्य पदार्थ खाते हैं। 
इस प्रकार के अग्नि को अपने यज्ञ में विद्वान्‌ ऋत्विजों से स्थापित कराके यज्ञ 
करना चाहिये ॥ 

उणादि ४५९,६०॥ ३।८६॥ ४२॥ ४१५६॥ निघं० ५।४॥ 
अष्टाध्यायी ६।१।६३॥ ७।१।३६ के प्रमाण संस्क्ृतमाष्य| में देखिये ॥ ऋग्वेद 
६1७1१ में “ग्रासन्ना पात्रम्‌” ऐसा पाउ है ॥५॥ 


अथ षष्ठ्या:-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 
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६८--विं दापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेमिरग्ने जनयन्त देवाः । 
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तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजिन्न शिर्ववाहो जिम्युरश्वाः॥ 


भाषार्थः - ( भग्ने ) अग्ने ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (उक्थेभिः) तेदवाक्यों 
द्वारा ( त्वत्‌ ) तुझ से ( विः ) विविध अस्त्रादि को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं । 
(न) जैसे ( पर्वतस्य, पृष्ठात्‌ ) मेघ के, प्रष्ठ से ( श्राप: ) |मेघस्थं] जल, 
(वि) अनेकविध विद्योतमान बिजुलियों को उत्पन्न करते हैं, तद्वत्‌ । ( तं, त्वा ) 
उस, तुझ [अग्नि | को (सुष्टुतयः, गिरः) शोभन स्तुतिरूप, वेदवाशिये' ( वाज- 
यन्ति ) बलिष्ठ करती हैं। और तब ( न ) जैसे ( गिर्ववाहः ) कहने में ले चलने 
वाले ( ग्रश्‍वाः ) घोड़े ( झाजिम्‌ ) संग्राम को ( जिग्युः ) जोतते हैं [तद्वत्‌ तू संग्राम , 
को जीतता है] ॥ जी 
तात्पय यह है कि जिस प्रकार मेघस्थ जल अपने में से विविध प्रकार चमकने 
वाली बिजुलियों को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी वेदवाक्यो से | 
अग्नि के गुरं को जान कर तदनुसार अनुभव करके अनेकविध अ्रस्त्रो को अग्नि से- 
« उत्पन्न करें । क्योंकि वेद के वचन उस अग्नि को वलवान्‌ करते हैं अर्थात्‌ ऐसी रीति 
बताते हैं जिसके द्वारा म्राग्नेय बल उत्पन्न हो जावे । और जैसे कहने में चलने वाले 
घोड़ों के द्वारा युद्ध में दूरस्थ शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हैं, इसी प्रकार यह 
अग्नि भी भ्रपने बल से अस्त्रादि रूप में परिणत हुआ, दूरस्थ शत्रुओं का पराजय 
करके अपना जय कराता है ॥ 


निघं० १॥१०॥ २॥९॥ उणादि ३११०॥ दातपथ ब्राह्मण ॥ अष्टाध्यायी 
३।४।६ के प्रमाण संस्कृतभाष्ये में देखिये ॥ ऋग्वेद ६।२४।६ में ''उक्थेमि रिन्द्रानयन्त 
यज्ञैः । तं त्वामि सुष्टुतिभिवाँजयन्त ग्राजि न जग्मुगिर्वाहो श्ररवाः'' ऐसा पाठ और 
अर्थ में भी भेद है तथा इन्द्र देवता है ॥६॥ 


प्रथमाध्याये सप्तमी ददतिः ys 


श्रथ सप्तम्याः-वामदेव ऋषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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६६--आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतार सत्ययजं रोदस्योः । 
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अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्विरण्यरूपमवसे कृणुभ्भम्‌ ॥७॥- 


भाषार्थः - हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( तनयित्नोः) बिजुली के तुल्य 
( भ्रचित्तात्‌ ) श्रत्यु से ( पुरा ) पहिले ही ( श्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) योगयज्ञ के, 
राजा ( होतारम्‌ ) कमंफलदाता (सद्रस्‌) पापियों को रोदन कराने वाले (रोदस्योः) 
द्यावापृथिवी के मध्य में ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा यज्ञ करने वाले ( हिरण्यरूपम्‌ ) 
ज्योतिःस्वरूप ( श्रग्निम्‌ ) प्रकाशमान परमात्मा को ( श्रवसे ) रक्षा के लिये (प्रा 
कृणुध्वम्‌ ) वुलाग्रो ॥ 


अर्थात्‌ बिजुली के समान म्रत्यु शिर पर गजंता है उससे पूवं ही तुम लोग 
उक्तगुणायुक्त परमात्मा के शरण में प्राप्त हो जाग्रो, पीछे पछताओगे ॥ 


भौतिक पक्ष में हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( तनयित्नोः, भ्रचित्तात्‌, 
पुरा ) विद्यृत्तुल्य, ग्रत्यु के, पूव ही ( श्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) कर्मकाण्ड के, राजा 
( होतारम्‌ ) हव्य ले जाने वाले ( रोदस्योः, सत्ययजम्‌ ) द्युलोक और पृथिवी के 
बीच में, यथार्थ देवयजन करने वाले ( हिरण्यरूपम्‌ ) तेजोग्रुक्त ( रुद्रम्‌ ) प्रचण्ड 
( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( अवते ) रोगादि झत्रुओं से वचने के लिये ( श्रा-कृणुध्वम्‌ ) 
आधान करो ॥ 


ग्रर्थात्‌ मनुष्यो ! तुमको मृत्युपयेन्त उक्तगुणायुक्त अग्नि का स्थापन करके 
यज्ञ।करना चाहिये, मरने पर क्या बन पड़ेगा ! यह अग्निहोत्र रोगादि की शान्ति 
वाय्वादि की शुद्धि करके म्रत्यु से वचाने वाला है ॥ 


निघण्टु ३।३० का प्रमाण संस्कृत माष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ४३।१ में भी 
सवंथा ऐसा ही पाठ है ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः -वसिष्ठ ऋषिः । अ्रगिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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७०- इन्द्र राजा समयो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घतेन । 
/ नरो इव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रयुषसामशोचि ॥८॥ 


५८ सामवेदे 


भाषार्थ:- ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( घृतेन ) 
` प्रकाश से ( श्राहुतम्‌ ) सव ओर से व्याप्त है । और जिसकी ( सबाघः ) योगयज्ञ 

के ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हव्येभिः ) भक्ति रूप हव्यों के साथ (-ईडते ) स्तुति 
करते हैं। श्रौर जो ( नमोभिः ) नमस्कार वा प्रणामों से ( सम्‌-इन्द्ो ) हृदय में 
मले प्रकार प्रकाश करता है । वह ( राजा ) तेजोमय ( श्रय्यें:) चराऽचर का 
स्वामी ( ग्निः ) परमात्मा ( उषसाम्‌, ग्रग्रम्‌ ) उषःकाल में ( था, अशोचि ) 
[उपासकों के हृदय में] स्वतः पवित्रता करे ॥ 

मनुष्यों को उचित है कि प्रातःकाल उठ कर परमप्रकाश, उपासको से घ्याये 
हुए, सर्वाध्यक्ष, सवंपूज्य, परमात्मा का ध्यान करें। जिससे वह अन्तःकरण को 
पवित्र करे और अविद्या की निद्वत्ति द्वारा सवंदु,ख दूर हों ॥ न 

भोतिक पक्ष में--( यस्य ) जिस अग्नि का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( घृतेन ) . 
घृतादि हव्य से ( झाहुतम्‌ ) सव ओर से होम द्वारा हुत किया गया है । और जिस. 
को ( सबाधः ) ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हव्येमिः ) होमने योग्य पदार्थो के साथ 
( इडते ) मन्त्रोक्त वरित करते हैं। और जो ( नमोभिः ) अन्न अर्थात्‌ स्थाली- 
पाकादि चरु से ( सम्‌-इन्द्ध ) सम्यक्‌ प्रदीप्त होता है । वह ( राजा ) देदीप्यमान 
( श्रयें: ) यज्ञ का स्वामी ( ग्निः ) प्रसिद्ध अग्नि ( उषसाम्‌-श्रग्रम्‌ ) प्रातःकाल 
ही ( भ्रा, झशोचि ) सवतः, पवित्र करे ॥। 

उक्तगुणयुक्त अग्नि में नित्य प्रातःकाल उठते ही होम करना चाहिये जिससे 
वायु, जल, घर, बाहर को पवित्र शुद्ध स्वच्छ करे ॥ 

अष्टाध्यायी ३।१।१०३ निघण्टु ३।१८।। उणादि ३।८९ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७।८।१ में “अग्निरग्र” पाठ है ।।८।। 


अथ नवम्याः-तिशिरास्त्वाष्ट ऋषिः । अरिनर्देवता । निष्टुप्छन्दः ॥ 
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७१--प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
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दिवश्चिदन्तादुपम।मुदानअपामुपस्थै महिषो ववर्ध ॥६॥ 


आषाथंः--( श्रग्निः) ग्रग्नि ( बृहता, केतुना ) बड़ी लपट से (दिवः, चित्‌) 
चूलाक क, भी ( अन्तात्‌ ) पर्यन्त तक ( प्र, याति) जाता है । (रोदसी ) 
द्यावाभूमियों के मध्य में ( भ्रा ) श्रमिव्याप्त होकर ( वृषमः ) दृष्टि का हेतु 
- ( रोरवीति ) गंता है । ( श्रपाम्‌, उपस्थे ) मेघस्थ जलों के उपस्थान अन्त रिक्ष 
में ( उपमाम्‌ ) समीप ( उदानट्‌ ) ऊपर को व्यापता है । इस प्रकार ( महिष: ) 
महान्‌ ( ववर्ध ) बढ़ता है॥ 


प्रथमाध्याये भ्रष्टमी दशतिः ५९ 


इस मन्त्र में अग्नि का माहात्म्य दिखलाया है कि यही अग्नि ऊपर जाकर 
अन्तरिक्ष द्युलोक ग्रौर मेघ को व्याप्त करके स्थित है । मेघों में गर्जन और वर्षा का 
हेतु भी यही है । इत्यादि ॥ 

उणादि १।७४। निरुक्त &।२२। निघण्टु २।१६।। ३।३ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद में १०।८।१ “दिवड्चिदन्ता उपमां उदान० ऐसा 
पाठ है ॥९॥ 


अथ दशम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रग्निदेवता । विराट्‌ छन्द: ॥ 
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७२--अग्निं नरो दीधितिभिररण्योईस्तच्युतं जनयत ग्रशस्तम्‌ । 
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दूरेहशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ 


इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


भाषार्थः - ( नरः ) हे मनुष्यो ! ( दूरेद्दशम्‌ ) दूर से दीखने वाले ( गृह- 
षतिम्‌ ) घर के पालक ( श्रथव्युम्‌ ) गमनशील ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम ( हस्तच्युतम्‌ ) 
हस्तगत ( ग्निम्‌ ) अग्नि को ( श्ररण्योः) दो श्ररणियों में ( दीषितिमिः ) 
अंगुलियों से [रगइकर] ( जनयत ) उत्पन्न करो ॥ 

निघण्टु २ । १४॥ निरुक्त ५ । १० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ७।१।१ में “'हस्तच्युतो जनयन्त” और “अ्रथथुम्‌” इतना 
भेद है ॥१०॥ 


यह सातवीं दशति समाप्त हुई ॥७॥ 


झथा5ष्टमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-बुधगविष्ठिरावृषी । अग्निदेदता । 
त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१२३ २ 3 २३ १२३ १२२१२ 
३--अबोष्यरिनिः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीयुषासम्‌ । 
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यह्वा इव प्र वयाश्चज्जिहानाः प्रभानवः सस्ते नाकमच्छ ॥१॥ 
आषार्थः- ( अग्नि: ) अग्नि ( जनानाम्‌ ) यज्ञकर्त्ताओं की ( समिषा ) 
समिध्‌ से ( श्रबोधि) प्रज्वलित होता तब ( घेनुमिव ) दुग्ध देने वाली गौ 


४ ६० सामवेदै 


के समान ( झायतोस्‌, उषासम्‌, प्रति ) आती हुई, उषा के प्रति, अर्थात्‌ प्रातःकाल 
ही (-मानवः ) लपट ( बयाम्‌, प्र, उज्जिहानाः ) पक्षी के वच्चे को छोड़ते हुए 
( यह्वा इव ) बड़े पक्षियों के समान ( श्रच्छ ) अच्छे प्रकार ( नाकम्‌ ) द्युलोक की 
ओर ( प्र, सत्रते ) फलती हैँ॥ 


जिस प्रकार छोटे बच्चों को छोड़ कर पक्षिगण आकाश को उड़ जाते हैं 
इसी प्रकार प्रातःकाल के हवन समय जब अग्न्याधान करके समिदाधान किया जाता 
है और अग्नि का उद्बोधन होता है तब लपट वेदी को छोड़कर भले प्रकार से 
आकाश को चलती हैं और उपकार करती हैं॥ 


अष्टाध्यायी ६। ३ । १३७ निघण्टु ३। ३ उणादि ३ । ३२ के प्रमाण 
संस्कतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ५।१।१ में “सिस्रते'' इतना पाठभेद है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-वत्सप्रिक षिः । अग्निदेवत । त्रिष्टुप्छन्दः । 
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४--ग्र भूजयन्तं महा विपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 
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नयन्तं गीमिवेनाधियं था हरिश्मश्रुत वणा धनचिम्‌ ॥२॥ 


आषार्थः - है मनुष्य ! तू (जयन्तम्‌) जीतने वाले. (महाम्‌) बड़े (विपो- 
चाम्‌ ) बुद्धिमानों के धारक रक्षक ( भ्रमूरम्‌ ) वन्धनरहित ( पुराम्‌, मूरेः, 
दर्माणम्‌ ) दुर्गो का, सूल सहित, विदारण करने वाले ( वना, नयन्तम्‌ ) चिनगा- 
रियो को, ले जाने वाले ( हरिइमभ्ू, न ) सूयं की। किरण के समान तेजस्वी 
( धर्नाचम्‌ ) अग्ति को तथा ( धियम्‌ ) पुरुषार्थं को ¦( गोभिः ) वेदवचनानुसार 

` ( वर्मेणा ) कवच के साथ ( घाः ) धारणा कर और ( प्र, भूः ) समर्थं हो ॥ 

राजा और योद्धाओं को योग्य है कि युद्ध में कवच पहनकर, भ्राग्नेयास्त्र का 
प्रयोग करे, जिससे अपना विजय, बुद्धिमान्‌ पुरुषों की रक्षा, शत्रु दुर्गो का दलन हो 
और सामथ्यं बढे । क्योंकि अगिन सूर्यकिरण के समान सीधी रेखा में चिनगारियों 
सहित गोलो द्वारा उक्त कार्य सिद्ध कर सकता है॥ | 


निघण्ट्‌ ३।१५॥। १।५॥ २।१॥ उणादि ।४।१०८ के प्रमाण तथा 
ऋग्वेद १०।४६।५ में जितना पाठ और अथ का भी भेद! है वह" संस्कतभाष्य में 
देखिये ॥ 


आाषार्थः-हे स्तोता ! तुम, असुर सेना के जेता, पोडशकलावतार, 


मेधावी भक्तों के घारक, मुरुदैत्य के सेनाजनों से पुरा प्रकार आदि के, विदारक, « 


दत्य के पाशों से निमुंक्त पोडश सहत्र कन्याओं के, स्तोत्र, और कवचों के द्वारा, 


प्रथमाध्याये भ्रष्टमी दशतिः “६१ 


उनके निवासस्थानों को, द्वारिका में पहुंचाने वाले, और धन दान से द्वारिकावासियों 
के पूजक, विष्णु नाम अग्नि के, स्तुति करने को समं हो और सेवा रूप कमं को, 
विधान करी ॥ पर 


पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव ( आगरा ) का संस्कृत और भाषाभाष्य देखिये 
जैसा कि अक्षरशः ऊपर छपा है । सब जानते हैं कि इस काण्ड का नाम आग्नेय काण्ड 
है । और इस मन्त्र में कहीं भी मूल में विष्णु १६ कलावतार दैत्य-पाश--१६००० 
कन्या-द्रारिका इत्यादिका नाम लेशमात्र भी नहीं है । यदि इस प्रकार के वेदाथंदूषक 
निमू'ल भाष्य वेदों पर न हुए होते तो क्यों वैदिक धमं का इतना ह्लास होता और 
क्यों उस ह्लास के निवारणार्थ हमको भाष्य करने की आवश्यकता पड़ती ॥ 


अथ तृतीयाया(--भरद्वाज ऋषि: । पूषा देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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७५--शुक्रन्ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विंपुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
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विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ।३। 


भाषार्थः ( स्वधावन्‌ ) जलगुक्त ! ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक देव ! तू 
( द्यौरिव ) झुलोक-सा ( श्रसि ) है । ( ते, शुक्रम्‌, भ्रन्यत्‌ ) तेरा वीर्य, विलक्षण ` 
है (. ते, यजतम्‌, श्रन्यत्‌ ) तेरी, सङ्गति, विलक्षण है । ( विषुरूपे, ग्रहनो ) विषम 
रूप वाले, दिन [ तुक से ही बनते हैं ] ( विश्वाः, मायाः, हि, भ्वसि ) समस्त, 
चेतनाग्रों की, निश्चय, रक्षा करता है । ( ते, रातिः ) तेरा, दान ( इह ) लोक में 
( भद्रा, अस्तु ) सुखदायक, हो [ईश्वर कृपा से] ॥ 


अग्निमय सूर्य के प्रकाश से पूपा देवता की उत्पत्ति है इसलिये पूषा मी 
आग्नेय है । अतएव आग्नेय पर्वे मे पूपा का वर्णेन ठीक है । प्रथिवी के समीप-समीप 
सूर्य के प्रकाश से एक देवविशप होता है जो कि एथिवी पर के समस्त प्राणी-मअप्राणी 
ब ोपधि-वनस्पति आदि का विशेषकर के पोपण करता है, उसी को पूषा कहते हैं । 
निरुक्त १२।१६ में लिखा है कि “किरणों से पुष्टि करता है इससे पूषा कहाता है। | 
इसका उदाहरण यह ऋचा है ॥ शुक्र ते” इति । उस आग्नेय पूषा का इस मन्त्र में 
बर्णन है -इसका विलक्षण वीयं है, ओपध्यादि का सेचन करता है । इसकी संगति 
भी विलक्षण है, जिससे विविध प्राकृत विलक्षणता से युक्त चित्र उत्पन्न होता है । 
यह्‌ ही विषम (छोटे-वड) दिन उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से बनाता है। क्योंकि 
यही युलोक के समान गतिभेद से दिन की छोटाई-वड़ाई के भेद का कारण हे । यह 


र ६२ सामवेदे 


स्वघावान्‌ जलयुक्‍त किरणों के गिराने से ओषध्यादि का पोषक है। इसी से प्रज्ञा 
पुष्ट होती है अर्थात्‌ चेतना का व्यवहार बढ़ता है । यदि सूर्य और उससे उत्पन्न पुषा 
न हो तो सम्पूर्ण लोक अन्धकार तम से आद्वत हुम्ना चेतना से रहित-सा हो जाय । 
इसलिये इसका बुद्धियों का सहायक होना और पुष्टि पहुँचाना, हमको शुभ हो, पर- 
मात्मा ऐसी कृपा करें ॥ ) 


. निघण्टु ३।६।। १।१२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६।५८।१ 
में “स्वघाव:' ऐसा पाठ में अन्तर है 11३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--विश्वामित्र ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ व 3१ २ 3१ रर 33 २६ 
७६--इडामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ | 
- ¬ 3१ २२ 3 रउ 3 १२ ३१२ 3 २ 

स्यान्नः खुनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभू त्वस्मे ॥४॥ 

भाषायं:--( भ्रग्ने ) भौतिकाग्ने ! वा परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये बा 
तेरी भ्राज्ञानुसार ( शश्वत्तमं, हवमानाय ) निरन्तर, यज्ञ करने वाले के लिये ( गोः 
सनिम्‌ ) गवादि पशु जाति के देने वाला ( पुरुदंसम्‌ ) सवं कमं सहायक ( इडाम्‌ ) 
अन्त को ( साध ) सिद्ध करो । और (नः) हमारा ( सूनुः ) पुत्र ( तनयः ) 
विस्तार करने वाला ( विजावा ) पुत्र पौत्रादि का जनयिता ( स्यात्‌ ) होवे । तथा 
( भग्ले ) अन्ने ! ( सा ) वह [यज्ञ से प्रीति करने वाली] (भस्मे) हमारी (सुमतिः) 
शोभन मति ( भूतु ) रहे [यह ईश्वर से चाहते हैं] ॥ 


इस में यज्ञ के ३ फलों की प्राथना है । १ ~¬ धनधान्यादि, २_ सुसन्तान, 
३-सुमति । इसी प्रकार के वेदमन्त्र सस्येष्टि पुत्रेष्टि आदि यज्ञों के मूल प्रतीत 
होते हैं ॥ 


निघं० २।७। २।१॥ अ्रष्टाध्यायी ३।२।२७।। ३।१।८५।। उणादि ४६६ 
आदि के प्रमाण तथा ऋग्वेद के ६ सुक्तो के पते जहाँ ६ वार ऐसा पाठ आया है. 
छ)  संस्कृतभाप्य में देखिये ॥४] . - 
अथ पञ्चम्याः-वत्सप्रिक्र षि: । अगिनर्दयता | त्रिष्टुप्छन्दः ll 

२१२ ३ २ ३१ २३ 


७७-प्र होता जातो महान्नभोविन्नुपद्मा सीददपां बिते । 


२३२ 3 २ 
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दधद्यो धायि सुते वयांसि यन्ता चसूनि विधते तनूपाः ॥५॥ 


प्रथमाध्याये भ्रष्टमी दशतिः ६३ 
DORN TTT STS ISOS 
भाषाथं:--( यः ) जो अग्नि ( होता ) होमसम्पादक (प्र, जातः ) वेदी 
में प्रकंट हुआ ( महान्‌ ) सुष्ट्‌ प्रकार उपयोग के योग्य ( नभोवित्‌ ) आकाश को 
प्राप्त होने वाला ( नृषद्मा ) ऋत्विजों के समीप स्थित ( तनूपाः ) देह का रक्षक 
( सु, घायी ) भले प्रकार, घारण करने वाला ( वयांसि ) श्रन्तों और ( वसूनि) 
: घनों को ( दघत्‌ ) घारता हुआ ( ते ) तुझ ( विधते ) परिचारक यज्ञकर्ता के लिये 
, (यन्ता ) अन्न का और घन पहुँचाने वाला है । वह ( झपां, ववत्त ) जलों के 
_ लौट-पोट होने के स्थान अन्तरिक्ष में ( सीदत्‌ ) स्थित होता है ॥ 
तात्पर्यं यह है कि होमादि कार्य्यों के मध्य में रग्नि के गुणों को जान कर 
. उपयोग लेने से अन्न घनादि पदार्थो की प्राप्ति होती है क्योंकि दृष्टि आदि के द्वारा 
अन्नादि की उत्पत्ति और अनेकविध शिल्प द्वारा अनेक धन रत्नादि की प्राप्ति होती 
है । इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि रिन का सदुपयोग करो ॥ 
ईश्वर पक्ष में:--( यः ) जो जगदीरवर ( होता ) कर्मफलप्रद ( प्र, जातः ) 
भक्त के हृदय में प्रादुभू त ( महान्‌ ) पूजनीय ( नभोविद्‌ ) आकाश में व्यापक 
( नुषद्मा ) मनुष्यों के हृदयों में वास करने वाला, इसी से ( तनूपाः ) देह का 
पालन करने वाला ( सु, धायी ) शोभन धारणाकर्ता ( वयांसि, बसूनि ) अन्नादि 
तथा रत्नादि धनों को ( दधत्‌ ) धारता हुझ्रा ( विषते, ते ) भक्ति करने वाले, तुझ 
उपासक के लिये ( यन्ता ) उन अन्न धनादि का पहुंचाने वाला, वह (प्रपां विवत्त ) 
आकाश भर में ( सीदत्‌ ) व्याप्त है ।! 
निघण्टु २७॥ ३।५ के प्रमाण और ऋग्वेद १०।४६।१ में जो पाठान्तर है 
वह भी संस्कतभाष्य में देखिये ॥५॥ 
अथ षष्ठ्याः--वसिष्ठ ऋषिः । अरिनर्देवता । । तिष्टुप्छन्दः ॥ 
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७८--प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पु सः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
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इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारावन्द्माना विवष्टु ॥६॥ 

भाषार्थः--ईस्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! भवान्‌ [आप ]( सञ्जा- 
जम्‌ ) प्रकाशमान ( श्रसुरस्य ) प्राणप्रद ( पुसः ) पौरुषभुक्त ( कृष्टीनाम्‌, भ्रनु- 
साद्यस्य ) मनुष्यों के, अनुमोदनीय ( तवसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्येव ) सूय्यं के, जैसे 
(बन्दद्वारा ) प्रशंसाप्रमुख ( वन्दमाना ) प्रशंसनीय ( प्र, कृतानि ) स्वाभाविक क्म 
हैं [वैसे -प्रकरण से ग्रग्ति वा परमात्मा के] ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम कर्मों को ( प्र, न 
विवष्दु ) अधिकता से कामना करिये ॥ ` र 2 

अर्थात्‌ जैसे प्रत्यक्ष सुस्य प्रकाशमान हो रहा है, प्राण को दे रहा है, [क्योंकि 


६४ सामवेदे 
५०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०००-०-०००००००००००००००००००००००००००२००२ 
+ सुय्य द्वारा ही प्राणवायु का संचार होता है] घारणाकषंणादि पुरुषार्थं युक्त है, 
मनुष्यों का मोदजनक अनुमोदन योग्य है और अत्यन्त बलवान्‌ है और जसे इस सूय्यं 
के प्रशंसाह स्वाभाविक कम हैं, वैसे ही अग्नि के गुण कमं मी कामना करने योग्य 
हैं तथा परमात्मा जो इन दोनों में इन गुणों का नियमपुर्वक रखने वाला तथा असीम 
- भाव से उक्त गुणों का धर्त्ता है क्योंकि सूर्य्यादि धारकों का भी धारक, प्रकाशकों 
का प्रकाशक, प्राणप्रदों का प्राणप्रद, वीरों का वीयंप्रद, मनुष्यों का परमानुमोदनीय, 
वलवानो का बलदाता है, उसके अतुल प्रशस्त गुणों को कामना करो ॥ 


5० 4२ जर न्‌ र 
निघण्टु २।६ भ्रादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ७।६।१ में जो पाठान्तर हे वह... 
, सस्कृतमाप्य में देखिये ।।६।। ह 


अथ सप्तम्या: -विदवामित्र ऋषिः । झग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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७६--अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गर्भिणीभिः । 
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दिवेदिवे ईडयो जाग्रवद्धिह विष्म्धिमेनुष्येमिरग्निः ॥७॥ 

षार्थ:--( ग्निः, जातवेदा: ) परमात्मा का भौतिक अग्नि, वेदप्रकाशक ` 
वा ज्ञान का सहायक ( श्ररण्यो: ) हृदयारणियों वा काष्ठारगियो में ( निहितः ) 
झटइय रूप से वर्तमान है । दृष्टान्त-(गर्भ, इव, इत, सुभ्रृतो, गमिणीभिः) जैसे गर्म- 
वती स्त्रियों के गर्भाशय में श्रय भाव से गर्भ रहता है । वह ( जागृवद्धि: ) साव- 
घान ( ह॒विष्मा-डू: ) भक्ति वा हव्य वाले ( मनुष्येभिः ) मनुष्यों से ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( ईड्यः ) स्तुति योग्य हे ॥ 

ऋग्वेद ३। २६ । २ में “इव सुधितः” इतना .ग्रन्तर है 11७1 


अथाऽष्टम्याः--पायुकऋ षिः । अरिनदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3१२ 3२ 3 २ 3१२३१२ 


८०--सनादग्ने सृणासि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु [जग्युः । 
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अशु दह्‌ सहभूराम्‌ कयादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥८॥ 
इत्यष्टमी दशतिः ॥ | 
८: भाषाथं:-- श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाम्न ! तू ( यातुधानान्‌ ) 
राक्षसा वा प्राणादुःखदायी प्राणी ओर श्रप्राणियां को ( सनात्‌ ) शीघ्र ( मृणसि ) 
'नप्ट करता ह ( रक्षांसि ) व राक्षा वा उबत प्राणी अथवा श्रप्राणी (त्वा) तुकको 


प्रथमाध्याये नवमी दशतिः ६५ 


( पृतनासु ) संग्रामों में ( न, जिग्यु: ) नहीं, जीत सकते हैं इसलिये - ( कयाद: ) 
मांसभक्षक उन प्राणी वा अप्राणियों को (सहमूरान्‌) समूल (अनुदह) भस्म कर 
(ते) वे (देव्यायाः, हेत्याः) देवी, वज्ञ से (मा, मुक्षत) न, बचें । 

मनुष्यों को शिक्षा है कि वे सम्पूर्ण दुष्ट प्राणियों वा श्रप्राणियों से [जो 
वायु आदि में विकार होकर रोग और सृत्यु के कारण होते हैं] बचने के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थना और अग्नि में होम तथा ग्राग्नेया5स्त्रादि का प्रयोग करें, जिससे 
वे दुष्ट समूल नष्ट हों और धर्मात्माझों को सुख मिले | और यह भी जानना चाहिये 
कि वे दुष्ट उस दवी वज्र से बच नहीं सकते । 

निघण्टु २।१६।। २1१७॥ २।२० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । ८७। १६ में भी ठीक ऐसा ही पाठ है ॥८॥ 


यह आठवीं दशति समाप्त हुई ॥८॥ 


दशत्योरग्न्रोजीति षौडशानुष्ट्रभो मताः। 
सोमं राजानमित्येषा वेश्वदेवी ततः परा । 
आङ्गिरसी ततः शिष्टा आग्नेय्यस्तु चतुर्दश ॥ 
इलोकार्थ--अग्न ओजिष्ठ ० इन दो दशतियों में १६ ऋचा हैं। अनुष्ट्प- 
छन्द है । और १० वीं दशति की पहली (सोमं रा०) के विदवेदेवा: तथा उससे 
अगली (इत०) के अङ्गिरस्‌ देवता हैं शेष १४ का अग्नि देवता है ॥ 
झथ नवमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-गय ऋषिः । अग्निर्देवता5ष्टुप्छन्दः ॥ 
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८१--अग्न ओजिष्ठमा भर च्‌ स्नमस्मस्यमध्रिगो । 
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प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 

साषार्थः--( भ्रश्रिगो ) हे रोक गतिवाले ( श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! वा 
भौतिक ! (झरोजिष्ठम्‌); म्रतिबल (थ्‌ स्नस्‌) प्रकाशमान विद्यासुवर्णादि घस ( प्रस्स- 
भ्यम्‌ ) हमारे- लिए (शार ) प्राप्त करा और ( नः ) हमको ( पनीयसे 
चाजाय ) श्रेष्ठ अन्त और ( राये ) घन के लिए ( पन्थाम्‌ ) मार्ग (प्र, रत्सि ) 
जतला ॥ 

तात्पयं यह है कि साक्षात्‌ अग्नि के सुव्यवहार भ्रौर आग्नेय तेज के घर्त्ता 


६६ सामवैटे 


लोगों और परमात्मा के साहाय्य से विद्या, घन, बल, अन्न आदि की प्राप्ति करनी 
चाहिए । प 

निघण्टु २९॥ २1१० इत्यादि के प्रमाण और ऋगवेद ५। १०। १ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।॥।१॥ ः 


अथ द्वितीयायाः वामदेवो भरद्वाजो बाहँस्पत्यो वा ऋषि: | , 
अरिनदेवताऽनुष्टरप्छन्दः ॥ 
१२३२३ 3: २३ १२ 3 १६ 
८२--यदि वीरो अनु ष्यादग्निमिन्धीत मत्यः । 
3१२३ १२३१ २२ 


आजुहद्भव्यमाचुषंक्‌ शर्म भक्षीत देव्यम्‌ ॥२॥ 


माषार्थ:--( यदि, मत्त्ये:, ग्रग्निम्‌, इन्घीत ) यदि, मनुष्य, परमात्मा का 
ध्यान करे ( अनु ) और फिर (श्रानुषक्‌) निरन्तर ( जुह्वत्‌ ) आत्मसमर्पण करे 
[ तो ] ( वोरः, स्यात्‌ ) बीर हो जावेः'्रौर ( देव्यम्‌, शर्म, भक्षीत ) दिव्य, 
मोक्षानन्द को भोगे ॥ 


. भौतिक पक्ष में-(-यदि, मत्यः, श्र्निम्‌, इन्धीत ) यदि, मनुष्य, अग्नि को 
प्रदीप्त करे ( श्नु ) और फिर ( श्रानुषक्‌ ) निरन्तर ( आजुद्वत्‌ ) हवन किया करे 
[ तो ] ( वीरः, स्यात्‌ ) वीर, हो जावे और ( देव्यं, शर्म, भक्षीत ) दिव्य सुख, 
भोगे ॥२॥ ८ : 


अथ तृतीयाया:--भा रद्वाज ऋषि: । अग्निर्देवता<नुष्टुप्छन्द: ॥ 


३१ २ ३१ २ 3२३ 3१ २२ 
८३--त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सं छुक्र अ तत; । 
२३ रउ 3 रउ 3 | 


घरो न हि यूता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥३॥ 


भाषार्थः--( पावक ) शोधकाग्ने ! (ते, त्वेष; ) तुझ प्रदीप्त हुए का 

( शुक्र: ) शुद्धिकारक ( धूमः ) भुवां ( दिवि, श्राततः, सन्‌ ) आकाश में, फेला हुआ 

( ऋण्वति ) [मेघरूप भें ] परिणत हो जाता है (हि ) निश्चय ( त्वम्‌ ) तू 

( सूरो, न ) सूयं, सा ( कृपा, यता ) समथ दीप्ति के साथ ( रोचसे ) प्रकाश 
करता हे ॥ 

02: तातं यर है कि अग्नि में होम करने से उसका शुद्ध घुआँ आकाश में मेघ 

वनता हृ.5।* जगत्‌ का शुद्ध जन वर्षा कर शुद्ध अन्तादि उत्पन्न कर शुद्ध बुद्धयादि 


प्रंथमाध्याये नवमौ दशतिः ६७ 


द्वारा उपकृत करता है। झरेन का प्रकाश सामथ्यंयुक्त है तथा सूर्य्यंवत्‌ चमकने 
वाला है ॥ 

(ध्यान रहे कि जो वातं कोटिशः वषं वेद के प्रकाश को व्यतीत हो जाने से 
सामान्य प्रतीत होती हैं वे सृष्टि और वेद के आरम्म समय में विना वेद के बहुत 
दुज्ञेय थीं ॥) 

ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ६। २। ६ में भी है ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थ्याः -भरद्वाज ऋषिः । भ्रग्तिदेवता5नुष्टुप्छन्द: ॥ 


१६ २३१ २२ 3 १ र्ष 
४-त्बं हि च्षेतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । 
२३ १२ 


त्वं विचर्षणे श्रवो. वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 


--( प्रग्ने ) अग्नेः! ` ( त्वम्‌ ) तू ( क्षैतवत्‌, यशः ) प्रथिवी के. हितः 
ग “कारी ग्ररणुयुक्त; जल का ( पत्यसें ) ईशिता वर्षाने. वाला है । ( विचषंणे, वसो ! ) 
: दृष्टि के सहायक !भोर ८ वसुओं में एक ! ( त्वम-) तू ( हि) ही ( मित्रो, न ) 
` भिन्न केःसंमान ( अव::) अन्न [खेती | को ( पुष्टि, न) पुष्टि सी ( पुष्यसि ) 
. बढ़ाता: है ॥ 925 

पढ्न मन्त्र: में: जो,अरिनः केः धूमः का. आकाश में जाकर मेघादि परिणाम कहा 
` था उसी का स्पष्ट इस मन्त्र. में किया है कि --भ्रग्ति ही पृथिवी के हितकारी पर- 
माणुयुकत जल कां: बरसाकर, मित्र के तुल्य, खेती को पुष्ट करता है ॥ 

निघण्टः १।१२।। २।२१।। ३॥११॥ २।७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। 
ऋग्वेद (६।२।१) में मी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


` प्रथ पञ्चम्याः मृक्तवाहा वित ऋषिः । भरिनि्देवताऽुष्टुप्छन्दः ॥ 
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८५ -- प्रातरग्निः पुरुम्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
3१२ 

विश्वे यस्मिन्नमस्त्ये हव्य मर्त्तास इन्धते ॥५॥ 

४--( विश्वे, मर्तास:, विज्ञः ) समस्त, मरराघर्मी, मनुष्य ( यस्मिन्‌, 
झमत्त्ये) जिस, अमर अग्नि में ( हव्यम्‌, इन्धते ) होम करते हैं वा करें, वह 
( पुरुप्रियः ) बहुतों का प्यारा इष्ट साधक ( झतिथिः ) सदा गमनशील ( अग्नि: ) 
प्ररिनि ( स्तबेत ) वणित किया जाये । 


द्द - सामवेदे 


IIS 
LS VTC TTT TTT. 


परमात्मा की आज्ञा है कि पूर्व दो मन्त्रों में कहे फल की प्राप्ति के लिये 
समस्त मनुष्यों को प्रातः ही उठकर होम तथा मन्त्रों से अग्नि का वणन करना 
चाहिए । यह अग्नि अमर देव है और सब मनुष्य उसकी अपेक्षा मरणाधर्मी हैं 1 
निघण्टु २। ३ तथा ऋग्वेद (५।१८।१) के उत्तराघ में जो अन्तर है वह 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।।५।। 
` अथ षष्ठ्याः वसूयव श्रात्रेया ऋषयः । भ्रर्निदेवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २९३ २३ १२ ३१२ 


८६--यद्वाहिष्ठ तदग्नये वृहदःचे विभावसो । 


१२ 3 २३२उ 3 १२ 
महिषीव तवद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥६॥ 
साषार्थः-हे मनुष्य ! तू ( यत्‌, बृहत, वाहिष्ठम्‌ ) जो, बड़ा, वाही से 

बाही द्रव्य है ( तत्‌ ) उसे ( विभावसो, श्रग्नये, श्रर्च ) प्रकाश से बसे हुए, अग्नि 
में, होम कर । [ऐसा करने से] ( महिषीव, त्वत्‌, रयिः ) बहुत सा, तेरा, धन और 
( त्वत्‌ वाजाः, उदीरते ) तेरे, अनाज, उपजते हैं ॥ 
४ निघण्टु ३ । ३ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद (५। २५।७) में 
मो ऐसा ही पाठ है ।।६॥ 


अथ सप्तम्याः --गोपवनः सप्तवधिर्वा ऋषि: | अरिनर्देवताउ्नुष्टुप्छन्दः ॥ 


3१ २ 3 १२ 3१ २ 3२ 
८७--विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
२३ १२ 3२ 3२.3 १ २ 


3 २ 3 
अग्नि वो दुयं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥७॥ 

भावार्थ: - ( वाजयन्तः ) हे अ्रन्ना भिलापी पुरुषो ! (बः) तुम्हारे 
( विशोबिशः ) मनुष्यमात्र के ( पुरुप्रियम्‌ ) अति हितकारी ( श्रतिथिम्‌ ) निरन्तर 
गति वाले ( शूषस्य, दुर्यम्‌ ) सुख के, घाम ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि की ( सन्मन्िः ) 
मन्त्रात्मक ( वचः ) वचनों से ( बः ) तुम्हारे लिये ( स्तुषे ) प्रशंसा करता हुँ ॥ 

अर्थान्‌ परमात्मा का उपदेश है कि हे मनुप्यो ! यदि भ्रन्न घन धान्यादि 
चाहते हो तो मनुष्यमात्र के हितकर, निरन्तर गतिशील, सुख के घर, भ्रग्नि अर्थात्‌ 


आहवनीयादि भौतिक वा मुझ परमात्मा के गुण जानो । मैं तुम्हें वेदमन्त्रों से 
बताता हूँ ॥ 


& निघण्टु ३1४ ३।६ ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। क्रग्वेद (८1७४1१) 
में भी ऐसा ही पाठ है ॥७! 


प्रथमाध्याये नवमी दशतिः “६९ 


धथाष्टम्या:- पुरुरात्रेय ऋषि: । अरग्निदवताआ्नुष्टुप्छन्द ॥ 
३ २३ 3 २ श्र ३२ ३ 


८८--बहदू वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । 
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यं सित्रन्न प्रशस्तये मरत्तासो दधिरे पुरः ॥८॥ 


भाषार्थः - परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य तू (यम्‌, मित्रं, न ) 
जिसका, मित्र के, समान ( प्रशस्तये ) स्तुति के लिये ( मर्तासः ) मनुष्य लोग 
( पुरः, दधिरे ) मुख्यतः ध्यान करते हैं । उस ( आनवे, देवाय, श्रग्नये ) प्रकाशमान, 
देव, परमात्मा के लिये (हि) निश्चय (बृहत्‌, वयः, अर्च) वड़ी, आयु, अगत कर ॥ 

भौतिक पक्ष में हे मनुष्य ! त्‌.( यम्‌, मित्रं न) जिसे, मित्र के, समान 
( मर्त्तासः ) मनुष्य लोग ( प्रशस्तये ) वेदोक्त वर्णन के लिये ( पुरः, दधिरे ) आगे 
स्थापित करते हैं । उस ( भानवे, देवाय, अग्नये ) प्रकाशयुक्त, देव, अग्नि के लिये - 
( हि ) निश्चय ( बृहत्‌ ) वड़े-बड़े ( वयः ) स्थालीपाकादि अन्न ( ग्रचं ) चढ़ावे ॥ 

सुगन्ध मिप्ट पुष्ट इत्यादि उत्तम अन्नों को घृतादि से पाक करके बड़े भारी 
हवन करो और साथ में वेदोक्त वरान करते जाझ । जिससे पूवं प्रतिपादित वृष्ट्यादि 
द्वारा उपकार हो ॥ 

निघण्टु २। ७। का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ (ऋग्वेद ५।१६। १) 

भी ऐसा ही पाठ है ॥८॥। 


अथ नवम्याः . गोपवन ऋषिः । अगिनर्देवताउनुष्टुप्छन्द: ॥ 


१२ 3१ '२३ ३२5 १ टर 
८६---अगन्स वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 
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: य! स्म श्रतवन्नाच्त्येः बृहदनीक इध्यते ॥६॥ 


भाषार्थः - ( यः ) जो परमात्मा ( श्राक्ष ) नक्षत्र सम्बन्धी ( बृहदनीके ) 
बड़े समूह में और ( धुतवंन्‌ ) विख्यात किरण वाले सूय में ( इध्यते स्स ) प्रकाश 
कर रहा है । उस ( वृत्रहन्तमम्‌) दुष्टविनाशक ( झानवम्‌ ) मनुष्य हितकारी 
( ज्येष्ठम्‌) महान्‌ ( भ्रग्निम्‌ ) ज्योतिःप्रद को ( भ्रगन्म ) जानो ॥ फर, 

भौतिक पक्ष में--( यः ) जो अग्नि ( भुतर्वन्‌ ) सूयं तथा ( राक्ष, बृहद- 
नीके ) नक्षत्र सम्बन्धी, बंडे समूह मे ( इध्यते स्म ) प्रकाश कर रहा है। उस (वृत्र- 

) मेघविदारक शत्रुविष्वंसक ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( भ्रानवम्‌ ) मनुप्यो के हित 
कर ( झग्निस्‌ ) अर्ति को ( भ्रगन्स) जानो ॥ ` * 


७० सामवेदे 
लि 
परमात्मा का उपदेश है कि अग्नि ही सूर्य्यादि नक्षत्रमण्डल को प्रकाशित 


कर रहा है | और सूय्यं रूप से मेघ वर्षाता तथा वायु आदि की शुद्धि द्वारा मनुष्यों 
का हित करता है सो जानिये । सायणाचायं ने गोपवनादि का इतिहास व्याख्यात 
किया है सो मूल से विरुद्ध है । 

निघण्टु २। ३ आदि के प्रमाण तथा ऋ० ८। ७४। ४ में जो पाठभेद है, 
वह संस्कृतमाष्य में देखिये ॥९॥ प 

प्रथ दशम्याः- वामदेव: कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा वेवस्वत उभौ वा 
ऋषयः । ग्रग्निरदेवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 
२६३ १ २.3 २ 3१ २ 3१२ 


६०--ज्ञातः परेण धर्मणा यत्सवृद्धिः सहाश्चःः। 


3२° 3 १२ 3 २ 3२ 3१ २९. 3 २ 


पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनु; कविः ॥१०॥ 


भाषा्थ:--( यत्‌ ) जो ( झग्नि: ) अग्नि ( कश्यपस्य) सूर्य का 
(पिता ) कारण वा जनक है .वही ( यत्‌ ) जब [कार्यावस्था में] (सबुद्धिः) 
सहवति ऋत्विजों के ( सह ) साथ ( परेण )' श्रेष्ठ ( धर्मणा ) धर्म यज्ञ से (जातः, 
झभुवः ) उत्पन्न, होता है तब ( अद्धा) सत्य का धर्त्ता ( मनुः ) मननशील 
( कबि: ) मेवावी पुरुष [ उस अग्नि की | ( माता ) माता के तुल्य जन्मदाता 
होता है. 

यह एक विचित्र बात है कि जिस कारणुरूप अग्नि से महान्‌ तेजस्वी सूरय 

_ पुत्र जन्मता है, और जो अग्नि इस कारण सूर्यं का पिता कहा जा सकता है वही 

झगिनि, कार्यरूप में परिणत होने से यज्ञ में ऋत्विजों के-साथ होकर उत्पन्न होता है, 
तब पग्न्याधात करने वाले मेघावी मननशील पुरुष का पुत्र हो जाता है,“ और वह 
पुरुष उस अग्नि को जन्म देने वाला होने से माता के तुल्य हो जाता है ॥ . 

निघं० ११२॥ ३॥१०॥ ३॥१५॥ महामाष्य ग्रा० २॥ उणादि १।१० के 
प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ हु] 

पं० ज्वालाप्रसाद भागंव ने भ्रपने माष्य में “घमंशब्द यज्ञनाम है निघ ३ । 
१७० ऐसा लिखा है । परन्तु निधण्टु के तृतीय पाद सत्रहवें खण्ड में घमं शब्द है, 
घमं नहीं । वास्तव में इन्होंने निघण्ट्‌ तो देखा नहीं केवल सत्यव्रत सामश्रमी जी की 
टिप्पणी में देखकर ज्यों का त्यो उद्धृत कर दिया है । सामश्रमी जी ने लेखभ्रम से 
घ का घ समका होगा । मला इस प्रकार के पुरुष भाष्यकार बनें तब देश वा धर्म 
रसातल को न पहुँचे तो क्या हो॥१०। , 


1 यह नवमी दशति पूर्ण हुई ॥६॥ 


प्रथमाध्याये दशमी दशतिः ७१ 


ध्रथ दशमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-भ्ररिनस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 


ग्रनुष्ट्रप छ्न्दः ॥ 
२३.१ २३१२ उ २३ १ 


8१-सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
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आदित्यं विष्णुः यं ्र्ाणञ्च बृहस्पतिम्‌ ॥१॥ 


' साषार्थः- हम ( झादित्यम्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न ( अग्निम्‌ ) अग्नि (वरुणम्‌) 
जल और ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को तथा ( विष्णुम्‌ ) व्यापक 
( ब्रह्माणम्‌ ) जगत्कर्ता ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) परमात्मा को ( च) भी (अनु-आ-रभामहे) 
सत्कृत करते हैं ॥१॥ 

जब हन होम करते हैं तो अग्नि जल सूर्यादि आदित्यमण्डल को, भ्रपने श्रनुकूल 
करते हैं तथा परमात्मा की आज्ञा के पालने से उसे मी प्रसन्न करते हैं ॥॥१॥ 


अथ द्विती याया:--वामदेव ऋषिः । भ्रद्धि रसो देवता: । अनुष्टुप्छन्द: ॥ | 


3२ ३२ ३१२ २ 


&२--इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन । 


२ ३१३ १२ 


प्र भूजेयो यथा पथो द्यामङ्गिरसो ययुः ॥२॥ 


आषार्थः पूवं मन्त्र में जो होम से समस्त देवों की अनुकूलता कही है उस 
की रीति इस मन्त्र में वणित की गई है कि -(यथा) जिस प्रकार ( भू: ) प्रथिवी 
के ( जयः ) जीतने वाले ( पथः ) मार्गों को .( उदारुहन्‌ ) उभर कर चल्नते हैं, तद्वत्‌ 
(एते) ये ( अंगिरसः ) अग्निकुण्ड से उठे अङ्गारे वा लपटे ( इतः) इस. पृथिवी 
लोक से ( विव: ) झाकाश के ( पृष्ठानि ) पीठो को (आरुहन्‌) चढ्ने भोर ( द्याम्‌ ) 
चूलोक को (प्र, ययुः) जाते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार. भूमण्डल के विजयी लोग उन्नत होकर चलते हैं, इसी ` 
प्रकार भ्रर्नि में होम किये हुए उत्तम सुगन्ध मिष्ट पुष्ट रोगनंशकादि द्रव्यों सहित 
झंगारे वा लपटे जब आकाश तल के ऊपर चढते और द्युलोक में पहुंचते हैं तो सूर्य्यादि 
द्य लोकस्थ देवों की अनुकुलता कराते और उससे परमात्मा की आज्ञा का पालन होता 
है इससे परमात्मा की सत्कृति मी होती है । जेसा कि पूर्व मन्त्र में कहा था ॥ 

पं० ज्वालाप्रसाद भागव [आ्रागरा'] ने इस मन्त्र के व्याख्यान में इतनी भूल 
की हैं-१-'एते' इस प्रथमान्त पद को पदपाठ के विरुद्ध 'एत' ऐसा क्रियापाद लिखा ॥ 
२-'भू, जय: इन दो पदों को भी पदपाठ के विरुद्ध 'भूजंपा, उ' इस प्रकार विषिलष्ट 


७२ सामवेदे 


CAO ODE 
करके 'उ' का अर्थ 'समष्टिमुत्ति की पुजा प्रतिष्ठारूप मार्ग”. से किया है। जो 
प्रमाणरहित और निमू ल है। तथा (द्याम्‌) का अर्थ 'महानारायणलोकम्‌' किया 
है । यह इनका महानारायण शब्द निज का है जो किसी अन्य संस्कृतसाहित्यकारादि 
ने प्रयुक्त नहीं किया ॥ 

सायणाचायं ने भी इसमें कई भूलें की हैं। “भूः, जयः' इन दो पदों को 
'भूज॑यः'ऐसा भ्रज्जति घातु का एक प्रयोग माना है । जो पदपाठ के विरुद्ध है। इसकी 
विरुद्धता को श्री सत्यब्रतसामश्रमी जी ने भी अपनी टिप्पणी में लिखा है कि “यह 
व्याख्यान ठीक नहीं क्योंकि पदकार ने भुः, जयः ऐसा दो पदों का विश्लेष किया है । 
जो कि भ्रज्जति धातु से भुजंय: बनाने पर सम्भव नहीं और न फिर दो पदों के 
अधीन स्वर ही सम्भव है विवरणकार तो- “भू पृथिवी को जो महावीरानुष्ठान 
से जीतते हैं, वे ऐसा कहते हैं” सामश्रमी जी ने भी विवरणकार और सायणा के 
दोष बताकर निर्दोष क्या अर्थ है, यह नहीं लिखा । अस्तु यहाँ भुः यह षष्ठ्यथं में 
प्रथमा तथा जि घातु को छान्दस तुक्‌ आगम के अभाव से जयः यह प्रथमा का 
बहुवचन समझना चाहिए । 'पथो' में सायणाचायं और ज्वालाप्रसाद जी ने 'पथा, 
उ' ऐसा विश्लेष भी पदपाठ के विरुद्ध ही किया हैं ॥२॥ 


अथ तृती यायाः-कक्यपोमिती देवलो वा विवरणमते च वामदेव 
.ऋषिः। अग्निर्देवताध्नुष्टुप्छन्द: ॥ 


६३- राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 
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ईडिष्वा हि महे बृषन्‌ द्यावा होत्राय परथिवी ॥३॥ 
'माषायं:--( नग्ने ) अन्ने ! ( महे, राये ) महाधनः धान्यादि के लामार्थं 
( त्वा ) तुमको ( दानाय ) हव्य देने के लिए ( समिघीमहि ) हम प्रदीप्त करते हैं । 
( वृषन्‌ ) इष्टि के हेतो ! (द्यावा) ग्राकाश (हि) भोर (पृथ्वी) . भूमि पर (महे, 
होत्राय ): मारी, होम के लिए ( ईडिष्व ) हम वर्णन करते हैं ॥. 5) , 
_' अर्थात्‌ धनधान्यादि महालांभों के लिये मनुष्यों को हव्य होमना चाहिये ग्रौर: 
होम के लिये समिधों में झगिनि को प्रदीप्त करते हुए उसका वणन करनांःचाहिए ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:-भागेहुति: सोमो वा ऋषि: । अग्निरदेवताउनुष्ठुपृछन्दः ॥ 
3 २ ३ २३२३ २ ३ २ ३ २ 


६४--दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ः। 


२३१ २ 


परि विशाति काव्या नेमशचकनमिवा इत्‌ ॥४॥ 


प्रथमाध्याये दशमी दशतिः ७३ 


“OOO 
माषार्थः-( ब्रह्म ) वेद की ( वोचत्‌ ) बोलता [होता] ( वा ) निश्चय 
करके ( यत्‌ ) जिस [हव्यादि] को ( ईम्‌, भनु) इस अग्नि को, लक्ष्य करके 
( दषन्वे ) धारण करता है [भ्रघ्वयूः] । ( तत्‌ ) उस [हव्य] को ( इति ) ऐसी 
रीति से धारण करना चाहिये [जिससे वह अग्नि] ( वेः, उ) व्याप ही जावे। 
तथा ( विइबानि ) समस्त ( काव्या ) ऋत्विजो के दिये हव्यों को (परि, अभुवत्‌) 
सब ओर से घेर लेवे । दृष्टान्त -( नेमिः ) रथ के पहिये की पुट्ठी [परिधि] 
( चक्रमिव ) पहिये को जैसे ॥ 
अर्थात्‌ जब होता वेदमन्त्र पढ़ता और ग्रध्वगु अग्नि में हव्य चढ़ाता है तब 
इस प्रकार चढ़ाना चाहिये कि चारों ओर काष्ठो में प्रज्वलित अग्नि रहे जैसे कि रथ 
के पहिये की पुट्ठी रहती है और वीच में हय छोड़ा जावे जिससे तत्काल अग्नि उस 
में व्याप सके और द्युलोक को ले जा सके ॥ 
यहाँ आग्नेय पर्व के प्रकरण से अग्नि पद की अनुद्धत्ति है 
निघं० ४।२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद २।५।३ में 
: “ब्रह्म ति? के स्थान में “ब्रह्म” और “्रभुवर्‌” के स्थान में “अमत्र?” इतना 
पाठभेद है ॥४॥ 
अथ पञ्चम्यां: - पायुक्रट बिः । ग्रग्तिदेवता5तुष्टुप्छन्द: ॥ 
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५-प्रत्यण्ने हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्परि । 
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यातुधानस्य रसो बलं न्युब्जवीयम ॥५॥ 

भाषार्थः -( अग्ने ) अग्ने ! वा परमातमन्‌ ! ( यातुधानस्य ) दुष्ट दस्यु 
वा रोगादि के ( हरः) हरने वाले ( बलम्‌ ) बल को ( हरसा ) अपने तेज से 
( विश्वतः ) चारों ओर ( परि ) फंले हुए को ( प्रति, धुणाहि ) नष्ट कर म्रोर 
(रक्षसः) दस्पु वा रोगादि के(वीर्थम्‌)पराक्रम को (न्युब्ज) निःशेष करके भग्न कर ॥ 

अर्धात्‌ परमात्मा की कृपा और अग्नि के होम और अस्त्रादि प्रयोग से सवं 

दुष्ट दोष रोग दस्यु ग्रादि का नाश हो सकता है। इसलिये मनुष्यों को मन्त्रोक्त 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 

निघण्ट्‌ १॥१७॥ २।१३ के प्रमाण झौर ऋग्वेद १०।८७।२५ में जो पाठान्तर 
है बह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।५।। 

अथ षष्ठ्याः-प्रस्कण्व॒ ऋषिः । भ्नरिनदेवताऽनुष्ट्रप्छन्दः ॥ 
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६६ त्वमग्ने वद्र रिह रुद्रां आदित्यां उत। 
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यजा स्धवरञ्जनं मलुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ 


७४ सामवेदे 


सावार्थः--( प्रग्ने अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( वसून्‌ ) ८ वसुझों ( रुद्रान्‌ ) 
११ रुद्रों ( उत ) और ( झादित्यान्‌ ) १२ ग्रादित्यों तथा ( घृतप्रूषम्‌ ) पवन और 
( स्वध्वरम्‌ ) प्रजापति इन ३३ देवों और ( मनुजातम्‌ ) ईश्वरसृष्टिगत ( जगम्‌ ) 
प्राणिमात्र को ( इह ) इस अज्ञ में ( यज ) अनुकूल और संगत [ठीक] कर ॥ 


अर्थात्‌ अग्नि में होम करने से ३३ देवगणों की अनुकूलता होती है इसलिये 
नित्य होम करना चाहिये ॥ 


ईश्वर पक्ष में-( श्रग्ने ) हे परमार्‍मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( इह ) इस 
संसार में ( वसून्‌ ) २४ वर्षावधि ब्रह्मचयं के अनुष्ठानी, ( रुद्रान्‌ ) ४४ वर्षावधि 
बरहमचर्य्यानुष्ठानी ( उत ) और (श्रादित्यान्‌) ४८ वर्षावधि ्रह्मचर्य्यानुष्ठानी पुरुषों 
तथा ( स्वध्वरम्‌ ) मले प्रकार यज्ञानुष्ठानी ( घृतप्रुषम्‌ ) घृतसेचक ( भनुजातम्‌ ) 
मनुष्य और ( जनम्‌ ) प्राणिमात्र को ( यज ) संगत कीजिये ॥ 


निघण्टु १।१२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १।४५।१ 
में मी ऐसा ही पाठ है ॥ 


ऊपर लिखे शतपथ में इस प्रकार ३३ देवताओं के नाम बताये हैं कि ८-वसु- 
झग्निप्रथ्वी वायु अन्तरिक्ष आदित्य द्यौ चन्द्र और नक्षत्र, ११ रुद्र-प्राण पान उदान 
समान व्यान नाग कुम ककल देवदत्त मरौर धनञ्जय और ११वां भ्रात्मा,१२ आदित्य 
वर्ष के १२ नाम, यह सब पदार्थ देवता हैं पूर्वोक्त ८ पदार्थे वसु इसलिये हैं कि - 
(एतेषु हीदं सबं वसु हितम्‌) इनमें ही यह सब सुवर्णादि घन रखा है (एते हीदं सर्वं 
बासयन्ते) ये ही सव [जगत्‌] को वसाते हैं [इससे यह भी सूचित है कि सूर्यादि 
लोकों में भी वसतियां हैं] पूर्वोक्त ११ पदार्थ रुद्र इसलिये हैं कि -(यदास्मान्मर्त्या- 
च्छरीरादुतक्रामन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रो०) जब मनुष्यदेह से ये प्राणादि ११ रुद्र 
निकलते हैं तब इष्ट मित्र सम्बन्बियों को रोदन कराते हैं, बस रोदन कराने से रुद्र 
का नाम पड़ा । पूर्वोक्त संवत्सर के १२ मास भ्रादित्य इसलिये हैं कि (एते हीद- 
सवंमाददाना यन्ति०) ये. चंत्रादि द्वादश मास ही सब जगत्‌ को लिये हुए जाते हैं 
इससे आदित्य नाम पड़ा । यह जो शतपथ ब्राह्मण के वचन का अथ है । विशेष यह्‌ 
है कि क्या सप्ताह के ७ वार; वा अहोरात्र के दो भाग दिन और रात्रि, वा शुक्लपक्ष 


| कृष्णपक्ष ये सब भी तो जगत्‌ को लिये हुए जाते हैं ये मी आदित्य हो सकते हैं? 
) नहीं,इसमें सूक्ष्म विचार है। कल्पना करो कि आज रविवार है और ७ दिन पश्चात्‌ 


यही रविवार फिर आवेगा परन्तु यह ठीक आगामी रविवार के तुल्य नहीं हो सकता 
क्योंकि इस रविवार में ४ तिथि है भ्रागामी में ११ तिथि होगी जैसी और जितनी 


चन्द्र वा सूर्यादि की ठण्ड भौर उष्णतादि माजं है आगामी की ११ तिथि रविवार को 
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न होगी क्योंकि चन्द्रकला नन हो जायगी, दक्षिणायन के कारण सूर्य की उप्णता 
घट जायेगी,इत्यादि अनेक कारणों से आज का रविवार आगामी रुववारो की अपेक्षा 
बहुत ही भेद रखता है । इसी प्रकार श्राज के दिन झौर रात्रि के सहश श्रागामी दिन 
रात्रि भी सूर्यादि की उष्णता आदि के भेद से कमी नहीं हो सकते हैं। तथा यही 
भेद वत्तंमान शुक्ल कृष्ण पक्ष के सहश आगागी शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष की तुल्यता में मी 
बाधक है । इस लिये चंत्रादि १२ मास ही पुनः-पुनः लौटकर अधिकांश में तुल्या- 
वस्था से आते हैं । जैसे -सास्मिन्पौणंमासीति। अप्टाध्यायी ४।२।२० इस सूत्र के 
अनुसार चित्रा नक्षत्रपुक्त पौएांमासी जिस मास की वह चैत्र, विशाखानक्षत्रयुक्त 
पौणंमासी जिस मास की वह वैशाख, इसी प्रकार ज्येष्ठ न०--ज्येष्ठ, अषाढा 
नक्ष आषाढ, श्रवण न० - श्रावण, भाद्रपदा, न० भाद्रपद, ्रदिवनी०-आर्विन, 
कृत्तिका०-कात्तिक, म्‌ गशिर० मार्गशिर, पुष्य न०: पौष, मघा० --माघ और 
फल्गुनी ०--फाल्युन ॥ 


, बस, जिस नक्षत्र से युक्त जिस मास की पौणांमासी इस वर्ष है प्रायः उसी 
नक्षत्र के लगभग सहस्रो वर्ष से उस-उस मास की पौशंमासी होती रही हैं । और सौर 
मास की रीति से संक्रान्तिमास १२--मेष, इप, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, 
छश्चिक, धनुः, मकर, कुम्भ और मीन ये १२ संक्रान्ति भी इस वर्ष के समान सब 
वर्षो में हुई और होंगी । इस कारण १ वपं के १२ सौर वा चान्द्र मास ही आदित्य 
हो सकते हैं, अन्य कालविमाग नहीं ॥ 


. इस प्रकार शाकल्य ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन-से 
है। ८ वसु ११ रुद्र १२ श्रादित्यःये ३१ हुए । इन्द्र और प्रजापति ये मिलकर ३३ 
हुए । इन्द्र किसे कहते हैं ? स्तनयित्नु अर्थात्‌ बिजुली को । प्रजापति कौन-सा है ? 
यज्ञ प्रजापति है । प्रजापति क्या है ? पशु ही प्रजापति हें क्योंकि प्रजा का पालन 
इन्हीं से होता है ॥ 


इति दशमी दशति ॥ १०॥ ` 


एकादशदशत्यां पु-रुत्वेति दश चोष्णिहः । 

ततो दशत्यां ककुभः प्रमहीत्यष्ट कीत्तिताः ॥१॥ 
जज्ञानः पावमानी स्यादुतस्येत्यदितेः स्तुतिः । 
शिष्टाः षोडश चाण्नेय्यः समाख्या छत्रिणो यथा॥२॥ 


७६ सामवेदे 
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अथेकादशी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--दीर्घंतमा ऋषिः । ग्रग्निदेवता । 
उष्णिक्छन्दः॥ 
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३७-पुर त्वा दाशिवां वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा | 
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तोरस्येव शरण आ महस्य ॥१॥ 


इलोकार्थ:--पुरु त्वा० इत्यादि १० ऋचा की ११ वीं दशति है। इसका 
उष्णिक्‌ छन्द है । फिर १२ वीं दशति में ८ ऋचा ककुम्‌ छन्द की हँ॥१।॥। जिनमें 
“झज्ञान:ः० ” इत्यादि ११ वीं दशति की ५ वीं ऋचा का पवमान देवता तथा उससे 
अगली “उतस्या०” इत्यादि ६ ठी का अदिति देवता है । शेष दोनों दशतियों की 
१६ ऋचाओं का अग्नि देवता है ।'आग्नेय काण्ड में अन्य देवता वाली ऋचा हैं तो 
इस पर्व का नाम झाग्नेय पवं कंसे ठीक रहा ? इस शंका का समाधान यह है कि 
जिस प्रकार “छत्रवाले जाते हैं ऐसा कहने से उन छत्रवालों के सहचरी विना छत्र- 
बाले भी कोई जाते हों, तब..मी मुख्य ही को ध्यान में रखकर “छत्रवाले कहे जाते 
हैं” ऐसा कहने से विना छत्रवालों का भी ग्रहण हो जाता है । इसी प्रकार यहां मुख्य 
करके परिन का वर्णन है उसके साथ में प्रकरण में आवर्यकता पड्ने से अन्यदेवता 
का वणुन श्रा जाना मी इस पर्व के श्राग्नेयता का बाधक समना चाहिये । 


भावार्थः ग्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( दाशिवाङ्‌ ) भक्तिरूप भेंट देने वाला. 
( भ्ररिः ) सेवक मैं ( तव, स्वित्‌ श्रा ) तुम्हारे, ही ( शरणे ) आश्रय में ( त्वा ) 
झापकी ( पुरु ) बहुत ( वोचे ) स्तुति करता हुँ । दष्टान्त-- (महस्य) बड़े (तोदस्येव) 
सिक्षक के आश्रय में जसे [शिष्य] ( ग्रा ) पादपृत्यंथ है । ७: 

जिस प्रकार शिष्य वा मृत्य लोग लोक में अपने शिक्षक गुरु वा स्वामी की 
आज्ञा में रहते हें इसी प्रकार परमात्माकी आज्ञा ग्राख्या और स्तुति में लगना चाहिये । 

भौतिक पक्ष में-( अग्ने ) र्ने ! ( दाशिवाङ्‌ ) हव्य देने वाला 
( अरिः ) अग्निहोत्र सेवन करने वाला मैं ( तब, स्वित्‌-प्रा ) तेरे ही ( शरणे ) 
गृह श्रर्थात्‌ अग्न्यागार नामक शाला ( रूम ) में (त्वा) तुझे ( पुरु, वोचे ) 
बहुत वर्णित करू । जिस प्रकार ( महस्य ) बढ़े ( तोदस्येव ) शिक्षक के [आश्रय 
में शिष्य] ॥ | ) 

. जिस प्रकार शिक्षक के सेवन में शिष्यादि प्रदत्त रहते हैं तमी विद्यादि प्राप्त 
कर सकते हैं, इसी प्रकार अग्न्यागार नामक भवन में हवन तथा मन्त्र द्वारा अग्नि 
दा करने वाले ही लोग सर्व रोगादि शत्रुओं से बचते और सुख-सस्रद्धि को पा 
सकते हूं. ॥ .. dd IF १! 
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अष्टाध्यायी ६।१।१२॥। निघण्टु ३।५।।३।४। निरुक्त ५।७ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ पं० ज्वालाप्रसाद भागव (आगरा ) ने “स्विदा” के . 
“स्वित्‌, ग्रा” इन दो पदों को“स्विदा? यह एक पद किया और परिचरणाथंज सवद 
घाठु से बनाया है। सो स्वद से स्विदा नहीं बनता और पदपाठ के विरुद्ध होने से 


मी अमान्य है ॥ 


अथ द्वितीयायाः-विश्वामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । विराडुष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


१ र्र उ र्‌ ३ १२ ३२ 
&८--प्र होत्रे पूर्व्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 
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बिपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे ॥२॥ 


भाषार्थः--( वेधसे, न ) जगत्कर्त्ता के, समान ( विपां, ज्योतींषि, बिभ्रते ) 
मेधावी लोगों में, ज्योतियों को, धारण करते हुए ( होत्रे ) हवनकर्ता ( अग्नये ) 
अग्नि के लिये ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन [वेदिक] ( बृहत्‌ ) बड़ा ( वचः ) सूक्त 
(प्र, भरत ) उच्चारित करो । 

जिस प्रकार जगतुस्रष्टा परमात्मा तेजों का धारण करता है इसी प्रकार 
किसी अंश में अग्नि भी तेज का धारण करता है । और जिस प्रकार परमात्मा कर्म- 
फल पहुँचाता है, इस प्रकार ग्नि भी हुत द्रव्यों को मेघ-मण्डलादि में पहुँचाता है । 
और जिस प्रकार उपासकों में! तेजोऽसि तेजो मयि घेहि० यजुः १९९ कं अनुसार] 
विशेष करके परमात्मा तेज का धारण करता है, इसी प्रकार अग्नि भी मेघावी 
होत्रादि ऋत्विजो में विशेष तेज को घारण करता है। और साधारणतया जिस 
प्रकार परमात्मा चराऽचर में तेज को धारण करा रहा है, इसी प्रकार घट पटादि 
परमात्मा के वणान ग्रौर अग्नि के वर्णन को करो । जिससे दोनों के गुणकीतंन 
से दोनों लोक का सुख प्राप्त करने में सुगमता हो ॥ ० 


निघण्टु ३३१५ आदि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद ३।१०।५ में 
भी ऐसा पाठ है ॥२॥ 


झथ तृतीयस्याः-गोतम ऋषिः । अग्निदेवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


१२१3 १२३ १२ 


२ 3 
88--अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो | 
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जसे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥३॥ 


७६ सामवेदे 
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भाषाथ:--( जातवेदः ) प्रकाश से वुद्धितत्त्व के फैलाने वाले ! ( ग्ने ) 
प्रसिद्ध ( गोमतः, वाजस्य ) गवादिधनयुक्त, अन्न का ( ईश्ञानः ) स्वामी [तू है] । 
( महसः, यहो ) बल की, सन्तान ! ( स्मे ) हमारे लिये ( महि ) बड़ा ( श्रवः ) 
घन वा अन्त ( हिः ) दे॥ 

अग्नि से ही प्रकाश होता और प्रकाश से घट पटादि द्रव्यों पर बुद्धि तत्त्व 
फैलता है । इसलिए भ्रग्नि जातवेदा है । और श्रग्नि में होम द्वारा जलवायु की शुद्धि, 
दृष्टि, घन-घान्य तृणादि की दद्धि होकर पशु भी बढ़ते है । इसलिये अग्नि, पशुओं 
तथा घन घान्यादि का स्वामी है। और इसी कारणवश इन पदार्थों का दाता भी 
है । वह अग्नि बल की सन्तान इसलिये कहा गया है कि बल से क्रिया. - और क्रिया 
से प्रग्नि की उत्पत्ति है ॥ 

निघण्टु २। ६९ ॥ २। २॥ २। ७॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १। ७६ । ४ में “घेहि'' इतना अन्तर है ॥1३॥। 


अथ चतुर्थ्याः -विश्वा मित्र ऋषि:। अगिनिर्देवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
२ ३ १२ 3२ ३१ २ ३१ २ | 
१००-अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज | ` 
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होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिधः ॥४॥ 
भाषार्थः:--( झग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( यजिष्ठः ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले 
( होता ) फलदाता ( मन्द्रः ) आनन्ददायक [आप] ( देवयते) देव की कामना 
वाले के लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( यज ) संगत कराइये और ( खिघः;) 


कामादि शत्रुओं को ( प्रति ) उल्लंघित करक (अध्वरे) उपासना में ( बिं-राजसि ) 
विशेष प्रकाश कीजिये ॥ 


सतिक पक्ष में--( श्रग्ने ) श्रग्ने ! ( यजिष्ठः ) अत्यन्त यज्ञकारक (होता) 
हव्य पहुँचाने वाला ( सद्ध: ) सुखदायक [तू] ( देवयते) वाय्वादि देवों की 
कामना वाले के लिए ( देवान्‌ ) वायु आदि को ( यज ) संगत करता और (मध्वरे) 


यज्ञ में ( त्रिधः ) रोगादि शत्रुओं को ( भ्रति) उल्लंघित करके ( बिराजसि ) 
विशेष प्रकाश करता है ॥ 


अर्थात्‌ गतिशील होने से अग्नि उस-उस पदार्थ का उस-उस स्थान में पहुँचाने 
वाला, वाय्वादि को ठीक करने वाला, उसकी विद्या रखने वालों को सुखदायक 
आर विरोधी दुष्ट रोग वा दस्यु आदि को नष्ट करक प्रकाशित होने वाला है ॥ 
ऋगवेद ३।१०।७ में भी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


: प्रथमाध्यायै एकादशी दशतिः ७६ 
OO OO 


अथ पञ्चम्याः त्रित ऋषिः । पवरानो देवता । उष्णिकछन्दः ॥ 
3 २ 3 २ ३ १ २३ १ श्र 4 


१० १-०जज्ञाना सप्त मावमिर्मघामाशासत श्रिये । 


३ २ ३१ २३ १ २ 


अयं भ्रवो रयीशाञ्चिकेतदा ॥ 


आावार्थः--( श्रयम्‌ ) यह पवन ( सप्त) सात ( मातुंभिः ) माताओं से 
( जज्ञानः ) जन्मा हुआ (थिये) लक्ष्मी के लिए ( मेधाम्‌) स्थिर बुद्धि को 
( श्राशासत ) सवंथा चाहता है और तब ( ध्रुव: ) स्थिरात्मा [यजमान] ( रयी- 
णाम्‌ ) घनों के ( झा, चिकेतत्‌ ) विचार को, सब ओर से कर सकता है। , 


अर्थात्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ के लेखानुसार जो. श्रग्नि में सात प्रकार की लपटें 
उठती हैं, उनसे एक ऐसा वायु [पवमान] शोधने वाला उत्पन्न होता है जो कि हवन- 
जन्य गुणों को लिये हुए मनुष्यों के बुद्धित्व की शुद्धि चाहता है। अर्थात्‌ उससे 
बुद्धितत्त्व में भी पवित्रता उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से व्यवसायात्मक मनुष्य 
विद्या सुवर्णादि घन लक्ष्मी के लिए उसके विषय में [स्थर विचार कर सकता है । 
जड़ पवन में इच्छा का व्यवहार इसी प्रकार जानो जिस प्रकार “दावार गिरना , 
चाहती है'' इत्यादि में होता है ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।४।। श्रष्टाध्यायी २४७३॥ १।४।७६ के प्रमाण तथा 
ऋग्वेद ६।१०२।४ में जितना पाठ में अन्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
के पाठ में “मेघाम्‌” की जगह वेधाम्‌ पाठ है और सायणाचायं ने “मेघां” का भी 
वही अर्थं किया जो कि वह ऋग्वेद में “वेधां” का कर चुके थे, यह विचारणीय है । 
तथा उन्होंने“अआशासत''इस पद को जगह“अनुशासत''का ग्रथ किया है। और उनकी 
देखा-देखी पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव ने भी “मक्षिका स्थाने मक्षिका ही घसीटा है ॥ 


यद्यपि इस सन्त्र का अग्नि देवता मानकर भी व्याख्या ठीक हो सकती थी, 
परन्तु परम्परा के अनुरोध से हमने भी पवनपरक व्याख्या की है ॥५॥ 


अथ षष्ठ्याः -इरिमिठिऋ षिः । अदितिदेंवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


३२३ १२ 3१ २९ 


१०२--उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागसत्‌ । 


२९३ १२ 3२3 १२ 


सा शान्ताता मयस्करदपस्रिधः ॥६॥ 
भाषार्थ:--( उत ) और ( स्या ) वह ( सतिः ) पूर्वोक्त मेधा (दितिः) 


8० सामवेदे 4 
० ७७०७० 
[अखण्डिता स्थिर अदिति नाग देवता] बुद्धि ( नः ) हमको ( ऊत्या ). रक्षा के 
साथ ( दिवा) जागरणकाल में ( श्रागसत्‌ ) प्राप्त होवे और (सा) वह 
( झन्ताता ) सुखकरी ( मयः ) सुख को ( करत्‌ ) करे और ( स्रिधः ) शत्रुझों 
को ( अप ) दूर करे ॥ 

यह स्पष्ट है कि सर्व सुखों का मूल शुद्धमति ही है । बुद्धि के अभाव में सब 
दुःख घेरते हैं तथा शत्रु दबाते हैं। इसलिये पूर्वोक्त मन्त्र में कहे प्रकार से, अग्नि की 
७ प्रकार की लपटों से शुद्ध हुआ पवन हमारी बुद्धियों को पवित्र करे जिससे वह 
बुद्धि सुख दे और शत्रुओं को दूर करे, रक्षा हो । इससे और गायत्री मस्त्र द्वारा जो 
सब प्रायं लोग बुद्धि ही को वेदानुसार सवे बलों श्रौर सवं घनो से अधिक मानकर 
मांगते हैं, यह वेदिकधमं के उच्चमाव का कारण समझना चाहिए॥ ऋह० ८1१८1७ 
झन्ता ति: ॥६॥ 


अथ सप्म्तयाःविशवमना वेयरव ऋषि: । भ्रग्निदेवता । उष्णिक्छन्दः ।। 


१ २ 3 १ २३ २ १२ 3१२ 
१०३- ईडिष्वाहि प्रती व्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
3 १२३१२ 
चरिष्णुधूम मगूमीतशोचिषस्‌ ॥७॥ 
साषार्थ:--हे मनुष्य ! तू ( चरिष्णुधूमम्‌ ) धुवां उठने वाले (भ्रगुमीत- 
शोचिषम्‌ ) जिसकी लपटे पकड़ी नहीं जा सकतीं (प्रतीव्याम्‌) सामने ही राने वाले 
( जासबेदमम्‌ ) अग्नि को ( हि ) निश्चय ( ईडिष्व ) वशित कर और ( यजस्व ) 
यश वा शिल्प में प्रयुक्त कर ॥ ऋग्वेद ५।२३।१ में भी 11७1 


भ्रथाऽष्टम्याः पुवेवद्टषि: देवता छन्दांसि ॥ 


१. २९ 3१ २ 3 २ 3१२ 3 १ २ 
` १०४--न तस्य मायया च न रिपुरीशीत सत्य; । 
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यो अग्नये ददाश इव्यदातये ॥८॥ 


भाषार्थ:--( यः, मत्त्यः ) जो, मनुष्य' ( हुव्यदातये ) देवों को हव्य देने के 
लिए ( भ्रग्नये, ददा ) गिनि को, देता है ( तस्य, रिपुः ) उसका, शत्रु ( मायया, 
चन ) छल बुद्धि से, भी ( न, ईश्ीत ) नहीं, कुछ कर सकता ॥ 


प्रायः निवु द्वि मनुष्यों को शत्रु लोग छल से जीत लेते हैं, परन्तु जो मनुष्य 
- पुर्वोक्त प्रकार से अ्रग्ति में होम करके उससे उत्पन्न हुए शुद्ध पवन के सेवन से शुद्ध- 


प्रथमाध्याये एकादशी दशति, ६१ 


बुद्धियुक्त हो जाता है, वह दुष्ट शत्रुओं के वश में नहीं भ्राता । यह उपदेश है । 
त्र० ८ । २३ । १५ में “हव्यदातिभि:” इतना पाठभेद है ॥८॥ 
ग्रथ नवम्या: --भरद्वाज ऋषिः । अग्निर्देवता | उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
२३ १ २३२ 3 २ 3१२ 3क २९ 
१०४--अप त्यं वृजिनं रिपु' स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
१२ 3२ 3२ 
दविष्टमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः - ( सत्पते ) सञ्जनों के पालयितः ! ( श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! 
( त्यम्‌ ) उस ( वृजिनम्‌ ) पापी ( रिपुम्‌ ) शत्रु ( स्तेन म्‌ ) ) और चौर ( दुराध्यम्‌ ) 
दुःखदायी को ( दविष्ठम्‌ ) अत्यन्त दुर ( श्रप, स्य ) फेकिये ्रथवा ( सुगम्‌ ) 
सीधा ( कृधि ) कर दीजिए ॥ 
भौतिक पक्ष में - ( सत्पते ) याज्ञिको के रक्षक ! ( अग्ने ) अग्ते ! ( त्यम्‌, 
वृजिनम्‌, रिपु, स्ते!, दुराध्यम्‌ ) उस, पापी, शत्रु चोर और दुःखदायी को 
( दबिष्ठम्‌ ) अत्यन्त दूर ( ग्रप, श्रस्थ ) फक अथवा ( सुगं, कृषि ) सीधा, कर ॥ 
आग्नेय प्रयोग से मन्त्रोक्त दुष्ट हो सकते हँ । अथवा भय से सुपथगामी हो 
जाते हैं ॥ ऋ० (६।५१।१३) ॥९॥ 
अथ दशम्याः विश्वमना ऋषिः। । अग्तिदेवता । उष्णिकछन्द: ॥ 
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१०६- श्रृष्टचग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


नि मायिनस्तपसा रचसो दह ॥१०॥ 
: इत्येक्कादशी दशतिः ॥११॥ 


भाषार्थ:--( वीर ) हे अनन्त पराक्रम !( विश्पते ) हे प्रजानाथ ! ( प्रग्ने ) 
परमात्मन्‌ ( मे ) मेरे ( नवस्य ) अभी अनुष्ठान किये हुए ( स्तोमस्य ) सूक्त पाठ 
के ( मायिनः ) छलिया शत्रु ( रक्षसः ) राक्षसों को ( तपसा ) अपने तेज से (नि) 
नितराम्‌ ( दह ) भस्म कीजिये ॥ 

अतिक पक्ष में--( बीर ) तीब्रता युक्त ! ( विश्पते ) प्रजा के रक्षक ! 
( झर्ने ) अग्ने ! ( मे, नवस्य, स्तोमस्य ) मेरे, सम्प्रति के, स्तोत्र के ( मायिनः ) 
छलिया शत्रु ( रक्षसः ) राक्षसा कों ( तपसा, नि, दह ) तेज से, निरा, भस्म कर ॥ 

अर्थात्‌ वेदपाठ तथा वेदिकध्ं प्रचारं के रोकने वाले विध्नरूप शत्रु भ्रग्नि का 

भले प्रकार उपयोग लेने से निरे भस्म अर्थात्‌ निदत्त हो जाते है ॥ 

निरुक्त ६।१२ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।२३।१४ में 
“तपसा” के स्थान में “'तपुषा'' पाठ है ॥ १०॥ 


यह म्यारहवीं दशति पूर्ण हुई ॥११॥. 


STR SS < कं: 


॥ 


द्रे सामवेदे 


अथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः--प्रयोगो भागेव ऋषिः । अगिनिर्देवता । 
ककृप्छुन्दः ॥ 


१ २२ ३ १ २३२ 3१ २ 
१०७--प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
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उपस्तुतासो अग्नये ॥१॥ 
आषाथंः--( उपस्तुतामः ) हे वरणांनीय अग्नि के समीपवत्तियो ! तुम 
( मंहिष्ठाय ) श्रत्यन्त बढ़े और बढ़ाने वाले ( ऋताव्ने ) यज्ञ वाले ( बृहते, 
शुक्रशोचिषे ) वः शुक्र तेज वाले (अग्नये) अग्नि वा परमेश्वर के लिये (प्र, यायत) 
[उसके गुण] वशित करो ॥ 
अष्टाध्यायी ५।३।५६।। ६।४।५४॥। निघं० ५४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में ` 
देखिये ॥ ऋ० ८।६२।८ में मी ॥ शा २. 


पथ द्वितीयायाः सौभरिकऋ षिः । अरिनदेवता । ककुप्छन्दः ॥ 
१ २२३ २३ कर २ 3 >! २ 3 १ २ ¢ 
१०८--प्र सो अग्ने तत्रोतिभिः सुतरीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
२ 3 २ 3 १ नर 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( भगने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! ( त्वं, यस्म्र, सख्यम्‌, 7 
झाविथ ) तू, जिसकी, अनुकूलता को प्राप्त होता है ( सः ) ब्रह ( तव ) तेरी 
( वाजकर्मसिः ) बलकारिणी ( सुवौराभिः ) सुन्दर वीर्यवती (ऊतिभिः) रक्षाओं से 
( प्र तरति ) पार हो जाता है ॥ 
जो पुरुष परमात्मा के मित्र हैं वे उसको ओर से हुई बलवती पराक्रम और 
पुरुपार्थवती रक्षाओं से सबं दुःखों से पार हो जाते हैं; उन्हें आत्मिक बल की सहा- 
यता मिलती है-। और जो लोग अग्नि के मित्र हैं अर्थात्‌ अनुकूलसेवी हैं वे भी ॥ 
निघं० २1९ का प्रमाण ग्रौर ऋगेद ५।१६।३० का गन्तर्‌ संस्कृतमाप्य में 
- देखिये ॥२॥ 
अथ तृतीयस्या:--पूरव वदृष्यादय: ॥ 


१०६ -ते गूर्धया स्वरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिपे ॥३॥ ` | 


४४५९... sR 


प्रथमाध्याये द्वादशी दशति ६३ . 


भाषार्थ:--( देवत्रा ) वाय्वादि देवों के समीप ( हव्यम्‌ ) हव्य पदार्थ 
( ऊहिषे ) पहुँचाने के लिये [ जिस ] ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के नेता ( रतिम्‌ ) 
गतिशील ( देवम्‌) [ अग्नि ] देवको ( देवासः) ऋत्विज्‌ लोग ( दघस्विरे ) 
धरते, प्राप्त होते हैं ( तम्‌ ) उसको [तू भी] ( गूर्घय ) वणित कर ॥ 

ईदंचर पक्ष में--( देवत्रा ) दिव्य शरीरों में ( हव्यम्‌ ) भोक्तव्य कर्म फल 
( ऊहिषे ) पहुँचाने के लिये, जिस (-स्वः, नरम्‌ ) सुख के, नेता ( ग्ररतिम्‌ ) व्यापक 
( देवम्‌ ) परमात्मा देव को ( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन (दधन्विरे) प्राप्त होते हैं 
( ततम्‌ ) उसको तू भी ( गूर्घय ) वणित कर । 

अष्टाध्यायी ६।३।१३७।। ५।४।५६।। ३।४।६॥ निघं० २१४ के प्रमाण त्तथा . 
सायणाचार्य और ज्वालाप्रसाद जी की भूल संस्कृतमाष्य में देखिये ॥| ऋ० ८।१६।१ * 
में “ोहिरे'' पाठ है॥३॥. 

अथ चतुर्थ्या:-प्रयोगो भागव ऋषि: सौभरिः कण्वो वा । प्रग्निर्देवता । 
ककु'छुन्दः ॥। 


१२ 3 १२३ १ २ 3 २३२ 


११०--मा नो हृणीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एप! । 


२ ३-१ २ ३२ 
यः सुहोता स्वखरः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( यः, एषः, अग्नि: ) जो, उक्त दोनों प्रकार का, अग्नि (नः) 
हमारा ( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( पुरुप्रशस्तः ) बहुतों से प्रशंसित (सुहोता) 
` शोभन होता ( बसुः ) वसाने वाला है, उस (झ्रतिथिम्‌) व्याप्तिशील को कोई 
(भा, हृणोथा:) न, हरे ॥ 
अर्थात्‌ कमंयज्ञ वा ज्ञानयज्ञ में कोई विध्नकारक न हो । यह प्रार्थना है ॥ 
ऋ० ५।६२।१२ में हृणीतामतिथिः ऐसा पाठ है ।।४॥ 


अथ पञ्चम्याः-सौभरिऋ षिः । भ्ररिनदवता । ककुप्छन्दः ॥ 


१ दर 3२ 3 १ २ ३२ 


१११--भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः भद्रो अध्वरः 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥२॥ 
भाषार्थ:--किन्तु ( सुभग ) हे शोभनेर्वर्यं ! परमेश्वर ! आपकी कूपा 
रा ( नः ) हमारा ( झाहुत: ) सब प्रकार ध्यान किया वा हवन किया ( अग्निः ) 
परमात्मा बा भौतिक ( भद्रः ) कल्याणकृत्‌ हो । हमारा (रातिः) दान (भद्रा) 


६४ सामवेदे 


उत्तम हो। हमारा ( श्रध्वरः, भद्र: ) यज्ञ, सुफल हो। ( उत ) और हमारी 
( प्रशस्तयः ) स्तुतिये ( भद्राः ) उत्तम हों ॥ ऋ० ८।१६।१६।।५।। 
अथ षष्ठ्याः-पूर्ववदृष्यादयः ॥ 


१२ 3१ २३१ २९३१ ५ 
११२--यजिष्ठं त्वा वद्महे देवं देवत्रा होतारममस्यंम्‌ ॥ 
3 २ 3१ २ 3१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--हम लोग (देवत्रा) देवताम्रो में ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञकर्ता 
( होतारम्‌ ) होता ( झमत्त्यम्‌ ) अमर ( अस्य, यज्ञस्य, सुक्रतुम्‌ ) इस, कमंयज्ञ 
और ज्ञानयज्ञ के, सुधारने वाले (त्वा) तुझ ( देवम्‌ ) अग्नि वा परमात्मा को 
( बवुमहे ) वरते हैं ॥ 
अग्नि में दी हुई ग्राहुति वाग्रु आदि सब देवों को प्राप्त हो जाती है इसलिये 
देवतों में स अग्नि का वरण करना मानो सवका वरण हो गया । तथा परमात्मा के 
वरण में मी सबका वरण ग्रा जाने से उसी का वरण उत्तम है॥ ऋग्वेद ८।१६।३।६।। 
अथ सप्तम्याः-_ऋष्याद्याः पुर्ववत्‌ ॥ 
१२ 3 १ २२३ २ 3 २ 3 3: १ २३ १ २ 
११३- ददग्ने यू म्नमाभर यत्सासाहासदने कञ्चिदत्रिणम्‌ | 
3 १ र्र उक २९ 
मन्यु जनस्य दूढयम्‌ ॥७॥ 
'माषाथं--( भग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! (तत्‌ ) ऐसा 
( द्यूम्नम्‌ ) अन्न ( आाभर ) प्राप्त करावे ( यत्‌ ) जो ( ासदने ) योगाम्यासादि 
में ( कञ्चित्‌ ) अवरणनीय ( दूढ्यम्‌ ) बुद्धि को बिगाडने वाले (जनस्य, भ्रत्रिणम्‌) 
ग्रस्यासी जने के, भक्षक शत्रु ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( सासाह ) दबावे ॥ 
अग्नि में होम कर शुद्ध जल पवन के योग से उत्पन्न हुए वा परमेश्‍वर को 
कृपा से पवित्र हुए आहार करने से सनुष्यों का क्रोध रूप दुर्जेय शत्रु दवता हैं। आहार 
की शुद्धि स सात्त्विक बल बढ़ता और तामस वल घटता है ॥ 
निघण्टु ४।२।। निरुक्त ५।५।। उणादि ४६८ के अमाण तथा ऋ० ६1१९१५ 
का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये.॥७॥ 
अ्रथा&ष्टस्या:-- विश्वमना ऋषि: । अग्निर्देवता । ककुप्छन्द: ॥ 


११४--यद्गा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मचुषो विशे | 


विश्वेदग्निः प्रति रक्षांस सेधति ॥=॥ 
इति द्वादशी दृशतिः ॥१२॥ 
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SE 


भाषार्थः (यद्‌, बै, उ) जब कि (विइपतिः) प्रजा का पालक (शितः) 
तीब्र सूक्ष्म (ग्निः) परमेश्वर वा भौतिक (मनुषः) मनुष्य के (विज्ञे) घर में 
(सुप्रीतः) भक्ति वा हवन से अनुकूलता को प्राप्त होता है (इत) तमी (विइवा) 
सब ( रक्षांसि ) विघ्नकारक दुष्ट रोग दस्यु आदि. राक्षसों को ( प्रति, सेघति ) 
निदत्त करता है ॥ 


परमात्मा को प्रसन्नता और अग्नि में भले प्रकार होमकरणादि से ही मनुष्य 
के घर की पवित्रता होती है और समस्त दुष्ट रोग दस्यु आदि राक्षसों का निवारण 
होता है । पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव ने मूल में शुद्ध “सेबति'' पाठ होते हुए मी 
सायणाभाष्य के अशुद्ध मुद्रित “सिसेघति'' को देखकर यह वेसा ही व्याख्यान कर 
दिया । तथा “प्रकट होता है” यह निमू ल अर्थं किया है। ऋ० ८५।२३। १३ में 
“विशि'' इतना अन्तर है ॥॥८॥ 


यह बारहवीं दशति और आग्नेय पर्व वा काण्ड समाप्त हुआ । 


कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ स्वामी हजारीलाल के पुत्र, परीक्षितगढ़ 
(जिला मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामी के निमित्त 
सामवेदमाष्य में प्रथमाध्याय समाप्त हुआ ॥। १॥ 


०५८. 
४72८ 2७44८८८2%> ~), 
ट्रू 


४॥ : 
अथ द्वितीयाध्यायः ॥ ` 


गब इन्द्र का पवे वा काण्ड है । यह ३ भ्रध्यायो का दूसरा पवं है। इस ३५२ 
ऋचाग्नों वाले पर्व में विशेष करके इन्द्र का वर्णन है । इसीलिपे इन्द्र शब्द के अर्थ 
का विचार किया जाता है । जिससे पर्वमात्र का प्रकरणानुकूल 'अर्थ ठीक समझा 
जावे । वेदों के शब्दों का मुख्य करके यौगिक अर्थ होता है। इदि परमैश्वर्ये धातु को 
उणादि २1२८ सुत्र (संस्कृत में देखिये) लग कर इन्द्र पद बना है। सबसे अधिक 
ऐरवयं परमेश्वर का है, इसलिए इन्द्र शब्द का मुख्यार्थं परमेश्‍वर है । और अग्न वायु 
इन्द्रादि पद जो वेद में सम्बोधनयुक्त ग्राते हैं उसका कारण यह भी है कि इन शब्दों 
का मुख्यां परमात्मा है । तब गौणाथं देवताविषयक में भी वे ग्रग्न्यादि पद उसी 
स्वरूप से रहते हैं । तत्पश्चात्‌ इन्द्र पद का अथ निरुक्त के मतानुसारः देवता विशेष मी 
है । और वह हमारी समभ में ग्रन्तरिक्षस्थ विद्यृद्विशेष है । यह बात प्रसिद्ध है कि 
इन्द्र नामक मेघशत्रु और वर्षा का कर्ता कोई देवता है । सो यदि इन्द्र पद से केवल 


सूर्य ही भ्रथं लिया जाए तो प्रायः सूर्य छिपने पर रात्रि में भी वर्षा हुआ करती है इस ` 


लिये दोष श्राता है ग्रौर निरुक्तकार ने १० ग्रध्याय के ग्रारम्भ में धिकार कियां 
है कि “अब मध्यस्थान देवताश्रों का वणन है” । और “उनमें वायु प्रथम आनेवाला 
है" ऐसा आरम्भ करके उसी अध्याय के ववे खण्ड में इन्द्र पद का व्याख्यान किया 
है । इससे जाना जाता है कि इन्द्र मध्यस्थान म्र्थात्‌ अन्तरिक्ष स्थान देवता है । 
प्रौर निरुक्तकार ने १२वें अध्याय के भ्रारम्म में “भव द्युस्थान देवताओं का वर्णन 
है" ऐसा अधिकार करके उसी म्रध्याय के १४१५ खण्डों में यूस्थान सूर्य की व्याख्या 
की है । इससे सूर्य को द्युस्थान देवता माना है । यद्यपि सब लोकों में सूर्यलोक का 
ऐद्वर्य परम होने से परमंदवर्य्याथं को लेकर सूय्यं भी इन्द्र कहाता है, परन्तु इन्द्र 
पदवाच्य कोई भ्रन्य भी देवता इस निरुक्त से पाया जाता है जो कि अन्तरिक्ष स्थान 
देवता है । आकाशमण्डल में पुथिवी से ऊपर और चूलोक (जिसका वणुन श्रब्याय 
१ मन्त्र ५१ पर किया है) के नीचे वायु है । वही वायु सूय्यं की किरणों की गरमी 
से संयुक्त होकर एक प्रकार के विद्युत्‌ को उत्पन्न करता है, वही इन्द्र कहाता' है । 
इसी ग्रमिप्राय से निघण्टु ५।२ में वायु से चतुर्थ इन्द्र पद हे । यद्यपि वायु र सूर्य 
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का ही विकार इन्द्र भी है परन्तु उसे वायु ही वा सूर्य ही नहीं कह सकते । जिस 
प्रकार दुग्ध का विकार दघि है, परन्तु दघि को ही दुग्ध वा दुग्य को ही दघि भी 
नहीं कह सकते । अब निरुक्तकार की लिखी हुई इन्द्र पद की निरुक्तियाँ सुनिये-- 
“इरा को विदीणां करने, वा देने, वा दारण करने वा धारण करने से, अथवा इन्दु 
के लिये दौड़ने, वा इन्दु में रमने से श्रथवा भूतों को प्रकाशित करने से इन्द्र कहाता 
है। जो इसे प्राणों से प्रकाशित करते हैं इससे इन्द्र (जीवात्मा) है, ऐसा जाना 
जाता है । आग्रयण कहते हैं कि इदं करण से अर्थात्‌ उसकी चमक पर अंगुली उठाने 
से इन्द्र कहाता है । ग्रोपमन्यव कहते हैं कि इदं दर्शन अर्थात्‌ 'यह दीखता है” कहने 
` से इन्द्र है । ग्रथवा परमएवर्य्याथं इदि धातु से है । अथवा इत्‌ शत्रुओं का फाड्ने 
वा भगाने वाला वा याज्ञिकों का आदर कराने वाला होने से इन्द्र है।” इत्यादि 
निरुक्त १०।८' इस पर निरुक्त के टीकाकार देवराज यज्वा कहते हैं कि “इरा 
झन्न को कहते हैं उसके सम्बन्ध से वा हेतुहेतुकत्व से बल लक्षित होता है। और 
बल की लक्षणा से उसका आधारभूत मेघ समझना चाहिये” । इससे यह तात्पय्यं 
निकला कि मेघ का धारण वा दारण करने से ऊपर कहा विदयुद्विशेष इन्द्र कहाता 
है । तथा इन्द्र शब्द-के राजा श्रादि भी ग्रथ हैं । किसी अंश में माण्डलिक राजों की 
अपेक्षा चक्रवर्ती राजा परमेश्वरं वान्‌ होते हैं । इन्द्रिय मिन्द्र० (अष्टाध्यायी ५।२।६३) 
के अनुसार शब्द की निरुक्ति ५ हैं । इन्द्र जीवात्मा का चिह्व होने वा उससे सेवित 
होने ने इन्द्रिय शब्द बना है । अथवा इन्द्र परमात्मा से दृष्ट वा सृष्ट वा दत्त होने 
से भी इन्द्रिय कहाता है । इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा मी इन्द्र पद के अर्थ 
हैं । निरुक्त के प्रमाणों का मूल पाठ संस्कृतमाष्य में देखिये । 
इस प्रकार इन्द्र पद का जो-जो ग्रथ इस ऐन्द्र पवे के जिस-जिस मन्त्र में 
सम्भव हो वह-वह वहाँ-वहाँ ग्रहण करना चाहिए । किन्तु [वहाँ-वहाँ फिर से यह. 
व्याख्या न लिखी जायेगी ॥ 


द्विंतीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः 


दशत्यां तद्व इत्यैन्द्र्यो गायत्र्यो दश की तिताः ॥१॥ 
तत्र 
प्रथमाया:--शंयुर्बाहिस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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११५--तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
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शां यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 


८८ सामवेदे 
DODO SITS TTT (0 
भाषार्थ-हे स्तोता ! त्‌ (यत्‌) जो (गवे) पृथ्वी के (न ).समान 
(वः) तुझ (सुते) स्तोता के लिये ( शम्‌) सुखदायक हो (तत्‌) उसको 
( सत्वने ) शत्रुगण को बिछा देने वाले ( शाकिने ). शक्तिमान्‌ (पुरुहताय) इन्द्र 
के लिये (सचा) साथ मिल कर (गाय) गा ॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि शत्रुविताशक इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर वा राजा, 
अथवा मेधविदारक इन्द्र अथवा श्रन्धकारनाशक सूर्य्यं के लिये उसके गुणों का 
बखान मिल जुल कर करे । इन्द्र को “पुरुहूत'' इसलिये कहते हूँ कि वेदों के मध्य 
“बहुतायत से वर्णित” है, जेसा कि केवल ऋग्वेद मात्र में ही इन्द्र का सबसे अधिक 
वणन है । ऋग्वेद के मन्त्रों के आदि में अनन्य सब देवतों की अपेक्षा “ग्रग्नि' पद 
अधिक अर्थात्‌ २०८ वार आया है परन्तु इन्द्र पद उससे भी अधिक २५५ वार झाया 
है । क्योंकि इन्द्र परमेश्‍वयंवान्‌ है उसकी ईश्वरता का वर्णान श्रधिक आवश्यक भी 
है । और यह पइ परमेश्‍वर की परमेश्वरता का वाचक भी है इसलिये वेदों में 
परमेश्वर का ज्ञान वणान आदि सबसे अधिक है । यह भी कारण है कि वेदों के द्वारा 
ईइवर का ज्ञान अधिक सम्भव है ॥ 
अष्टाध्यायी १।२।५८॥। निघं० ३।१६।।१।१।। निरुक्त ५।५ आदि के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ऋ० ६।४५।२२।।१॥ 
अथ द्वितीयायाः सूभकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
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११६- यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र यय म्नितमो मदः 


१२३१ २९ 
तेन नुनं मदे मदेः ॥२॥ 
माषायं:--( शतक्रतो ) हे बहुकमंन्‌ ! ( इन्द्र परमैश्वर्यंवान्‌ !( य ) जो 
(ते ) तेरा ( नूनम्‌ ) निश्चय ( यम्नितमः ) अत्यन्त यशस्वी (मदः) आनन्द है 
( तेन) उस ( मदे} ग्रानन्द से ( नूनम्‌) निश्चय [ हम को मी. ] ( मदेः ) 
आनन्दित कर ॥ 
इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा वा राजा वा सूय में जो अतिशयित ग्रानन्द वा प्रकाश 
है उससे वह हमको भी आनन्दित वा प्रकाशित करे यह चाहते हैं ॥ 
निघण्टु ३।१। २॥१॥ निरुक्त ५।५॥। अष्टाध्यायी ३।१।८५ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।! ऋ० ८।६२।१६।२ ॥। 
अथ तृतीयस्याः हयंतः प्रागाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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११७--गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 
उमा[कणां हिरण्यया ॥३॥ 


दितीयाब्ध्यायै प्रथमा दशतिः ८६ 


60000 
आषार्थः- ( गावः ) हे वाचः! ( वटे ) यज्ञकुण्ड के समीप ( उप-बद ) 
, [प्रकरणगत इन्द्र का | वणान करो जिससे ( यज्ञस्य, महो, रप्सुदा ) यज्ञ की, भूमि, 
वेदपाठ के प्रवाह वाली हो, तथा ( उभा, कर्णा, हिरण्यया ) [श्रोतृवर्ग के]. दोनों 
कान, प्रकाशमय हो जावें ॥ 
निघण्टु १।११॥ अष्टाध्यायी ६।४।१७५ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद 
८।७२।१२ का अन्तर संस्कृतभाष्य मैं देखिये ॥।३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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११८-_अरमश्बाय गायत श्रू तकचारं गवे । 


२३१ २३ १ २ 


अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 


भाषार्थः --( श्रुतकक्ष ) हे वेद को बगल में रखने वाले ! तुम ( इन्द्रस्य ) 
इन्द्र के ( दवाय ) किरण के लिए ( शरम्‌ ) पर्यर्याप्त ( गायत) वणन करो 
और उसके ( गवे ) वाण वा ज्या के लिए (श्रम) पर्य्याप्त, वर्णन करो तथा उसके 
( घाम्ते ) स्वरूप के लिए ( गरम्‌ ) पर्य्याप्त वणुन करो ॥ 

परमात्मा का उपदेश है कि वेद को कक्ष=ब्रगल में रखने वालो ! तुम शिष्य 
पुत्रादि मिलकर इन्द्र के किरण, वाण वा ज्या और स्वरूप का पुरा वणेन करो । 
इन्द्र जो कि एक प्रकार का विद्युत्‌ है, उसके स्वरूप और उसको ज्या जो धनुष का 
एक अंग है जिससे वाण छूटने पर टंकार शब्द होता है अर्थात्‌ बिजुली को कड़क, 
तथा उसके बाण वा किरण अर्थात्‌ उसकी प्रकाशधाराों का वर्णन (बखान)करो। 
उसके विज्ञान से फल प्राप्त करो । वेद को वाहुमूल (बगल) में दवाने वाले से वेदा- 
नुगामी समझना चाहिये । लोक में भी प्रसिद्ध है कि जो पुस्तक का अनुगामी होता 
है उसको पुस्तक बगल में रखने वाला कहते हैं॥ 

उणादि १।१५१ निरुक्त २।५।। २।६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ८।8२। 
२५ में जो अन्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः ऋष्याद्याः पूर्वेवत्‌ ॥ 
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११ &- -तमिन्दर वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
स वृषा बुषभो भुवत्‌ ॥५॥ 


आषार्थ:--( महे ) बड़े ( वृत्राय, हन्तवे ) मेघ को, गिराने के लिए, हम 
( तम्‌, इन्द्रम्‌ ) उस, इन्द्र को ( बाजयामसि ) बलिष्ठ करें, जिससे. ( सः, वृषा ) 
वह, वर्षाने वाला ( वृषभः भुवत्‌ ) वर्षाने लगे ॥ 


मनुष्यों को वर्षा के निमित्त इन्द्रयाग करना चाहिए । इन्द्र नामक विद्युद्रिशेष 
को यज्ञमाग द्वारा बलिफ करने से वह मेघ को वर्षाता है । वा राजा को बलिष्ठ 
करने से वह वृत्र दुप्ट असुरों को हनन करे ॥ 


अप्टाध्यायी (गणसूत्र ३।१।२५) ६॥४१५५॥ ५।३।६५॥ ७1१॥३९॥ ७।१। 
४६॥ ३।४।९॥ निघण्टु २1९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋह० दा 
३।७।५॥ 


अथ षष्ठ्याः देवजामय ऋषिकाः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
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१२०--त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । 
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त्वं सन्‌ वृषन्‌ बृपेदसि ॥६॥ 
भाषार्य:--( इन्द्र ) ! हे इन्द्र ( त्वम्‌ ) तू ( बलात्‌ ) बल से ( सहसः ) 
दबाव से ( ग्रोजसः ) घेयं से ( भ्रषि ) अधिक ( जातः ) प्रसिद्ध ( सन्‌ ) होता हुआ 
( बुषन्‌ ) सेचन करने वाले ! ( त्वम्‌ ) तू ( वृषा, इत्‌, प्रसि ) सेचन करने वाला, 
ही है । अर्थात्‌ तेरे समान अन्य सींचने वाला नहीं ॥ 


बल ओज: आर सहः ये बल ही के तीन भेद हैं। राजा बा इन्द्र देव विशेष 
बा परमेश्‍वर का बल सहः और ओजः सबसे अधिक हैं श्रौर वह जल वा कामनाओं 
का सींचने वाला सर्वोत्तम है ॥ 

५६० १०।१५३।२ में “सन्‌” इतना नहीं है, शेष समान है ॥६॥ 


अथ सप्तम्या: -गोषक्तधश्वसक्तिनौ क्रषी । इन्द्रो देवता। गायत्री छन्द: ॥ 
१२१--यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमि व्यवतयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ 
. माषार्थः ( दिवि ) भ्ाकाश में ( श्रोपशम्‌ ) फलाव ( चक्राणः ) करता 
हुआ ( यज्ञः) यज्ञ ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रम्‌ ) दृष्टिकर्त्ता को ( श्रवर्धयत्‌ ) बढ़ाता है सो 
( भूमिम्‌ ) एथिवी को ( व्यवत्त यतु ) सुटत करता है । ऋ० ८।१४।५।७।। 


द्वितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः 2१ 


अथाऽष्टम्या:--ऋष्याद्या उक्ता एव ॥ 
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१२२--यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
3२ ३ १२ ८ 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥८॥ | 

भाषार्थ:--( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा ब्रष्टिकत्तः ! (यथा) [ पूर्वमन्त्रोक्त यज्ञ 
से] जैसे ( त्वम्‌ ) तू ( एक, इत्‌ ) अकेला, ही [ बढ़ता है ] ऐसे ( यत्‌ ) जब 
कि.( अहम्‌ ) में ( वस्वः ) गवादि का घन का ( ईशीथ ) स्वामी हो जाऊं [तेरी 
अनुकूलता से] तब (मे) मेरा ( स्तोता ) यज्ञानुष्ठान का ऋत्विज्‌ विशेष (गोसखा) 
गवादि घनों वा पृथिवी का मित्र (स्यात्‌) हो ॥ 

इन दोनों मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि यज्ञ से इन्द्र नामक विद्यद्विशेष का 
ऐस्वयं आकाश में वढ़ता है और उससे एथिवी का ऐश्वर्य बढ़ता है और यज्ञकर्ता 
लोग उससे गवादि घन और प॒थिवी के मित्र बनते हैं तथा राजा की इद्धि करने वाले 
भी गवादि तथा एथिवी के मित्र होते हैं॥ ७।३।१०९ क वात्तिकादि का प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।१४।१।८॥ 


अथ नवम्याः-- मेघातिथिरा ङ्िरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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_ १२३--पन्यं पन्यमित्सोतार आधावत मद्याय । 


१२३२३ १२ 


सोमं वीराय शराय ॥६॥ 


माषार्थः--( सोतारः') सोम के सम्पादको ! तुम ( मद्याय ) हर्षयोग्य 
( शूराय ) विक्रमशील ( बीराय ) शौयेवान्‌ [इन्द्र वा राजा] के लिये (पन्यं, पन्यं, 
सोमम्‌, इत्‌) उत्तम, उत्तम, सोम, ही ( भ्राधावत ) प्राप्त कराश्रो ॥ 


सोम एक राजा ओषधि है जिसके भले प्रकार सम्पादन करके होम करने से 
दष्टिहेतु और राजादि क्षत्रियवर्ग को प्राप्त कराने से रक्षा भी भले प्रकार प्राप्त 
करनी चाहिये । निरुक्त ११।२ में लिखा है कि “सोम एक झोषधि का नाम है जो 
सुनोति घातु से बना है क्योंकि उसे निचोड़ते हैं। इसका निषण्टुसम्बन्धी व्याख्यान 
बहुत प्रकार का और आाइचयं-सा है ।'' इससे जाना जाता है कि सोम इस समय में 
ही भ्राइचये की बात नहीं प्रतीत होता किन्तु निसक्तकार के समय में भी ॥ ऋ० ८ 
२।२५ ॥६॥ | 


९२ सामवेदे 


अथ दशम्या:--काण्व: प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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१२४- इद वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणमुदरम्‌ । 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥१०॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥१॥ 


आषार्थः-( वसो') वसाने वाले ! ( अनाभयिन्‌ ) भग्ररहित ! इन्द्र ! 
( इदम्‌ ) यह ( सुतम्‌ ) सम्पादित ( श्रम्धः ) सोमाख्य अन्न (ते) तेरे लिये 
( ररिम्‌ ) देते हैं [उसे तुम] ( सूपूर्णम्‌, उदरम्‌ ) भर पेट ( पिब ) छको ॥ 

पूरवमन्त्र में कह आये हैं कि धूर वीर इन्द्र के लिये सोम पहुँचाझो । इस मन्त्र 
में उसके देने का वचन बताया गया है कि ऐसा कहकर देना चाहिये । इन्द्र के 
राजाथं में तो स्पष्ट ही है, परन्तु देवविशेप ग्रथ में उदरस्थानी अन्तरिक्ष समझना 
चाहिए । पं० ज्वालाप्रसाद भागव ने दीर्घ विधायक सूत्रों को न जानकर “पिब, श्रा, 
ररिम, ग्रा” यह पदपाठ के विरुद्ध पदच्छेद करके व्याख्या की है । तथा “ग्रनुदरम्‌”” 
यह मूल के मी विरुद्ध व्याख्यात किया है । 


निघण्टु २।७ भ्रष्टाध्यायी ३।४।६।। ६।३।१३७॥। ऋ० द1२1१॥ १०॥। 


यह दवितीयाऽध्याय में प्रथम दशति पूर्ण हुई ॥१॥ 


दशत्यामुद्ध इत्येन्द्रयो गायत्र्यो दश पूर्ववत्‌ ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया दशतिस्तत्र म्रथमायाः-सूतकक्षः श्रुतकक्षो वा ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | 
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१२५- उद्धेदमिः श्र तामघं वृषभं 
दाभिः श्र तामघ॑ वृषभ नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेषि प्रय ॥१॥ 
भाषायं:--( सूर्य ) लोक विशेष ! वा परमेदवर ! (इत्‌ ) ही ( धृतता- 
मघम्‌ ) विख्यात ऐश्वर्य घन वाले ( वुषभम्‌ ) वर्षा के कत्ता 


रं वा कामपुरक राजा 
( अत्तारस्‌ ) मेघ वा शत्रुओ्रों के फेंकने वाले [इन्द्र वा राजा को] (अभि, उत्‌, 
एषि) अम्युदययुक्त करता है ॥ ३ ४ 


द्वितीयाध्याये द्वितीया दशतिः ९३ 


इन्द्र श्र्थात्‌ देवविशेष को सूर्यं, और राजा को परमात्मा हो प्रकाशित और 
प्रभ्युदित करता है ॥ ऋ० में भी ८1३।१।१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


२३१ २२ 3१ २ 3 १ २ ९ 
१२६--यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि खूयं। 
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सवे तदिन्द्र ते वशे ॥२॥ 
साषाथंः--( वृत्रहन्‌ ) वृत्र अर्थात्‌ जलो को रोकने वाले मेघ वा पाप के 
हन्ता ! ( सूर्य ) लोक विशेष ! वा परमेश्वर ! ( अद्य ) ) आज [ ब्राह्मदिन भें | 
( यत्‌ कच्च ) जो कुछ है ( तत्‌ ) उसको ( अभि, उदगाः ) अ्रम्युदययुक्त करता 
है [इस से] ( सबं, ते, वशे ) सब, तेरे, वशवर्ती हैं ॥ 
परमात्मा और सूर्य के प्रकाश से समस्त ब्रह्माण्डवर्ती पदार्थ प्रकाशित हैं, इस 
लिये वे सव उसके धारणा और ञ्ाकरषण से तदधीन हैं ॥ ऋग्वेद में भी ८।६३।४२॥ 


अथ तृतीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१२७--य आनयत्‌ परावतः सुनीतो तुवेशं यदुम्‌ । 
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इन्द्रः स नो युवा सखा ॥३॥ 
भावार्य:--( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( परावतः ) दूरवत्तियों को भी ( यदुम्‌ ) 
मनुष्यों को ( सुनीती ) सुन्दर नीति से ( तुर्वशम्‌ ) समीप ( झानयत्‌ ) ले आता 
है ( सः युवा ) वह, बली ( नः, सखा ) हमारा, मित्र हो ॥ 
द मनुष्यों को योग्य है कि जो बली इन्द्र अर्थात्‌ देर्वावशेष वा राजा वा सूय्यं 
वा परमेश्वर, उन मनुष्यादि को भी जो दूरवर्ती हैं था अज्ञान में डूबे होने स दूर स 
हैं, वश में ले आता है वा कृपा करके उपासक वना लेता है, उसको अपना मित्र 
अर्थात्‌ अनुकूल बनावे ॥ 
अष्टाध्यायी ७।१।३६।। निघण्टु २।१६।। ३।२६॥ २।३ कें प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ 
सायणाचार्य ने निघण्टु को उपेक्षा करके न जाने क्यों तुवंश और यदु ` 
नामक राजा लिख दिये, जिससे कि वेद की भ्रपौरुषेयता के व्याघात के अतिरिक्त 
यह भी दोप आता है कि इतिहास ग्रन्थों में मी कहीं इन्द्र के साथ यदु और तुंश 
राजा की इस प्रकार की कथा कहीं नहीं सुनी जाती ॥ पं० ज्वालाप्रसाद जी ने प्रमाण- 
रहित यदु का अर्थ नररूपाऽवतार किया है ॥ ऋग्वेद में मी (६।४५।१) ॥३॥ 
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अथ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१२८--मा न इल्द्राभ्या ३दिशः प्रो अक्तुष्वायमत्‌ । 
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त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ 


भाषाथंः--( इन्द्र ) परमात्मत ! वा राजन्‌ ! वा सूयं ! ( झवतुषु ) 
अज्ञानकालों में वा रात्रियों में ( श्रा-विशः ) चारों तरफ किसी दिशा की ओर से 
( सूरः ) काम क्रोधादि शत्रु वा चौरादि वा ग्रन्घकार ( नः ) हम लोगों को ( मा, 
भरमि, प्रायमत्‌ ) न, सामने, झावे [यदि आवे तो] ( त्वा, युजा ) तेरे, योग से 
(तत्‌ ) उस दुष्ट को ( वनेम ) हनन करें ॥ 

परमेश्वर की कृपा से काम क्रोघादि शत्रुगण प्रथम तो हम पर आक्रमण ही 
नहीं कर सकते । यदि करे भी तो परमात्मा की सहायता से ध्वस्त कर सकते हैं ॥ 
इसी प्रकार प्रथम तो राजा के प्रताप से दस्युप्रश्नति दुष्ट प्रबलता ही नहीं कर सकते, 

` यदि करें भी तो राजा की सहायता से प्रजा उनको नष्ट करें ॥ तथा सूर्य के प्रकाश . . 

में प्रथम तो अन्धकार का प्रभाव ही नहीं हो सकता, यदि कदाचित्‌ रात्रि आदि ` 
अन्धकारकाल में कुछ प्रमाव हो मी तो सूय की सहायता अर्थात्‌ उससे उत्पन्न हुए 
प्राण वायुजन्य दीपकादि के प्रकाश से उस अन्धकार का नाश हो सकता है ॥ 


निघण्टु १।७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋ० ८।९२।३१ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्वम्याः मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२६--एन्द्र सानसि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ | 


वर्षिष्ठमृतये भरा ॥५॥ 


भाषार्य: - ( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( बषिष्ठम्‌ ) बहुत और 
( सानसिन्‌ ) संभजनीय ( रयिम्‌ ) धन को तथा ( सदासहम्‌ ) सदा प्रहार सह 
सकने वाले ( सजित्वानम्‌ ) साथ में विजयी [सेनासमृह] को ( ऊतये ) रक्षा के 
लिए ( ग्रा, भर ) भरती करो ॥ 


परमेश्वर की कृपा और सहायता की श्रपेक्षा करते हुए राजा को प्रजा की 
रक्षा क लिए पुप्कल धन तथा सना भरती करनी चाहिए ॥ 


द्वितीयाध्याये द्वितीया दशतिः २५ 


उणादि ४१०७ श्रष्टाध्यायी ३।२।७५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।५।१ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठयाः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
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१३०-डन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । 
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युजं वृत्रेष वज्रिणम्‌ ॥६॥ १२ 


भाषार्थः चयम्‌ ) हम प्रजाये ( महाधने ) बड़ी लड़ाई में ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्‍वर वा राजा को ( हवामहे ) पुकारे तथा ( श्रम ) छोटी [लड़ाई] में भी | 
( वृत्रेषु, वस्त्रिणम्‌ ) रोकने वालों में, दण्डघारी ( युजम्‌ ) सावधान ( इन्द्रम्‌ ) 
ईश्वर वा राजा को [पुकारे] ॥ 


जहाँ अल्प वा महान्‌ संग्राम हो अहां प्रजा को योग्य है कि दुष्ट शत्रुओं के 
निवारक परमात्मा वा राजा की पुकार करें॥ 


“महाधन शब्द यद्यपि सङ्ग्रामवाची है तथापि यहाँ भारी धन से ग्रभिप्राय 


छ है” इस प्रकार के सायणाचायं .के लेख पर सामश्रमी सत्यव्रत जी टिप्पणी में बुझते 


हैं कि “इसमें ज्ञापक क्या है ?” निघं० २।१७॥३।२॥ अष्टाध्यायी ६१।३२॥६। 
१॥३४॥ शथपथ ५।२।४।१० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १।७।५ 


में भी ॥६॥। 


अथ सप्तम्या:--तिद्योक ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१ २ 3१२ 3१ रर 3१२ 


१३१--अपिबत्‌ कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहसबाह्व । 
तत्राददिष्ट पोंस्यम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थ :--( इन्द्र: ) दृष्टिकर्ता देव वा राजा ( सहत्नदाह्य ) बहुत बाधने 
वाले मेघ वा शत्रु के लिए ( कद्रुवः ) पीतवणं सोमोषधि से ( सुतम्‌ ) निचोड़े हुए 
सोमरस को ( पिबत्‌ ) पीता है ( तत्र ) उसमें ( पोस्यम्‌ ) पौरुष को (आाददिष्ट) 
प्रकाशित करता है ॥ 

जब कि सोम के पत्ते पीले हो जावें अर्थात्‌ पक जावे तब सोमरस निचोड़ना 
चाहिये । फिर उसके होम द्वारा अन्तरिक्ष स्थान इन्द्र देवविशेष को पहुँचाने से मेघ 
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जो असंख्य बाहु फंलाये गगनमण्डल को घेर रहा है, उसे इन्द्र गिराकर वर्षाता है, 
अथवा सोमादि दक्ष वनस्पति जब तक कच्चे रहते हैं तब तक तो इन्द्र उनका रस 
बढ़ाता है और जब पक कर पीले [कटु] हो जाते हैं तव उनका रस खींच लेता 
है वा पी लेता है । उसी से वर्षा होती है राजा भी पक्का सोमरस पान करके 
उसके बल से पुरुषार्थ करे आर 'सहस्न' ग्रसंख्यात दात्रु-बाधाम्रों का दलन करे॥ 


सायणाचार्य “कद्र.” पद से ऋषिविशेष का और विवरणकार कश्यप की स्त्री 
का ग्रहण करते हैं । हम कहते हैं कि निघण्टु में कद्र, पद का कुछ भी अर्थ न लिखा 
हो, यदि ये दोनों भाष्यकार अमरकोष घीवर्ग लोक १६ को भी देख लिये होते तो 
“पीतवणं=कद्र.' कहाता है, यह जान लेते । और परस्पर विवाद न होता। प्रथम 
तो इतिहास के प्रतिपादक समस्त अर्थाभास वेदों का अपौरुषेयत्व नष्ट करते हैं, 
फिरे ज्वालाप्रसाद मागव जी की विचित्रता देखने योग्य है। वह कहते हैं कि"(इन्द्रः) 
परशुराम रूप परमेश्वर ने (सहस्रबाह्वे) सहस्रवाहु नामक राजा के लिभे ( कद्रवः ) 
कामढक्ष देह के ( सुतम्‌ ) अभिषुत क्रोव को (अपिबत्‌) मन में धारण किया” 
इत्यादि । भ्रब विचारना चाहिये कि इनके मत में सायणाचायं का विशेष १। और 
विवरणकार जो कहते हैं कि “सहस्र बहुत का नाम है [निघं० ३।१] बाहुशब्द से 
मी म्रवयव से समुदाय का सम्बन्ध होने से कर्ता का ग्रहण है । अर्थात्‌ बहुत हैं कर्ता 
जिसमें उस सत्र=यज्ञविशेष का नाम सहस्नबाहु है इत्यादि । इससे विरोध २। 
वेद की भ्रपौरुषेयता का मंग ३ । इन्द्र पद से परशुराम अर्थ में प्रमाण न होना ४। 
कद्र, पद से देह अर लेने में प्रमाणरहितता ५ । सुतम्‌ का प्रकरणानुकुल निचोइ 
सोम अर्थ का त्याग और निष्प्रमाण क्रोघ में अर्थ लेना ६। तथा प्रकरणागत 
राजाद्यथं का त्याग ७वां दोष है ॥ ऋग्वेद ८।४५।२६ में “ग्त्रादेदिष्ट'' इतना पाठ 
में अन्तर है ॥७॥ 


ग्रथाष्टम्या:--वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री -छन्दः ॥ 
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१३२--वयमिन्द्र त्वायवोऽमि प्र नोनुमो वृषन्‌ । 
विद्धो त्वास्य नो वसो ॥८॥ 


आषाथंः--( इन्द्र ) परमेश्वयं वाले इन्द्र ! वा राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम 

( त्यायबः ) तेरा यजन चाहते हुए ( त्वा ) तेरा ( ग्रभि-प्र-नोनुमः ) सव प्रोर से 

प्रशस्त वण न करते हैं । ( बुषन्‌ ) जलों वा कामनाओों के वर्षक ! ( बसो ) बसाने 
वाले ! ( ग्रस्य ) इसको (विद्धि ) प्राप्त हो वा जान ॥ 

 म्रप्टाध्यायी ७।४।३५। ३।२।१७० के प्रमाण ॒संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


' दितीयाध्यायै द्वितीया दशतिः €७ 


“सायणाचाय ने “नु'' पद व्याख्यात किया है परन्तु मूल में नहीं पाया जाता ॥| ऋ० 
१०।१३३।६ में “वयमिन्द्र त्वायव:” केवल इतनी समानता है ॥८॥ 


अथ नवम्या:- त्रिलोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्रः॥ ` 


२ 3१२३२ ` 


१३३--आ घा ये अग्मिमिन्धते' स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । 
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_ येषासिन्द्रो युवा सखा ॥६॥ 

भाषार्थः--( ये ) जो लोग ( श्रा, घ ) अभिमुखता से ( अग्निम्‌, इन्घते ) 
अग्नि को, प्रदीप्त करते .हैं -( येषाम्‌ ) जिनका ( इन्द्रः ) इष्टिकर्त्ता (युवा 1) : 
बलवान्‌ ( सखा ) अनुकूल है वे (आनुषक्‌ ) क्रमपूर्वक ( बाहः ) कुशादि. के आसन 

` ( स्तृणन्ति ) बिछाते हैं ॥। 

जोःलोग याज्ञिक हैं वे बीच में अग्नि सिलगाकर चारों ओर आसन बिछाय 
इन्द्रयाग करते हैं जिसंसे-बलवान्‌ टृष्टिकत्तां उसके अनुकूल होकर वर्षा करता है । 
पं० :ज्वालाप्रसाद जी नेः(झआ, घ) इन दो अव्ययों को एक करके ( ग्राघाः ) 
निष्पापाः, यह हंसी-योग्यं व्याख्या की है॥ 
` ~ . निरुक्त ६:१४ में लिखा है कि “म्रानुषक्‌,यह क्रमपूर्वक का नाम है जैसा कि 


. “स्तुशान्ति बहिरानुषक्‌, यह वेदवाक्य है देखिये ठीक ऐसे ही मन्त्र क ऋग्वेदस्थ ८ 


"(८४५१) पाठ का निस्क्तकार ने उदाहरण दिया है ॥6॥ - 


आथ दराम्याःऋष्याद्याः-पुववत्‌ ॥ 
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१३४--भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघो जही म्‌षः 


इति द्वितीया दशति? -॥२॥ 


आवारः [प्रकरणगत इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! वा देवविशेष ! ] 
( विश्वाः ) सब ( द्विवः ) द्वेषकत्री झर ( बाधः) वाघती हुइयों को (झप, 
भिन्धि ) छिन्न-भिन्न करों ( मूधः ) संग्रामों को ( परि, गहि) सब ओर से, 
मारिये ( तत्‌ ) उनका वह ( स्वाम्‌ ) कामनायोग्य ( बसु ) धन ( झ्लाभर ) 
प्राप्त कराइये ॥ 


हद साभवेदे 


राजा का घमं है कि सज्जनों की रक्षा के लिये दुष्टों की सेनाओं का 
छेदन-भेदन, शत्रुओं का नाश और घन को लेकर न्याय कायं में व्यय करे ॥। इन्द्र= 
डुष्टिक्ता का काम है कि घुमण्ड-घुमण्ड कर सामने आते मेघों को सेनाओं का छेदन- 
भेदन करके प्रजा क चाहे हुए उनके जल रूप घन को प्रजा को पहुँचाना ॥ सवं 
द्ष्टों अघामिकों के दमन और श्र ष्ठों की रक्षां परमेश्‍वर से भी प्रार्थना करनी. 
चाहिये ॥ ऋ० ८।४५।४० में भी 11१०1 


यह द्वितीयाऽध्याय में द्वितीय दशति पूर्ण हुई ॥१॥ 


इहेव इत्यपौन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥१॥ 


अथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमाया:--कण्वो घोर ऋषिः । इन्द्रस्य 
सखायो मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 
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१३५- उहेव शरणव एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ 
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नि याम॑ चित्रमृञ्जते ॥१॥ ` 


आषार्थः - ( यत्‌ ) जब कि हम दोनों (दान्‌) बात करते हैं तब (इहेव) 
समीप ही के समान (शुण्वः) सुनते हैं [इससे जाना जाता है कि] (एषाम्‌) इनके 
(हस्तेषु) हाथों में ( कक्षा: ) वाणी हैं ( चित्रम्‌ ) आश्चर्यकारक (यामम्‌) मार्ग को 
( निञऋञ्जते ) नितरां सुधारता है॥ . 5 
. जब हम दो आपस में वार्तालाप करते हैं तो अरपने से भिन्न देशवर्त्ती 
दुसरे का शब्द हमको ऐसे सुनाई देता है जैसे कोई कान. से कान लगाकर कहे । इस 
से जाना जाता है कि इस बोलने झौर सुनेकै जनक माग की डोर वायु के 
हाथों में है अर्थात्‌ वायु के अधीन: बोलना, सुनना है। इन इन्द्र के सहचारी वायुश्रों 
में मक्समुलर साहिब ने जो इस ऋचा में वलिदानादि की चर्चा की है, वह निमूल 
प्रतीत होती है क्योंकि मूलमन्त्र में इस अर्थ का वाचक कोई पद नहीं दीखता ।। 


निरुक्त ६।२१ का प्रमाण संस्कृतभाप्म में देखिये ॥ ऋग्वेद १।३७।३ में 


. बाम शकी पाठ है ।।१।। 


द्वितीयाध्याये तृतीया दशतिः 026. 


अथ द्वितीयाया:--त्रिशोक ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
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१३६--इम उ त्वा वि चच्चते सखाय इन्द्र, सोमिनः 
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पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ :--(इन्द्र) देवविशेष ! (इसे) ये पुर्व मन्त्र में कहे वायु (सोमिनः) 
सोम लिये हुए (सखायः). तेरे मित्र (उ) भी (त्वा) तुझे (विचक्षते ) देखते हैं अर्थात्‌ 
तेरा उपस्थान करते हैं । दृष्टान्त--( यथा ) जैसे (पुष्टावन्त. ) पोषण वाले (पञ्चुम्‌) 
'पशु को ॥ 
तात्पर्यं यह है कि वायु इन्द्र के मित्र हैं, वे सोम की लताओ में से शोप कर 
तथा हवन किए हुए सोमो को लेकर इन्द्र को ऐसें उपस्थित होते हैं, जैसे पश के 
पोषण करने वाले घास आदि उत्तम चारा लेकर गवादि पशुओं का उपस्थित होते हैं 
“पशु की उपमा अपमान के योग्य नहीं है, पशु भी इन्द्र के समान जगत्‌ के उपकारक हैं॥ 
निघण्टु ३।११ आदि के प्रमाण संस्कृतभष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।४५।१६ 
में मी ॥ २॥। 
_, ग्रथ तृतीयस्याः-वत्सः कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छरद: ॥ 
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१३७--समस्य मन्यवे विशो. विश्वा नमन्त कृष्टयः । 


१२३ २” 
समुद्रा येव सिन्थवा (३ | 
भावार्थः ( विइवाः) सब ( कृष्टयः ) मनुष्यरूप  ( विज्ञः ) प्रजाए 

( प्स्व ) इस [इन्द्र वा राजा वा परमेंदवर | कुं;( भन्ये ) तेज के लिये ( सम्‌, 
नमन्त) मले प्रकार झुकते हैं (समुद्रायेव, सिन्धव) जसे समुद्र के लिये, नदियाँ ॥ | 

„ अर्थात्‌ बिजुली वा राजा वा परमेश्वर का तेज सब तेजो का दबाने वाला 
सर्वोपरि है, इसलिये सब उसके सामने नम्र हो जाते हैं | मन्यु शब्द का ग्रथ क्रोध है 
आर क्रोध भी तेज को पराकाष्ठा है इसलिये. यहाँ प्रकरण में मन्यु पद से तेज का 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ऋ० ८।६।४ में भी :|।३।। FE 


ग्रथ चतुर्थ्याः-कुसीदो काण्व ऋषिः । इन्द्राद्या देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 
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१३८--देवानामिदवो महत्‌ तदा तरणीसहे वयम | 
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वृष्णामंर्मभ्वमूतये ॥४॥ 


शक 


१ 
+ 
| 1 
$ 
[1 


१०० सामवेदे 


भाषार्थ:--( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( वृष्णाम्‌ ) जलादि वर्षाने वाले 
( देवानाम्‌ ) इन्द्र वायु आदि देवतो की ( इत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बड़ी ( अवः ) रक्षा 
है ( तत्‌ ) उसको ( वयम्‌ ) हम लोग ( ऊतये ) बचने के लिये . ( श्रा-वृणीमहे ) 
स्वीकार करते हैं ॥ स्पष्ट है ॥ ऋग्वेद ८।८३।१ में भी ॥४॥ 
अथ पञ्चम्याः-मेघातिथिऋ पिः [इन्द्राऽपरनामा] - ब्रह्मणस्पतिदेवता। 
गायत्री छन्दः ॥ 
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३६- सोमानां स्त्ररणं कृणुहि त्रह्मणस्पते । 
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कच्षीवन्त य ओशिजः ॥४॥ 

भाषार्थः--( ब्रह्मणस्पते ) परमेश्‍वर ! ( यः ) जो मैं ( झौशिजः ) मेधावी 
विद्वान्‌ का पुत्र हूँ [उस मुझ को] ( सोमानाम्‌ ) सब प्रकार की सोमौषधियों 
का ( स्वरणम्‌ ) सुन्दर बनाने वाला ( कक्षीवन्तम्‌ ) शिल्पी के समान, ( कृणुहि ) 
कीजिये ॥ 

अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! पू्वमन्त्रोक्त इन्द्र के अनुकूल होने और वृष्टि आदि 
सुख के लिये कृपया जो हम लोगों में विद्वान्‌ लोगों के. शिष्य पुत्र हैं उनको शिल्पिंयों “ 
के समान सोमों का सुन्दर रीति से बनाने वाला कीजिये ॥ 
कक्षीवन्तं के आगे 'इव' और “माम्‌? ये पद निरुक्तकार के मत में ग्रध्याहृत 
समभने चाहिये जेसा कि यास्क मुनि कहते हैं कि“सोम का सम्पादक प्रकाशन वाला : 
करो हें परमेश्‍वर ! जंसा कि शिल्पी को । जो मेघावी की सन्तान हूं। कक्षीवान्‌ 
कक्ष्यवान्‌ को शौर ग्रोशिज उशिज्‌ के पुत्र को समझो, उशिज्‌ कान्तिकर्मा से बना है 
और कक्ष से मनुष्यकक्ष अभिप्राय है । उस मुझको हे ब्रह्मणस्पते! सोम का सम्पादक 
प्रकाश वाला कीजिये ॥'' ऋग्वेद १।१८।१ में 'सोमानम्‌' पाठ है इसलिये निरुक्त - 
में उती को व्याख्या है, सोमानाम्‌ की नहीं । कक्षीवन्तम्‌ पद की सिद्धि में व्याकर- 
णानुसार सामान्य संज्ञा समझनो चाहिये, न कि किसी विशेष की । सायणाचाय्यं 
ने इसमें कक्षीवान्‌ ग्रोर ग्रौशिज का इतिहासपरक अर्थ किया है और तैत्तिरीय का 
पाठ उदुघृत किया है परन्तु उस पाठ में ऋषियों के कक्षीवान्‌ आदि नामों के गाने 


सेयह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि इस वेदमन्त्र में भी कक्षीवान्‌ वही ऋषि 


समभा जावे । र निर्क्तकार की व्याख्या से भी ऐसा ही अर्थ निकालना आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि सामान्यवाचक कक्षीवान्‌ से झिल्पिमात्र और उशिज से सव किसी 
मादी सामास्य का अर्थ लिया जा सकता है ॥ ज्वालाप्रसाद जी भार्गव ने ता 


_ व्याकरण और निरुक्त दोनों से विरुद्ध अर्थ किया है। यथा--“कक्ष पापम्‌'' इत्यादि 


आर “सामानम्‌ श्रम इत्यादि ॥ 


द्वितीयाध्याये तृतीया दशतिः १०१ 


निघण्टु ३। १४॥ २। ५॥ ३। १५। निरुक्त ६।१०॥ अष्टाध्यायी ४। 
४।११०ा ५२1९४॥ ६।१।३७॥ ५।२।१२॥ ५।३।५३ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥५॥ 


अथ षष्ठया:--श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१४०- बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः । 
3१ २. 3२ 3 १२ छै 
श्रृणोतु शक्रं आशिषम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः ( वृत्रहा ) भ्रविद्याविनाशक ( भूर्य्यासुतिः ) अखण्डाऽऽनन्द- 
स्वरूप ( झक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा (नः ) हमारी ( श्राश्िषम्‌ ) प्रार्थना को 
( शुणोतु ) सुने ( इत्‌ ) और ( बोधन्मनाः ) मन को बोघ कराने वाला ( श्रस्तु ) 
हो॥ - न 
२ अर्थात्‌ परमात्मा हमारी पूर्व मन्त्रोक्त प्रार्थना को सुनकर हमारे मन में ज्ञान 
. दे जिससे हम सोमों के अच्छे बनाने वाले हो जावें ॥ ऋ० ८1९३1१८ सें"बोधिन्मना: 
पाठ है ॥६॥ | 


अथ सप्तम्या:--इ्यावाइव ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
3 १ 0 1 ३१ २ उ १२ 
१४१--अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौमगम्‌ । ` 
१२ 3 १ a 
परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥७॥ 
माषार्थः--( सवितः ) सर्वोत्पादक ! ( देव) परमेश्‍वर ! ( धन्य) अब 
कृपया ( नः ) हमारे लिये :( प्रजावत्‌ ) सुसन्तानयुक्त ( सौभगम्‌) शोमन धन 
( सावीः ) प्रेरिये दीजिये और ( दुःष्वपत्यम्‌ ) दारिद्र्य को ( परा, सुब ) दूर 
कीजिये ॥ यी 
ऋ० ५ । ८२ । ४ में “अद्या' ऐसा दीघेंपाठ है ॥ 
अथा$ष्टम्या:--प्रगाथ: काण्व ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
२ १ २३१ श्र उर्‌ 3 १२ ज्‌ 
१४२--कवाइस्य बृषमो युवा तुवीग्रीवो अनानतः । 
3 १ गे श्र 
रमाः कस्तं सपयेति ॥८॥ 
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१०२ | सामवेदे 

माषार्थ:--( स्यः ) वह ( वषभः ) वर्षाने वाला ( युवा ) बलवान्‌ ( तुवि- 
ग्रीवः ) बहुत ग्रीवाश्रों वाला ( श्रनानतः ) नम्रता रहित [ तेजस्वी इन्द्र ] (क्व ) 
कहां है ? और (कः ) कौनसा ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ ( तम्‌ ) उसको ( सपयेति ) 
आहुति देता है. ? , 

इस मन्त्र में ये दो प्रश्‍न हैं.कि इन्द्र का स्थान कहां है ? और किस प्रकार 
का विद्वान्‌ यज्ञ करे ? अगले मन्त्र में दोनों प्रश्‍नों का उत्तर कहेंगे ॥ 

ज्वालाप्रसाद भागंव जी ने. ( कवा३स्य ) इस प्लुत को विना समझे. ( क्व, 
परस्य ) ऐसा विश्लेष कर डाला और सायर, सत्यव्रत, पदपाठ और मूल के विरुद्ध 
व्याख्या कर डाली, भला जिन्हें शुद्ध पाठ का भी निइचय नहीं वे माध्य करने की 
इच्छा करते हैं ? निघण्टु ३।१। श्रप्टाघ्यायी ६।१।१३३।। ८1२1१०० के प्रमाण तथा 
ऋ० ६।४।२७ में जो पाठ में भेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥८।। 


प्रथ नवम्या:--वत्सऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ।। 
१४३--उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
 _ भिया विप्रो अजायत ॥३॥ 


आवां: ( गिरीणान्‌ ) मेघों के ( उपह्वरे:) प्रान्त में (च) और ह 
( नदीनां, संगमे ) समुद्र पर [ इन्द्र का स्थान है, यह प्रथमं प्रश्‍न का उत्तर. है] 
( थिया ) जो बुद्धि से ( जायत ) प्रसिद्ध होता है वह. ( बिभ्रः ) विद्वान्‌ [ उस 
इन्द्र का यजन करता है, यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर है] ॥ 


“इसमें सायणाचायं ने प्रइनोत्तर की संगति नहीं लगाई ॥ ऋ० ८1६ २८ में 
“संगथे'' पाठ है ॥ शा १ > 


अथ दशम्या:-इरिमिढ ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
२ 3१ नी = १ छ ड 3, १ २ 3 २ 
. १४४-अ सम्राजं चपणीनामिन्द्रै स्तोता. नव्यं गीमिः । 
| १२ 3२३ १२ 


नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥१०॥ 
इतिं तृतीया दशतिः 
इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमाऽधेः ॥ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः . १०३ 


भाषार्य:--( चर्षणीनाम्‌, सम्राजम्‌ ) मनुष्यादि के, राजा ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
योग्य ( नरम्‌ ) नायक ( नुषाहम्‌ ) मनुष्यों को न्याय व्यवस्था के अधीन रखने 
वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) भारी दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्‍वर को ( गीभिः ) वेदवाणियों से 
(प्र, स्तोत ) वणित करो ॥ 


निघण्टु २।३।। ३।२० अष्टाध्यायी ३३३1६३॥ ८।३।१०६।। ५।३।५६ के 
प्रमाण संस्क्रतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८1१६१ में मी ॥१०॥ 


यह द्वितीयाऽष्याय में तीसरी दशति और द्वितीय 
प्रपाठक का प्रथमार्धे समाप्त हुआ | 


अपादितिदशीन्दरि्राया गायत्र्यः प्रकीत्तिताः ॥ 


गथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-श्र॒तकक्ष ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


3१२ 


१४४--अपादु शिप्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहौपिणः । 


दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥१॥ 


साषार्थः--( शिप्री ) शीघ्रगामी ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सुदक्षस्य ) चतुर ( प्रहो 
षिणः ) होता के ( यवाशिरः ) यव के साथ पकाये ( भ्रन्Jसः ) भोज्य ( इन्दो: ) 
गीले सोम का ( श्रपात्‌ ) पान करता है ॥ 


अर्थात्‌ यज्ञकर्ता के दिये हुए यवमिश्चित भोज्य सोम ओषधि को त्वरायुक्त 
इन्द्र पान करता है॥ 


_ ज्वालाप्रसाद भार्गव जी ने अद्भुत मनमुखी अर्थ किया है कि ( सिप्री-श 
महानारायण । इ शक्ति । प ब्रह्माजर रुद्र । भ्र विष्णु) इत्यादि । निघं० ४।१।। २। 
७॥ ११२॥ उणादि २।१३॥ भ्रष्टाध्यायी ६।१।३६ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये । ऋग्वेद ८।६।२।४ में भी ॥ १॥ 
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अथ हितीयस्या:--मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः.॥ 
-3 १ २ 3 १ २६3 १२ 
१४६- इमा उ त्वा पुरूबसोऽभि प्र नोनुव॒ुगिरः । 
१२ 3२३ व्र १२ 
गावो वत्सं न घेनवः ॥२॥ 
भाषार्थ:- ( पुरुवसो ) बहुयज्ञ ! वा वहुधन ! ईश्वर ! वा राजन्‌ ! 
( इमाः ) ये ( गिरः ) वाणियें ( श्रभि ) चारों ओर से (त्वा उ) तुझ को ही 
( प्रनोनुबुः ) प्राप्त होती हैं । प्टान्त--( धेनवः ) दूधाली ( गाव: ) गौवें ( वत्सं 
न) जैसे बछडे को ॥ 
जिसमें गुण ग्रधिक होते हैं सब ओर से उसी की प्रशंसा में वाणी ऐसे पहुँच 
जाती हैं जैसे दुघाल गायें चारों ओर जंगल में विचरती हुई सायंकाल प्यारे बछडे 
ही के पास दौड़ती हैं ॥ ऋ७ ६।४५।२५ में जो पाठ का भेद है वह संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥२॥ i 
अथ तृतीयस्या:>-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२८5 १ २ ३२ 3 १ २ 3करर 
१४७--अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
3-२ 3१२ चन्द्रमसो 3२ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
सावाथं:- ( अत्र ) इस ( चन्द्रमसः, गृहे ) चन्द्रमा के मण्डल में ( त्वष्टुः ) 
सूयं की (गोः) किरण का (नाम ह) स्वरूप ही है ( इत्था ) इस प्रकार 
( अमन्वत ) मानो ॥& 
अर्थात्‌ परमेश्‍वर का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! सूयं की किरण चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती है । यह जानो तथा मानो ॥ 
इस मन्त्र में 'त्वष्टा' पद का ग्रथं सूयं है श्रौर परमैशवयं वाला होने से सूयं 
भी इन्द्रपदवाच्य है । त्वष्टु: का गर्थे सूय्यं करने में निरुक्तकार ने ऋग्वेद की ऋचा 
का प्रमाण देकर कहा है कि “त्वष्टा पुत्री का ले जाना करता है ग्रौर इस सब 
जगत्‌ में ब्यापता है और ये सब भूतमात्र का समागम करते हैं ।(यम)दिन की माता 
(उषा) ले जायी जाती है बड़े विवस्वान्‌ की जाया अदृष्ट होती है अर्थात्‌ आदित्य 
की जाया रात्रि आदित्य के उदय पर छिप जाती है” यह निरुक्त के पाठ का 
भाषाथ है जो निरुक्तकार ने “त्वष्टा दुहित्रे” इत्यादि ऋरवेद १०।१७।१ की ऋचा 
का व्याख्यान किया है ॥ २ Ee "८ 
गोशब्द से सूर्य की किरण अर्थ लेने में निरुक्तकार कहते हैं कि “और इसकी 17% 


एक किरणों चन्द्रमा की श्रोर प्रकाश करती हैं भ्र इससे उपेक्षा करनी चाहिये। . 


` . द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः १०५ 


शझादित्य से इस [चन्द्रमा] का प्रकाश होता है जैसा कि सुषुम्ण:सूर्य रश्मिव्चन्द्रमा 

गन्धवंः, यह वेदवाक्य है ।-इसलिये किरण भी गौ कही जाती है । अत्रा ह गोरमन्वत 
इस मन्त्र पर आगे (४२५ में) व्याख्या करेंगे । सब ही किरणं गौ कही जाती हें” 
यह निरुक्तस्थ पाठ का भाषाथं है ॥ 


ऋग्वेद १।८४।१५ में भी ऐसा ही पाठ हैं जिस पर निरुक्तकार ने सूर्य की 

छिपी हुई वा प्रतिगत किरण चन्द्रमण्डल पर पड़ती हैं, यह लिखा है ॥ 
प्रायः इस प्रकार के व्याख्यानों पर लोगों को भ्रम हुआ करता है कि व्याख्याता 
ने वेद के विज्ञान की प्रशंसाथं पक्षपात से खेंचतान करके वत्तंमान काल में प्रसिद्ध 
हुए विज्ञान की बाते वेद में घुसेड दी हैं परन्तु उन संशयात्माओं को इससे शान्ति 
मिलेगी कि आजकल के वैज्ञानिकों के जन्म से बहुत वषं पूवं यास्कमुनि ने ऊपर 
लिखा सिद्धान्त कहाँ से निकाला ? वेद से। क्योंकि निरुकतकार अपने मत में 


सुषुम्णः सूर्य्यं रदिमशचन्द्रमा गन्धवंः'' इस वेदवचन का प्रमाण देते हैं ॥ 


इसमें तो सायणाचाय्यं ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि “चन्द्रबिम्ब में 


- . सूयं की किरणं प्रतिफलित होती हें” इत्यादि ॥ 


तथा एसियाटिकसोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सत्यव्रत सामश्रमी जी अपनी 
टिप्पणी में विवरणकार का मत लिखते हैं कि--“गो शब्द से यहाँ सुषुम्ता नाम 
सूय्यं की किरण लेनी चाहिये जो चन्द्रमण्डल के छोटा होने चन्द्रमण्डल पर जाकर 
लौट कर परथिवी पर चान्दनी के रूप से प्रकाश करती हैं, यही यहां गो शब्द से 
अभिप्राय है” 

अष्टाध्यायी ६।३।१३६॥ ५।३।१११ निरुक्त १२।११॥। २।६॥ ४२५ 
ऋग्वेद १०।१७।१ सायणमाष्य और श्री सत्यव्रत सामश्रमो जी की टिप्पणी इन सब 
का याथातथ्य पाठ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ चतुर्थ्याः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१४८--यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । 


तत्र पूषा झुवत्सचा ॥४॥ . | 
४ आषार्थः--( यत्‌ ) जबकि ( इस्त्रः ) बिजुलीरूप अग्ति ( वृषन्तमः ) अत्यन्त 
` _ वर्षाने वाला ( रितः) धारों से बहंते हुए ( महोः ). भारी ( अपः) जलों को 
( अनयत्‌ ) एथिवी पर पहुँचाता है (तत्र ) तब ( पूषा ) सूर्यं की पोषक किरण 
( सचा ) सहकारी (-भुवत्‌ ) होती हैं ॥ की 


| # ७७ 0 SE मावत 
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७० 
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जवकि अत्यन्त वर्षा का कर्ता इन्द्र भारी मूसलाधार जल वर्षाता है तो सूर्ये 
की पुष्टिकारक किरण वृक्ष वनस्पत्यादि का पोषण करने में सहकारी होती हैं,वही 
किरणों शुष्क होने पर नाझ करती हैं और वर्षा में मिलकर पुष्टि करने से परषा देवता - 
कहाती हैं ॥ ऋ० ६।५७।४ में भी ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्या:- विन्दु: पूतदक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 


१२ ३१२ 3 २३ २ 3१ २ 
१४६--गोर्धयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । 
3 र 3 १२ 


युक्ता बह्वी रथानाम्‌ ॥५॥ 
'माषाथः--( मघोनाम्‌ ) धन धान्यादि वालों की (माता) मातृतुल्यः 
( श्रवस्युः ) अन्न उत्पन्न करना चाहने वाली ( रथानां भरताम्‌ ) गमनशील 
वायुओं की ( बह्वी ) ८ थ घुगाने वाली ( गौः ) प्रृथिवी ( युक्ता ) वायु से जुड़ी 


` हुई ( घयति ) पीती है ॥ 


£ पूर्वमन्त्रानुसार जव इन्द्र और पूषा वर्षा और पुष्टि करते 'हैं तव प्रथिवी 
वायुओं को साथ घुमाती हुई उस वृष्टि पुष्टि को घारती है और उससे अन्न उत्पन्न 
करना चाहती है। . १०:94 1 प i 
निषण्टू १।१। २।७। २।१० श्रष्टाध्यायी ३।१।८।॥ २।३।१७०॥ के प्रमाण 
संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥ ॥ ऋ० ८1६४१ में भी ॥ ॥ 


ग्रथ षष्ठ्याः- श्वुतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छ्न्दः ॥ . 
॥ 2 १२ 3 १ २ 3 हे 3 १ २ / ५ 
१४०--उपं नो हरिमिः सृतं याहि मदानां पते । 
> १२ नो १२ ३२ १ 
उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--( मदानां पते ) आनन्दो के पति ! [इन्द्र ! परमात्मन्‌] ( नः ) 
हम में से ( सुतम्‌ ) आपके स्तोता को ( हरिभिः ) व्यापक गुणों से ( उप, याहि ) 
प्राप्त हूजिये (नः, सुतं, हरिभिः, उपयाहि) हम में से, स्तुति करने वाले को, प्राप्त 
हृजिये । यह पुनरुक्ति भ्रधिक इच्छा को प्रकाशित करतौ है ॥ 


देव पक्ष में-( मदानां पते) सोमों के पति ! [इन्द्र ! ] (नः ) 


हमारे ( सृतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( हरिभिः ) व्यापक किरणारूप अइवो से 
( उप, याहि) प्राप्त हो ॥ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः __._ १०७५. 


अर्थात्‌ मनुष्यों को ऐसा करना चाहिये जिगगे यज्ञ में इन्द्र नामक विद्युत्‌ को .. 


.सोमरस पहुँचे ॥ 


निघण्टु ११५ ॥ २।७।। ३।१६ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋ० ८।६३।३१ में भी ॥६: 


झ्रय सप्तम्या:--श्रुतकक्ष ऋषि:। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3१२ ३१ २ 


१५१--इप्टा होत्रा असृत्ततेन्द्रं वृथन्तो अध्वरे । 


अच्छावभ्‌थमोजसा ॥७॥ 


भाषार्थः--हे मनुष्यो ! ( श्रध्वरे ) यज्ञ में ( भ्रोजसा ) बल से ( इन्द्रम्‌ ) 
वृष्टिदेव को ( वृधन्तः ) बढ़ाते हुए तुम ( इष्टाः ) मनचाही ( होत्राः ) आहु- 
तियाँ ( असृक्षत ) छोड़ो और तब ` (अवभृथम्‌) यज्ञान्त स्तात की ( भ्रच्छ ) ओर 
प्राप्त हो ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ६।१।११५ उणादि २1३ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ८।६३।२३ में वृधासः ऐसा पाठान्तर है ॥७॥ 


अथाउष्टम्या:---वंत्स: काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२९ 3 २३१ २ 3१२ 


१५१-अहमिद्धि पितुष्परि मेधासृतस्य जग्रह । 
अह खयं इवाजनि ॥८॥ 


भाषार्थ:--( ग्रहम्‌ ) मैने ( इत्‌ हि) ही ( पितुः) पालन करने वाले 
[ इन्द्र परमेश्वर ] से ( ऋतस्य) सत्य वेद की ( मेधाम्‌ ) धारणावती बुद्धि 
( परि,जग्रह ) ग्रहण की है। ( ग्रहम्‌) म ( सूय्य इव ) सूय्यं-सा प्रकाशमान 
( भ्रजनि ) प्रसिद्ध हुम्ना हूँ॥ 


भ्रर्थात्‌ जो मनुष्य पिता परमात्मा से सत्य वेदविद्या का ग्रहण करते हैं वे ही 
सूय्यंवत्‌ संपार भर को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ६४० ८।६।१० में 'जग्रह' के 
स्थान में 'जग्नम' पाठ है ॥८॥ 
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ग्रथ नवम्या:--शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3१ २ गर्न 3२३१ रु 3१ २ 
१५३--रेवतीनः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
3२ 3 २३3१२ 
्ुमन्तो याभिम देम ॥६॥ 
भाषार्थः ( इन्द्रे ) परमेश्‍वर वा राजा वा देवविशेष के ( सघमादे ) 
सहित वा अनुकूल होने पर (नः) हमारी (रेवतीः). धन घान्यादि वाली (तुविवाजाः) 
बहुत बलयुक्त [ प्रजा ] ( सन्तु ) होवे ( यामिः ) जिनके साथ ( क्षुमम्तः ) बहुत 
मोजनादि सामग्रीयुक्त हम ( मदेम ) हषं को प्राप्त हों ॥ 
परमेश्‍वर और राजा के प्रसन्न रहने तथा वृष्टिदेव के ग्रनुकूल रहने पर सब 
प्रजा को उत्तम घन घान्य शारीरिक आत्मिक और सामाजिक बल -की प्राप्ति हो, ` 
जिससे हम सब उन प्रजाम्रों सहित आनन्द में रहें ॥ 
ग्रष्टाघ्यायी ६।१।३७॥ ८1२1१५ ॥ ७।१।३६॥। ६।३।९६॥। निघण्टु १।७॥। 
२।६। ३।१ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। २९। १३ 
में मी ॥६॥ 
अथ दशम्याः-शुनःशेपो वामदेवो वषिः। 
इन्द्रासोमौ देवते । गायत्री छन्दः ॥। 


१२ ३१ २ 


१४४--सोमः पूपा च चेततुविश्वासां सुच्षितीनाम्‌ | 


२ 3करशर 3२ 


देवत्रा रथ्योहिंता ॥१०॥ : ` 
इति चतुर्थी दशतिः 


माषार्थः-( देवतराः ) सव देवतों में ( पूषा ) पुष्टिकर्ता इन्द्र सूयं ( च ) 
झर (सोमः) चन्द्रमा (चेततु) चेताते हैं (विश्वासाम्‌ः) और समस्त (सुक्षितीनाम्‌) 
पृथिव्यादि लोकों के ( रथ्योः ) समविषम मार्गों में (हिता) हितकारक हैं ॥ 

भ्रष्टाघ्यायी ६३।१३७ ॥ ७।१।३६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 


सायणाचायं ने“रथ्यः, अहिता” ऐसा पदच्छेद पदपाठ और विवरण के विरुद्ध किया 
है, यह सामश्रमी सत्यव्रत जी भी स्वीकार करते हैं ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में चतुर्थी दशतिं समाप्त हुई ॥४॥ 


द्वितीयाध्याये पंचमी दशातिः १०६ 


पान्तमेति दशत्यामाऽधाऽचुष्दुप्‌ परिकीर्शिता । 
अवशिष्टा दशत्यामै-न्द्र्यो गायत्र्यो नव स्मृताः ॥१॥ 
अथ पञ्चमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:-श्रुतकक्ष ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3३२ १२३ १२३१ 


१५५--पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 


१२ 3१ २ उ 
विश्वासाहं शतक्रतु' मंहिष्ठञ्चषणीनाम्‌ ॥१॥ 

भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे ( श्रन्थसः) मोजनादि की 
( श्रापान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए ( विश्वासाहम्‌ ) सर्वोपरि विराजमान ( शतक्रतुम्‌ ) 
अनन्तकर्मा वा अनन्तज्ञानी ( चर्षणीनाम्‌ ) ज्ञानी पुरुषों के (,संहिष्ठम्‌ ) पूजनीय 
वा दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अभि, प्र, गायत ) गाझो ॥ ऋ० ८1९२1१ 
में भी ॥१॥। । 

अथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 १ २३ १ २३ १२ 


१४६- प्र व इन्द्राय मादनं हयेश्‍वाय गायत । 


सखायः सोमपाव्ने ॥२॥ 


शावार्थः--( सखायः ) मित्रो ! तुम ( वः ) अपने को ( सादनम्‌ ) आनन्द 
जैसे हो वैसे ( हर्यश्वाय ) हरण शील और व्यापक गुणों वाले ( सोमपाव्ने ) सौम्य 
भक्तो के रक्षक ( इन्द्राय )परमेश्वर के लिये ( प्र, गायत ) श्रेष्ठयान' करो ॥ 

अष्टाध्यायी ३।२।७४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।।ऋ० ७।३१।१. में 
भी ॥२॥ 


अथ तृतीयस्याः -मेधातिथिप्रियमेघावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१२३ १२ 3२ ३3 १२ 


१५७--अयश्चु त्वा'तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः। 


कण्वा उक्थेभिजेरन्ते ॥३॥ 


भाषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( सखायः ) मित्र ( कण्वाः ) मेधावी 
लोग ( त्वा ) तेरा (उक्थेभिः ) वेदमन्त्रों से ( जरस्ते ) पुजन करते हैं और 


) ११० शामवैदे ; 


( त्वायन्तः ) तुरे चाहते हुए ( तबिदर्था: ) भ्रनन्य मक्त ( वयम्‌ ) हम (उ) भी 
[एके ही पूजते हैं] ॥ ii 

निर्घण्टु ३ १४॥ ३1१४ के प्रमाण संस्कंतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। २। 
१६ में भी ॥३॥ 
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ग्रथ चतुर्थ्याः -श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायंत्री छन्द: ॥ 


१२ 3३ १२ 3१ २२ 3 


१५८--इन्द्राय मद्वने सुतं परिष्टोभन्तु नो भिरः । 


3 अकेमचन्तु 3 १२ >> 
अकमचेन्तु कारवः ॥४॥  . 


भाषार्थ:--( कारवः ) स्तुतिकर्त्ता लोग ( श्र॒कंम्‌ ) पूजनीय परमेश्वर की 
( प्रच॑न्तु ) स्तुति करें और ( नः गिरः ) हमारी वाणियें ( मदने इन्द्राय ) हप॑- 
शील इन्द्र के लिये ( सुतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( परिष्टोभन्तु ) सवंतः वशित 
करें ॥ MTP 

निघण्टु ३१६॥ ३।१४॥ अष्ठाध्यायी, ३।२।७५। उणादि ३।४० के 
प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८1९२1१९ में भी ।।४॥ 


झथ पञ्चम्याः - इरिम्बिठ ऋषि: । इस्त्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


3१२ ३ १३३. १ 


१५६-भयन्त इन्द्र सोमो लिंपूनो, अधि बर्हिषि । ... 


१२ 3 ररे 3 १२ 


एहीमस्य द्रवा पिचर ॥४॥ 


भवार्यः-ूर्वमन्त्र में इन्द्र के लिये सोम का वान करो, यह कहा था। 
सो वर्णन करते हैं कि--( इन्द्र ) दृष्टिकर्ता ! ( श्रयम्‌ ) यह ( निपूतः ) नितरां 
संस्कार किया हुआ ( सोमः ) सोम (ते) तेरे लिये ( बहिषि, प्रधि) यज्ञ में 
. [हवन क्रिया है] ( प्रस्थ ) इस का ( पिब्र ) पान कर ( एहि ) आ ( द्रव ) 
.दोइ ॥ 


जब कि मनुष्य दृष्टि के हेतु इन्द्रयाग के लिये सोम को तैयार करे तब प्रथम 

परमेश्वर को स्तुति [देखो पूर्वमन्त्र] करके फिर ग्नि में सोम का हवन करें 

जिससे इन्द्र नामक ग्रीन दौड़ जावे र उसे शोषण कर वर्षा का हेतु हो ॥ 
ऋ० ८। १७ । ११ में भो ॥५॥ 


द्वितीयाध्याये पचमी दक्षांत: - १११ 


अथ षष्ठ्याः---मधच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२३१२ 3 a 


१६०--सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 


२३ १२ 


जुहूमसि द्यवि द्यवि ॥६॥ 

भाषार्थः--हम लोग ( ऊतये ) अनावृष्ट्यादि से रक्षा के निमित्त ( सुरूपः 
कुञ्रुम्‌ ) शोमन रूप करने वाले [सोम का इन्द्र के लिये]. ( द्यविद्यवि ) प्रतिदिन 
( जुहुमसि ) हवन करें । दृष्टान्त--( गोदुहे सुदुघामिव ) जैसे गाय दुहुने वाले के 
लिये दुघार गाय को ॥ 

साव यह है कि जैसे गाय दुहने वाले के लिये प्रतिदिन दुर्धार गौ को उप- 
स्थितं करते हें जिससे वह दुग्ध दुहकर हमें देवे इसी प्रकार अकाल. ग्रवर्षणादि से 
रक्षितं रहने के लिये इन्द्र के निमित्त सोम उपस्थित करना चाहिये जिससे वह जल 
वर्षा कर सुवं करे ऋ० १। ४। १ में भो ॥६॥ 

अथ सप्तम्याः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देव्ता । गायत्री छन्द ॥ 


3२ ३१ ४ 


१६१--अमि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । 


म्पा व्यश्नुही मदस्‌ ॥॥ ' ` 

भाषार्थ:--( वृषभ ) वृष्टिकत्तः इन्द्र ! ( सुते ) तैयार होनें पर ( सुतम्‌ ) 
सोम को ( पीतये ) पीने के लिये ( त्वा ) ठुझको ( झिषुजामि ) हवन करता हूँ 
( तुम्प ) तृप्त हो ( मदं, व्यश्नुहि ) हर्ष को, प्राप्तं हो॥ ' `. 

भाव यह है 1क-इन्द्र वर्षा करता है इसलिये. उसको तृप्ति झर्थात्‌ वृद्धि पुष्टि 
के लिये सम्पन्न तैयार होने पर सोम का हवन करना चाहिये । इन्द्र का मेघ वर्षाने 
के लिये उपयुक्त होना ही हषं है ॥ : 

ग्रष्टाध्यायी ६। ३। १३५ ॥ ६। ३। १३७ .क्रे प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ज्वालाप्रसाद जी भार्गव ने (प्र -इ) इत्यादि पदपाठ के विरुद्ध निमू'ल 
व्याख्या की है। ऋ० | ८। ४५। २२।७॥ 

अथा$ष्टम्या:--कुसीद ऋषिः । इद्धो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


३१२ । 


१६२--य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः 


१ २९ ३ १२ 


पिबेदस्य त्वश्षी शिषे ॥८॥ 


११२८-८३: अतन 


` माषार्थः--फिर सोम को वशित.करते हैं। ( इन्द्र) इन्द्र ! वा राजन्‌ ! 
( यः सोमः ) जो सोम ( चमूथु ) पात्रों में (ते ) तेरे लिये ( सुतः ) सिद्ध किया है . 
( अस्य ) इस सोम का ( त्वम्‌ ) तू. ( श्रा, ईशिषे ) सब प्रकार, भ्रधिष्ठाता है (इत्‌) 
इस कारण ( चमसेषु ) चमस्‌ नाम के फलको में ( पिब.) पी ॥ 

यज्ञकर्त्ताओं को योग्य है.कि चमू नामक पात्रों में प्रथम सोम का अभिषव 

करे फिर चमस्‌ नामक पात्रों,द्वारा इन्द्रादि देवों वा राजादि'के लिये दें भौर वे उसे 
शीघ्र पान करते हैं वा करे, क्योंकि वे ही भ्रोषधि वर्ग . के :अंधिष्ठाता हैं, उनके 
झानुकूल्य से उनकी उत्पत्ति आदि. कां व्यवहार अच्छा बनता :है। इससे यह भी 
सूचित होता है कि सोम राजकीय ओषधि. है$उसका स्वाम्य राजा के हाथ में होना 
चाहिए ॥ ऋ० ८।८२।७ में भी 151 


झथ नवम्या:--शुन:शेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ :३३-१ 


१६२- योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे-। 


. १ २३ १२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥६॥ 


माषार्थ:--( वाजे वाजे.) प्रत्येक लड़ाई में (योगे, योगे :) प्रत्येक ऐसे भ्रव- 
सर में वा योग में ( सखायः ).हम.मित्र ( लबस्तरम्‌ ) अ्रतिबल. .( इस्द्रम्‌ ) राजा 
वा परमात्मा की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हवामहे ) पुकार:करे.॥ 

मनुष्यों को परस्पर-मित्र-होना चाहिये तथा योगानुष्ठान के शत्र काम 
कोधादि से बचने को परमात्माःभ्रौर'लौकिक काय्यों के सत्रःदस्यु प्रादि से लड़ाई 
के समय राजा-की सहाग्रताःग्रहणःकरनी चाहिये ॥ ऋ० १।३।७॥।९॥। 


अथ दशस्या;--मघुच्छन्दा ऋषि: इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
"श्छ सवा 3 नि क्तम २ह:१:३२५३७१ ` १३९ ` 

१६४->आत'त्वेताःनिः 
१२ ३ 


सखायः स्तोमबाहसः ॥१०॥ 


-( सखायः ) हे मित्रो ! ( स्तोमवाहसः ) स्तुति का प्रवाह चलाते 
हुए (भ्रा तु भा इत ) आगो झाम्नो (“निषीदत ) बैठो और (इन्द्रमू) परमेश्‍वर का 
( प्रगायत ) कोत्तंन करो ॥ 


यद्यपि स्तोम का सामान्य ग्रर्थ स्तुति मात्र है परन्तु ताण्ड महात्राह्मण में 
स्तोमा के भेद वणंन किये हैं । लोकों के प्रमोदार्थ हम थोड़े से यहाँ उद्धृत करते हैं। 


DR ५५ ५८० १. 


द्वितीयाध्याये पञ्चमी दशतिः ११३ 


Le) 
ताण्ड्य महाब्राह्मण के द्वितीय और तृतीय झध्यायों में १ त्रिवृत्‌ २ पञ्चदश ३ सप्त- 
दश ४ एकविश ५ त्रिणव ६ त्रयस्त्रंश ये पृष्ठयषडह यज्ञ में छः स्तोत्र होते हैं। 
अनन्तर छन्दोमों के ३ स्तोम कहे हैं। उनमें से बहिष्यवमान के साधन त्रिवृत्‌ नामक 
स्तोम को ३ विष्टुति हैं, उद्यती परिवर्तिनी और कुलायिनी । प्रथम ३ अनुव्राको से 
कही गई हैं । प्रथम उद्यती का स्वरूप यह है:-- 


तिसृभ्यो २।२। १। 
एक एक सोम की ५ विभक्ति होती हैं, हिकार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार 
उपद्रवनिधन । उनमें से हिङ्कार ३ उद्गाताओं को करना चाहिये । अष्टाध्यायी 
२।३। १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये पहला उद्गाता पहली ऋचा को 
तीन वार, दूसरा दूसरी और तीसरा तीसरी को । इस प्रकार त्रिद्ठत्‌ नामक स्तोम 
की पहली उद्यती नाम विष्टुति कहाती है ॥| अब दूसरी परिवत्तिनी नाम विष्टुति 
का वर्शुन करते हैं:-- 


तिसृभ्यो० २ । २। १ । इत्यादि 
प्रथमा उद्यती में तो ३ ऋचाओों में एक-एक ऋचा को एक-एक उद्गाता 
तीन-तीन वार पढ़ो, यह कहा । इस दूसरी परिवत्तिनी नामक विष्टुति में १ उद्गाता 
१, २, ३, ऋचाओं को पढ़े, फिर दूसरा उद्गाता तीनों को पढ़े । फिर तीसरा मी । 
इस प्रकार दूसरी परिवत्तिनी नाम विष्टुति कहाती है॥ अव तीसरी कुलायिनी 
को सुनिये: 


तिसृभ्यो हि २। ३। १॥ 


पहिला उद्गाता इस क्रम से पढ़े कि पहली दूसरी तीसरी ॥ दूसरा उद्गाता 
दूसरी तीसरी पहली । तीसरा उद्गाता तीसरी पहिली दूसरी । इस प्रकार तीन 
पर्याय मिल कर तीसरी कुलायिनी नाम त्रिवृत्‌ स्तोम को विष्टुति कहाती है। 
३ विष्टुति से ही इसे त्रिढत्‌ स्तोम कहते हैं ॥ 


इसी प्रकार पञ्चदशादि स्तामों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ विष्ट्‌ तियां कही गई हें जो 
वहीं ताण्ड्य महाब्राह्मण में देलनी चाहिये ॥ ऋ० १।५।१ में भी ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में पांचवीं दशति समाप्त हुई ॥५॥ 


११४ सामवेदे 


इदं हीतीन्द्रदैचत्या गायत्र्यो दशतौ दश ॥१॥ 
झथ षष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--विश्वामिनत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


गायत्री छन्द: ॥ 
3१ २ 


१३५--इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 


3 २ १ २ 

| पिबा स्राउस्य गिवेणः ॥१॥ 
! साषाथंः--( राधानाम्‌ ) धनों के ( पते ) स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! (गिर्वणः) 
वाणी से प्रशंसा योग्य ! (झोजसा) परिश्रम से (सुतम्‌) सिद्ध किये हुए (अस्य) 
इस सोम के ( इदम्‌ ) इस भाग को ( पिब ) पीजिये । ( झनु, हि, तु ) पादपूर- 
णाथं हैं ॥ 

मनुष्यों को उचित है कि राजा के लिये सोमरस सिद्ध करके अपित करें 
; और राजा उसका पान करे । और प्रजा को जीविका तथा रक्षा का दान करे, बह्‌ 
प्रशंसा के योग्य है ॥ > 
| ज्वालाप्रसाद भागंव जी ने अनुक्रमणिका के विरुद्ध महानारायण देवता, हँ 
( (अ, अस्य) यह पदपाठ के विरुद्ध पदच्छेद, राघ: पद निघण्टु २ । १० में धन का 1 
| वाचक होने से निघण्टु और सायण के विरुद्ध राघानाम्‌ का ग्रथ राधांश देवी, किया * 
| है॥क्र०३1५१॥१०मेंभी1॥१॥ १ 


अथ द्वितीयायाः मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
5१ हुए ३१ २ 3 


१६६-महां इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु जिणे | 


२६३१ रर्‌ 


र ~ 
दान प्रथिना शवः ॥२॥ 
आषार्थः--(इस््रः) परमेश्वयंयुक्त राजा (महान) प्रौढ़ (भ्रस्तु) होवे (च) 
गौर ( बच्त्रिणे ) दास्त्रास्त्रधारी के लिये ( नः ) हमारे ( पुरः ) आगे (महित्वम्‌) 
गइप्पन हो और ( वः ) सेनावल ( प्रथिना ) विस्तार से ( यौन ) द्युलोक के 
अमान हो ॥ 


राजा को उचित है कि महान्‌ बलवान्‌ शस्त्रास्त्र वाला और न्यायप्रकाश 
बाला हो ॥ 
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सायणाचार्य ने “वरदव नु' ऐसा पदच्छेद करके व्याख्या की है जो पदग्रन्थ 
ग्रौर समस्त मूल ग्रन्थों के विरुद्ध है । यथार्थ पाठ “पुरदच नः” है । इस पर सत्यत्रत 


प्रथमाध्याये षष्ठी दशतिः ११५ 


सामश्रमी जी कहते हैं कि “आरचयं है ! मूल में 'नु' पद कहाँ है ?” परन्तु हमारी 
सम्मति में झ्राइचय नहीं किन्तु ऋग्वेद (१।८।५) में “परइच नु” यही पाठ है । इस 
लिये ऋग्वेदमाष्यकार सायणाचार्य ने वहीं की भ्रान्ति से सामवेद के पाठभेद को 
भूलकर वही ऋग्वेदतुल्य व्याख्या कर दी है ॥ निघं० २।६ का प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीयस्या:--कुसीदी काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3१ २ ३ २३१ श्र 


१६७--आ तू न इन्द्र घुमन्ते चित्रं ग्राभं संगृभाय । 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥३॥ 
भाषा: -( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तू ( महाहस्तो ) आजानुबाहु अर्थात्‌ बड़े 
हाथों वाला ( दक्षिणेन ) अपने दाहिने वा चतुर हाय से ( नः ) हमारे ( मुमन्तम्‌ ) 
भोजनीय अन्न से युक्त ( चित्रम्‌ ) विविध ( ग्रामम्‌ ) न्पायोपाजित घन का (झा, 
` , संगुभाय ) सब ओर से संग्रह कर ॥ 
लोक में भी क्षत्रिय की भुजा लम्बी घुटनों को स्पशं करने वाली प्रसिद्ध हैं। 
. उस बड़े हाथ वाले राजा को प्रजा के भोग के लिये धान्यादि सामग्री सहित विविध 
, न्याय से कमाये घन का संग्रह करना चाहिये ॥ 


अष्टाध्यायी ६।३।१३३ निघण्टु २।७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८।५१।१ में मी ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


त्र 


१६ ८--अभि प्र गोपतिङ्गिन््रसं यथा विदे | 


सु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ 
आषार्थः--हे मनुष्य ! ( सरपतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक झौर ( गोपतिम्‌ ) 
पृथिवी के स्वामी (सत्यस्य, सूनुम्‌) सत्य के पुत्र ( इसम्‌ ) राजा को ( यथाविदे ) 
जैसा जानता हो वेसा (गिरा) वाणी से (भ्रमि, प्र, प्रच ) सब प्रकार 
सत्कृत कर ॥ 
अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! राजा सज्जनो का तथा प्रथिवीस्थ अन्य प्राणियों का 
रक्षक है भौर सत्य न्याय का पुत्र भर्थात्‌ सन्तान के तुल्य सेवक है । तुम बाणी से 
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११६ सामैवेदै 

उसकी प्रशंसा करो परन्तु जैसा जानते हो बंसी ही । किन्तु चाटु ( खुशामद ) 
नहीं ॥ पं० ज्वालाप्रसाद जी ने गो शब्द निघण्ट १।१ में प्रथिवी का नाम होते हुए 
और 'सत्य का पुत्र' होते हुए मी वसुदेव के पुत्र कृष्णगोपाल के भ्रवतार का वर्णन 
करके अपने ग्रथं की निमू लता दर्शायी है । परमात्मा को ग्रजन्मा कहने वाली 
श्रुतियों से मी विरोध किया है । सायणाचायं को भी यह अर्थ सम्मत नहीं है | न 
निरुक्त ने कहीं इन्द्र पद का प्रथं 'कृष्ण' किया और मन्त्र का देवता इन्द्र है ॥ ऋ० 
८।६६।४ में भी ॥॥४॥ 


अथ पञ्चम्या:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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१६६--कया नश्चित्र आ थुवद्ती सदावधः सखा । 


२३ १ २ 


कया शचिष्ठया वृता ॥५॥ 


साषार्थः--प्रकरण से इन्द्र ! राजन्‌! (कया) किस रीति से तू (नः) 
हमारा ( सखा ) मित्र ( ाभुवत्‌ ) होवे ? उत्तर--( उती ) रक्षा से ( कया ) 
किस ( वृता ) कमं से वा वृत्ति से ( चित्रः ) विचित्र गुण कर्म स्वभाव होवे ? 
उत्तर--( शचिष्ठया ) प्रज्ञायुक्त से॥ इस प्रकार ( सदाबुधः ) सवदा वृद्धि- 
युक्त होवे ॥ 

अष्टाध्यायी ( ३ । १ । ३६ ) निघण्टु ३। & के प्रमाण संस्कतभाप्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ४ । ३१ में भी ॥५॥ ८ 


अथ षष्ठ्या:- श्रृतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3२३ १२ 
१७०- त्यग्ु बः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 


आ च्याक्यस्यूतये ॥६॥ 


माषाथ:--( वः) तुम्हारे ( सत्रासाहम्‌ ) सत्य से सब के विजयी 
(क्विवास्‌) जहाँ जहां इन्द्र का वर्णन है उन समस्त (गोष्‌) वाणियों में ( झायतम्‌ ) 
विस्तारपूर्वक वशित ( त्यम्‌, उ ) उस, ही राजा को ( ऊतये ) रक्षा के लिय 
(श्राच्यावयसि) बुलाग्नो ॥ 


निघण्ट, ३ । १० का प्रमाण संस्कतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८।६२।७ में 
भी ॥६॥। 


हितीयाध्याये षष्ठी दशतिः ११७ 


ग्रथ सप्तम्याः मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१२३ २३१ च 3 १ श्र उ १ २ 


१७१--सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 


3२ 3१२ 


सनि मेथामयासिषम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः - ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के ( काम्यम्‌ ) उपास्य ( अद्भुतम्‌ ) 
आश्चर्यस्वरूप ( सदसस्पतिम्‌ ) समापति के समान ( प्रियम्‌ ) हितकारी ( सनिम्‌ ) 


कर्मफलप्रदाता [ईश्वर की उपासना मे] ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञा को ( भ्रयासिषम्‌ ) 
प्राप्त होऊं॥ ट 


जो मनुष्य परमात्मा की उपासना करते हैं वे, तथा जो समापति राजा का 
निर्वाचन करते हैं वे, उत्तम बुद्धि बल आरोग्यादि द्वारा सुख को प्राप्त होते हैं ॥ 
ऋण १।१८।६॥७॥ 


अथाऽष्टम्याः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
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१७२--यें ते पन्था अधो दिवो येभिव्येश्वमैरयः 
उत श्रोपन्तु नो शुवः ॥८॥ 


भाषार्थः -हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (ये) जो ( पन्थाः) मागं (ते) 
तुम्हारे निदिप्ट हैं ( उत) और ( येभिः ) जिनसे ( ग्रश्‍वम्‌ ) वायु को ( वि, 
ऐरयः ) प्रेरित करते हो उनसे ( दिवः ) द्युलोक के ( झधः ) अधोभाग में ( नः) 
हमारी ( भुवः ) भूमिय अर्थात्‌ भूमिस्थ लोग ( भोषन्तु ) सुनते हैं। 


अर्थात्‌ परमात्मा वा सूय्यंकृत प्रेरणा से वायु बहता है, जिससे भूमण्डल के 
निवासो एक-दूसरे का शब्द सुनते हैं । सायणाचार्य ने यहाँ भी .मूल के विरुद्ध 
“विइवम्‌'' एद की व्याख्या की है ।।८॥ 
अथ नवम्याः--श्रतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देयता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१७३--भद्रंभद्रं न आ भरेषमूजं शतक्रतो । 
यदिन्द्रसडयासि नः ॥६॥ 
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२६": 


माषाः -( इन्द्र ) परमेश्वर ! (नः) हमारे लिये ( भत्रंमद्रस्‌ ) 
अच्छे-अच्छे ( इषम्‌ ) अन्न और ( ऊजंम्‌ ) रस को ( श्राभर ) प्राप्त कराइये 
( शतक्रतो ) बहुकमंन्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे ( नः ) हम को ( मृडयासि ) सुखी. कर ॥. 
ऋ० ८1९३।२८ में भी ॥९॥ 


अथ दशम्या:- विन्दुक्त षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 १ २ 3 डर 3१ २२ 3१२ 
१७४--अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः | 
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उत स्वराजो अश्विना ॥१०॥ | 
माषार्थः- हे परमात्मन्‌ ! इन्द्र ! ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोम ( सुतः ) 
सिद्ध ( श्रस्ति ) है ( स्वराजः ) स्वयं प्रकाश ( मरुतः ) वायु वा प्राण ( ग्रस्य ) 
इस सोम का ( पिबन्ति ) पान कर ( उत ) और ( श्रश्विना ) दिन रात्रि दाद्यौ 
आर प्रथिवी वा सूर्य और चन्द्रमा [पान करें] ॥ 


निरुक्त १२।१ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥| ऋ० ८ । ६४। ४ में 


` भी ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में छठी दशति पूर्ण हुई । 


ईह्नयन्तीति चेन्द्रस्य गायत्र्यो दशतौ दश ॥१॥ 


अथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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१७५--ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातश्रुपासते । 


3 १४ 
बन्चानासः सुवी यम्‌ ॥१॥ 

भाषार्थ:--( ईङखयन्तीः ) समझने वाली (ग्रपस्युवः) कमं चाहने वाली 
बुद्धि और ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पुरुषार्थ का ( वन्वानास: ) सेवन करते हुए पुरुष 
( जातम्‌ ) हृदय में साक्षात्‌ हुए ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ( उपासते ) उपासित 
करते हैं ॥ 

निघण्टु२1१॥ २।१४ के प्रमाण भ्रौर ऋ० १०। १५३। १ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १।। 


हद्वितीयाध्याये सप्तमी दशतिः ११९ 


0-0 ०-९ 


अथ द्वितीयायाः -गोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ क्ष 


१७६- नकि देवा इनीमसि नक्यायोपयामसि | 


3 १२ 


मन्त्रश्रुत्यञ्चरामसि ॥२॥ 


भाषार्थ:--( देवाः ) हम उपासक लोग ( नकि, इनीमसि ) हिसा न करें 
( झा ) सब ओर से ( नकि योपयामसि ) किसी को अज्ञानयुक्त, न करें और (मन्त्र- 
थृत्यम्‌ ) वेदोक्त कर्मो का ( चरामसि ) अनुष्ठान करें ॥ 

अष्टाध्यायी ७४३।८१॥ ७॥ १ | ४६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋ० १०। 
१३४ । ७ का अन्तर संस्कृतमाष्य में देखिये. ॥२।। 


अथ तृतीयस्याः-दध्यङ्ङाथवंण ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ २२ 3१ २३ १२ 
१७७--दोषो आगाद्‌ बृहद्गाय य्‌ मद्गामन्नाथवश । 
3२ ३२ २३१२ 
स्तुहि देवं सबितारस्‌ ॥३॥ 
साषार्थः --( बुहद्गाय ) वृहत्‌ साम के गाने वाले ! ( य मदृगामम्‌ ) 
प्रकाशयुक्त ज्ञान वाले ! ( प्लाथ्वण ) अयवंवेद के ज्ञातः ! ब्रह्मन्‌ ! तू जब 
कि ( दोषा ) रात्रि, ( उ, रागात्‌ ) आवे, तब ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक (देवम्‌) 
परमात्मा की ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ 


ब्रह्मा का काम है कि यज्ञ में रात्रि का आरम्म होते ही अर्थात्‌ सायं सन्ध्या 
समय परमात्मा का धन्यवाद करके समाप्ति करें ॥ यहाँ ्राथवंण पद से ब्रह्मा सूचित 
होता है । क्योंकि-ऋचां त्व: पोषमास्ते०' ऋ० १० । ७१। शके प्रमाण से यज्ञ के 
होता म्रघ्वयूः उद्गाता और ब्रह्मा ये चार ऋत्विज्‌ होते हैं । जिनमें से आपस्तम्ब 
के सूत्र “ऋग्वेदेन होता०' इत्यादि १९ । २० । २१। के पश्चात्‌ २२ के अनुसार 
ब्रह्मा का काम चारों वेदों से पड़ता है और म्रथवंपेद से चार वेद पूरे होते है। इस 
लिये ब्रह्मा को म्रथवंवेद जानना भी आवश्यक है। और इसी से ब्रह्मा को आधण 
कहा गया है । १ ऋग्वेद जानने वाला होता । २ ऋग्यजुः जानने वाला अध्वयु । 
३ ऋग्यजुः साम का ज्ञाता उद्गाता और ४ ऋग्यजुः साम अथव का ज्ञाता ब्रह्मा 
होता है ॥ ऋ० १० । ७१। १। आपस्तम्ब १६।२०। २१॥ २२ के प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 


१२० सामवेदे 


सत्यव्रत सामश्रमी कहते हें कि “पदकार ने 'दोषा, उ' ऐसा पदच्छेद किया 
है 1” इस लिये सायणाचायं के भाष्य में “दोष: यह एक पद करके जो अथ किया 
है वह पदकार के विरुद्ध है ॥३।। 


अथ चतुर्थ्याः-प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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१७८--एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
3 १ २ 3२ 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥४॥ 
भाषार्थ:--पुर्व मन्त्र में सायं सन्ध्या पर परमात्मा का धन्यवाद सिखाया 
गया । इसमें प्रातः काल का धन्यवाद कहते हैं ( एषा उ ) यही ( अपूर्व्या ) नवीना 
; ( प्रिया ) प्यारी ( उषाः ) पीली [अरुणोदय की वेला] निरु० २। १८ ( दिवः ) 
चुलोक से ( व्युच्छति ) फेलती है अर्थात्‌ प्रातः हो गया इस लिये ( प्रश्विना ) हे 
पढ्ने-पढ़ाने वालो ! (वाम्‌) तुम (बृहत्‌) बहुतायत से इन्द्र परमात्मा की (स्तुष) 
स्तुति करो ॥ 
जिस प्रकार सूर्य प्रकाश करता और चन्द्रमा प्रकाश लेता है इसी प्रकार 
पढ़ाने वाला विद्या का प्रकाश देता ग्रौर पढ्ने वाला लेता है। इसलिये निरुक्त के 


मतानुसारी “अश्विनी के अर्थ सुयं और चन्द्रमा से यहाँ पढुने-पढ़ाने वाले का ग्रहणा. 
है ॥। ऋ० १।४६।१ में मी॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | 
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१७६- इन्द्री दधीचो अस्थमिवृ त्राण्यप्रतिष्कुतः । 
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जघाय नवतीर्नव ॥५॥ 


माषाथं:--( भ्रप्रतिष्कृतः ) जिसके सामने कोई न ठहर सके ऐसा ( इन्द्र: ) 
परमैदवर्यवान्‌ सूयं के तुल्य राजा ( दधीचः.) लक्ष्य पर ध्यान पड़ने योग्य पदार्थ 
के रचित ( अस्थमिः ) किरणतुल्य वाणो से (नव, नवतीः ) नौ नव्वे ८१० 


(बुत्राणि) रोकने वाले अन्धकार वा मेघ तुल्य शत्रुसेना को (जघान) मारता है 
वा मारे ॥ 


संख्या के अर्को में ९ अङ्क ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गुणो, योग से 
& ही रहता है। जसे € को २ से गुणो तो १८ हुए, १८ में १ झौर ८ मिलाने से 
फिर & ही हुए । ९ को ३ से गुणो तो २७ हुए, २-७ & हुए ॥ ९ को ४ से गुणो 


t 
te 
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- “द्वितीयाध्याये सप्तमी दक्षतिः १२१ 
तो ३६ हुए । ३+६=९ ही झाये | फिर & को ५ से गुणिये तो भी ४५ हुए 
४--५८६ ही आये, ऐसा ही ग्रागे जानो । जिस कारण & की संख्या दुसरी किसी 
संख्या से हनन करने पर भी पुनः पुन: उसी अपने स्वरूप में हो जाती है इस कारण 
नव नव्वे के अंक से शत्रुसेना को गिना है ॥ अर्थात्‌ वार-वार जुड़-जुड़ कर उसी 
स्वरूप से, सामने आए ॥ 


सत्त्व रज: तमः इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की सेना होती है । 
फिर भूत भविष्यत्‌ वत्तंमान इन ३ कालक्कत भेद से & प्रकार की हुई, फिर प्रमाव 
उत्साह और मन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २७ गुणी हुई। फिर उत्तम मध्यम और 
अघम भेद से ८१ प्रकार की हुई । ओर दश दिशा के भेद से ८१० प्रकार हुए ॥ 

सायणाचायं इसमें इतिहास लिखते हैं कि -“शाकटायनी लोग इसमें इति- 
हास कहते हैं कि जीवते हुए श्राथवंण दधीचि के दशंनमात्र से असुर हार जाते थे । 
फिर जब दघीचि स्वग सिधारा तो समस्त पृथिवी झसुरों से मर गई । तव इन्द्र ने 
उन श्रसुरों से युद्ध करने में ग्रसमथं हो, इस ऋषि (दघीचि) को ढूढ़ते हुए सुना 
कि बह तो स्वर्ग को सिधार गया । तब इन्द्र ने वहाँ वालों से पूछा कि यहाँ उसका 
कुछ शेष अंग कोई है ? उस [इन्द्र] से कहा. कि उसका शिर शेष है जिस शिरसे 
उसने अ्रश्वियो को-मधुविद्या कही थी । परन्तु हम नहीं जानते कि वह कहां है ? 
फिर इन्द्र ने कहा कि उसे द्‌ ढ़िये । उन्होंने ढू ढा । उसे शयंणावती में पाय कर ले 
आये ( शर्यणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है ) उसके शिर की हड्डियों से इन्द्र ने असुरों 
को मारा ॥ 

ऋग्वेद १ | ८४ । १ में भी ऐसी ही ऋचा है और उस पर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी इस प्रकार भाष्य करते हैं कि-- 

“पदार्थ:- हे सेनापते जैसे ( भ्रप्रतिष्कुतः ) सब ओर से स्थिर (इन्द्रः) सूयं 
लोक ( भ्रस्थमिः ) अस्थिर किरणों से (नव नवतीः) निन्यानवे प्रकार के दिशाओं 
के अवयरवो को प्राप्त हुए ( दघीचः ) जो धारण करने हारे वायु आदि प्राप्त होते 
हैं उन ( वृत्राणि ) मेघ के सूक्ष्म अवयवरूप जलों का ( जघान ) हनन करता है 
वैसे तू अनेक अधर्मी शत्रुओं का हनन कर ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०--वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य 
के समान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता, और अपनी सेना का रक्षक है ॥ 

सायणाचार्य्योक्त इतिहास से विरुद्ध विवरणकार का मत सत्यव्रत सामश्रमी 
जी बताते हैं कि--- 

“कालषड्ज नाम मसुर थे । उन झसुरों से सताये हुए देवताओं ने ब्रह्मा के 
समीप जाकर कहा । भगवन्‌ ! कालषञ्ज असुर सताते हें । उनके मारने का उपाय 


१२२ सामवेदे 


| 

| कीजिये । यह सुन वह (ब्रह्मा) उनसे बोला कि दघीचि नाम ऋषि है उससे जाकर 
कहो, वह मारने का उपाय करेगा । वे (देवता) यह सुन, बहुत श्रच्छा कहकर उस 

| दघीचि के समीप गये और कहा कि भगवन्‌ ! उन (असुरों) का पुरोहित शुक्राचायं 

| हमारे भ्रस्त्रो का अपहरण कर लेता है । उन (अस्त्रों) की रक्षा कीजिये । तब उस 
ऋषि ने उन ( देवताओं ) से कहा कि मेरे मुख में फेंक दो । तब मरुद्गणो सहित 
इन्द्रादि देवताओं ने (अ्रस्त्र) उसके मुख में फेंक दिये । फिर समय पाय देवाऽसुर 
संग्राम हुआ तो देवताओं ने आकर कहा कि भगवन्‌ ! वे हमारे अस्त्र दीजिये । तब 

१ उसने कहा कि वे तो मुझे पच गये अब वे फिर नहीं मिल सकते । तब ब्रह्मादि देवताओं 
ने कहा कि भगवन्‌ ! प्राण त्याग कीजिये । यह सुन उसने प्राण त्याग दिये । उस 
दघीचि की म्रस्थि=हड्डियों से इन्द्र ने दत्तो को मारा'॥ `। 

i वेदों का ऐतिहासिक अर्थ उनकी अपौरुषेयता का बाघक,भऔर परस्पर सायण 

और विवरण का विरोध होने तथा मूल में इस प्रकार की कथा न होने से यह अनर्थं 

हमारे मन को नहीं भावता ॥ 

निरुक्त १२ । ३३ उणादि ३। १५४ वा ७। १ । ७६ तथा सायणाचार्य्याद 
की सम्मतियाँ संस्कृतमाष्य में ज्यों को त्यों उद्घृत हैं ॥५।। 
अथ षष्ठयाः-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२९३ १ २ 


१८०--इन्ट्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । 


२ 3 १ 
। महां अभिष्टिरोजसा ॥६॥ 
| -( इन्द्र ) राजन्‌ ! तुम ( श्लोजसा ) बल से ( महान्‌ ) बडे और 
( श्रमिष्टिः ) शत्रुओं का दमन करने वाले ( विश्वेभिः ) समस्त ( सोम पर्वासः ) 
सोम की गाँठो सहित ( अन्धसः ) अन्नो को ( एहि ) प्राप्त हुजिये और ( मत्सि ) 
हृष्ट हुजिये ॥ 


राजा को सोम : पगे अन्न खाकर बलवान्‌ हुष्ट पुष्ट शत्र -नकत्ता होना 
चाहिये ॥ 


्रष्टाध्यायी २ । ३ । ६६॥ ६। १। ९४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। ६। १ में भी ॥६॥ 
अथ सप्तम्या:- वामदेत्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
4 ३२ 3 २३२ (र १ २ 
१८१--आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमधमा गहि । 


3२.3१२ ३१२. 


महान्महीभिरूतिभिः ॥७॥ 
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द्वितीयाघ्याये सप्तमी दशतिः १९३ 


माषार्थ:--( वृत्रहन्‌ ) रोकने वालों के हन्त ! (इन्द्र ) राजन्‌ ! बा पर- 
मेदवर ! ( महीभिः ) बड़ी ( ऊतिभिः) रक्षादिको सहित ( महान्‌ ) बढ़े आप 
( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( र्घम्‌ ) ऋद्धि को ( आगहि ) प्राप्त कराइये ( तु ) और 
( नः ) हमको ( श्रा ) प्राप्त हुजिये ॥ ऋ० ४। ३२ । १ में भी ॥७॥ 


अथाउष्टम्या:--वत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3 १२ 3३२३ 3१२ 
१८२--ओजस्तदस्य तित्विष उभे उत्समवतेयत्‌ । 


२३१०२३ १२ 


इन्द्रश्‍चर्मेव रोदसी ॥८॥ 


साषार्थः--( यत्‌ ) जब कि (ग्रस्य) इस राजा वा परमात्मा का ( श्रोजः ) 
बल ( तित्विषे ) प्रकाश करता है ( तत्‌ ) तब ( इन्द्रः ) राजा वा परमेश्वर (उभे) 
दोनों ( रोदसी ) प्रथिवी और द्युलोको को ( चर्मेव ) ढाल के समान ( समवतंयत्‌ ) 
चारों झर से वत्तंमान कराता है॥ 


अर्थात्‌ जब परमात्मा और पूणां बलिष्ठ राजा न्यायपरायणता से प्रजा की 
रक्षा के लिये अपने बल का प्रकाश करते हैं तव द्युलोक और पृथिवी लोक चमं= 
ढाल के ससान बचाने वाले बन जाते हैं । ग्रर्थात्‌ देवी वा पार्थिवी कोई वाधा नहीं 
होती ॥ ऋ० ८।६।५ में भी ॥ 


ग्रथ नवम्याः--शुन:शेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१२ 3 १२ 


१८३--अयगु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 
बचस्तच्चिन्न ओहसे ॥8॥ 


भाषार्थ:--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( ते ) आपका ( यम्‌ ) यह प्रजाजन (उ) 
मी ( गर्भधिम्‌ ) गर्भघारिणी कबूतरी को ( कपोत इव ) कबूतर के समान कामना 
करता हुआ ( समतसि ) प्राप्त होता है । ( तत्‌ ) इस कारण ( नः ) हम प्रजाजनों 
के ( वचः ) प्रार्थना को ( चित्‌ ) भी ( श्रोहसे ) प्राप्त हजिये, सुनिये ॥ 


कबूतर स्वामाविक अत्यन्त कामी होता है । जेसा कबूतर को कबूतरी में 
अत्यन्त अनुराग होता है, वैसे ही न्यायपरामण राजा में प्रजा को अत्यन्त अनुराग होता 
है, होना चाहिये । ऐसा होता है तब राजा अवश्य प्रजा की पुकार सुनता है ॥ 


१२४ सामवेदे 


अथवा- इन्द्र ! हे परमात्मन्‌ ! ( ते) भ्रापका ( श्यम्‌ उ) यह प्राणी 
भी ( गर्भधिम्‌ ) गमं वास रूप समुद्र को ( कपोत इव ) जल की नौका के समान 
( समतसि ) निरन्तर प्राप्त होता है ( तत्‌ ) इससे ( चित्‌ ) भी (न:) हम प्राणियों 
की (वचः) पुकार को (श्रोहसे) प्राप्त हृजिये वा सुनिये ॥ ऋग्वेद १। ३०।४॥ ॥१।; 


ग्रथ दशम्या:--वातायन उल ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: । 
२३ १ २ ३२ ३१ २३१ २ 
१८४--वात आ वातु भेषजं शंभु मयोश्च नो हृदे | 
२3 १ २ 


प्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥१०॥ 


इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


माषाथ:--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! वा परमात्मन्‌ ! (न: ) हमारे ( हृदे) 
“हृदय के लिये ( शम्भु ) रोगशमनकारक ( मयोभु ) सुखदायक ( भेषजम्‌ ) औषध 


- को ( वातः ) वायु ( श्रावातु ) वहावे ग्रोर ( नः) हमारी ( प्रायूंषि ) आयुगओरों 


को ( प्र, तारिषत्‌ ) बढ़ावे ॥ 


राजा के सुप्रबन्ध और परमात्मा की कृपा से वायु की शुद्धि द्वारा मनुष्यों 
को औषध तुल्य वायु सेवन करने से बल नीरोगता दीर्घायुष्कता, और सुख प्राप्त 
होता है ॥ ऋ० १०। १८६। १॥ १० || 


यह दूसरे अध्याय में सातवीं दशति पूर्ण हुई ॥७॥ 


es 


यं रक्षन्तीति चेन्द्रस्य गायत्र्यो दशतौ नव ॥१॥ 


अथाऽषटमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--कण्व ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


3 १२ 


१८५--यं नति प्रवेतसी वरुणो मित्रो अयमा । 
न किः स दभ्यते जन; ॥१॥ 


द्वितीयाध्याये अष्टमी दरात: ११५ 


भाषार्य:--हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! (यम्‌) जिस जन की 
( प्रचेतसः ) महाज्ञानी ( वरुणः ) वरणीय ( मित्रः ) सुहृद्‌ ( श्र्यमा ) न्यायकारी 
( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं ( सः) वह्‌ ( जनः) जन ( नकिः ) नहीं ( दभ्यते ) 
मारा जाता ॥ 


ऋग्वेद १ । ४१।१ में “नूचित्स दभ्यते'' पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--वत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


3 २३ १ २३२ २ २९३२ 


१८६--गव्यो पुणो यथा पुराश्वयोत रथया | 


वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२॥ 
भांषार्थ:--हे मनुष्य ! तू ( यथा पुरा) पूवं के समान (नः) हमारी 
( गव्या ) गौ की इच्छा ( उ) और ( भ्रइवया ) घोड़े को इच्छा ( उत ) और 
( रथया ) रथ की इच्छा रौर ( महोनाम्‌ ) सत्काराह धनों की इच्छा से इन्द्र 
परमेश्वर को ( सु, वरिवस्य ) सेवित कर ॥ 
मनुष्यों को परमात्मा की सेवा भक्ति से गौ घोड़े रथ धन धान्यादि सवे सुख- 
भोग की इच्छा करनी चाहिये ॥ 


अष्टाध्यायी[वा]३॥ १। ८।॥ ७ । ४ । ३५॥ ७ । १ । ३४ इत्यादि के 
प्रमाण तथा ऋ० ८ 1४६ । € के पाठ का अन्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1२।॥ 


अथ तृतीयस्याः-वत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
३१ २ 3 १ २ 3१ २ 3 
१८७--इमास्त इन्द्र प्रश्‍नयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । 
२3१ २ 3 १२ 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥३॥ 
आषार्थः--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा सूर्य (ते) तेरी रची हुई वा तेरी ही 
( इमाः ) ये ( ऋतस्य) जल की ( पिप्युषी: ) बढ़ाने वाली ( पृइनयः ) किरणं 
( एनाम्‌ ) इस ( झाशिरम ) टपकने वाले ( घुतम्‌ ) जल को ( बुहते ) पुरती वा 
वर्षाती हैं ॥ 
निरुदत २। १४ निघण्टु १। १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० 
८।६।१८ में मी 11२॥ 


१५६ सामवेदे 


LN 


थ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 २ 3 १ २ 3 १ रर 


| १८८--अया धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । 
१ द्र 3 १ २ - 
यत्सोमेसोम आशवः ॥४॥ 
झाषार्थः- ( पुरुणामन्‌ ) बहुकीतं ! ( पुरुष्टुत ) वेदों में सबसे अधिक 
स्तुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जवकि आप ( सोमे सोमे ) प्रत्येक सौम्य 


पुरुषं पर ( झाभुवः ) कृपा करते हुए साक्षात्‌ हों तब हम ( ग्रया ) इस (घिया) 
बुद्धि (च ) और ( गव्यया.) गवादि घन की इच्छा से भरपुर हों ॥ 


ति 


इन्द्र ही के वेदों में सबसे श्रधिक नाम और स्तुति हैं । यह पूवं सिद्ध कर 
झाये हैं ॥ ऋ० ८1९३1१७ ॥४॥ 


गथ पञ्चम्या:--मबुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो दवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3 २ 3 १ २ 3 १ २ 8. १२ 
| १८६--पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
| } ( ३१ २ ८ ५] २ 


हि. | यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥५॥ 


साषाथं:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारी ( सरस्वती ) 
श्ञानयुक्त वाणी ( पावका ) पवित्र उपदेशिका और (बाजेभिः) अन्नादि से (वाजि- 
नोवती ) श्रन्नादि युक्त हो तथा ( धियावसुः ) शुद्ध कमं वा प्रज्ञा के साथ वसाने 
वाली ( यक्षम्‌ ) अग्निहोत्रादि शिल्पान्त यज्ञ को ( वष्टु ) चाहने वाली हो ॥ 


्रष्टाघ्यायी ३३२।३॥ ६। ३। १४॥ २। २। १९॥ उणादि । ४।१८९॥ 
शतपथ ६1 २। ३। १८॥ १। १ । २ । १॥। निघण्टु १११॥ निरुक्त ११।२६ - 
के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ३। १० में भी ॥५॥। 


अथ षष्ठ्या:--वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ ३१ ब्र 3 रहे 3 १ 


१६०--क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तपयात्‌ | 


२ 3 २३ १ २ 


स नो वसून्या भरात्‌ ॥६॥ 


भाषाः ( क: ) परमदवर ( नाहुषीषु ) मानुषी प्रजाझो के निमित्त 
( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) वर्षाने वाले को ( सोमस्य ) सोम से ( तपंयात्‌ ) तृप्त 


> , 


द्वितीयाध्याये अष्टमी दशतिः ११७ 


करे (सः ) वह इन्द्र ( नः ) हमारे लिये ( वसूनि ) घन घान्यादि ( आमरात्‌ ) 
प्राप्त कराये ॥ 

परमात्मा ऐसी कृपा करे कि दृष्टिकारक विद्युत्‌ सोम से तृप्त अर्थात्‌ पूणं 
आप्यायित हो, जिससे वह दृष्टि द्वारा धान्यादि का वधेक हो ॥ 


निघण्टु २। ३ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--हरिमिढ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 
१६१--आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिया इसस्‌ । 


रद 3 १ २ 


एदं बर्हिः सदो मम ॥७॥ 
भाषार्थ -( इन्त्र ) परमेश्वर ! ( झायाहि ) हमें प्राप्त हुजिये हम (ते) 
आपके सिये ( सोमम्‌ ) सौम्य ग्रुणविशिष्ट हृदय के शुद्ध भाव को ( सूघुस ) 
, उत्पन्न करते हैं ( इमम्‌ ) इस भाव का ( पिव ) ग्रहण कीजिये। ( सस) मुझ 
. उपासक के ( इदम्‌ ) इस ( बाहः ) ज्ञानयञ्चस्थल को ( ञ्रा-सदः ) अपनी प्राप्ति 
` से पवित्र कीजिये ॥ 
भौतिक पक्ष में--( इन्द्र ) इन्द्र नामक विद्युत्‌ ! (शमा याहि ) प्राप्त हो, 
> हमने ( ते ) तेरे लिये ( सोमम्‌ ) सोम रस ( सुषुम ) तैयार किया है ( इमम्‌ ) 
¦ इस को ( पिब ) पी ( सम ) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( बाहुः) यज्ञस्थल को ( ग्रा- 
सदः ) प्राप्त हो ॥ 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञकर्ता जब सोमरस को तैयार करके यज्ञ में होम करते 
हैं तो इन्द्र नामक विद्युत्‌ उसे सव ओर से आकर शोपण करता है तब उत्तम वर्षा 
होती है ॥ ऋ० ८।१७।१ में मी ॥७॥ 


अथाऽष्टम्याः--वारुणिः सत्यध तिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१२३ १ २२ 3 २ 3१ २ 


१६२--महि त्रीणामवरस्तु यन्तं मित्रस्याय॑म्णः 


3 २३ १२ 


दुराधर्पं वरुणस्य ॥८॥ 
भाषार्थः --हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( मित्रस्य ) मित्र ( बरुणस्य ) वरणीय 
और ( भ्र्यम्णः ) न्यायकारी ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनों विशेषणों वाले तुझ ईश्वर 
की को हुई ( महि ) वड़ी ( यक्षम्‌) प्रदीप्त (दुराधर्षस्‌) जिसे कोई दबा न सके 
ऐसी ( बः ) रक्षा ( श्रस्तु ) हो ॥ 


११८ सामैवेदै 


यहाँ मित्र वरणीय भ्रौर न्यायकारी ये तीनों विशेषण परमात्मा के हैं इस 
लिये 'त्रीणाम्‌' पद से तीनों विशेषणों वाले एक ही परमात्मा का ग्रहण है । किन्तु 
स्वरूपतः उसमें त्रित्व नहीं क्योंकि ग्रथव १३।४।१६ में “न द्वितीयः'' इत्यादि मन्त्र । 
द्वारा एकत्व से भ्रागे द्वित्वादि घमं परमात्मा में मी वर्जित है॥ क्र० १०।१८५।१ 
में “त्रीणामवोस्तु'' यह पाठ में भेद है ॥८॥ 


अथ नवम्या:--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१६३-- त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्मसिं स्थातहरीणाम्‌ ॥६॥ 
इत्यऽष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ 


( इति द्वितीयः प्रपाठक! ) ॥ २ ॥ 
आषायं:--( हरीणाम्‌ ) मनुष्यादि के ( स्थातः ) अधिष्ठातः ! ( पुरुवसो ) 
पुष्कल वास देने वाले ! (प्रणेतः) उत्तम नेता ! मार्गदर्शक ! (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! ` 
(बयम्‌) हम लोग (त्वावतः) आप सद्दश ही के (स्मसि) हैं ॥ 
तत्वावां अन्य इत्यादि (ऋ० ७। ३२। २३) श्रुतिप्रमाण से परमात्मा के 
सदृश कोई नहीं, इससे बह भ्रपने सदश अप ही है ॥ भ्रष्टाध्यायी ।। ७। २।६८॥ ` 
६।३।९१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || ऋ० ८ । ४७। १॥ ६॥ 


यह द्वितीयाध्याय में आठवीं दशति ॥८॥ 
ओर 
दवितीय प्रपाठक समाप्त हुआ ॥२॥ 


| 
। 
| 
j 
| 
| 
। 
1 
| 


उचामदन्वितीन्द्रस्य गायत्र्यों दशतो दश ॥१॥ 


ग्रथ नवमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-प्रगाथ ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


१९४--उभ्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
१२ 3 १२ 


अव ब्रक्षद्धिपे जहिं ॥१॥ 


(1 oO 


द्वितीयाध्याये नवमी दशतिः १२९ 


भावार्थ:--( श्रद्रिः ) चराचर के ग्रहीता सूर्यादि वाले ! ( सोमाः ) सौम्य 
उपासक लोग ( त्वा उ ) आपको ही ( मदन्तु ) प्रसन्न करें । ( राषः ) विद्यादि 
घन ( कृणुष्व ) कीजिये । ( ब्रह्मद्विषः ) वेद शास्त्रादि के दात्रुओं को ( प्रवजहि ) 
दूर कीजिये ॥ 

अष्टाध्यायी ८।३।१।। ५।२। १५॥ के प्रमाण संस्क्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ६४। १ में मन्दन्तु स्तोमाः पाठ है ॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ है 3 १ २ 3 २७ 3 १ त्र २ 
१६४--गिर्दणः पाहि नः सुतं मधोर्धारामिरज्यसे । 
२३ १ २ 3 १ २२ 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥२॥ 
आषार्थः--( गिर्वणः ) वाणी से मजनीय ! ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ [वा 
राजन्‌ ! ( नः ) हमारे मध्य में ( सुतम्‌ ) स्तोता की (पाहि) रक्षा कीजिये । 
( सधोः ) मधुर आनन्द की ( धाराभिः ) धारों से ग्राप ( भ्रज्यसे ) सराबार हैं 
(यशः) जल अन्न वा घन ( त्वादातम्‌ ) भाप का शोधित ( इत्‌) 
ही है॥ 
निघण्टु १। १२॥ २। ७ ॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ३।४०।६ में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीयाया:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१२३२३ १२३२२ 3 १ २९ > 


१६६--सदा व इन्द्रश्चकु षदा उपो चु स सपयन्‌ 
२ 3 २ 325 3 १ २ 
न देवो दृतः शूर इन्द्र, ॥३॥ 
आषार्थः- हे मित्रो ! (सः) वह (इद्धः ) परमात्मा (वः) तुम्हे 
(सदा ) सर्वदा ( उप, उ, ) समीप ही वर्तमान ( झा, चहषत्‌ ) आकर्षित करता 
है । ( न ) जैसे ( सपर्यन्‌ ) सत्कार करता हुआ । (नु) परन्तु ( इन्द्र: ) परमेश्वर 
( शूरः ) निमंय ( देब; ) प्रकाशक हैं ऐसा ( वृतः ) भक्ष्तिपूवंक स्वीकार किया हो 
तब ॥ 
_.. जो लोग परमेद्वर को निर्भय प्रकाशक जान कर भक्ति से उनका वरण 
करत हें, उनके हृदय में सदा समीपता से वर्तमान परमेश्वर उन को अपने समीप 
ग्राकषित करता है, मोक्ष देता है ॥२॥ ; 


शः ' 2 सामवेदै 


अथ चतुर्थ्याः भुतैकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3 १२३ १ a 


१ ६७--आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥४॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमात्नन्‌ ! ( इन्दवः ) [मन की द्वत्तियां ( त्वा) 
झाप में ( झा, विश्वन्तृ ) लगें । ( सिन्धवः ) जैसे नदियाँ ( समुद्रभिव ) समुद्र को । 
( त्वाम्‌ ) आप से [कोई] ( न, अ्रतिरिच्यते ) बढ़कर नहीं है ॥ ऋ० ८1 &३। 
२२ में मी ॥४॥ 


श्रथ पञ्चम्याः-मयुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
त छ छ 3 १ २ २९३१ २३ १ २ 


१३६८--इन्द्रमिद्‌गाथिनो वृहदिन्द्रमर्कभिरकिंणः । 


२३ ३ २ 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥५॥ 
भाषार्थः (गाथिनः) गीयमान साम के गाने वाले उद्गाता लोग (इन्त्रम्‌) 


परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( बृहत्‌ ) बहुत ( नूषत ) स्तुत करते हैं ( किणः ) 
मन्त्रवाले होता लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( झक भिः ) ऋग्वेद के मन्त्रों से स्तुत 


करते हैं । शेप अ्ध्वयु लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( वाणी: ) यजुर्वेद की _ 


वारियों से स्तुत करते हैं ॥ 


निरुक्त ५ । ४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। ऋ० १।७।१मे 
भी ॥५॥। 
ग्रथ षष्ठ्याः-श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
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१६६- इन्द्र इपे ददातु न ऋशुक्षणमृद्च' रयिम्‌ । 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥६॥ 
आषार्थः- (इन्द्र) परमेश्वर ( इषे ) अन्ना [दक ( नः ) हमारे लिये (दबातु) 


देव । ग्रौर ( बाजी ) बलिप्ठ परमात्मा ( ऋभुक्षणम्‌ ) महान्‌ ( रयिम्‌ ) धनरूप 
( ऋभुम्‌ ) मेधावी ( वाजिनम्‌ ) वलिप्ठ [अपने स्वरूप को हमें] ( बदातु ) देवे ॥ 


हु ढितीयाष्याये नवमौ दशबिः १३१ 


दयालु परमात्मा शरीर के पोषणार्थं अन्नादि .ग्रोर आत्मा के पोषणाथं अपना 
ज्ञान देवे, यह प्राथंना है। 


निघण्टु ३। ३॥ ३। १५॥ २। ९ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋण ८।९३। ३४ में भी ॥६॥ 


अथ सप्तम्याः--गुत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3. २ १२ 3 २३१२ 


“इन्ट्री अङ्ग महद्‌भयमभीषदपचुच्यवत्‌ | 


3 १९ २२ 


स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥७॥ 

आषार्थः--( झंग ) हे प्रिय जिज्ञासो ( इस: ) परमेश्वर और सूर्यलोक 
(प्रमोषत्‌) सब ग्रोर से प्राप्त हुए (महद्‌ भयम्‌) बड़े मय को ( श्रपचुच्यवत्‌ ) मगाता . 
है । (हि) क्योंकि (सः) वह (स्थिरः) कूटस्थ वा अपनी परिधि में स्थित (विच- 
षंणिः) ज्ञानहृष्टि वा भौतिक्र दृष्टि का दाता है.। निघण्टु. ३ । ११॥ 

परमात्मा कृपा करके मुमुक्षु के संसरण भय को दुर करता और ज्ञान से 
मुक्ति देता है । सूयं भी अन्धकार मय को हटाकर सबको दिखाता है और अपनी 
परिधि में स्थिर है ॥ ऋगवेद रै । ४१ । १० ॥७॥ 


अथा$ष्टम्या: -भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२१ २ 3१ २३ ३ २ 


२०१- इमा उ त्वा सुते सुते नचन्ते गिवेणो गिरः 
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गावो वत्सं न घेनवः ॥८॥ 


साषार्शः-- ( गिर्वणः) वाणी से भजनीय ! परमेश्वर ! ( इमाः ) ये 
( शिरः ) हमारी वाणियें ( सुते सुते ) जब-जब सौम्यभाव उत्पन्न होता है तब-तब 
(त्वा उ) आपको ही ( नक्षन्ते) प्राप्त होती हैं। स्नेह में दृष्टान्त (न) 
जैसे ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गोवे ( वत्सम्‌ ) प्यारे बछडे को ही प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ 

जैसे गौवें प्यार के वशीभूत हुई जंगल में जहाँ-तहाँ घूम कर जब दूध देने 
का समय आता है तब-तब प्यारे बछडे के ही समीप पहुँचती है । इसी प्रकार अनन्त 
श्रानन्द का सागर होने से प्रीतिपात्र परमात्मा को प्रत्येक मनुष्य की वाणी पुकारने 
लगती है, जब जब कि वह एकान्त में बैठ, राग द्वेपाद छोड़, हृदय में सौम्य शात- 
माव उत्पन्न करता है ॥ 


१३२ सामवेदे 


निघं० २ ॥ १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६।४५।२८ ॥८॥ 
अथ नवम्याः--ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
२३3 १ ३१ २ ३२ 3 १.२ 3 १ २ 
२०२- इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 
3२३ १२ 


हुवेम वाजसातये ॥६॥ 


भाषार्थ:--( वयम्‌ ) हम ( वाजसातये ) घन अन्न और बल के दान के 
लिये ( स्वस्तये ) कल्याण कें लिये ( सख्याय ) और मित्रता के लिये ( इन्द्रा ) 
ऐइवर्यवान्‌ ( नु ) ग्रौर ( पूषणा ) पुष्टिकर्त्ता को ( हुवेम ) सत्कृत करे ॥ 


अष्टाध्यायी ७।१।३६।। ६।१।३२-३४।। ३।३।९७।। निघण्टु ३। १४। २1९ 
के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ५७। १ में भी ॥९॥ 


अथ दशम्या:--वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रीं छन्द: ।। 
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२०३--न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अरित वृत्रहन्‌ । 


२ 3२२ 3 २ 


न क्यं यथा त्वम्‌ ॥१०॥ 


इति नवमी दशतिः ॥६॥ 


भाषार्य:--( इन्द्र ) परमंइ्वयंवाल ! ( त्वत्‌ ) तुक से ( उत्तरम्‌ ) श्रेष्ठ 
(नकि ) कुछ नहीं । (न ) न तुर से ( ज्यायः ) बड़ा ( श्रस्ति ) है ( वत्रहन्‌ ) 
सेघावनाशक के समान ग्रविद्यादिनाशक ! ( यथा ) जैसे कि ( ल्बम्‌ ) तू [उपकार 
करता है वसे] ( नकि, एव ) ग्रस्य कोई नहीं ॥ 


निरुक्त ३ । १५ का प्रमाण श्रौर ऋग्वेद ४ | ३० । १ का पाठभेद संस्कृत- . 


भाष्य में देखिय ।।१०॥। 


ता प 


यह द्वितीयाध्याय मं नवमी दशति समाप्त हुई ॥ 


द्वितीयाघ्याये दशमी दशतिः १३३ 


तरणि व इतीन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥१॥ 


अथ दशमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ 


3१२ 3 १२ 3१ श्र 3 १ २ 
२०४--तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 
3 २३ १ २ 
समानशु प्र शंसिषम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( तर- 
णिम्‌ ) तारने वाले ( गोमतः ) गवादि पणुयुक्त ( वाजस्य ) अन्न ब घन बल के 
( त्रदम्‌ ) प्रेरक ( समानम्‌ ) एक रस को (उ) ही ( प्रशंसिषम्‌ ) स्तुत करू 
वा करो ॥ 
ऋ० ८।४५।२५ में भी ॥ १॥ 
गथ ढ्वितीयायाः-मघुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१२ 3 २ 3 २३१ २९ 
२०५--असुग्रमिन्द्र ते शिरः प्रति त्वामुदहासत । 
3 १ 3 3 १ २२९ 
सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ते) आप की ( गिरः ) वेदवाणी 
को ( भ्रहम्‌ ) मैं ( सजोषाः ) साथ सेवित करता हुआ ( असृग्रम्‌ ) वणन करता 
हूँ वे वेदवाणियें ( त्वा प्रति ) आप को ( उदऽहासत ) उच्च माव से प्राप्त कराती 
हैं। जो कि आप ( वृषभम्‌ ) घर्मार्थ काम मोक्ष के वर्षाने वाले और ( पतिम्‌ ) 


पालनकर्ता हैं, उनको ॥ 
झष्टाध्यायी ७॥ १ । ८ निरुक्त १। ३ के प्रमाण संस््यमाप्य नें देखिये॥ 


ऋ० १। ९। ४ में “अ्जोषा'' पाठ है ॥२॥ 
अथ तृती यस्याः-वत्स ऋषिः । इन्द्रो रेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 २.३ रख 3 ह 3२3 पिप 
२०६--सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमयमा । 
3 २३ 3१२ 


मित्रास्पान्त्यदरहः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( घ ) निश्चय ( यम्‌ ) जिसकी ( दुहः ) द्रोहरहित 
( मरतः ) वायु वा ऋत्विज्‌ लोग ( पान्ति ) रक्षा करते हैं ( यम्‌ ) जिस मनुष्य 


१३४ ` ` .सामवेदे न 
की ( भ्रयंमा ) परमात्मा वा न्यायकारी ( मित्रः ) सुहृद्‌ रक्षा करता है (सः) 
वह ( मत्त्यंः ) मनुष्य ( सुनीथः ) प्रशं सित है ॥ 

निघण्टु ३.। ८ ऋ० ८। ४६ । ४ में भी ॥।३॥ 


- ग्रथ चतुर्थ्या:--त्रिशोक ऋषिं: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३१ २ 3 २ 3 १ RS 
२०७--यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने. पराभृतम्‌ । 
१२ ३ १ श्र 


वसु स्पाहं तदा भर ॥४॥ 


भाषार्थः-- ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! (यत्‌) जो ( वसु ) धन .( वोडी ) । 
बल पुरुषार्थ में है और ( यत्‌ ) जो घन ( स्थिरे ) स्थिरः वस्तुओं में है और ( यत्‌ ) । 


जो ( पर्शाने ) मेघादि में ( स्पाहंम ) स्पृहणीय घन है वह (ग्रामर ) प्राप्त 
कराइये ॥ - ४ 


निघण्टु २1 ६ ॥ १ । १० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 
| ऋ० ८ । ४५ । ४१ में भी ।४॥ हि 


या अय पज्चम्या:--सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । | 
1 * ३ १ २ 3१ २३ १ 0५ (२ ३ २ 

` २०८ खरुतत वो वृत्रहन्तमं प्र शद्ध चर्षणीनाम्‌ । ` 

| ३२ 3 १२ 3 २ 


आशिषे राधसे महे ॥४॥ 


| ` ` भाषायं:--( वः) तुम ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( महे ) बड़े ( राचसे ) £ 
| घन के लिये ( वृत्रहन्तमम्‌ ) दुष्टदमन (भुतम्‌ ) विख्यात ( वाम्‌ ) बल को 
"` (ऽ ब्राशिष ) उच्च भाव से आशिप देता RL दना 

{ निघण्टु २। १० का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 

ऋ० ८। ९३। १६ में मी ॥५॥ [ 


अथ षष्ठया: वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२०६--अर त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः | 
` अरं शक्र परेमणि ॥६॥ 


, हवितीयाध्याये दशमी दशतिः R३4 
OO OOO OO OO OO OOO 
भाषार्थः--( शक्र ) हे सवंशक्तिमन्‌ ! (शूर ) हे परमसामर्थ्यंयुक्त ! 
( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वावतः ) अपने से तुल्य ( ते ) आप के ( श्रवसे ) यश के 
लिये ( अर, गमेस ) सदा सर्वथा प्राप्त होवें और ( परेमणि ) मोक्षदायक समाधि 
में ( प्रम्‌ ) हम सर्वथा प्राप्त होवें ॥ 
हे परमेश्वर ! गाप सवंशक्तिमान्‌ और अनन्त सामथ्यंयुक्त हैं। आप ही 
अपने तुल्य हैं । हमको ऐसा सामर्थ्यं दीजिये जिससे आपके यश और घ्यान में तत्पर 
होकर मोक्ष को प्राप्त हों ॥६॥ 


अथ सप्तम्या:--विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२१०--धानावन्तं करस्मिणमपूपतन्तमुक्थिनम्‌ । 


१२ ३ १ २ 
इन्द्र प्रातजु षस्व नः ॥७॥ 
साषार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे ( धानावन्तम्‌ ) खीलों 


` बाले ( फरम्भिणम्‌ ) दही सत्तू वाले और ( प्रातः ) प्रात; सवन में ( श्रपूपवन्तम्‌ ) 


सवनीय पुरोडाश [वा पुडे] वाले और ( उक्थिनम्‌ ) स्तोत्र वोले को ( जुषस्व ) 
प्रीतिपात्र कीजिये ॥ , 

जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर खील दघि सक्तु पुरोडाश (यज्ञार्थं पाकविशेष) 
पूडे आदि उत्तम सात्त्विक पदार्थों से यज्ञ करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है ॥ 
ऋ० ३। १२ । १ में भी॥७ी 


्रथाऽष्टम्याः -गोषूक्त्‌यशवसुक्तितावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १२३ १ २ 3 १२ 


२११--अपां फेनेन नमुचेः शिरः इन्द्रोदवत्त यः 
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बिश्वा यदजयः स्पृधः ॥८॥ ` 
भाषार्थ--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा वृष्टिकारक इन्द्र ! ( पाम्‌ ) जलां 
की ( फेनेन ) दद्धि के सहित वत्तंमान ( नमुचेः) जन को न छोड़ने वाले मेघ के 
(शिरः ) उन्नताङ्ग को ( उदवत्तं यः ) छिन्न करता है ( यत्‌ ) जबकि ( विइवाः ) 
समस्त ( स्पृषः ) स्पर्धा करने वासी सेना के समान मेघ की पंक्तियों को (झजयः) 


जीतता है ॥ 


पक्षान्तर में --शतपथ १२ । ७। ३ । ४ के अनुसार नमुचि पाप का नाम 
है । पूर्व मन्त्र में लिखे यज्ञ का फल इस मन्त्र में वर्षा होना कहा गया है ॥ 


न 
1 
३ 
। 
| 
|| 
उ 


१३६ सामवेदे 


ग्रप्टाध्यायी १ । १ । ३७ का प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ : 
ऋ० ८। १४। १३ में भी ॥८।। 


अथ नवस्याः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 
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२१२- मे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । 


१२ 
तेपा मत्स्व प्रभूवसो ॥६॥ 

'माषार्थः--( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ये) जो ( ते ग्राके लिए ( सोमाः ) 
मन ( सुतासः ) शुद्ध किये हुँ ( च ) और जो (सोत्वाः) शुद्ध किये जायेगे, वे हैं । 
( प्रभूवसो ) हे वहुधन ! ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व ) प्रसन्न हूजिये ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! हम मुमु्नु और आपके जिज्ञासुग्रों ने यथाशक्ति अपने-ग्रपने 
मन अन्तःकरण शुद्ध किये हैं और करेंगे । इसलिए हम पर प्रसन्न हुजिये ॥ 

भौतिक पक्ष में--( इन्द्र ) मेघवषंक ! ( प्रभूवसो ) पुष्कल वास के हैतु- 
भूत ! (ते ) तेरे लिए ( सोमाः ) ्रोषधियां ( सुतासः ) सम्पादन की हैं (च) 
और (ये ) जो ( सोत्वाः ) सम्पादित की. जायेंगी ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व) 
न्रृद्धि को प्राप्त हो ॥ 

अर्थात्‌ कुछ औपवियाँ ठीक सम्पन्न करके शेष सम्पन्न होती रहें और इन्द्र के 
उरं व्य से होम की जावें तो बह हृष्ट अर्थात्‌ दृष्ट्यादि का हेतु होता है ॥ 


ऋ० ८।२।१० में केवल “इमे त इन्द्र सोमा: इतना आरम्भ का पाठ 
मिलता है, आगे नहीं ।।६।। 


अथ दशम्याः-श्ृतकक्ष ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२१३--तुम्यं मुतासः सोमाः स्तीणं बर्हिबिमावसो । 


3१ २ 


स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥१०॥ 
इति दशमी दशतिः ॥१०॥ 


माषार्थः--( विभावसो ) प्रकाशधन परमेइवर ! ( तुभ्यम्‌ ) ग्रापके लिए 
( सोमाः ) मन ( सुतासः ) शुद्ध किये हैं. और ( बाहः ) हृदयभूमि रूप आसन 
( स्तीर्णम्‌ ) बिछाया है । ( इन्द्र ) परमेइवयवन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों के लिए 
( मृडय ) सुख दीजिये॥ 


द्वितीयाध्याये एकादशी दशतिः १३७ 
Cd oO 
भौतिक पक्ष में-( विभावसो ) चमकीले ( इन्द्र) विद्यत विशेष ! 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (.सोमाः ) औपधियाँ ( सुतासः ) सम्पन्न को हैं और (बाहुः) 
यज्ञ के ग्रासनादि ( स्तीणंम्‌ ) बिछाये हें । श्रतः ( स्तोतृभ्यः ) यज्ञकर्त्ताओों के लिए 
( मृडय ) सुख दे ॥। 
जब मनुष्य सोमादि ओषधियों को तैयार करके यज्ञस्थल में ग्रासनादि विछाय 
यज्ञ करते हैं, तब उन्हें सुख प्राप्त होता है । 
ऋ० ५ । &३ । २१ में जो अन्तर है वह संस्कृतमाण्य में देखिये ।। १०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥ 


अरथेकादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-शुनःरोेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


आ व इन्द्रमितीन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो नव ॥१॥ 
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२१४--आ वे इन्द्रं कृवि यथा वाजयंतः शतक्रतुम्‌ । 


3 १२ 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 

भाषार्थः - हेः मनुष्यो ! मैं परमेश्वर ( व: ) तुम में ( शतक्रतुम्‌ ) बहुत 
अनन्त कमंवाले ( मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय ( इन्द्रम्‌ ) अपने आत्मा को ( झा- 
सिञ्चे ) सींचता हूँ । दष्टान्त--( यथा ) जैसे ( वाजयन्तः ) अन्न को उत्पत्ति 
चाहने वाले लोग ( इन्दुभिः ) जलों से ( कुविम्‌ ) खेती को सींचते हैं तद्वत्‌ ॥ 

जैसे अन्न रस आदि देहपुष्टि के लिये कृपक लोग खेत को जल से सींचते हैं 
इसी प्रकार आत्मा की पुष्टि के लिये पूजनीय अनन्त ज्ञान वा कर्म वाले परमात्मा 
से हमको हृदय सींचने चाहिंयें । इसलिये परमात्मा ने मनुप्यों के हृदय को आत्मज्ञान 
का खेत बनाया है ॥ 

निघण्ट १ । १२ ॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद १ । ३०.। १ में “क्रिविम्‌” पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-श्रतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२ १ श्र 8५१२ 
२१५- अतरश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। 


3२ ३१२ 


इषा सहस्रवाजया ॥२॥ 


१३८. : .  सामवेदे 


८ भावा्थ:--( श्रतः चित्‌ ) इस .लिये ही ( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! आप 
( शतवाजया ) अनन्त वलपुक्त और .( सहस्रवाजया ) अनन्त ग्रात्मिक भ्रन्नयुक्त . 
(इषा) आनन्दरूपी रस के साथ (नः) हमको. (उपायाहि) प्राप्त हुजिये ॥ 


निघण्टु २ । ७॥ २। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।. 
ऋग्वेद ८1 ६२१ १० में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--त्रिशोक ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
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२१६-आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्विमातरम्‌। 
`क उग्राः के हा शृणिवरे ॥३॥ 


सावां: ( बत्रहा ) शत्रुहा क्षत्रिय ( जातः ) घनुवेद के ज्ञान से प्रसिद्ध 
हुआ ( बुन्दम्‌ ) वाण को ( झा-ददे ) ले और ( मातरम्‌) जननी वा मान्यकर्त्री 
प्रजा से ( वि, पृच्छात्‌ ) धिविध प्रकार से पूछे कि ( के ) कौन ( उग्राः ) उपद्रवी 
हैं और (ह) प्रसिद्ध ( के ) कौन ( शुण्विरे ) विख्यात हैं ॥ 


क्षत्रिय को योग्य है कि घनुर्वेद में निष्णात हो कर, धनुष वाण ले, प्रजा 
से विविध प्रकार से पूछे कि तुम्हें कौन उपद्रवी और विख्यात दस्यु जान पड़ते हैं ॥ . 
निरुक्त ६। ३२ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८ ।४५।४ में “पुच्छतू' 
पाठान्तर है ॥३॥! ु 


er ETI NE PEI, २7 


| प्रथ चतुर्थ्या:--मेधातिथिक्र षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ . 
3१२ 3१ २ 3१२ 
२१७---बृवदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । 


... साधः कृख्वन्तमवसे ॥४॥ 


१ भाषार्थः तव प्रजा कहें कि हे राजन्‌ ! हम तो ( बुबढुक्यम्‌ ) बढी 
1 प्रशंसायोग्य ( सुप्रकरस्नम्‌ ) पनम्ववाहु ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( साधः ) साधन- 


रूप धन को ( कृष्वन्तम्‌॒ ) कर रूप से कमाने वाने आप की ही ( हवामहे ) पुकारं 
करती हैं ।! 


निघण्टु ४३॥ २।४ ॥ निरुक्त ६। १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। 
ऋ० ८।३२। १० में “साधु कृण्वन्तम्‌'” पाठ है ।।४॥। 


RS es का कात 


हितीयाध्याये एकादशी दशतिः १३९ 


अथ पञ्चम्याः--गोतम ऋषिः; । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१८--ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान । 
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अयमा देवैः सजोषाः ॥५॥ 
माषार्थ - फिर प्रजा इस प्रकार प्रार्थना करे कि--( वरुण: ) सहर्ष वरने 
योग्य (मित्रः) मित्रता से वत्तंने वाले (विद्वान्‌) हमारी अवस्था के जानने वाले 
(शर्बसा) न्याय करने वाले और (देवैः; सजोषाः) विद्वान्‌ मन्त्रियो से, प्रीति रखने वाले 
ज्ञाप ( मः ) हमको ( ऋज्‌ नीती ) सरल नीति से ( नयति) शासित कीजिये ॥ 
 ऋ० १।९०।१मेतो “नयतु'' ही पाठ है ॥५॥ . 


ग्रथ षष्ठया:--ब्रह्मातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२१६--दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्वितत्‌। 
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वि. भानु विश्वथा तनत्‌ ॥६॥ 
भावार्थ: - ( अरुणप्सु ) सूयं ( यत्‌ ) जेसे ( सतः ) पदार्थो को ( दूरात्‌ ) 


दूर से ही ( इह, इव ) समीप के तुल्य ( अ्रशिठवितत्‌ ) श्वेत करता है, प्रकाशित 


करता है । ऐसे ही हे राजन्‌ ! आप ( भानुम्‌ ) न्याय के प्रकाश को ( वि, अतनत्‌ ) 
विस्तृत करे ॥ 


'निघण्टु ३ । ७ भ्रष्टाध्यायी ८ । १। ६६ ॥ ५। १1 १११॥ ३। १।८५ 
के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।५। १ में ““सत्यरुणप्सुः'' पाठ है ॥ | 


श्रथ सप्तम्या:-विदववामिंत्रो,जमदग्विर्वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्रो छन्द: ॥ 


3 १ रर 


२२०--आ नो मित्रावरुणा प्रतेंगेव्यूतिमुक्षतम्‌ । 


२ 3 १२ 
मध्या रजांसि सुक्रतू ॥७॥ 
` भाषार्थः--प्रकरण से हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( सुक्रतू ) 
शोभन कर्म बाले ( मित्रावरुणा ) सूर्यान्तर्गत वृष्टिहेतु देव ( घृतैः ) जलो से (गव्य- 


- तिम्‌ ) गव्युति उपलक्षित भूभाग पर्यन्त ( सध्वा ) मधुर रस.से ( रजांसि ) घरा- , 


तलों को ( भ्रा, उक्षतम्‌ ) सीचे ॥ 


१४० सामवेदे 
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अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! मानुष प्रवन्ध से सुख देने के अतिरिक्त वरुण और मित्र 
का यज्ञप्रबन्ध कीजिये जिससे पृथ्वी तल पर भले प्रकार वर्षा हों ॥ 

निस्त १० । ३॥ १० । २१ निघण्टु १। १२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ३। ६२। १६ में भी ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः--प्रस्कण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२२१- उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 


3१ २३ १ 
वाश्रा अभिज्ञ, यातवे ॥८॥ 

भावार्थ :--फिर प्रजा यज्ञ के लिए प्राथना करे कि हे राजन्‌ ! ( उ) और 
(त्ये) वे (वाश्राः) ध्वनि करने वाले ( गिरः सूनवः ) वेदवाणी के उत्पादक बालक 
से वायु ( काष्ठाः) दिशाओं को ( यातवे) जाने के लिये ( यज्ञेषु ) यज्ञों में 
( भ्रमिक्षु ) घुटनों के वल ( उत्‌ श्रत्नत ) फेल ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञों का ऐसा प्रचार हो कि स्वाहान्त मन्त्रों की ध्वनि दिशाओं में 
व्याप जावे । जैसे बालक घुटनों के बल सरकते हैं ॥ 

उणादि २ । १३॥ ३।३५॥ अष्टाध्यायी २।१।६।। ५।४।१२९ ॥ 
३।४। & निघण्ट्‌ १ । ६ और शिक्षा के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १।३७। १० में “अज्मेष्वत्तत'” यह पाठ में भेद है॥८॥। 


ग्रथ नवम्या:--मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3२उ २ 


२२२- इद विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुले ॥६॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


भाषायः--( विष्णुः ) यज्ञ का परमेइवर ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ को ( त्रेधा ) ` 


प्रथिवी अन्तरिक्ष और द्यः इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) पुरुषाथयुक्त करे वा करता 
है । भर ( ग्रस्य ) इस जगत्‌ के ( पांसुले ) प्रत्येक रज वा परमाणु में ( समूढम्‌ ) 
अशय (पदम्‌) स्वरूप को (निदधे) निरन्तर धारण करे वा करता है ॥ 


` भले प्रकार अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ पुथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक में फॅले 


द्वितीयाध्याये द्वादशौ दशतिः १४१ 


और अपने टस्य स्वरूष को जगत्‌ के रज-रज में पहुँचावे । अथवा व्यापक परमात्मा 
ने पृथिवी अन्तरिक्ष औंर द्युलोक को तीन प्रकार से विक्रम पुरुषा्थंयुक्त किया है । 
झौर जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु तक में अपने अहस्य स्वरूप को अन्तर्यामी रूप से 
वत्तंमान कर रक्खा है॥ 


इस मन्त्र को सायणाचाये ने त्रिविक्रमाऽवतार पर लगाया है। सो निमूल 
है । क्योंकि परमेश्वर अकाय होने से निराकार और क्लेश कमं विपाकाशयों से छुपा 
हुआ नहीं है । और निरक्तकार ने भी इसमें वामना$वतार का ग्रहण नहीं किया । 
जैसा कि निरुक्त १२।१९ “व्यापक विष्णु ने इस सव जगत्‌ को तीन प्रकार के होने 
को विक्रान्त किया है १ पृथिवी, २ अन्तरिक्ष, ३ द्युलोक, यह शाकपूणि आचार्ये का 
मत है । १ समारोहण, २ विष्णुपद, ३ गयशिर, ये औौणांवाभ का मत है। उसका 


' पद अदृश्य हो वा उपमा है कि जैसे रेत में पाँव नहीं दीखता । पांसु रेणु का नाम 


है क्योंकि वे पांवों से उत्पन्न होती वा पड़ी सोती है इत्यादि ॥ गयशिरसि में गय 

सन्तान का नाम निघण्टु २। १० के अनुसार शौर शतपथ १४।७।१।७ के 
अनुसार प्राण का नाम भी गय है॥ ऋ० १।२२। १७ और यजुः ५ । १५ में 
“पांसुरे'' पाठ है ॥६॥ 


यह द्वितीयाध्याय में ११वीं दशति समाप्त हुई ॥ 


NS“ 
अतीहीतीन्द्रदैवत्या गायत्यो दशतो दश ॥१॥ 


झथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-मेधातिःथऋ षि: । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3 १२ 3 क 3१ २९ 
२२३--अतीहिं मन्युषाविणं सुपुवांसमुपेरय । 
3 २ ३ २ ३१ २ 
अस्य. रातो सुतं पिब ॥१॥ 
भाषार्थ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! जोबात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! नू ( सन्युषावि- 
णम्‌ ) वेमनस्य़ से सोम खींचने वाले को ( भ्रतीहि ) त्याग दे । किन्तु ( सुषुबांसम्‌ ) 
अच्छा सोम खींचने वाले को ( उपेरय ) पास रख और ( अस्य) इस अच्छे के 
( सुतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( रातौ ) देने पर ( पिव ) पी ॥ 


अ० ८ । ३२ । २१ में “उपारणे इमंम्‌ एनम्‌'' पाठान्तर हे ॥१॥ 


१४२ ५ सामवेदे 


झथ द्वितीयाया:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१२ ३१ २८ 3१२ 


२२ ४--कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते | 


२२ 3 १२ ७ 


तदिद्धयस्य वधेनंम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( महे ) बड़े ( प्रचेतसे ) ज्ञानी ( देवाय ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा के 
लिए ( वचः ) पूर्वेमन्त्रोक्त चितौनी का वचन ( कत्‌ उ ) क्यों (शस्यते) कहा जाता 
र्र है? उत्तर--( हि) क्योंकि ( तत्‌ ) वह वचन [सावधानी] (श्रस्य) इस राजा की 
। ( वर्धनम्‌ इत्‌ ) दृद्धिकारक ही है ॥२॥ 


अथ तृतीयस्या:--मेघातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


3 २ 3 २ 3 १२ उ १ २ 


3१ श्र 
_ २२५- उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
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न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥३॥ 


भाषाथं।--( यिः ) ज्ञानी इन्द्र अर्थात्‌ राजा ( नागोः ) स्पष्टवक्ता के 
( शस्यमानम्‌ ) कहे हुए ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र को ( च ) और ( गीयमानम्‌ गायत्रम्‌ ) 
गाये हुए गायत्र नाम साम को ( न झाचिकेत ) न समझे सो (न) नहीं, किन्तु 
समके हो ॥ 


| 
। 
| 
। 
\ 
| 


व्याकरण के घातु आदि संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ । २। १४ में “शस्यमानमगोरयिरा चिकेत” पाठ है ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--विदवामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२२६- इन्द्र उक्थेमिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः | 
१२ ३ २ ३ १ २ 


हरिवांत्सुतानां सखा ॥४॥ 


माषार्य:--( इन्द्र: ) राजा ( मन्दिष्ठः ) अत्यन्त हृष्ट ( च ) और ( वाजा- 
ह नाम्‌ ) बल अर्थात्‌ सेनाग्रों का ( वाजपतिः ) सेनापति ( हरिवान्‌ ) घोड़े भ्रादि का 
| रखने वाला श्रौर ( सुतानाम्‌ ) पुत्रतुल्य प्रजाजनों का (सखा ) मित्रतुल्य सहायक 
| ( उक्थेभिः ) प्रशंसावचनों के साथ होव ॥४॥ 


हू द्वितीयाध्यायेः द्वादशी दशतिः १४३ 


अथ पञ्चम्याः-मेघातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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२२७--आ याह्य्‌ प नः सुतं वाजेभिर्मा हणीयथाः 


3 १२३.१२ 


महां इव युवजानिः ॥५॥ 


भाषाथं:--हे राजन्‌ ( युवजानिः ) युवती स्त्री वाले आप (वाजेभिः) सेना- 
बल के सहित वत्तंमान ( न: ) हमको ( उप,. श्रायाहि ) प्राप्त हुजिये, हमारी पुकार 
सुनिये । किसको कौन जैसे ? .( सुतम्‌ ) पुत्र को ( महां इव ) पिता आदि बड़े के . 
समान । ( भा हणीयथा: ) क्रोध न करिये ॥ 


निघण्टु २। १२ अष्टाध्यायी ५। ४। १३४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥५॥ 


अथ षष्ठ्या:-- कौत्सो दुमित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ २ 3 १ २६३ १ २९ 3 १ २ २२ 


२२८--कदा वसो स्तोत्रं हयत आ अत्र श्मशारुधद्वाः । 


3२३२३ १२ 


दीघ सुतं वाताप्याय ॥६॥ 


साषार्थः--( वसो ) निवास कराने वाले ! राजन्‌ ! ( कदा ) यदि कभी 
( बाः ) वर्षा का जल ( अरुधत्‌) रुक जावे अर्थात्‌ अनाव्‌ष्टि हो जावे तो ( वाता- 
प्याय ) जल के लिये ( शमशा ) नहर से ( स्तोत्रम्‌ ) वेद के ( हर्यते ) चाहने वाले 
( दोघंम्‌ ) बड़े ( सुतम्‌ ) पुत्रतुल्य प्रजाजन को ( श्रा, भ्रव ) स्वतः, रक्षित करो ॥ 

निघण्टु १1 ६॥ निरुक्त ५ । १२ और ६। २८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १० । १०५ । १ में “आव इमशा'' पाठ है ॥६॥ 


मथ सप्तम्या:--मेधातिथिक् पिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3 १२३२ 3३ १२३१ २ 


२२६- ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोमसृतू रनु । 


२३ र, 3 । २२ 
तवेद्‌ सरूय मस्तृतम्‌ ॥७॥ 
आधार्थः--( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप (राघसः ) संसिद्ध ज्ञानी ( ब्राह्मणात्‌ ) 
ब्रह्मतेत्ता के द्वारा ( ऋतून्‌; अनु ) ऋतुश्रों के ग्रनुभार ( सोमम्‌ ) अपधि विशेष को 
( पिब ) पीजिग्रे। ( तव ) यापकी ( इदम्‌ ) यह ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( अस्तृतम्‌ ) 


अविच्छिन्न हो ॥ जो लोग “राधस:” पद से राधा का ग्रहण करते हैं वे निमूल 
श्रान्त में हैं ॥ 
ऋ० १। १५। ५ में “तवेद्धि” पाठ है ॥७।। 


थाऽष्टम्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ उ १ २ 3 १ २ 
२३०--वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । 
ग १ २ 
| त्वे नो जिन्व सोमपाः ॥८॥ 
आषार्थः- ( गिर्वणः ) वाणी से प्रशंसनीय ! ( इन्द्र) राजन्‌ ! आप 
( सोमपाः ) सोम के पीने वा रक्षा करने वाले हैं। और (वयम्‌) हम प्रजाजन (ते) 
आपके ( स्तोतारः ) सत्कार करने वाले हें । इस लिये ( त्वम्‌, पि ) श्राप, भी 
( नः ) हमको ( जिन्व ) प्रसन्न रखिये ॥ 
निघण्टु ३ । १४ का प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ३२। ७ में भी ॥5॥ 
ग्रथ नवम्या:--विदवामित्रो गाथिनोभीपाद उदलो वा ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । गायत्री छन्दः ॥। 
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| २३१--एन्द्र पश्न कासु चिन्नुम्णं तनूपु धेहि नः 
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3 १ २ 


सत्राजिदुग्र पॉस्यम्‌ ॥&॥ 
साषार्मः--( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! ( कासुचित्‌ ) किन्ही (पृक्षु) 
य्रेनासंग्रामो वा योगक्रियाओओं में ( नः ) हमारे ( तनूषु ) देहों में (पाँस्यम्‌) पुरुषार्थ- 
युक्‍त (नुम्णम्‌) वल वा योगवल को (झा; घेहि) आधान कीजिये क्योंकि ( उग्र ) 
हे उद्गीणंबलवन्‌ ! झाप ( सत्राजित्‌ ) सवंदा बल से विजयी हैं॥ 
निघण्टु २। १७॥ २ । ९॥ के प्रमाण संस्कृतमाण्य में देखिये ॥ ६ ॥ 


ग्रथ दशम्याः_शृतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


ने २3१ २३२ 


२३२--एवा ह्यसि वीरयुरवा शूर उत्त स्थिर! 
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एवा ते राध्यं मनः ॥१०॥ 


द्वितीयाध्याये द्वादशी दशतिः १४५ 


भाषार्थः--प्रकरण से हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( वोरयुः ) वीरों को चाहने 
वाले ( एव ) निश्चय ( ग्रसि ) हैं। आप ( शूरः ) शुरवीर ( एब ) निश्चय हैं 
( उत ) और आप ( स्थिरः ) दृढ ( एव ) मी हैं । अतः (ते ) आपका ( मनः ) 
हृदय ( राध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य है ॥ 

ऋण ८ । ६२। २८ में भी ॥१०॥ 


यह द्वितीयाऽध्याय में १२वीं दशति समाप्त हुई 


कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ स्वामी हजारीलाज के पुत्र,परी क्षितगढ़ (जिला मेरठ) 
निवासी, तुलसीराम स्वामी के निमित्त सामवेदभाष्य में यह 
द्वितीयाञ्ध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ 


ग्रोश्म्‌ 
अथ तृतीयाध्यायः ॥ 


अभित्वेति बृहत्यो बै दशतौ दश कीत्तिताः । 
आद्या अष्टान्तिमा चेन्द्रयो नवमी मारुती मता ॥१॥ 
तत्र 
प्रथमाया:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
3 १ 3 १ २ ड १२ 
२३३--अभि खा शूर नोनुमोऽदुग्धा इब धनः | 
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इशानमस्य जगतः स्त्रर शमीशानमिन्द्र तस्थुपः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( शूर ) विक्रमी ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (शस्य) इस (जगतः) 


जंगम के ( ईशानम्‌ ) प्रभु और ( तस्थुषः) स्थावर के भी (ईशानम्‌ ) प्रभु 
( स्वद्ग म्‌ ) सूर्यं को मी प्रकाशित करने वाले ( त्वा ) आप को ( झदुग्धा इव 
घेनवः ) विना दुही गौवों के समान भ्रर्थात्‌ जैसे विना दुही गौवे बाख में दुग्ध भरा 
होने से नोहड़ी रहती हैं ऐसे ही भक्ति से नम्र हुए हम (श्रभिनोनुमः) सर्वतः अत्यन्त 
नमस्कार करते हैं ॥ 


निरुक्त २ । १४ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० ७। ३२ । २२ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3१२ 


२३४-त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारव. | 


२३१ २ ३ १२३ २३ रउ 


त्वाँ वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ॥२॥ 


भाषाथः--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( श्रबेतः ) अइवादि के चढ़ने वाले बीर 
( नरः ) पुरुप ( वृत्रेषु ) शत्रुओं से घेरे जाने-पर ( त्वाम्‌ ) आप का [सहारा लेत 


तृतोध्यायाये प्रथमा दशतिः १४७ 


Ci) 
हैं] ( काष्ठासु ) सब दिशाग्नों में ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक ( त्वाम्‌ ) आप 
को [भजते हैं अतः] ( कारबः ) हम स्तोता भक्तजन भी ( वाजस्य ) बल के 
( सातौ ) दान निमित्त ( त्वाम्‌, इत्‌, हि ) आपको ही ( हवामहे ) पुकारते है ॥ 


जिस प्रकार सब दिशाओं में सज्जनो के रक्षक झाप परमात्मा को, शत्रुओं 
की भीड़ पड़ने पर, बल प्राप्त करने के लिए, वीर पुरुष पुकारते हैं; इसी प्रकार हे 
भगवन्‌ ! हम भक्तजन भी कामादि दात्रुगण की भीड़ में उनके परास्त करने को. 
बल का दान आप से मांगते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १६ ॥ १ । १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६।४६। १ में “साता?” यह पाठभेद है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयस्याः-वालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


श्र 3१ २३ १ २ 3 १२ ३ १ 


२३५- अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 


२ 3१ 3 3१२ 3१२ 
= 


१. २३ उ १२ 
यो जरितृभ्यो मघा पुरुपरसुः सहत णव शिक्षति॥३॥ 
भाषार्थः--( यः ) जो ( पुरुबसुः ) विद्यादि बहुत घन वाला ( मघवा) इन्द्र 
परमेश्वर ( बः ) तुम ( जरितृभ्यः ) स्तोताग्रों के लिए ( सहस्रेणेव ) अनेक प्रकार 
से ( शिक्षति ) देता है । उस ( सुराधसम्‌ ) सुन्दर विद्यादि घन वाले ( इन्द्रम्‌ ) 
परमात्मा को ( यथा ) जिस प्रकार ( विदे ) जानता हूँ उस प्रकार (झमि, प्र, चं) 
सर्वतः, अत्यन्त पूजता हूँ ॥ 
निघण्टु २। १० ॥ ३। १६॥ ३। २० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋ० ८। ४६ । १ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--तोघा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः ॥ 
१ २ 3 १२३२३ २ 3१ श्र 
२३६--तं वो दस्मसृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः | 
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अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे ॥४॥ 
भाषार्थः--हे उपासको ! ( बः ) तुम्हारे ( ऋतीषहम्‌ ) कामादि शत्रुओं के 
तिरस्कार करने वाले ( दस्मम्‌ ) उनका क्षय करने बाले (तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर को ( यौसिः ) वेदमन्त्रो से ( भ्रभि, नवामहे ) हम सर्वथा स्तुत करते हैं- 


* 


१४८ सामवेदे 
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पुकारते हैं । दष्टान्त--( न ) जैसे (घेनवः) गौवें ( स्वसरेषु ) गोगृहो में ( बसोः ) 


वासहेतु ( भ्न्धसः ) अन्न से ( मन्दानम्‌ ) मोदमान हुष्ट पुष्ट ( बत्सम्‌ ) बछडे को 
( प्रि ) देखकर [हृदय की प्रीति से पुकारती हैं । तद्वत्‌ ] ॥ 

जो लोग “ग्नन्न से मोदमान हृष्ट पुष्ट” पदों को परमात्मा का विशेषण करते 
हैं, वे भ्नान्त हें । क्योंकि“अनरनन्न०”ऋ० १। १६४ । २० में परमात्मा को भोग- 
रहित कहा है तथा अन्य अनेक वाक्यों में भी ॥ उणादि १ । १४५ निघण्टु ३। ४ 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ८८। १ में भी ॥४॥ 


अथं पञ्चम्याः-कलिःप्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१२ ३१२३१ २३१२ ३१२ 
२३७--तरोभिवों विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 
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वृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
भाषार्थ:--हे मनुप्यो ! मे (वः) तुमको ( हुवे) पुकार कर कहता हुँ 
कि ( सबाघः ) ऋत्विक्‌ लोग ( सुतसोमे ) जिसमें सोम खींचा जावे उस (श्रध्वरे) 
सोमयज्ञ में ( ऊतये ) यज्ञरक्षार्थ ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ नामक साम को ( तरोभिः ) बलों 
से अर्थात्‌ उच्चेः स्वर से ( गायन्तः ) गाते हुए ( बिदद्ृधुम्‌ ) घन को लाभ कराने 
वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की [स्तुति करे] दृप्टान्त--( न) जसे ( कारिणम्‌ ) 
हितकारी ( भरम्‌ ) कुटुम्व के पोषक पित्रादि को [ पुत्रादि पुकारते हैं । तद्वत्‌ ] ॥ 
निघण्टु २। ६ ॥ ३। १८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० ८ । ६६ | १ में भी ॥५॥ 
अथ पष्ठ्याः --वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 


3३३१ २ 3 २ 3 १२ 3२ 
२३८--तरणिरित्सिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
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२ 3 श्र 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नमि तष्टेव मृढ्वम्‌ ॥ 
भाषाथं:--( युजा ) सहृवत्तिनो ( पुरस्ध्या ) बड़ी चितौनी के साथ 
( तरणिः ) सूय्यं ( वाजम्‌ ) पूर्वं मनत्रोक्त सोम अन्न को ( इत्‌ ) शीघ्र (सिषासति) 
सवन करता है ॥ में उपदेप्टा ( बः) नुम याज्ञिकों को ( पुरुहृतम्‌ ) बहुस्तुत 
+ इन्द्रम्‌ ) परमेदवर के प्रति (गिरा) वाणी से (पा, नमे) नम्न कराता हुँ नमस्कार 
कराता हूँ । दप्टान्त--( सुद्रुवम्‌ ) अच्छे दुलने वाली ( नेमिम्‌ ) पहिये की पुट्ठी 


` को ( तष्टेब ) जस बढ़ई नम्र करता हैं, तद्वत्‌ ॥ 


Bas  - 


* 


तृतीयाध्याये प्रथमा दशतिः १४९ 


सायणादि के लेख संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ३२। २० में तो 
«सुद्र वम पाठ है ॥ 


अथ सप्तम्याः-मेधातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१२ 3१ 3 ३२ ३ १ २ 3 १२ 


२३६--पिंबा सुतस्य रसिनो मस्स्त्रा न इन्द्र गोमतः । 
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आपिनों बोधि सधमाद ब्रधे३स्मां अवन्तु ते धियः ॥७॥ 

भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! आप ( गोमतः) गवादि पशु वाले 
यज्ञकर्ता के ( रसिनः ) रसीले ( सुतस्य) आपकी भक्तियोग्य सम्पादित मन का 
( पिब ) ग्रहण कीजिये और (नः) हमारे लिये ( मत्स्व ) प्रसन्न अनुकूल 
हुजिये । ( श्रापिः ) आप व्यापक हैं ( नः ) हमको ्रन्तर्यामितया ( बोधि ) ज्ञान 
दीजिये ( सघमाद्ये ) योगयज्ञ में ( बुधे.) उन्नति के लिये ( ते ) आपकी ( धियः ) 
प्रज्ञा के प्रसाद ( अस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें। 

हे परमेश्‍वर ! जो लोग गवादि पशु वाले हैं और घृतादि से कर्मयज्ञ करते 
हैं जिनका मन रसिक है, ऐसी कृपा कीजिये कि उनका मन शुद्ध होके श्रद्धा भक्ति- 
पूवंक आपका शरण ग्रहण करे श्राप हम पर प्रसन्न हों । आप अन्तर्यामिरूप से 
हमारी बुद्धि को मुघारिये, ज्ञान दीजिये । आपका दिया बुद्धि का प्रसाद हमारी 
रशा करे॥ 

ऋ० ८।३। १ मेंभी॥७।। 


अथाऽऽ्टम्याः--भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 


3 १२ 3२3 3 १२ 


२४०--त्वं ह्य हिं चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
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उद्दावूषस्थ मघवन गविष्टय उदिन्द्राखमिष्टये ॥८॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेइवर ! ( चेरवे ) ज्ञानी भक्तजन के लिये 
( वसुत्तये ) विद्यादि धनदानाथं ( त्वस्‌ ) आप ( हि) ही ( एहि) प्राप्त हृजिये 
और ( मघवन्‌ ) हे अनन्त विद्यादि घनयुक्त ! ( गविष्टये ) इन्द्रियव त्तिनिरीघ रूप 
यज्ञ के लिये (उद्वाबुषस्व) सींचिये--तर कीजिये ( श्रश्‍वम्‌ ) प्राण को ( इष्टये ) 
बोगयज्ञ के लिये (उत्‌) सींचिये (भगम्‌) योगैश्वर्यं का ( बिदाः ) लाम कराइये ॥ 
उत्‌ उपसं का दो वार पाठ ही.वावूषस्व “क्रिया के दो वार होने का ज्ञापक 
है॥ ऋ० ८। ५०। ७ में भी॥८॥ 


१५० सामवेदे 
२९ 
झथ नवम्या:- वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । बृहती छन्द: ॥ 

श्र ३२ 3 १ श्र 


२४१--न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 
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अस्माकमद्य मरुतः मते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः ॥६॥ 


साषार्थः--( मरुतः ) ऋत्विजो ! ( बसिषठः ) यजमान (वः) तुम में थे 
( चरमं चन ) अन्त के को भी ( परि ) छोड़ कर ( नहि ) नहीं ( मंसते ) सत्कार 
करता अर्थात्‌ सभी को सत्कृत करता है । श्रतः ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सुते ) सोम 
सम्पन्न होने पर ( गद्य ) आज ( विशवे ) सव ( कामिनः ) चाउने वाले (सचा) 
एक साथ ही (पिबन्तु) पी लेव ॥ 


गरध्यात्मपक्ष--(मरुतः) प्राणो ! (वसिष्ठः) आत्मा (वः चरमं, चन, 


NO 


न हि, परि, मंसते) तुम में से, अन्तिम को, भी, नहीं छोड़कर, सत्कार करता है . 


( विशवे कामिनः ) सब, चाहने वाले ( झस्माकम्‌ ) हमारे ( सुते ) सम्पन्न मन में 
( श्रद्य ) भ्राज ( सचा ) एक साथ ( पिबन्तु ) तृप्त होवें ॥ 
योगेइबयं को प्राप्त हुआ आत्मा कहता है कि हे प्राणो ! आज हमारे कुछ 
कमी नहीं, जब कि हमने मन को जीत कर खेंच लिया, आज सब काम पूर्ण हैं, अब 
तुम जितनी इच्छा हो, उतना ग्रानन्दाऽमृत पान करो ॥ 
उणादि २। १०॥ निरुक्त ५ । ५ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
- ऋ० ७।५९। ३ में “पिवत” पाठ है ॥९॥ 


अथ दशम्याः -प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२९ 3 १ २ 


२४२--मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मः रिषएयत | 
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इन्द्रमित्स्तोता बषणं सचा सुते महुरुक्या च शंसत ॥१०॥ 
इति तृतीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ॥ १॥ 
तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमाधेश्च समाप्तः । 


भाषार्य:--(सखायः) हे मित्रो ! (आ्रन्यत्‌ ) और किसी को (मा 
चित्‌ ) मत ( विशंसत ) स्तुत करो किन्तु ( सुते ) मन शुद्ध करने पर ( वृषणम्‌ ) 
धर्मार्थ काम के पुरा करने वाले ( इन्द्रम्‌, इत्‌ ) परमात्मा की, ही (सचा) सब 


तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५१ 


७>-०-०->-० 
मिलकर ( स्तोत ) स्तुति करो ( च ) और ( उक्था ) स्तोत्रो को (मुहुः) वारम्वार 
( शंसत ) पढ़ो । तथा ( मा रिषण्यत ) हिसा मत करो ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को परमात्मा के स्थान में अन्य की स्तुति न करनी चाहिये 
किन्तु परमात्मा की ही करनी चाहिए ग्रोर उसी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिये । 
तथा प्राणिमात्र की हिसा न करनी चाहिये ॥ ऋ० ८। १। १ में भी ॥१०॥ 


यह तृतीयाऽध्याय में प्रथम दशति पूर्ण हुई ॥ 


नकिष्टं कर्मणोत्यैन्द्रचो बृहत्यो दशतो दश ॥ 


तत्र प्रथमाया:--भाज़ि रस: पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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२४३--न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदाइधम्‌। 
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इन्द्रे न यजेविश्‍वगूर्तमृग्वसमधृष्ट इष्णुमोजसा ॥१॥ 
भाषार्थ:--( यः ) जो पुरुष ( सदावुधम्‌ ) सवंदा भक्तों की वृद्धि. करने 
वाले ( विशवगूत्तंम्‌ ) समस्त संसार के स्तुति योग्य ( ऋभ्वसम्‌ ) महान्‌ (प्रपृष्टम) 
झधुष्य अर्थात्‌ जिसके ऊपर किसी का अधिकार ( न.) नहीं भौर ( झोजसा ) 
झपने अनन्तवल से ( धुष्णुम्‌ ) सब पर अधिकार रखने वाले ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
को ( यज्ञैः ) योगादि यज्ञों से ( चकार ) उपासित करता है (तम्‌) उस पुरुष को 
कोई कामादि शत्रु ( कर्मणा ) प्रहारादि से ( नकिः ) नदीं ( नश्‌ ) व्यापतां 
अथवा उसे कमं बर्धन नहीं होता, निष्काम होने से ॥ 
निघण्टु २। १८ ॥ ऋ० ८। ७०। रे में “घृष्ण्वोजसम्‌ः पाठ है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः-- मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषीः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ 


२४४--य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य तदः । 
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सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुनिष्कता विहू तं पुनः ॥२॥ 


१५२ सामवेदे 


आषार्थः- पूर्वोक्त इन्द्र का ही वरन करते हैं--( यः ) जो ( मघवा ) 

इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर ( पुरुवसुः ) बहु वास हेतु ( जत्रुभ्यः ) ग्रीवादि जोड़ों से 

( प्रातृदः ) रुधिरोत्पत्ति से ( पुरा ) पहले ही ( श्रभिश्रिषः ) चिपकाने के वा जोड़ने 

के साधन रस्सी आदि के (ऋते चित्‌) विना ही ( सन्धिम्‌ ) जोड़ को ( सन्धाता ) 

जोड़ देता है (पुनः) और (वि ह्वलम्‌) शीघ्र ही जब चाहे तब ( निष्कर्ता ) बिछोड़ा 
कर देता है ॥ 

परमात्मा के कैसे आइचये के काम हैं कि गर्भगत प्राणियों के ग्रीवादि अ्रवयवों 

को चिपकाने के लिये जब तक रुधिर भी नहीं उत्पन्न होता है, तभी समस्त संधियों 

को विना रस्सी आदि साधनों के जोड़ देता और जब चाहे, तत्काल पुष्ट से पुप्ट 

बंधनों को तोड़-बिछोड़ देता है ।॥ ऋ० ८।१।१२ में 'इष्कर्त्ता यिहररुतम्‌' पाठ है ॥२॥ 


अथ तृतीयस्या:--पूर्वोक्ता ऋष्यादय: ॥ 


२ ३२३ २ 3२ 3 १ श्र 3 १२ 


२४५--आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरणयये । 
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रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 


साषाथेः--( इन्द्र ) सूयं ! ( हिरण्यये ) तेजोमय ( रथे ) रथवत्‌ रमणीय 
पिण्ड में ( युक्ताः ) जुड़े हुए और ( ब्रह्मयुजः ) ब्रह्म के जोड़े हुए ( केशिनः ) केश 
के तुल्य प्रकाश की घारों वाले ( श्रा सहल्लम्‌ ) असंख्य ( हरयः ) घोडे के समान 
किरण ( त्वा ) तुझ को ( श्रा शतम्‌ ) बहुविध ( सोमपीतये ) सोमपान के लिये 
( बहन्तु ) प्राप्त करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जब मनुष्य सोमादि ोषधियों से यज्ञ करते हैं तो सूर्यं के तेजोमय 
गोले में ब्रह्म की जोड़ी हुई उसकी किरण ओषधियों के हवन किये रस को खींचने 
के लिये सूर्य को प्राप्त करती हैं । सूर्य को रथी,गोले को रथ, और किरणों को घोड़ी 
की उपमा जानिये । तृतौयाध्याय के ग्रारम्भ में (ब्रह्मवट्‌ ० ) सायणाचार्य ने मी इस 
ऋचा का सूर्य देवता कहा है । निघण्ट्‌ ३।१।। २।१५।। शतपथ और झष्टाध्यायी 
६।४।१७५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || ऋ० ८ | १। २४ में भी ॥।३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२४६--आ मन्ट्ररिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः | 
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मा त्वा केचिन्नि येमुरित्र पाशिनोऽति धन्वेच ताँ इहि ॥४॥ 


तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५३ 


भाषार्थ:--( इन्द्र) सूर्यं ! ( मय्ररोमभिः ) जेसे मयूर के पंखों में अनेक 
रंग हैं ऐसे ( मन्द्रे:) आनन्ददायक ( हरिमिः ) किरणों से ( श्रा, याहि ) भ्राता है 
( त्वा ) तुझे ( के चित्‌ ) कोई भी ( मा ) नहीं ( नियेमुः ) वांव सकते ( इत्‌ ) 
प्रत्युत तू ही ( तान्‌ ) उन रोकने वाले भ्रन्धकारादिकों को ( अति इहि ) उल्लंघन 
करके आता है । हप्टान्त-( पाशिनः न ) जंसे पाशहस्त व्याघलोग पक्षी को निग्रह 
करते हैं और ( धन्वेव ) घनुषधारी धनुष से शत्रु का निग्रह करता है तद्वत्‌ ग्रन्चका- 
रादि का निग्रह करता है ॥ 

इसमें सूर्य के दष्टान्त से राजघर्म भी उपदिष्ट समझना चाहिये ॥ 

ऋ० ३। ४५ । १ में जो पाठान्तर है वह संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४॥ 


अथ पञ्चम्या:--गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२३२ र्ष 3१ २ 3 १ RN 
२४७--त्वमंग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
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न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥५॥ 
भाषार्थ:--( अंग ) प्यारे पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तृ ( प्रशंसिषः ) इस प्रकार 
प्रशंसा स्तुति कर कि ( मघवन्‌ ) हे अनन्त घन ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वत्‌ ) 
आपसे ( अन्यः ) भिन्न कोई ( मत्त्येस्‌ ) मनुष्य का ( मडिता ) सुखदायी (न) 
नहीं ( भ्रस्ति ) है । ( शविष्ठ ) हे प्रनन्त वलवान्‌ 1 (ते) आपके लिये ( वच: ) 
स्तुति वचन (ब्रवीसि) उच्चारण करता हैँ ॥ 
ऋ"० १ । ८४। १६ में भी ॥५॥ 


अथ षष्ठ्याः- -नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१२ 3 १ २ <? ५] २९ 3 १२ 
२४८- -त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः | 
२ ३१ २ ३२३ 3 २१ २ < 3१२ 
त्वे वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वचुत्तश्चषणौधवतिः ॥६॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप ( यजाः ) यशस्वी 
( ऋजीषी ) सशद्ध ( शवसस्पतिः ) बल के पति ( चर्षणीघृतिः ) मनुष्यों के धारक 
( प्रसि ) हैं और ( पुरु) बहुत से ( झप्रतीनि ) जिनका सामना करना कठिन है 


उन ( वृत्राणि ) रोकने वाले कामादि शत्रुओं को ( नुत्तः ) अप्रेरित स्वयमेव 
( एक इत्‌ ) विना किसी की सहायता के ( त्वम्‌ ) झाप ( हसि ) नष्ट करते है ॥ 


| 
| 
| 
१ 
|| 


१५४ सामवेदै _ 
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A 1 1 ८५७ ५ ०. सक 
उणादि ४ । २८ निघण्टु १। २॥ २ । ३ के प्रमाण ग्रौर ऋ० ८। ६०। ५ का 
पाठान्तर संस्क्रृतमाप्य में देखिये 1॥॥६॥ 
अथ सप्तम्या:-मेध्यातिथिक्र षि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
२३२३१२ 3 १२ उक २२३२ 
२४६- इन्द्रमिद्दै वतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
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इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥७॥ 


साषाथंः--हम ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( इन्ब्रम्‌ इत्‌ ) परमेश्‍वर की 
ही ( हवामहे ) पुकार करें । ( ्रध्वरे ) यज्ञ ( प्रयति ) आरम्भ होने पर (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर की पुकार करें । ( समीके ) यज्ञ समाप्ति वा युद्ध में भी ( इन्द्रम्‌) 
परमात्मा की सहायता माँगे । ( बनिनः ) संविभाग करते हुए हम ( धनस्य ) घन 
के ( सातये ) दान मिलने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की सहायता माँगे ॥ 


प्रत्येक शुभ कार्य के आरम्भ और समाप्ति मैं, युद्धादि विपत्ति के समयों में, 
व्यापारादि धन लाम के अवसरों में सदा परमेश्‍वर की ही सहायता मांगनी चाहिये ॥ 


निघण्टु २। १७॥ ३। १७ के प्रमाण संस्क्रतमाष्य में देखिये ॥। 
ऋग्वेद ८ । ३। ५ में मी ॥७॥ 


प्रथाष्टम्या:--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
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२५०--इमा उ त्वा पुरुत्रसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
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पावकवर्णाः शुचयो तिपरिचतोऽभिसतो मै रनूपत ॥=॥ 


भाषार्थ:--( पुरूवसो ) हे बहुघन ! परमेश्वर ! ( याः ) जो ( मम) 
मेरी ( गिरः ) वाणियें ( त्वा उ ) ग्रापक प्रति हों ( इमाः ) वे ( वर्धन्तु ) वृद्धि 
को प्राप्त हों और जो ( पावकवर्णाः ) अग्निसम तेजस्वी ( शुचयः ) पवित्र 
( विपश्चितः ) विद्वान्‌ स्तोता ( स्तोमैः ) गीयमान स्तोत्रों से (अभि भ्रनूषत ) 
सब प्रकार स्तुति करते हैं वे भी वृद्धि को प्राप्त हों । 


उपास्मँ गायता नरः। इत्यादि ऋचाओं में ताण्ड्य महाब्राह्मणानुसार गाये 
जाने बाल [सतोमों से- यह श्री सत्यत्रत लिखते हैं]तथा बहिष्पवमान ब्रार्यस्तोत्र श्रौर 
माध्यन्दिनपवमान इत्यादि भी स्तोम शब्द से ग्रहण किये जाते हैं ॥ 


ऋग्वेद ८। ३। ३ में भी ॥८॥। 


| 
| 


तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५५ 


ग्रथ नवम्याः ऋंष्याद्या उक्ता: ॥ 
२३ १ द्र 3 २३ १२ 
२५१--उदु स्ये मधुमचमा गिरः स्तोमास ईरते । 
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सत्राजितो, धनसा अचितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥६॥ 
भाषार्थ:--( त्ये ) वे ( स्तोमासः ) स्तोत्र (मधुमत्तमाः) प्रति मधुर (गिरः) 
वाणी (उत्‌ ईरते) उच्चमाव से चलती हैं । दृष्टान्त--जेसे (सत्राजितः) सदाविजयी 
(घनसाः) धन के संविभाग कराने वाले ( भ्रक्षितोतयः ) ग्रक्षय रक्षा वाले ( रथा 
इव ) रथ ( वाजयन्तः ) बल वा वेग चाहते हैं तद्वत्‌ ( उ ) पादपूरणार्थं है ॥ 
जिस प्रकार संग्राम में विजय झौंर घन के प्राप्त कराने वाले वेगवान्‌ रथ उमंग 
से चलते हैं इसी प्रकार काम क्रोधादि शत्रुगण का विजय कराने और अमूल्य ईश्‍वर 


. घन का लाभ कराने वाले मधुर भजन और स्तोत्र उच्च भाव से उच्चारित होते हैं । 


अष्टाघ्यायी ३ । २1 ६७॥ ६। ४। ४१॥ ६। ४। ५९॥ ६।४।६०॥ 
८।२।४६। ३ । २ । १७०॥ ७ । ४। ३५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ३ । १५ में सी 11९1 
अथ दशम्याः - मेधातिथिः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
१२ ३२ ३ २ ३२३ 3 १ र्ड . 
२४२--यथा गोरो अपा कृतं वृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
3 १ २ 3 २७ 3१२३ १ २३ रउ 3 १२ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥१०॥ 
इति. द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
भाषार्थः - तव परमात्मा का स्तोत्र पढ़ता हुआ स्तोता यह मी कहे कि हे 
इन्द्र ! इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( तृष्यन्‌ ) प्यासा 
( गौरः ) छृगादि जन्तु ( श्रपा कृतम्‌ ) जल मरे ( ईरिणम्‌ ) जलाशय को ( एति) 
प्राप्त होता हैं । इसी प्रकार तू. मी ( कण्वेषु ) ईए्वरमक्तों में ( नः) हमारी 
( ग्रापित्वे ) मित्रता ( प्रपित्वे ) प्राप्त होने पर ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( प्रव, प्रागहि ) 
जाग और उनके ( सचा ) साथ (पिब) आतन्दाइत का पान कर | | 
सायणाचार्य और निघण्टु ३ । १५ अष्टाध्यायी ६1 १ । १७१ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ४। ३ में मी ॥१०॥ 
यह तृतीयाऽध्याय में दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ 


—+— te 


१५६ सामवेदे 


शग्धीति दशतो चापि बृहत्यो दश कीर्तिताः । 
आदितेयी तृतीयावशिष्टा ऐन्द्रयो नव स्मृताः ॥१॥ 


अथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमाया:--भगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


बृहती छन्दः ॥ 
3 २ A २५ 3 २3 १ २ ग 3१ २ बै 
२५३- शग्ध्युइपु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२३ १ श्र 3१२ 3 २ ३१२ उ १२ 


भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 


माषार्थः - ( शूर ) हे अनन्त पराक्रमी ! ( शचीपते ) कर्मों और बुद्धियों 
के अध्यक्ष ! क्मफलदाता ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) 
रक्षाओं सहित ( भगं, न ) ऐश्वयं के समान ( यशसम्‌ ) कीत्ति ( सु ) मले प्रकार 
( शग्धि ) दीजिये, यह याचना है। (उ) भर ( हि) निश्‍चय ( वसृतिदम्‌ ) 
विद्यादि घन के [ कर्मानुसार ] दाता ( त्वा) आपके ( श्नु, चरामसि ) अनुकूल 
चले । यह भी कृपा कीजिये ॥ 


निघण्टु २। १९॥ २। १॥ ३। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ६६ | ९ में भी॥१॥ 


प्रथ द्वितीयाया:--रेभः काण्व ऋषिः । इन्द्रो वेवता । बृहती छन्दः ॥ 


१ २३ २३ १२३क २९२३ १२ 


२४४--या इन्द्र युज आमरः स्वर्वा असुरेभ्यः । 
२३१ २ 3 3१२ 


3 २ 3 २ 
२ स्तोतारमिन्मघवनस्य वर्धय ये च त्वे बृक्कबहिषः ॥२॥ 


भाषाथ:-- ( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌ ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! 
वा दृष्टिकारक ! ( स्वर्वान्‌ ) आनन्द वा प्रकाशयुक्त तू (या ) जिन ( भुजः ) 
अन्तादि भोगों को ( श्रसुरेभ्यः ) मेघो से वा दुष्ट पुरुषों से ( ग्रामरः ) लाता है 
उनसे ( इत्‌ ) ही ( अस्य ) इस तेरे ( स्तोतारम्‌ ) आज्ञा पालने वाले वा यज्ञकर्ता 
को ( वर्धय ) बढ़ा च ) और ( ये ) जो लोग ( त्वे ) तेरे लिये ( दक्तर्बाहषः ) 
यज्ञ का विस्तार करते हैं। उन्हें भी बढ़ा ॥ 


निघण्टु १ 1 १०॥ ऋ० ८ । ६७ | १ में मी ॥२॥ 


तृतीयाऽष्याये तृतौया दशतिः १५७ 


अथ तृतीयायाः-जमदरिनऋ षिः । आदित्या देवताः। वृहती छन्दः ॥ 
२ 3२३२३ १ २३२२ 


२५५--्र मित्राय प्रायेम्ण सचथ्यमृतावसो । 


२ १२३ २ 3 १२ 3१ 
वरूथ्ये३ वरुण छन्य वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥३॥ 
साषार्थः--( ऋतावसो ) हे यज्ञवन ! यजमान ! ( मित्राय) मित्रनाम 
. वायुभेद के लिये ( सचध्यम्‌ ) सेवन योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) गुण कीर्तन रूप ( छन्द्यम्‌ ) 
वैदिक ( वचः ) वचन को ( प्र, गाय ) गावो और ( अर्यम्णे ) यम नामक वायु के 
लिये (प्र) गावो तथा ( वरूथ्ये ) गृहहितकारी ( वरुणे ) वरुण के लिये गावो । 
( राजसु ) इस प्रकार मित्र अयंमा और वरुण इन ३ राजों अर्थात्‌ प्रकाशमानो के 
लिये कीत्तंन करो ॥ 
अर्थात्‌ हे यज्ञक्रत्ता ! यदि तू पूर्व मन्त्रानुसार अन्तादि की सञ्चुद्ध को मांगता 
है तो मित्र ्रयंमा वरुणाद वर्षा के सहायक वायुभेद रूप देवतों के गुण कमं स्वमाव 
को वेद मन्त्रों द्वारा जानकर तदनुकूल सेवन योग्य ्रनुष्ठान कर । इससे अन्नादि की 
समृद्धि होगी । यह पूर्वमन्त्र की याचना का उत्तर जानो ॥। भिन्न अयंमा वरुण पदों से 
निघण्टु ५ । ४ और निक्त अध्याय ११ के अनुसार अन्तरिक्षस्थानी वायुभेदों का 
ग्रहण जानिये ॥ “प्र” इस उपसर्ग का दो वार पाठ ही “गायत'' क्रिया के पुतर्वार 
अन्वय का सूचक है ॥ 
निघं० ३ । ४ में वरूथ गृह का नाम है। ऋ० ८ । १०१-। ५ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्या:-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२ ३१२ 3 २३ 3१२ 


२४६--अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 


१२ 3२३ १२ 3 १ २ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरत्र्‌ दा ग्रशन्त पूञ्यस्‌ ॥४॥ 
भाषाय:--( इन्द्र हे परमेश्वर ! ( ऋक्षः ) मेधावी ( रुद्राः ) स्तोता 
( समीचीनासः ) मले ( झायवः ) मनुप्य ( पूवपोतये ) अपनी पूव॑तृप्ति के लिये : 
( स्तोमेभिः ) स्तोत्रो से ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन (त्वा ) आपको ( झि गुणन्त ) 
सर्वथा वर्णन करते और ( समस्वरन्‌ ) गान करते हैं [इसी प्रकार हम भी अन्य 
मित्र वरुणादि से पूर्व आपका स्मरणा कीत्तंन और गान करते हैं] यह भाव है ॥ 
निघण्टु २। ३॥ ३। १५ ॥ ३ । १६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ३। ७ में भी ॥४॥ 


१५८ सामवेदे 
CT A 
अथ पञ्चम्याः--नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२३१२ 3१ २2२३ १२ 
२५७--प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो जक्षाचंत । 
3१ २ 3२३१२३१ २ 3१२ 


बत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुवं ज्र ण॒ शतपवेणा ॥५॥ 

भाषार्थः: --( मरुतः.) हे स्तोताओ ! ( बः) तुम अपने ( बृहते ) म 
( इन्द्राय ) ईश्‍वर के लिये ( ब्रह्म ) सामवेद के वचन (प्र, अचंत ) अपित करा । 
( बुन्नहा ) पापनाशक ( शतक्रतुः ) बहुविध कर्मं वाला वह ( शतपबंणा ) बहुत 
चारों वाले ( वज्नेण ) वञ्ज से ( वृत्रम्‌ ) पाप को ( हनति ) मारता है ॥ 

जो लोग परमातमा की स्तुति प्रार्थना उपासना में लगे रहते हैं, उनको 
सर्वव्यापक परमात्मा संत्र पापियों के नाश के लिये भ्रनन्तघार वाले वक्त्र लिए 
प्रतीत होता है ! अर्थात्‌ वे छुपकर भी पाप नहीं करते । क्योंकि अन्य राजा श्रादि 
क एकदेशीय वज्र से तो कोई किसी प्रकार वच भी सकता है परन्तु परमात्मा की 
ग्ट का प्रत्येक परमाणु भी उसके वज्र का काम दे सकता है झोर मनुष्य को नष्ट 
कर सकता है । इसलिए उसका वज्र श्रनन्तघार है । 

निघण्टु ३ । १८ निरुक्त ११ । १३ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८। ८६। ३ में भी ॥५॥ 

ग्रथ षष्ठयाः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


२१ श्र 3 ५२ 3१ २ 
२५८--ब्ृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
२ ३१२. 3१२ 3२ 3२3 


येन ज्योतिरजनयन्नुताघृधो देर देवाय जाग्रवि ॥६॥ 
भाषार्थ:--( मरुतः ) हे मितमापी ऋत्विज्‌ लोगो ! तुम ( इन्द्राय) 
परमट्वर ( देवाय ) देव के लिए ( बृहत्‌ ) ब्रहत्साम ( गायत ) गावो । ( येन) 
जिस सामगान से ( ऋताबृधः ) यज्ञ के विस्तार करने वाले उपासक लोग (देवम्‌) 
दिव्य ( वृत्रहन्तमम्‌ ) अत्यन्त पापनाशक ( जागृवि ) जागती ( उयोतिः ) ज्योति 
को ( श्रजनयम्‌ ) [निज हृदयो में] उत्पन्न करते हैं ॥ 
ऋण ८ । ८६ । १ में भी ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२२१२ 3 १ २ 3२ ४२ 3 


२५६- इन्द्र क्रतु' न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 


१ २ 3 १२ 


{शचा णा ऑस्मन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७॥ 


PRR PNR RINE WANN, 
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तृतौयाध्यायै तृतौया दशतिः १५६ 


भाषार्थः -इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर से पूवं मन्त्रोक्त ज्योति का दान माँगते 
हैं-- इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! झाप ( नः ) हमारे लिए ( ऋतुम्‌ ) सुकमं वा अपना 
[ब्रह्म] ज्ञान ( श्राभर ) दीजिए । इसमें दृष्टान्त -( यथा ) जैसे ( पिता ) पिता 
( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के लिए धन श्रौर ज्ञान देता है तद्वत्‌ । ( नः) हमको ( शिक्ष ) 
शिक्षा दीजिए ( पुरुह ) हे बहुस्तुत ! ( यामनि) सबको प्राप्त करने योग्य 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस प्रकरणगत मुझ ब्रह्म में ( जीवाः ) हम जीववर्ग ( ज्योतिः ) आप 
की ज्योति को ( शीमहि ) सेवित कर ॥ 

ऋतु कमं वा प्रज्ञा का नाम है ॥ 

निघण्टु २। १ और ३ । ९ में देखिये, जो एतद्देशीय वा परदेशीय विद्वान्‌ 
कहते हैं कि “इन्द्रादि पदों से परमेश्वर का ग्रहण प्राचीन लोग नहीं करते थे और 
यह नई खेंचातानी है उन्हें इस मन्त्र का सायणभाष्य देखना चाहिए क्योंकि इसमें 
सायणाचायं ने भी परमात्मा भ्र्थं किया है ॥ 


ऋ० ७। ३२। २६ में भी ।।७॥ 


्रथाष्टम्याः-रेभ ऋषि: । इन्द्रो देवता । वृहती छन्द: ॥ 


१ २ 3 १२ 3 १२ 3१.२ 


२६०--मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये । 


१ २ ३२३ 3 २३ १ २ 3 १२ 


त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक्‌ ॥८॥ 


भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमंदवर ! (नः ) हम को ( मा परावृणक ) मत 
छोड़िये ( नः ) हमारे ( सधमाद्ये ) साथ हपंदायक यज्ञ में ( त्वम्‌ ) आप ( नः) 
हमारे ( ऊती ) रक्षक ( भव ) हूजिये । (त्वम्‌ इत्‌ ) आप ही ( नः) हमारे 
( प्यम्‌ ) वन्यु हैं । अतः ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नः) हम को ( मा परावृणक्‌ ) 
मत त्यागिये । 

प्रदन--परमात्मा सवंगत है फिर किसी को कंसे त्याग सकता है ? 


उत्तर-- जैसे जाति से त्याग देते हैं । अर्थात्‌ उसे अपनी जाति का नहीं मानते 
ऐसे ही परमात्मा की अकृपा वा अपनी भक्ति से प्रथक्‌ जानना ही परित्याग 
जानिए ॥ “ऊती यह “व्यत्यय से कर्त्ता भें क्तिच्‌ से निपात है" यह सायणाचायं 
भी लिखते हैं ॥ “हमको मत छोड़िये ” इस वाक्य का दो वार पाठ इसलिए है कि 
{जसरे अत्यन्त ईप्सा ( इच्छा ) समझी जावे। 


अऋ०{्‌ । ९७1७ में भी ॥८॥ 


१९० | सामनेदे 
TT. 0 ७७७७७७॥ OO OOOO २ 
अथ नवम्याः-मेधातिथि ऋ षि: । इन्द्रो देवता बुहती छन्दः ॥ 
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२६१--वथं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्वर्हिषः । 
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पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥६॥ 

माषार्थ:--( वृत्रहन्‌ ) दुगु णनाशक परमात्मन्‌ ! ( सुतावन्तः ) जिन्होंने 
सोम तैयार कर लिया वा मन शुद्ध कर लिया है (वृक्तर्बाहणः) जिन्होंने यज्ञ विस्तीणं 
किया हुभ्रा है ऐसे ( स्तोतारः) स्तुतिकर्ता ( बयम्‌ ) हम लोग ( घ ) निश्चय 
(न) जैसे ( पवित्रस्य ) शुद्ध देश के ( प्रस्रवणेषु ) झरनों में झापः) जल 
( परि झासते ) सब ग्रोर से शान्त स्थित होते हैं तद्वत्‌ शान्तचित्त हो उपासना 
कर रहे हैं ॥ 

जिस प्रकार शुद्ध देश के झरनों में शुद्ध शान्त जल नम्रतापुर्वक नीचे को 
फैलते हैं तद्वत्‌ हम भी सोम को सम्पन्न किए हुए वा मन को शुद्ध किए हुए, यज्ञ का 
बिस्तार करते हुए, स्तुतिपाठ करते हुए, शान्तचित्त आपकी उपासना करते हैं ॥ 

ऋ० ८।३३। १ में मी ॥६॥ 

अथ दशम्या:--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 


२ 3 १२ १ उ 


२६ २--यदिन्द्र नाहपषीष्वा ओजो नम्णां च कृष्टिप । 


१ २ 


यद्वा पञ्च क्षितीनां य॒ म्नमा भर सत्रा विशवानि पोंस्या।१०॥ 
भाषाथ:--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( नाहुषीषु ) मानुषी ( क्रुष्टिषु ) 
प्रजाग्रों में ( यत्‌ ) जो ( झोजः ) आत्मिक बल ( च ) और ( नुम्णम्‌ ) शारीरिक 
बल (भा) है (वा) अथवा (यत्‌) जो उमयविघ बल (पञ्च) विस्तृत 
( क्षितीनाम्‌ ) योगभूमियों में है, वह, ( मुस्थम्‌ ) बल और ( विइवानि ) सब 
( पॉस्या ) पुरुषार्थं ( न्रामर ) दीजिए ॥ 
निधण्टु २ । ३ में नहुषः श्रोर कृष्टयः ये मनुष्य के नाम हैं। तथा २।९ में 
नुम्णम्‌ यह बल का नाम है ॥ ऋ० ६।४६।७ में “नाहुषीप्वा'' यह पाठ है ॥१०॥ 


यह तृतीयाध्याय में तीसरी दशति समाप्त हुई ॥३॥ 
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तृतीया5व्याये चतुर्थी दशतिः १६१ 


सत्यमित्येति चेन्द्रस्य बृहत्यो दशतौ दश११॥ 


अथ चतुर्थी: दशतिस्तत्र प्रथमाया:--मेधातिथिऋ षि: । 
इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ।। 


3 २३ स्र 3 


२६३--सत्यमित्था इषेदसि बृपजूतिनोंऽविता | 
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वृषा ह्य ग्र भृणिवषे परावति वृषो अर्वति श्रतः ॥१॥ 


भाषार्थः:--( उग्र ) हे तेजस्विन्निन्द्र ! परमेश्वर ! ( इत्या ) यह (सत्यम्‌) 
सत्य है कि श्राप ( वृषा इत्‌ ) [धर्मार्थ काम मोक्षों के] वर्षाने वाले ही ( श्रसि ) 
है । ( बुषजूतिः ) आपकी व्याप्ति उक्त पदार्थों को वर्षाती - हैः।- (` नः विता ) 
झाप हमारे रक्षक हैं। ( हि ) इसी हेतु ( वृषा ) वृषा नाम से ( शृण्विबे ) श्राप 
वेदों में सुने जाते हैं ( परावति ) दूर देश (उ) और ( भ्रर्वावति ) समीप देश में 
( बृषा ) वर्षाने वाले ( श्रुतः ) श्राप विख्यात हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में:--इन्द्र वर्षा करने वाला होने से ठीक सब संगःत जानिये ॥ 
ऋ० ८ ।.३३.।.१० में “नोवृतः'' पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दें:॥ | 
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२६४- यच्छक्रासि परावति यदर्वावतिं बृत्रहन्‌ । 
अतस्त्वा गीमिंद्यु गदिन्द्र केशभिः सुतावां आ विवासति ॥२॥ 


आाषार्थः--( शक्र ) हे शक्तिमन्‌ ! ('वृत्रहन्‌-) पापप्रणाशक्र ! (इन्द्र) 
परमेश्वर ! ( यत्‌) जो कि झ्राप ( परावती ) दूर देश और ( यत्‌ ) जो कि 
( प्र्वावति ) समीप देश में मी ( झसि ) हैं ( प्रतः ) इससे ( सुताबान्‌ ) सोम का 
अभिषव करने वाला यजमान ( केशिभिः `) जटाजूट वाले ऋत्विजों सहित(द् गत्‌ ) 
शीघ्र ( त्वा ) प्रापकी ( गोमिः ) वेदमन्त्रो से ( श्राविवासति ) स्तुति उपासना 
करता है॥। 

भौतिक पक्ष में:--( शक्र ) शक्तिमन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) मेघविदारक ! 
( इन्द्र ) वृष्टिकर्ता ! ( यश्‌ ) जा कि ( परावति ) दूर द्युलोक में और ( यत्‌ ) 


` जो कि ( अर्वावति) समीप मेघमण्डल में ( रसि ) है ( अतः ) इसलिये (सृतावान्‌) 
\ सोम का ग्रभिपव करने बाला यजमाग ( केशिभिः ) ऋत्विजां राहिन ( द्य.गत्‌ ) 


१६२ सामवेदे 


चर्य्या करता है ॥ 
निघण्टु २ । १५॥ ३,। ५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद द) ६७ । ४ में मी॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । पिपीलिकमध्या बृहती छन्दः॥ 
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२६५--अभि वो वीरमन्धसो मदेप गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
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इन्द्रे नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥३॥ 
भाषार्य:--( ग्रन्धसः ) शारीरिक और आत्मिक भोजन के ( भदेषु ) 


आनन्दों के निमित्त (वः) तुम अपने ( वीरम्‌ ) पुरुषार्थं युक्त करने वाले ( नाम) . 


शत्रुओं को नम्र करने वाले. ( महा) महान्‌ ( विचेतसम्‌ ) विशेष ज्ञानयुक्त 
( शाकिनम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा को ( यथा शरुत्यं वचः ) 
जसे देद का वचन है वसे ( गिरा ) वाणी से भ्रमि गाय ) सवंत: गाओ ॥ 


निरुवत ७ । १३॥ ५। १ निघण्टु ३ । ३ अष्टाध्यायी ७।१।३९ के प्रमाण 
आर संकेत संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ४६। १४ में भी ॥३॥ 


गथ चतुर्थ्या:--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
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२६६- इन्द्र त्रिधातु शरणां त्रिवरूथं स्वस्तये ॥ 
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छदियंच्छ मघवद्भूयश्च सह्यः च यावया दिद मेभ्यः ॥४॥ 


माषायं:--( इन्द्र.) हे परमेश्वर ! ( त्रिधातु ) वात, पित्त, कफ नामक 
३ घातु वाले ( छदः ) देह नामी घर को [बन्धन को ] ( यावय ) पथकं कीजिए 
(च) और ( मह्यम्‌ ) मुझ भगवद्वत ( च ) तथा ( एभ्यः ) इन ( भघवद्र'चः ) 
तुम्हारा पूजन करने वालों के लिये ( त्रिवूथम्‌ ) ्राध्यात्मिकादि तीनों दुःखों के 


रोकने वाला ( दिशम्‌ ) प्रकाशमय ( शरणम्‌ ) श्राश्रय ( स्वस्तये ) कल्याणार्थ 
(यच्छ) दीजिये ॥ 


निघण्टु ३। ४ का प्रमाण और ऋ० ६। ४६ | € का पाठान्तर संस्कृतामाष्य 
में देखिये ॥४॥ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थी चातः १६३ 


+ 
अथ पञ्चम्याः - नुमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ॥ 
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२६७--श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
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वस् नि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥५॥ 


भाषा्थः--मित्रो ! ( विश्वा ) समस्त ( जाता ) जो उत्पन्न हो. चुके 

( उ) और ( जनिमानि ) जो उत्पन्न होवेंगे ( श्रोजसा ) बल सहित वे सब 

( वसूनि ) धन ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( इत्‌ ) ही हैं । ( प्रति, भागम्‌ ) अपने 

भाग के अनुसार ( न ) जेसे [पिता के घन को पुत्र] (भक्षत) मोगो ( दोषिम: ). 

उन्हीं को हम धारण करते हैं। दृष्टान्त--(श्रायन्त इव सूर्यम्‌) जैसे सूर्य से उत्पन्न 
हुई किरणों सूर्य से ही प्रकाश लेती हैं॥ 


सायणाचायं ने और टिप्पणी में विवरणक्रार के मत से सामश्रमी जी ने 'जाते' 
इस पद की व्याख्या की है । परन्तु मूल और सामगान दोनों में “जातो'' पाठ देखा 
जाता है, जिसके “जाता, उ” ये दो पद होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद 
८ । ९९॥ ३ के “जाते जनमान झोजसा प्रति भागं न दीधिन”” इस पाठ में “जारो” 
पाठ देखकर यह रान्ति हुई है । और सायणभाष्य में उसी का निरुक्त भी उद्घृत 
किया है । परन्तु ऐसा करने पर यह भाष्य मूल से अनुकूल नहीं रहता ॥५॥. 


अथ षष्ठ्याः-पुरुहन्मा ऋषिः। इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२६८--न सीमदेव आपतदिषं दीर्घायो मत्यः 
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' एतम्बाचिद्य एतशो युयाजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 


साषार्थः--( दीर्घायो ) हे नित्य ! जीवात्मन्‌ ! ( देवः ) विना ईश्वर 
के मनुष्य ( इषम्‌) शारीरिक और आत्मिक भोजन (न सोम्‌) नहीं ही 
( प्रापतत्‌ ) पा सकता ( चित्‌ ) क्योंकि ( यः) जो ( एतग्वा ) घोड़े वाला है 
[वही ]( एतशः ) घोड़े को ( युयोजते ) जोतता है । और ( इन्द्र: ) सूयं ही (हरी) 


. किरणों को ( युयोजते ) संयुक्त करता है ॥ 


परमात्मा ही के समस्त पदार्थ हैं इस लिए वही सबको यथामाग देता है वह 
न हो तो कोई मनुष्य संचित कर्मों का फन न पा सके । क्योंकि स्वतन्त्रता से कोई 
पुरुष किसी पदार्थ का स्वामी नहीं है । फिर स्वतन्त्रता से किसी पदार्थ का मोग 


१६४ सामैवैदै 
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किसी को कैसे मिल सकता है? रथ के स्वामी ही के घोड़े जुतते हैं, स्वामी के विना - 


` स्वतन्त्र घोड़े नहीं जुत सकते, भौर न सूर्य के विना स्वतन्त्र किसी पदार्थ में किरणों 
जुड़ सकती हैं । जैसे दरिद्र पुरुष अपने घोड़े ही नहीं रखता फिर जोते किसे ? भौर 
जैसे विना प्रकाश के घटादि पदार्थ प्रकाश की पू जी ही. नहीं रखते फिर चमके कंसे? 


ऐसे ही यह जगत्‌ किसी पदार्थ पर स्वत्व ही नहीं रखता तब भोग कहां से कर सके? - 


गतः परमात्मा ही भोग का प्रदाता है। 
निघण्टु १1 १४॥ १। १५ के प्रमाण भौर ऋ० ८। ७० । ७ का पाठभेद 
संस्कृतमाप्य में देखिये 1॥६॥ 


अथ सप्तम्याः--नृमेधपुरुमेषावृषी । इरद्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२ 3 १ २3 जि 2 ब NIN > 
२६६--आ नो विश्वासु हव्यभिन्द्र समत्सु भूषत । 
२३ १२३ १२ 3 १ २ 
उप त्रह्माणि सवनानि बृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥७॥ 
-मःषायं:--( ऋचीषम ) हे स्तुत्य ! ( परमज्याः ) उद्भट शत्रुओं का 
दमन करने वाल ( बुत्रहन्‌ ), रुकावटों को मार भगाने वाले ! परमेश्वर ! 
( विहवासु ) समस्त ( समत्स्‌ ) युद्धादि. बाधाग्रों में ( नः.) हमारे ( ब्रह्माणि ) 


वेदोक्त स्तोत्र और ( सवनानि ) प्रातः सवनादि तीनों सवन ( हव्यम्‌ ) पुकारने ` 


योग्य ( इम्द्रम्‌ ) आप परमेइवर को ( श्रा उप भूषत ) रक्षार्थ सुशोभित करो ॥ 
अर्थान्‌ हे जगदीश ! हमारी समस्त बाषाग्नो में सहायतार्थ हमारे स्तोत्र 
और यज्ञ हमें ग्रापको प्राप्त करावं । म 


निघण्टु २1 १७ निरुत्र्त ६ । २३ कें प्रमाण और ऋगवेद ८1 ६० । १ का 
पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७।॥। 


मथाऽएउम्य़ाः = वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता। बुहती छन्दः ॥ 
१ श्र 3 २ 3 १ २ 3२ 
२७०--तवेदिन्द्रावमं वमु रवं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
3२ “२६ २१ २ 3 


१ २ 3. १२ | 
सत्रा बिश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु इवते ॥८॥ 


भाषार्थ:--( इन्द ) हे परमेश्‍वर ! ( अ्रवसम्‌ ) नीच का एथिवी लोक 


( तब इत्‌ ) आएका ही ( वस्‌ ) घनं है । भौर ( मध्यमम्‌ ) मव्यस्थ अन्तरिक्ष लाक . 


को ( स्म्‌ ) श्राप ही ( पुष्यति ) पालते हैं तथा ( परमस्य ) परमे द्युलोक के भी 


कळिव 10 
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तृतीयाध्याये चतुर्थी दशतिः १६५ 


आप ही ( राजसि ) राजा हैं । इस प्रकार ( विदवस्य ) सारे जगत्‌ के ( सत्रा ) ` 
एक साथ ही राजा हैं। ( त्वा.) आपको ( गोसु ) पृथिवी भ्वादि लोकों में (नकिः) 
कोई नहीं । ( बृण्वते ) रोक सकते [क्योंकि आप व्यापक हैं.॥ ] 

ऋ० ७। ३२ । १६ में भी ॥५॥ 


अथ नवम्याः-मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२७१- क्वेयथ कवेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः 
3 १ २ 3 १ २ 
आलि युष्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥६॥ 

सावार्थः--प्रन--( युष्स ) हे सवग ! ( खजकृत्‌ ) हे. भ्राकारज ब्रह्माण्डों 
के कर्ता ! (पुरन्दर ) हे देवबन्धनो के छुड़ाने हारे ! [इन्द्र] परमेइवर ! झाप 
( क्व ) कहां ( इयथ ) व्याप्त हैं ( इत्‌ ) शोर ( स्व ) कहां (भ्रसि) है । उत्तर 
( ते ) भ्रापका ( मनः ) ज्ञानस्वरूप ( पुरुत्रा, चित्‌, हि ) सवंत्र ही है । ( भ्रलषि ) 
झाप व्याप रहे हैं । ( गायत्राः) गाने वाले ( प्रागासिषुः ) [ भाप का ] गान 
करते हैं ॥ 

निघण्टु २। १४॥ ३। १॥ उणादि १। १४५॥ १।२३। १८९॥ 
अष्टाध्यायी ७। ४। ६४ इत्यादि के प्रमाण संस्कूतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८।१।७ मेंमी॥६॥ 


अथ दशम्याः--कलिऋः षि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२७२--वयभमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह बन्रिणम्‌ । 


श्र ३२ ३२ २०१ २ 


तस्मा उ अद्य सवने सृतं भरा नूनं भूषत श्रुतेः ॥१०॥ 
इति चतुर्थी दशतिः 

- हे मित्रो ! ( बयम्‌ ) हम ब्रह्मतानी लोग ( एनम्‌ ) इन (वज्थि- 
णम्‌) दुष्टों पर दण्डघारी परमेश्‍वर को ( इत्‌ ) ही ( ह्यः ) भूतकाल में (झा 
झ्रपीपेम ) सवंतोभाव से प्रसन्न करते रहे हैं। भौर ( नूनम्‌ ) निश्चय [भाप लोग 
मी ] ( भ्रच ) प्र ( श्रुते ) विख्यात ( सवने.) यज्ञ में (सुतम्‌ ) स्तुति करने 
वाला ( मर ) मरण कीजिये ( उ) भौर ( तस्मे ) उस परमेदवर के लिये (भूवत) 

[हृदय को रागद्वेषादि मल दूर करके] सुन्दर भूषित करो ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानियों की यह परम्परा है कि सवं काल में यज्ञादि उत्तम अवसरों पर 


१६६ ड सामवेदे 


rocco 00-00-05 
विशेषकर अपने स्वामी परमात्मा की प्रीति के लिए ग्रपने हृदय से प्रापादि कुसंस्कारों' 
को दूर करके भषित करते हैं ॥ 

निघण्टु ३। १७॥ ३। १६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ५५॥ ७ में “समना सुतम्‌” पाठ है ॥ 


यह तृतीयाऽध्याय में ४ चोथी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


यो राजा चर्षणीत्पस्पां ब्रहत्यो दशतो दश । 
बण्महाँ असिं सर्येति तुर्या दवर्यस्य कीत्तिता ॥१॥ 
इ्द्राग्नीतिं नवम्यारच इन्द्राग्नी देवते स्मृते । 
शेषा अष्टेन्द्रदेवत्या एवं दश ऋचः स्मृताः ॥२॥ 
अथ पंञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः पुरुहन्मा ऋषिः। इन्द्रो देवता। बहती छन्दः । 
१ श्र 3 शेख 3 १२३१२ 
२७३--यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 
१ 0 1 3 १ श्र 3 २ ३ २१ २३२ ३२ 
पिश्वासां तरुता पृतनाना जयेष्ठं यो बुत्रहा गणे ॥१॥ 
भाषायं: -इसमें एलेषालकार से राजा और परमेश्वर की प्रशंसा है । (यः) 
जो ( चर्वणीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( राजा ) राजा है । ( रथेभिः) जो रथों वा 
रमणीय योगमागों से ( याता ) प्राप्त होता है । ( प्रश्निगु: ) जो पने स्थान में 
वा अपने स्वरूप में ही स्थिर प्रचल (बुन्रहा) दुष्ट दस्युओं का नाशक है { विश्वासां 
पृतनानाम्‌ तरुता ) जो सम्पूर्ण सेनाग्रों के पार करने वाला है ( ज्येष्ठम्‌ ) उस बड़े 
| राजा वा परमेश्वर] की ( गुणे ) प्रशंसा करता हूँ 
प्रष्टाष्यायी ७ । २ | ३४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋ० ८। ७०। १ में “ज्येष्ठो” पाठ है ॥ 
प्रथ द्वितीयायाः -भर्गे ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृह॒तो छन्द: ॥ 
१४- ७ १२३१२ 3 १२ व 
'२७४---यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयङ्क्रुधि । 
१२ 3 छठ 3 १ २ ३ २३ स्ख 


मषवज्छर्थि तव कन्न उतये वि द्विपो वि सुधी जहि ॥२॥ 


श्र _* . ४ .-  « Mo MN Se RSS 


तृतीयाध्याये पंचमी दशतिः १६७ 


साबार्थः -( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! हम (यतः) जिस से 
( स्यामहे ) मय को प्राप्त हों ( ततः ) उससे ( नः ) हम को ( श्रमयम्‌ ) निमय 
( कृषि ) कीजिये ( मघवन्‌ ) हे घनवन्‌ ! वा यज्ञवन्‌ ! ( तव’) झापके भक्त ( नः ) 
हम लोगों की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( तम्‌) उस झमय को ( दाग्षि ) आप 
समथ है, याचना को पूणं कीजिये । ( द्विषः ) शत्रुओं को (वि, जहि) नष्ट कीजिये 
और ( मुषः ) संग्रामो को ( वि) जीतिये ॥ 

ऋग्वेद ८। ५० ॥ १३ में “ऊतिभिः” पाठ है ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--इरिमिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ 


१ २ 3१ २२ 3 १२ 
२७५--ास्तोष्पते भ्रुवा स्थूणांसत्रं सोस्यानाम्‌ । 
२ 3२ ३१ १२३३ १२ 


द्रप्सः पुरांमेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो ्ुनीनां सखा ॥३॥ 


भाषार्थ:--( वास्तोष्पते ) हे गृहों के पालक ! राजन्‌ ! वा परमेश्वर झाप 
( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य स्वभाव प्रजाजनों के ( घ्रवा ) अचल ( स्यूणा ) गहस्तम्म 
के तुल्य आधार हैं ( अंसत्रम्‌ ) कवच के तुल्य रक्षक हैं ( द्रप्सः ) शीघ्र गति वाले 
वा ज्ञानी हैं ( वाइवतौनाम्‌ ) बहुत ( पुराम्‌ ) दाजुदुगों वा देह बन्बनों के ( भेत्ता ) 
नाशक हैं ( इनः ) परमँदवर्यवान्‌ और ( मुनोनाम्‌ ) मुनियों के ( सखा ) मित्र 
हैं॥ निघण्टु ३ । १ और ' ऋग्वेद ८। १७। १४ का पाठभेद संस्हृतमाष्य में ' 


देखिये 11३॥ 


श्रथ चतुर्थ्याः जसदस्निऋं षिः । सूर्यो देवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 


२७६--बएमहाँ असि सूर्य बडादित्य महा अति । 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महा असि ॥४॥ 
भाषाथ:--सूय के दष्टान्त से राजा की प्रशंसा है कि--( सूर्थ ) कामों में 
प्रेरणा करने वाले ! ( बद्‌ ) ठीक ( महान्‌ ) तू वड़ा ( भ्रसि ) है। ( झादित्य ) 
रसौं के खींचने वाले ! ( बदू ) सत्य तू ( महाँ असि ) महान्‌ है ( ते ) तुझ (सतः) 
उत्तम की ( महिमा ) बड़ाई ( महः ) बड़ी है । ( पनिष्डम ) प्रशंसा के योग्य ! 


(देव ) दिव्यगुण- ! (-मह्णा ) बड़प्पन से ( महां सि ) तू महान्‌ है ॥ 


अर्थात्‌ जैसे सूर्य और परमेश्वर प्रजा को चेताते हैं, रसों का. झाकषंणादि 


करते हैं, प्रशंसनीय, दिव्य गुणों से युक्त हे, प्रोर परमेश्‍वर सवं की अपेक्षा से तथा 


१६८ सामवेदे 


- 
-०७७७७७७०७७७७७७७७७७ ७००७७ ७७७ 1 1 1 ७२ 


सूयं भ्रन्य लोकों की अपेक्षा से बड़ा है वैसे ही राजा मी व्यापारादि में प्रजा का 


प्रवतेक, कर ग्रहण करने वाला, प्रशंसनीय, दिव्य गुणयुक्त श्र साधारण मनुष्यों 
की अपेक्षा महान्‌ होवे ॥ ऋ० ८। १०१। ११ में “महस्ते सतो महिमा _ पनस्य- 
_तेऽद्धा देव महां प्रसि“ यह पाठ है ॥४॥ . 


ग्रथ पञ्चम्याः= मेधा तिथित्र पिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२७७--अश्वी रथी सुरूप इद्‌ गोमां यदिन्द्र ते सखा । 


3 १२ 3 १२ 3 १२९ 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्देयाति सभासुप ॥४॥ 


माषाथं:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा. राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब [मनुष्य] 
(ते ) आप के ( सखा ) श्रनुकूल होता है ( इत्‌ ) तमी ( श्रश्‍वी ) भ्रश्‍वों वाला 
( रथी ) रथों वाला ( गोमान्‌ ) गौग्रो वाला और ( सुरूपः ) सुन्दर स्वरूप वाला 
होता है । तथा ( इवात्रमाजा ) घन सहित ( वयसा ) अन्न से ( सचते) संगति 
करता है । भ्रौर ( सदा ) संदा (चस) ग्राह्नादकारक सहचरों के साथ (सभाम्‌) 
सभा को ( उप-याति ) प्राप्त होता है॥ ` ` 

न्यायकारी राजा शोर परमेश्वर के कृपामाजन पुरुष ही रथ, गौ, धन, धान्य 
से सुखी और समा के रत्न बनते हैं ॥ 


सूर्थपक्ष में ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (ते ) आपका ( सखा ) समानख्याति 
सूयं ( यत्‌ ) जिस कारण ( श्रश्‍वी ) शीघ्र गमन की हेतु उष्णता वाला ( पथी ) 
रमणीय स्वरूप वाला ( सुरूपः.) भले प्रकार रूप का संचारक है (इत्‌) इस कारण 
( इवात्रमाजा ) घनमागी ( वयसा ) घान्य से ( सचते ) संगति करता और (सदा) 
सर्वदा ( चन्द्रः ) अनेक चन्द्रमाग्रों के सहित ( समाम्‌ ) गागनमण्डल रूप समा में 
( उप-याति ) प्राप्त रहता हैं॥ 


इससे चन्द्रमाग्रों का दो से अधिक होना भी पाया जाता है। निघण्टु २। 


७॥ २ । १० निरुक्त ११।५ के प्रमाण प्रौर ऋ० ८। ४। € का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।।५।।- र 


37 भथ षष्ठयाः पुरुहन्मा, ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 


5 प १ श्र. त र न २२३२ 7 ३ फु; 
२७८- यद्द्याव इन्द्र तेःशतं शतं भूमिरुत स्युः। 
१ २ 3723. -.२ 3. 


- 3.3.२ .3 १:५३ : 


.. . -न ता वजिन्त्सहस' स्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 


कत HESSIAN REISE RUDE कळली SRP २ 


तृतीयाध्याये पंचमी दशतिः १९९ 


भाषार्थ:--( इन्द्र हे परमेश्वर ! ( यत्‌) यदि ( द्याबः) द्य लोक 
( शतम्‌ ) संकड़ों ( स्युः ) हों । [तो भी] (ते) प्राप को (न) नहीं (अनु) 
साथ ( भ्रष्ट ) व्याप सकते ( उत ) और ( भूमीः ) प्रथवीलोक ( झतम्‌ ) सँकड़ों 
हों, तब भी नहीं व्याप सकते । ( बर्तिन्‌ ) हे दुष्टों को दण्डदाता ! ( सहस्रम्‌ ) 
श्रसंख्यात ( सूर्याः ) सूर्यं लोक भी ( त्वा ) श्राप को [नहीं व्याप सकते] ( रोदसी ) 
द्यावा घृथिवी [आपको नहीं व्याप सकते] ( जातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ मात्र (न) 
झापको नहीं व्याप सकता क्योंकि आप भ्रनन्त और सबसे बड़े हें। “प्रथिवी से 
बड़ा, अन्तरिक्ष से बड़ा, यलोक से बड़ा श्रौर इन सब लोकों से मी वडा है” ऐसा 
कहा सुनते हैं ॥ 

निघण्टु ३। १॥ २। १८॥ ३। ३० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८। ७० । ५ में भी ॥६।॥ 


ग्रथ सप्तम्याः-देवातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 


१२३ श्ठ 3२३२ २ 3२3 १ २ 


२७६--यदिन्द्र प्रागपागु दङ्न्यग्वा हूयसे नुभिंः। 


२ ३१ २९ 3 २ ३१ 
सिमा पुरु नुषूतो अस्यानवेऽसि प्रशद्ध॑ तुवशे ॥७॥ 

माषाथंः--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( यत्‌ ) जव ( भुभिः ) मनुष्यों से 
( प्राक्‌ ) पूवं ( भ्रपाक्‌ ) पश्चिम ( उदक्‌ ) उत्तर (वा) और ( त्यक्‌ ) नीचे की 
दिश्ञाओं में ( हूयसे} तुम पुकारे. जाते हो तब (सिमा) सर्वत्र एक साथ ही (तुर्वशे) 
सब के समीप ( श्रसि ) होते हो । ( प्रशर्ध ) हे सब से अधिक तेजस्विन्‌ ! (पुरु) 
बहुश: ( नृषूतः ) मनुष्यों के पुकारे हुए श्राप ( श्रानवे ) मनुष्य मात्र में ( झसि ) 
हैं॥ 

ग्रष्टाध्यायी ५। ३। २७॥ ५। ३। ३० ॥ ३। २। ५३॥ ८ । २। ४ 
उनिघण्टु २ । ३॥ २। १६.के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये | ऋ० ८ । ४। १ में 
भी ॥७॥ 


झथाउष्टम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२८०- कस्तमिन्द्र त्वा. बसता मत्यां दधर्षति । 


श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पाये दिवि वाजी वाजे सिषासति ॥८॥ 
आाषाथंः--( बसो ) वासहेतो ! ( मधवन्‌ ) यज्ञ वाले ! (इस्ट) परमेश्‍वर! 


म १ ७७ ८ साभंवेदे 


` ( त्म्‌ ) उन सवंव्यापक ( त्वा ) आपको ( कः ) कौन. ( मत्त्यं: ) मनुष्य ( श्रा- 
दघषंति ) घर्षणा कर सकता है ? कोई नहीं । किन्तु-- ( वाजी ) योगबल या 
सोमरूप अन्न वाला ( ते ) आपका यजमान ( पायें ) सोम की पारी के ( दिवि) 
दिन ( शद्धा ) श्रद्धापूवंक (हि) निश्चय (बाजम्‌) सोम को ( सिषासति ) विभाग- 
पूर्वक [यज्ञ में] देना चाहता है ॥ 
ऋ० ७॥ ३२ । १४ में जो पाठभेद है वह संस्कृतमाष्य में देखिये ॥८1 


झथ नवम्या:--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । बृहती छन्द: । 

१२ 3२ 3१ २६ 3१ २ 
२८१--इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वती भ्यः । 

3 १ श्ठ 3२ 3१२ 3१२३२ 3१ २ 

हित्वा शिरो जिह्वयारारपच्चरत्त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 

भाषार्थःपूर्वोक्त सोम का विभाग कौन करता है? इसका उत्तर कहते 

हैं--( इयम्‌ ) यह बिजुली ( भ्रपात्‌ ) पांव के विना भी ( पदृतीभ्य: ) पांव 
वाली प्रजाग्रों से ( पूर्वा ) प्रथम , ( था-प्रागात्‌ ) भ्रा जाती है ( चरत्‌ ) र 
चलती है । तथा ( शिरः) मुखस्थान को ( हित्वा ) त्याग कर भी ( जिह्वया ) 
वाणी से ( रारपत्‌ ) अत्यन्त बोलती है ( त्रिशत्‌ ) दिन रात ३० मुहुतों में 
(पदा ) पद ( न्यक्रमीत्‌ ) रखती है। ( इन्द्राग्नी ) सूयं और अग्नि भी ऐसा 
करते हें ॥ 


सूर्य अग्नि और बिजुली के आश्चयं प्रभाव से सोम का विभाग हो जाता है॥९॥ 
अथ दशम्या:- बालखिल्या ऋषयः। इन्दो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२८२- इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
- १ २ 8 १ २ तमामिगरि २३१ २६ 3१२ 
आ शन्तम शंतमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ 


सावार्थः--(इःगर) हे परमेश्वर ! ( नेदीयः ) हे श्रतिसमीप ! व्यापक ! 


आप ( भितमेषाभिः ) परिमित बुद्धियों सहित और ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रों .सहित | 


( भा-इहि, इत्‌ ) हमें प्राप्त ही हूजिए ( शन्तम ) हे सुखद !. ( इन्तमाभिः ) 
मतिसुलदायिका ( भ्रभिष्टिभिः ) प्राप्तियों से (झा ) प्राप्त हजिए ( स्वापे ) हे 
अपने स्वरूप के प्राप्त कराने वाले ! ( स्वापिभिः ) अपने पदार्थों की प्राप्तियों से 
( प्रा ) प्राप्त हुजिए ॥ 


/ 


Me UII RIT HU CU le वीक 


तृतीयाध्याये षष्ठी दक्षतिः १७१ 


झष्टाघ्यायी ५ । ३ । ६३ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ०८।॥ ५३ । ५ में भी ॥ १०। 


यह तृतीयाऽध्याय में पांचवीं दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


इत ऊतीव इत्याद्या बृहतौ दशतौ दश । 
शचीमिरिति पञ्चश्या अश्विनो देवते मते ॥१॥ 
यदेति वारुणी षष्ठी शिष्टा ऐन्द्रथः प्रकीसिताः । 


ग्रथ षष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-नुमेध ऋषिः। इन्द्रो देवता । बहती छन्दः 


3२ 3१ २ ३१२ 3२3१२ 


२८३--इत उती वो अजर प्रहेतारमप्रहितस्‌ । 


२३२ 3१ 


आशु' जेतारं हेतारं रथीतममतूत तुग्रियावृधम्‌ ॥१॥ 


भाषायं:--हे मनुष्यो ! तुम (बः) अपनी ( ऊती ) रक्षा के लिए 
( ग्रजरम्‌ ) अकाय होने से बुढ़ापे से रहित (प्रहेतारम्‌) श्रन्तर्यामितया सब के प्रेरक 
( प्रप्रहितम्‌ ) कूटस्थ होने से अचल ( श्राशुम ) व्यापक ( जेतारम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट 
( हेतारम्‌ ) सवंग ( रथीतसम्‌ ) अति रमणीय पदार्थों वाले ( श्रतृत्तम्‌ ) निराकार 
होने से अहिसनीय अमर ( तुप्रियावुधम्‌ ) जल के वर्षाने वाले [उपलक्षण से आधी 
आदि के भी प्रवत्तक, प्रकरणागत इन्द्र परमेश्‍वर को] ( इत ) प्राप्त होग्रो ॥ 


निघण्टु १।१२ निरुक्त ९।११ इत्यादि के प्रमाण संस्क॒तभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ६६ । ७ में “तुग्रथावृधम्‌’' ही पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः ॥ 


श्र 98 १ ४ 7 थह 


२८४--मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


3 १ २3२ 3 १ 


आरात्तादा सघमाद' न आ गहीह वा सरनुष श्रि ॥२॥ 


भाषार्थ:--प्रकरण से हे परमेश्वर ! ( बाघतः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग 
(चन ) भी ( अस्मत्‌ ) हम से ( भारे ) दूर देश में ( त्वा ) भापको ( मा, उ, सु, 
नि--रीरसन्‌) न स्तुत कर किन्तु समीप ही बेठे हुए स्तुत करे और झाप (बा) 
निश्‍चय ( भ्रारात्तात्‌ ) स्वगं होने से समीप ही ( नः ) हमारे ( सषमादस्‌ ) यज्ञ को 


१७२ सामबेदै 


( भ्रागहि ) प्राप्त हों ( बा ) अथवा ( इह ) इस हमारे श्रन्तःकरणा में ( सन्‌) 
वत्तंमान आप ( उप-भृषि ) प्रार्थना का श्रवण करें ॥ 


निघण्टु ३।१५॥ ३।१८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य ,में देखिये ॥ ऋग्वेद ७। 
३२ । १ में “झ्ारानाच्चित्‌” पाठ है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयायाः- वसिष्ठ ऋषिः | इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
3१ २ ३ २ 3 २७१ 3.१२ 
२८५--सुनोत सोमपाञ्ने LAR 
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पचता पक्कीरवसे कृणुष्वमिरप्रणक्षित्एशते मय! ॥३॥ 


२ 


साषाथंः--रक्षा और सुख के लिये प्रार्थना किया हुआ परमेशवर, यह जान ' 


कर कि मनुष्यों का समस्त सुख और रक्षा, शुद्ध वायु जल दृष्टि भ्रौर ओष्रधि झादि 
पर निर्भर है, उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम (सोमपाव्ने) सोम: पीने वाले 


( वस्त्रिणे ) कड़क रूप वज्ञ के धर्त्ता ( इन्द्राय) अन्तरिक्षस्थान. देवविशेष के लिये - 


(सोमम्‌) सोमादि प्रोषधियों का (सुनोत) भ्रमिषव करो--सम्पादन करो । (श्रबसे) 
रक्षा के निमित्त (पक्तीः) पकाने योग्य पुरोडाशादि ( पचत ) पकाझ्रो । (इत्‌) ऐसे 
सब काम (-कृणुध्वम्‌ ) करो ( इत्‌) ही ( पृणत्‌ ) देने वाला ( भयः) सुख 
( पृणते ) देता है॥ 

निघण्टु ३ । २० ॥ ३ । ६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७। 
३२ । 5 में ““सुनोता'' ऐसा दीर्घान्त पाठ है ॥३॥ 


प्रथ चतुर्थ्याः-भरद्वाज ऋषिः। । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
१ २३१ र 3२३१ ३ 3०५ 
२८६--यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम्‌ । 
१२ 3 १२ 3१ २ ३२ 
सहसमन्यो तविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे॥४॥ 
आषार्थः- मनुष्य पूर्व मन्त्रोपदेश के उत्तर में निवेदन करते हैं कि--(सहरू- 
मन्यो ) हे अनन्त वाण ! ( तुविनृम्ण ) हे बहुबल ! ( सत्पते ) हे सत्पुरुषो के 
रक्षक ! जो आप (सत्राहा) एक साथ समस्त का नाश करने में समर्थ हैं और (विच- 
घंणिः) अच्छे बुरे को देखने वाले हैं, सो प्राप (समत्सु) कामादि शत्रुओं के संग्रामों 
- में (नः) हमारी ( बृषे) दृद्धि औ्रौर विजय के लिये ( अव ) हुजिये । आपकी 


झाज्ञानुसार ( तम्‌ ) उस अन्तरिक्ष स्थान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र का (बयम्‌) हम (हूमहे ) 
हवनादि करते हैं ।॥ » र ; छ 


क RT SN, 


तृतीयाध्यायै षष्ठी दर्शति: १७१ 


निघण्टु ३। ११॥ ३। १॥ २॥६॥ २। १७ निरुक्त ९ । २६ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। ४६ । ३ में “सहन्लमुष्क'' यह पाठभेद है ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-परुच्छेप ऋषि: । भ्रदिवनो देवते । बृहती छन्द: ॥ . 


१ २ 3 २३ १ २ 
२८७--शचीमिर्नः शचीवस् दिवा नक्तं दिंशस्यतम्‌। 
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सा वां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ 


आषार्थः--फिर मनुष्य लोग सूर्य और चन्द्रमा को सम्बोधन करके कहते हैं 
कि--अद्विनौ ! तुम (शचीवसू) बुद्धि और धन (नः) हमारे लिये (दिवा नक्तम्‌) 
रात्रि दिन (बिशस्यतम्‌) दो । (शचीभिः) कर्मों सहित ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( रातिः ) 
दान ( कदा चन ) कभी ( मा, उप-दसत्‌ ) उपक्षीण न हो म्रौर ( श्रस्मत्‌ रातिः ) 


- हमारा हव्य दान भी ( कदा चन ) कमी उपक्षीण न हो ॥ 


यहाँ सूर्य चन्द्रमा के दृष्टान्त से उपदेशक और उपदेशय का घमं मी उपदेश 
किया जानो ॥ सूर्य चन्द्र भी भ्रपने प्रकाश से बुद्ध्यादि बढ़ाते हैं ॥ 


निघण्टु २। १॥ ३ । ९ भ्रष्टाध्यायी ३। १ । ५५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० १ । १३९। ५ में “दशस्यतम्‌'' पाठ है ॥५॥। 


झथ षष्ठ्या:--वामदेव ऋषिः । वरुणो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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२८८--यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्यः । 


१२६ 3 १२ 3२ 3२ 3२ 3 १२ 
आदिद्वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तारं वित्रतानाम्‌ ॥६॥ 
साषार्थः --परमात्मा की स्तुति के साथ वन्दना भी आवश्यक है । इसका 
विधिवाक्य कहते हैं कि-( स्तोता ) स्तुति करने वाला ( सत्त्यं: ) मनुष्य (मोद्णे) 
धर्मार्थं काम मोक्ष के वर्षक परमेश्वर के लिये ( यदाकदा च ) जब कमी ( जरेत ) 
स्तुति करे ( झ्रात्‌ इत्‌ ) तब ही ( बिव्रताताम्‌) विविध कमो के ( घर्तारम्‌ ) घर्त्ता 
( वरुणम्‌ ) वरण करने योग्य परमातमा को ( गिरा ) जो बोलती है उस ( विपा ) 
बाणी से (वन्देत) वन्दना भी करे । भर्थात्‌ वन्दनारहित स्तुति न करे किन्तु वन्दना 
और स्तुति दोनों करे ॥ 
निघण्टु ३। १४ ॥ १। ११॥ २। १ इत्यादि के प्रमाण संस्कतमाष्य में 
देखिय ॥॥६॥ 


१७४ श्वामबेदे 
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झथ सप्तम्याः-मेघ्यातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
3 १ २१९3 २३ १२ 
२८६--पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
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यः संमिश्लो हयोंयों हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥७॥ 
साषार्यः--(भेष्यातिथे) हे परमेश्‍वर से संगतियोग्य ! निरन्तर देहान्तर 
को जाने वाले ! जीवात्मन्‌ ! तू ( इन्द्राय ) परमेश्वर प्राप्ति के लिये ( श्रन्धसः.) 
उत्तम उत्तम भोजनादि के ( मदे ) मद में ( गाः ) इन्द्रियों की [ विषयों से ] 
( पाहि ) रक्षा कर [क्योंकि] ( यः ) जो ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरण्ययः ) ज्यो- 
तिमंय है और जो ( हर्योः ) हरणश्षील आत्मा और मन में ( संमिइलः ) मिल रहा 
है व्यापक है और जो ( बञ्जी ) दुष्ट विषयलोलुपों को दण्ड घारण किये हैं ( हिर- 
ब्ययः) ज्योतिःस्वरूप है । वह भ्रजितेन्द्रियो को नहीं मिल सकता । यह भाव है ॥ 
हिरण्यय पद के दो वार पाठ से परमात्मा की ज्योति की अतिशयता और 
मदान्धों को नहीं पा सकता, यह सूचित किया है । निघण्टु १। ४। २। ७ इत्यदि 
प्रमाण झौर ऋ० ८ । ३३। ४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥७॥ 
ग्रथाऽष्टम्याः भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥। 
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२६०-उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
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सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये थिया शबिष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ 
भाषायं:--( इन्रः ) परमेश्‍वर ( नः) हमारे ( उभयम्‌ ) स्तुति और 
बन्दना दोनों प्रकार के वचनों को ( श्रवांक्‌ ) समक्ष उच्वायंमाण ( शणवत्‌ ) सुने 
(च) ओर ( शबिष्ठः ) प्रतिवल ( अघवान्‌ ) यज्ञ वाला ( सोमपीतये ) हृदय के 
सौम्य माव को ग्रहण करने के लिये ( सत्राच्या ) सत्यानुगाभिनी ( घिया) बुद्धि 
सहित ( प्रा-गमत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ 
निघण्टु ३ । १० ॥ २ । ६ के प्रमाण संस्क तमाष्य में देखिये । सायणाचार्य 
ने (च नः) ये दो पद नहीं व्याख्यात किये दीखते॥ ऋ० ८। ६३ | १ में तो 
“मघवा? पाठ है ॥८॥ 
ग्रथ नवम्या:--मेघातिथिमेध्यातिथो क्रबी । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 
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२६१--महे च न त्वाट्रिवः परा शुल्काय दीयसे | 
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न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥६॥ 


तृतीयाष्याये षष्ठी दशतिं र १७५ 


माषार्थ:--( प्रब्रियः ) हे मेघों के घारक ! ( बच्चिव: ) दुष्टों के ताडन- 
कर्ता ! ( शत्तामघ ) बहुत घन वाले ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( त्वा ) आप [हम से] 
( सहे ) बड़े ( शुल्फाय ) मूल्य के लिये (च) भी ( न ) नहीं ( परा दीयसे ) त्यागे 
जाते हैं। ( न सहत्राय ) न सहस्न के लिये ( न अयुताय ) न १० सहल्न के लिये (न 
शताय ) और न इससे भी बहुत के लिये ॥ 

। अर्थात्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सहस्रो के धन के लिये भी कभी परमेश्वर 
को न हारें। किन्तु सहस्लादि अनन्त घन जाए सो जाए परन्तु परमेश्वर की आज्ञा 
के विपरीत कुछ न करें ॥ 

निघण्टु १ । १० ॥ ३। १॥ २॥ १० इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८।१।५ 
का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥ &॥। 
ग्रथ दशम्या:--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
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२६२--बस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः 
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साता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥१०॥ 
इति षष्ठी दशतिः ॥६॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः ॥३॥ 


सावार्यः--( वसो ) हे वासहेतु ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (धमुञ्जतः) न 
पालने वाले (मे) मेरे (पितुः) पिता (उत) और (भ्रातुः) भ्राता से अधिक 
आप (बस्याम्‌) वसाने वाले (असि) हैं (च) और (मे) मेरी ( माता) जननी 
( समा ) सब काल में समान प्रीति रखती है । (बसु त्वनाय) निवास और (राघसे) 
घन के लिये ( छदयथः ) [माता और आप मेरा] पोषण करते है ॥ 

अर्थात्‌ जब मनुष्य माता को सेवा पालन शुश्रूषा नहीं करता तब भी माता 


उस पर समान ही स्नेह रखती है । तथा परमेश्वर मी सब काल में इसका पोषण 


करता है। अन्य पिता माता झादि इतने नहीं | इस में माता शारीरिक और 
परमात्मा झात्मिक पुष्टि विशेषतः करते हैं ॥ 

निघण्टु ३ । १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८॥ १।६ सें 
मी ॥१०॥ 


यह तृतीयाऽध्याय में छठी दशति और तीसरा 
प्रपाठक समाप्त हुआ ॥ 


— 8३०७-११ 


(क? 


१७६ सामवेदे 


“अथ चतु्यग्रपाठके प्रथमाञ्धेः ॥ 
इम इन्द्राय इत्याद्या बृहत्यो दशतौ दश ॥ 


तष्ेति बहुदैवत्या शिष्टा ऐन्द्रथौ नव स्मृताः ॥१॥ 
अथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--वशिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


बृहती छन्द: ॥ | 
२६३--इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 


१ श्र \ 3२३ १२ ३.२ 3 = 
ता आ मदाय वज़हस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥१॥ 
भाषार्थ:--( वज्त्रहस्त ) हे `वेद्युततेजोधर  ! ( इमे.) ये ( दध्याशिरः ) 
दघिमिश्रित ( सोमासः ) सोमादि झोषधियाँ, (इन्द्राय) तु इन्द्र के लिये (सुन्विरे) 
सुसम्पन्न की हैं। ( मदाय ) हषं के लिये (तान्‌) उन सोमों के ( झा, पीतये) 
ग्रहण करने का ( हरिभ्याम्‌ ) तिरछी सीधी. दोनों गतियों से ( झोकः ) यज्ञस्थल 
को ( झा-याहि ) झा ॥ 
अर्थात्‌ जब मनुष्य यज्ञ के लिये दधिमिश्चि सोम झादि ओषधि सम्पन्न 
करके यज्ञ आरम्भ करते हैं तो इन्द्र जो अन्तरिक्ष मै जल वर्षाने वाला एक अचेतन 
देवता है, और अन्य उसके उपलक्षरा से ग्रहण किये हुए वायु भादि देवगण झपना- 
झपना भाग ग्रहण कर लेते हैं । उनका वृद्धि और अ्रच्छेपन को प्राप्त होना ही 
हषं है । ग्रपनेःभ्रपने ग्राह्मरस को खु सना वा खेंचनां हो पीना: है ॥ ऋ० ७1३२४ 
में भी॥१॥ _ र न 
अथ द्वितीयायाः--वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता. ।-बृहती छन्दः ॥ 
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२६४--इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः । . 
८ १ २ 3१ रर 3 १ २ 3 १ २ 3.१ 3. 
मधोः पपान उप नो शिरः शरण रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ 
आाषा्थः--(गिवंणः) हे वाणी से. संमजनीय ! - (इन्र) परमेश्वर :! 
(मधोः) मधुरमाषी (उक्थिनः) स्तुतिकर्त्ता के ( इमे ) ये ( सोमाः ) .सोंमादिक 
( मदाय ) [पूर्व मन्त्रोक्त इन्द्र और उसके उपलक्षण से ग्रहण किये अन्म देवताओं 
के] हर्षायं ( चिकित्रे ) रोग दूर करते हैं। ( ते ) भ्रायके.. (स्तोत्राय ) स्तोत्र के 
लिये ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( उप-शृणु ) स्वीकृत कीजिये (पपान:) 
रक्षा करते हुए आप ( रास्व ) [श्रभीण्ट पदार्थ | दीजिये ॥ 
निघण्टु ३। २० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥२॥ 


तृतोयाध्याय सप्तमौ दशतिः १७७ 


श्रथ तृतीयायाः-मेघातिथिमेष्यातिथी ऋषी । एके विश्वामित्र इत्याहुः । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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२६५--आ त्राइद्य सबदु घांहुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
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इन्द्र घेनु सुदुघामन्यामिषश्चुरुधारामर कृतम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--इस मन्त्र में इलेषालंकार से इन्द्र अन्त रिक्षस्थान देव और 
परमेश्वर का वर्णन घेनु के तुल्य करते हैं । मैं ( श्रद्य ) अब ( त्वा ) तुझ (इम्द्रम्‌) 
परम ऐशवयं वाले ( श्ररंकृतम्‌ ) कामना पूर्ण कर्त्ता को ( सबं घाम्‌ ) पय आदि को 
दुहुने वाली ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशंसित गति वाली वा उत्तम चेष्टा वाली (सुदुघाम्‌) 
सुलभ रूप से दुहने योग्य ( झन्याम्‌ ) और ही [विलक्षणा] ( इबम्‌ ) चाहने 
योग्य (उरुधाराम्‌) बहुत घार वाली (घेनुम) गौ के समाद' ( आ-हुवे ) गणित 
करता हूँ ॥ 

जिस प्रकार गौ सर्वापकारिका हैं, इसी प्रकार इन्द्र भी वर्षा आदि द्वारा 
सर्वोपकारक है और परमेश्वर तो अत्यन्त उपकारक है ॥ 

निघण्टु २।६ इत्यादि का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८] १1१० 
में “झा त्व १ द्य” इतना अन्तर है ॥ 

यह अन्धपरम्परा की वात भी द्रष्टव्य है कि कलकत्ते के सायणमाष्ययुक्त 
पुस्तक में “अद्य” के स्थान में “अघघ' और “सुदुघाम्‌” के स्थान में “पुदुच्चा म्‌” 
छप गया है । तो ठोक ज्यों का त्यों ही अशुद्ध पं० ज्वालाप्रसाद भागव जी ने भी 
छाप धरा है। भाष्य में अद्य और सुदुघाम्‌ की ही व्याख्या है । क्योंकि सायणमाष्य 
में भी वेसा ही है ॥३॥। 


अथ चतुर्थ्या:--नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
4 २ 3२ 3 १२ ३ १२ 3१२ 
२६६--न त्वा बृहन्ती अद्रयो वरन्त इन्द्र बीडव । 
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यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
भाषाथथ:--( इन्द्र ) परमेश्वयंगुक्त ! ( बृहन्त; ) बड़े ( बीडवः ) बलिष्ठ 
रढु ( भ्रद्रयः ) पवत मी ( त्वा ) आप को (न) नहीं ( वरन्ते ) रोक सकते। 
( स्तुवते ) स्तुति करने वाल ( मावते ) मुझ सहश के लिये ( यत्‌ ) जो (वस्‌) 
घन वा धान्य ( शिक्षसि ) देते हो (ते) आपके ( तत्‌ ) उसको ( नाकः ) कोई 
भी नहीं (झाभिनाति) रोक सकता ॥ 


क PD, FP आयला. बब 


१७६ सोमवेदे 

00544 
निघण्टु २।९॥। ब्रष्टाघ्यायी ७।३।८१ वात्तिक ५।१।६१ के प्रमाण संस्कृत- 

भाष्य में देखिये | ऋ० ८। ८८। ३ में “यहित्ससि”” पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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१ 
२६७--क ई सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
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अयं यः पुरो विभिनरयोजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥५॥ . 

माषाथ:--( सृते ) सोमरस सम्पन्न होने पर ( सचा ) वायु आदि देवों 

के साथ ( पिबन्तम्‌ ) रस लेते हुए (ईम्‌ ) इस इन्द्र को ( कः ) कौन ( वेद ) 
देख सकता है, कोई नहीं । ( कत्‌ ) कितनी ( वयः ) आयु ( दघे ) धारण करता 
है । यह मी कौन जानता है, कोई नहीं । (यः) जो कि ( ञ्यम्‌ ) यह ( ग्रन्धसः ) 
सोमादि के रस से ( मन्दानः ) तृप्त हुआ ( शिप्री ) वेग वाला ( झोजसा ) बल 
से ( पुरः ) मेघो के दुर्गो [किलो] को ( बिभिनत्ति ) तोइता है। इन्द्र जो एक 
प्रकार का विद्युत्तत्त्व है वह वायु आदि सहित अद्दश्य रूप से सोमादि झोषधियों के 
रस को पीता और उससे पुष्ट हुआ बलपूर्वक मेघ वर्षाता है और बड़ा 
वेगवान्‌ है ॥ 


निरुक्त ६। १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८। 
३३।७ में भी ॥५॥ 


अथ पष्ठभा:--वामदेव ऋषिः । इनदरो देवतां । बृहती छन्द: ॥ 
१ २3 १. यै 3२ 3२3 १२३ १ २ 
२९८--यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि | - . 
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अस्माकमशु मघवन्‌ पुरुसं वसव्ये अधि बहय ॥६॥ 
भाषार्थ:--पुवमन्त्र में कहे यज्ञ की निविध्न समाप्ति के लिये परमेश्‍वर से 
प्राथंना है कि ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! आप ( अब्रतम्‌ ) कमं श्रर्थात्‌ यज्ञ के विरोबी 
को ( शासः ) शासित करते हैं। अत: ( अस्माकम्‌) हम याज्ञिकों के ( सदसः ) 
यज्ञगृह्‌ के ( परि ) चारों ओर से ( च्यावय ) विरोधियों को दूर कीजिये। तथा 
( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वाले ! ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुधा चाहे हुए ( प्रंशुम ) सोमरस को 
( ब ) वसने योग्य यज्ञस्थान में ( श्रा-अ्रधि बर्हय ) सब ओर से अधिक 
वड़ाइये ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ में विघ्नकारकों को 
वृद्धि कीजिये ॥।६॥ 


` 


दूर कोजिये ग्रोर सोमादि यज्ञ सामग्री को 


तृतीयाध्याये सप्तमौ दह्षत्ति: १७९ 


अथ सप्तम्याः वामदेव ऋषि: । बहवो लिङ्गोक्ता देवा:देवता: । बृह॒ती छन्दः ॥ 
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२६६--त्वष्टा नो दैव्यं वचः पजंन्यो त्रह्मणस्पतिः । 
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पुत्रेश्रातमिरदितिनु पातु नो दुष्टर त्रामणं वचः ॥७॥ 


भाषार्थः--( त्वष्टा ) अग्नि, ( देव्यं वच: ) वेदमन्त्र, ( पर्जन्य ) मेघ, 
( ब्रह्मणस्पतिः ) सूर्य, ( दितिः) द्युलोक [ ये सब दिव्य पदार्थ हे इन्द्र ! 
परमात्मन्‌ आपकी कृपा से | (नः) हमारे ( पुत्र: ) पुत्रों और ( भ्रातूमिः ) 
भ्राताओं सहित ( नु) शीघ्र ( नः) हमारे ( पातु ) प्रत्येक रक्षा करे ( नः) 
हमारा ( त्रामणम्‌ ) रक्षक ( वच: ) वचन ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर सफल होवे ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्‍वर ऐसी कूपा करें कि अग्नि, वेद, सूय ग्रादि पदार्थों द्वारा 
हमारी रक्षा हो, हमारे पुत्रादि की रक्षा हो, हमारे वचन सफल हों । 


निरुक्त ८ । १३-१४ ॥ १० । १२-१३ ऋग्वेद २1२४४ और १। ८६। 
१० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्या:- बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3२ 3२ 3१२3 


३००--कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
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उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्चु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र हे परमेददर ! ( मघवन्‌ ) हे परमवनवन्‌ ! आप 
( कदाचन ) कमी ( स्तरोः ) हिंसक (न ग्रास) नहीं हे । किन्तु ( दाशुषे ) 
विद्यादि दान करने वाले के लिये ( उष उप इत्‌ नु ) समीप-समीप ही शीघ्र 
( सश्चसि ) [कमं फल] पहुँचाते हें । ( देवस्य ) प्रकाशपुक्त (ते ) ग्रापका 
( दानम्‌ ) कर्मानुसारी दान ( भूयः इत्‌ ) पुनर्जन्म में भी ( नु ) निश्चय ( पृच्यते ) 
सम्वद्ध होता है॥ 

अर्थात्‌ परमेश्वर कभी किसी के किसी कमं को निष्फल नहीं करता, न 
किसी निरपराध को दण्ड देता है । किन्तु इस जन्म और पुनर्जन्म में प्रत्येक प्राण- 
वर्ग उसकी व्यवस्था से कर्मानुसारी फल का सम्बन्धी (भागी) बनता है॥ 

उणादि ३ । ५८ निघंटु २।१४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाप्ण में देखिये | 
ऋग्वेद के वालखित्य परिशिष्ट ३ । ७ यजुवद ३ । ३४ तथा ८। २ में भी । ८ / 
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eee 
अथ नवम्या:--मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
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३०१--युङ्च्या हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
3 १ २ 3 १ २ 3२ 3 २३१ २ 9) 
अर्वाचीनो मधवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥ 
भाषार्थ:--( मघवन्‌ ) परमघनवन्‌ ! ( उग्र) बलिष्ठ ! ( वुत्रहन्तम ) 
अत्यन्त पापनाशक ! ( इन्द्र हे परमेश्‍वर ! ( हि ) कूपया अवश्य ( हरी ) हरण- 
शल जीवात्मा और मन को ( परावतः) अज्ञानवश जो आप से दूर हैं उन्हे 
( युङ्क्ष्व ) अपने में युक्त कीजिये ( श्रर्वाचीनः ) पहिले न जाने हुए श्राप ( सोम- 
पीतये ) सौम्यमाव के ग्रहण के लिए ( ऋष्वेभिः ) महान्‌ गुणों से ( झा-गहि) 
प्राप्त हुजिए ॥ 
जो लोग परमात्मा को नहीं जानते वे उससे दूर के समान हें । और उन्हें 
जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके लिये वह (अर्वाचीन) नवीन-सा 
होता है ॥ ऋ० ८। ३। १७ में भी ।।६॥' 


अध दकम्पा:-तृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२ ३3१ द्द 3 १ २2 
३०२--ल्वानिदा ह्यो नरोऽपप्यन्वज्जिन्‌ भूर्णयः। 
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स इन्द्र स्तोमवाहसः इह श्र ध्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥ 
इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


भाषार्थ:--( वस्त्रन्‌ ) हे दुष्टदमन ! ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! (स्तोमत्राहसः) 
स्तोत्र बहने वाले (भूर्णयः) मक्तिरूप हवि का धारण किये हुए (नरः) मनुष्य (ह्यः) 
अूतकाल में और ( इदा) वत्तंमान काल में ( त्वा ) आप को ( झपोप्यन्‌ ) प्रसन्न 
करते थे और करते हैं ( सः ) वह आप ( इह स्वसरम्‌ ) इस दिन ( उप-श्रुधि ) 
सुनिये श्रौर ( ग्रा-गहि ) हमें प्राप्त हजए॥ 

निघण्टु १।६ का प्रमाण तथा ऋ० ८। ६६ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥१०॥ 


यह तृतीयाध्याय में सातवीं दशति समाप्त हुई ॥ 
प्रतीति दशतावाद्योपस्या चाऽथ ततः परम्‌ । 
द्वितीयातश्चतुथ्यन्तमश्विनो देवते मते ॥१॥ 
~ = 
अवशिष्टाः पडन्द्रचोब्रृहती छन्दस्सु कीत्तिता; ॥ 


तृतीयाध्याये प्रष्टमी दशति. | १८१ 


अथाऽष्टमी दश तिस्तत्र प्रथमायाः --वसिऽठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्दः ॥ 


३०३--प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः 
अहो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 
भाषार्थ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्वर! (श्रायती) आती हुई (ऊ३च्छन्ती) 
अन्धकारों को हटाने वाली (दिवः) द्युलोक वा सूर्य की (दुहिता) पुत्री के तुल्य बुद्धि 
वा उषा (चक्षुषा) ज्ञान वा दशन से (तमः) अज्ञान वा अन्धकार को (झप-उ-वुणुते) 
निवृत्ति करती है ।(सूनरी) मनुष्यों को सुमागे में ले जाने वाली (मही) वड़ी [बुद्धि वा 
उषा | (ज्योतिः) प्रकाश को (क्कणोति) करती है (उ) निइचय (प्रति-श्रवशि) [वह 


“प्रतिदिन आपकी कृपा से] प्राप्त होती है ! 


सायणाचाय और उनकी देखादेखी ज्वालाप्रसाद जी ने मूलपाठ “ऊ३च्छन्ती'” 
होने पर भी ऋग्वेदस्थ पाठ की भ्रान्ति से “ब्युच्छन्ती'' की व्याख्या की है । उच्छी 
बिवासे धातु से यह बना है ॥ प्रतिदिन जब प्रातःकाल लोग सोकर उठते हैं तो बुद्धि 
तथा सूर्य्यं से उत्पन्न हुई उषा (श्ररुणोदय की वेला=प्रातःकाल) दिखाई देती है, 
वह अज्ञान = अन्धकार को मिटाती और प्रकाश को फैलाती है । यद्यपि दिव्‌ शब्द 
सूर्य का पर्य्याय नहीं है, तथापि दिव्‌-के वाचक स्वः इत्यादि छः पद (निघं० १४) 
निरुक्त २।१३ के अनुसार द्युलोक और सूर्य दोनों के साधारण नाम हैं। इसलिये 
वास्तव में सूर्य को द्युस्थान-देवता होने से दिव्‌ के पर्य्यायवाचक शब्दों से और दिव्‌ 
शब्द से भी सूयं का ग्रहण अनुचित नहीं है । तथा च निरुक्त ७।.५ में सूयं को 
द्यस्थानदेवता कहा है । इस पर सत्पब्रत सामश्रमी जी भी टिप्पणी में स्वीकार 
करते हैं कि “सूयं का दूसरा नाम प्रजापति भी है । बस सूर्य जो प्रतिदिन. उषःकाल 
के पीछे-पीछे दौड़ता रहता है इसी से प्रजापति को कन्या के साथ बलात्कार का 
दोष लगाया गया ।'॥। निघण्टु १ । ८ में सूनरी उषा का नाम है ॥ ऋ० ७।८१।१ 
का पाठभेदादि संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥। 

अथ द्वितीयायाः--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रश्‍विनो देवते । वृहती छन्दः ॥ 


२ 3 १२ 
३०४- इमा उ वां दिविष्टय उस्ना हवन्ते अश्विना । 
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अयं वामह्वेऽवसे शचीवस्र विश विशं हि गच्छथः ॥२॥ 
भाषार्थ:--पूर्व मन्त्र में उषा का वणन करके भ्रब सूर्य चन्द्रमा का वेणेन 
किया जाता है। ( उस्रौ ) जगत्‌ को बसाने वालो ! ( भ्रश्वितो ) सूयं और 
चन्द्रमा्रो ! ( विविष्टः ) प्रकाश चाहती हुई ( इमाः ) ये प्रजाये ( बाम्‌ उ ) 


१८२ सामवेदे 
तुमको ही ( हबन्ते ) प्राप्त करना चाहती हैं इस कारण ( झयम्‌ ) यह में भी 
( वाम्‌ ) तुमको ( श्रवसे ) रक्षार्थ (अह ) प्राप्त करना चाहता हूं। ( शचीवसू ) 
बुद्धि और धन देने वालो ! ( हि) क्योंकि तुम ( विशंविशम्‌ ) प्रत्येक प्रजा को 
(गच्छथः) प्राप्त होते हो । 

पृथिवी ग्रादि ८ वमुशरों के अन्तर्गत होने से सूय्यं आर चन्द्रमा भी वसु- 
वसाने वाले हैं, प्रजा को ज्योति और रस से व्यापते हैं इस लिये निस्क्तानुसार 
अश्विनी कहाते हैं । प्रकाश द्वारा प्रजा की बुद्धि और घन की वृद्धि करने से निघण्टु 
के अनुसार शचीवस्‌ कहाते हैं । ऐसे सूय्यै और चन्द्र को प्रकाशाथिनी प्रजायें नित्य 
चाहती हैं । इस कारण प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हुए सूय्ये चन्द्रमाश्नों से उप- 
कार लेना चाहिये ॥ उणादि २। १३ निरुक्त २२ । १ निघंटु ३।९ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ७४। १ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:-भ्रर्विनौ वैवस्वतावृषी । अर्विनौ देवते । बृहती छन्दः ॥ 


३.०५- कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः 
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घ्नता वामश्मया क्षयमाणो्शुनेत्ययु आद्वन्यया ॥३॥ 
माषाथं:--( ग्रदिवना ) अरिवती ! सूर्य और चन्द्रमाओ ! (देवाः) देवो ! 
प्रकाश को ! ( कृष्ठः ) एथिवी पर स्थित ( कः ) कोन ( मत्त्ये: ) मनुष्य ( वाम्‌ ) 
तुमको ( तपानः ) प्रकाशित करने वाला है ? कोई नहीं । किन्तु तुम ही संवके 
प्रकाशक हो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये (श्रइमया) मेघों में ( घ्नता ) जाते 
हुए ( झंशुना ). सोमादि ओषधिरस से ( क्षयमाणः) क्षीण हुआ यजमात 
(यथा ) जैसे कि ( श्राद्वन्‌ ) कोई भोगी सञ्चद्ध पुरुष होता है ( इत्थम्‌ उ) ऐसे 
ही होता है॥ 
अर्थात्‌ सूयं ग्रौर चन्द्रमा को यद्यपि कौन है पृथिवी पर जो प्रकाश पहुँचा 
सके, किन्तु सूर्य चन्द्र ही सबको प्रकाशित करते हैं, तथापि मनुष्य सूयं चन्द्र के 
लिये मेघमण्डल में होकर जाते हुए सोमादि ओषधियों के रस द्वारा आप्यायित 
करना चाहिये । जिससे सबके घन धान्यादि की वृद्धि हो॥ 
निघण्टु १ । १० अष्टाध्यायी ७ । १३६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
अथ चतुर्थ्याः प्रस्कण्व ऋषिः । ग्रर्विनौ देवते । बृहती छन्दः ॥ 


3२ 3 २ 


३०६- अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
तमरिविना षिषत तिरो अहय' धत्त’ रत्नानि दाशुपे ॥४॥ 


तृतीयाध्याये प्रष्टमी दशतिः १८३ 


भाषार्थः ( श्रदिवना ) सूर्य और चन्द्रमा ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये (दिवि- 
प्ठिषु ) यज्ञो में ( यम्‌ ) यह ( मधुमत्तमः ) अतिमधुर ( सोमः ) ओषधि विशेष 
का रस ( सुतः ) खींचा है ( तम्‌ ) उस ( तिरो श्रहन्यम्‌ ) एक दिन बीते [रस] 
को ( पिबतम्‌ ) ग्रहण करो और (दाशुषे) हवि देने वाले यजमान के लिये 
( रत्नानि ) रमणीय पदार्थं ( धत्तम्‌ ) धारित करो ॥ 

अर्थान्‌ जो मनुष्य ओषधियों का उत्तम मयुर एक दिन पुराना रस खंत 
कर सूर्य चन्द्रमा वा उनके दष्टान्त से बतापे हुए सभापति और सेनापति का यजन 
करते हैं उनको धनधान्यादि उत्तम रत्न प्राप्त होते हैं ॥ अध्याय ३ के आरम्म में 
सायणाचायं ने इस मन्त्र का इन्द्र देवता अशुद्ध लिखा था, परन्तु यहाँ व्याख्या करते 
हुए भाप्य में अश्विनौ देवते व्याख्यात किये हैं जो कि ठीक भी हैं । ऋग्वेद १ । 
४७ । १ में “सुतः सोमक्र्तादृवा'' इतना अन्तर है ॥४॥ 
अथ पञ्चम्या:--मेधा तिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२ 3 १ न. ३ १२३ २३ १ २ ३ र २ 
३०७--आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 
१ २ ३१ प्र छ १ २ ऱं १1 २ 
भूशिं सगं न सवनेषु चुक्र धं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥५॥ 
भाषार्थः प्रकरण से इन्द्र ! परमेश्वर ! ( सबने ) यज्ञ के सवनों में 
( सोमस्य ) सोमादि झोषधियों के ( गल्दया) गालन के साथ तथा (ज्या) 
जयशील स्तुति के साथ (सदा) संदा (त्वा ) आप से ( झा-याचन्‌ ) सव 
प्रकार प्रार्थना करता हुआ ( श्रहम्‌ ) मैं यज्ञकर्ता दीक्षित ( मृगम्‌ ) ग्रयादि किसी 
प्राणी पर ( चुक्रुधम्‌ ) क्रोध न करू । ( भूणिम्‌ ) पोषण करने वाले (ईशानम्‌) 
स्वामी से ( कः ) कौन (न ) नहीं ( याचिषत्‌ ) मांगे । अर्थात्‌ सब ही स्वामी से 
याचना करते हैं । 
अर्थात्‌ यञ्च में दीक्षित यजमान-को किसी प्राणी पर क्रोध करना चाहिये । 
तथा परमात्मा की सवंदा प्रार्थना करनी चाहिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । १। २० के पूर्वां का पाठभेद और निरुक्त ६।२४ का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठ्याः-देवातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3२३ २३ 
७ 


१ २ 3१ २ 
३०८--अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति | 
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उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
माषार्थः--अ्व यजमान ग्रध्वयु से कहता है कि--( श्लध्वर्यो) यज्ञ में 
आहुत्यादि का ठीक करने वाला ऋत्विज्‌ भ्रध्व+ कहता है । हे भ्रध्वर्यो ! ( त्वम्‌ ) 


एद सामवेदे 
1 1 11 11 1 1 1 1 1 LS SSO 

तू (सोमम्‌) सोमरस को (द्रावय) गीला कर ( इन्द्रः ) सूयं ( पिपासति ) 
पीना चाहता है । ( उ) तया ( बुषणा ) वर्षाने वाली ( हरी ) तिरछी सीधी दो 
प्रकार को किरणों को ( उप-युयुजे ) उपयोग में लाता है च ) और (अा-जगाम) 
प्राप्त होता है [किरण द्वारा] ॥ 

वृत्रहा का ग्रथं मेघहन्ता ही विवरणकार के मत से सत्यव्रत सामश्रमी जी ने 
भी टिप्पणी में किया है ॥ ऋ० ८ । ४ । ११ में “उपनूनम्‌” ऐसा पाठ है ॥६॥ 

ग्रथ सप्तम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3 २ 32३ 3२ 3 २३ १२ 
३०६९---अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
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पुरुवसुहिं मघवन्‌ बभूविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ 

माषार्थः- ( मघवन्‌ ) हे परमघन ! (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ज्यायः ) 

प्रत्यन्त बड़े ! ( कनीयसः ) त्यन्त छोटे ( ग्रमीषत: ) सब ओर से चाहने वाले 
जीव के (तत्‌) उस इष्ट को ( ग्रामर ) सिद्ध करो (हि) क्योंकि आप. 
( पुरुवसुः ) - बहुत घन वाले (बभूविथ) हैं (च) और (भरे, भरे) प्रति विपत्‌? 
काल में ( हव्य: ) पुकारने योग्य हैं ॥ 


निषण्दु २। १७ अष्टाध्यायी ८ । १। ७२॥ ३ । १। ८५ के प्रमाण और 
ऋ० ७।३२। २४ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये 1७1 
अ्रयाऽष्टम्याः-ऋष्याद्याः पुर्ववत्‌ ॥ 
१२३ १२३ २३१२३१ २९ 
३१०--यदिन्द्र यावतस्त्रमेतावद्‌हमीशीय | 
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स्तोतारमिद्दधिपे रदावसो न पापत्वाय २ सिषम्‌ ॥८॥ 
आाषार्थ:--(इन्दर) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस कारण (त्वम्‌) श्राप 
(यावतः) जितना बःतुमात्र दै इसके [स्वामी हैं इस कारण आपकी कृपा से] 
(हम्‌) में (एतावत्‌) इतने धन. का (ईशीय) स्वामी होऊ जितने से (स्तोतारम्‌) 
धर्मात्मा का (दघिषे इत्‌) धारण पोषण करू ही भ्रौर (रदावसो) हे घनप्रद ! 
(पापत्वाय) पाप होने के लिये (न) नहीं (रंसिषम्‌) दु ॥ 


कऋ० ७ | ३२॥ १८ में तो “दधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय” ऐसा 
पाठ है ॥८॥ 


अथ नवम्याः- नृमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द, ॥ 


३११--त्वमित्द्र प्रतूतिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ] 


अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूथ तरुष्यतः ॥६॥ 


किन नमक अजय 14 मति तिस विमति सित विवि 


तृतोयाध्याये भ्रष्टमी दशतिः १८५ 
00-00-00 0-000 0-000 000000000 
भाषाथ- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( प्रतृत्तियु ) कामादिशत्रुसंग्रामो में 
( बिइवाः ) सव ( स्पृधः ) शत्रु सेनाश्रों को ( त्वम्‌ ) आप ( श्रभि-ग्रसि ) तिरस्क 
करने वाले हैं । ( त्वम्‌ ) आप ही (जनिता) उत्पादक और (वृत्रतूः) पापनाशक 
तथा ( श्रशस्तिहा ) अकीति के नाशयिता ( श्रसि ) हैं अतः (तरुष्यतः) हिसकों 
का ( तूर्य ) नाश कीजिये ॥ 
निघण्टु २। १७ निरुक्त ५ । २ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८ । ६९। ५ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में दे'खये 11९1 


ग्रथ दशम्याः-नोधा ऋषिः। इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


२२३ १ र्र २२ 3 १२ 


१२--प्र यो रिरिक्त ओजसा दिवः सदोभ्यरपरि | 


3 १२ .3 १ २ ३२ ३ 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथित्रमति विश्वं ववक्षिथ ॥१०॥ 

इत्यष्टमी दशतिः ॥=॥ 

७ ०७ 
इति बाहतमन्द्रम ॥ 

माषार्थः--( इन्द्र हे परमेश्वर ! ( यः ) जो आप (श्रोजसा) बल से 
(दिवः) द्युलोक के (सडोम्यः) स्थान (परि) पर्यन्तो से (प्र-रिरिज्ञे) अत्यन्त अधिक 
हैं ( त्वा ) उन आपको (पार्थिवम्‌) पृथिवी का (रजः) रज (न) नहीं (विव्याच) 
व्यापता । अर्थात्‌ द्युलोक और पृथिवी लोक को उल्लंघन करके आप वर्तमान हैं । 


इसलिये हमको (बिइबम्‌) संसार के (अति) पार करके । (ववक्षिय) ले जाने की 
इच्छा कीजिये । मुवित दीजिये ॥ 


ग्रष्टाध्यायी २। ४। ७६ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८ | ८८ । ५ का 
पाठ संस्कृतभाप्य में देखिये ॥१०॥ 


यह तृतीयाध्याय में आठत्री दशति समाप्त हुई 
ओर 
इन्द्रदेवता के बृहती छन्दों का प्रकरण भी 
समाप्त हुआ ॥ 


१८६ - सामवेदे ; 
° DOS ७ ककड 


असातीतीन्दरदैवत्यास्त्रष्टुभो दशतो दश ॥१॥ 
अथ नवमी दशतिस्तत्र 


प्रथमायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१२ ३3१ र्र 3२ 3क श्र 3 १ २ उ Ut 

३१३-असावि देवं गोकऋजीकमन्धोन्यस्मिन्निन्द्रोजनुषे्ुवोच । 

१ २ 3१ ८२२९२ 3 २ ३१ २३ १२ 

बोधामसि त्वा हयंश्व यशेबोंधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१० 

भावार्थ: - ( गोऋजीकम्‌ ) गोदुग्घादि मिला हुआ ( भ्रन्धः ) उत्तमान्न 

( भ्रसावि ) हमने उत्पन्न किया है ( श्रस्मिन्‌ ) इस अन्न में (इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ 
राजा (जनुषा) जन्म से ( ईम्‌ ) “यह” ऐसा ( नि-उवोच ) नितरां रुचिपुवंक 
कहता है । ( हर्यश्व ) हे दिव्य विद्युत्‌ आदि ग्रश्‍वों वाले ! ( यज्ञ: ) सुकर्मो से 
( त्वा ) तुझ ( देवम्‌ ) राजा को ( बोघामसि ) हम बोघ कराते हैं और आप भी 
( प्रन्थसः ) उत्ताना के ( मदेषु ) आनन्दो के निमित्त ( नः ) हमारे ( स्तोमम्‌ ) 
यथार्थं प्रशंसावचन को ( बोध ) सुनकर स्वीकार कीजिए ॥ 


प्रजा को चाहिए कि उत्तम-उत्तम घान्यादि पदार्थे उत्पन्न करके राजा के 
अर्पण करे, राजा' जन्म से ही ऐसे पदार्थों की ग्रभिरुचि रखता है। श्रौर दिव्ययानों 
वाला राजा सुकमिर्यो की रक्षा करता है। जिससे उत्तम घान्यादि द्वारा जगत्‌ को हषं- 
लाम'हो ॥ ऋ० ७। २१। १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 १२ 3. १ श्र 3 १ २ 
३१४--योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिः पुरुहूत प्र याहि । 
२3३ १२ 3२ ३२ 3 २३ १२ 3१२ 3 १२ 
असो यथा नोऽविता वृधरचद्दो वस्ति ममदश्च सोमैः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सदने ) आपके विराजने के निमित्त (ते) 

ग्रापका ( योनिः ) राजसिंहासन ( भ्रकारि ) हमने बनाया है। ( पुरुहूत ) हे बहुतों 
को पुकारे हुए ! ( तम्‌ ) उस सिंहासन पर (नुभिः) मन्त्रियों सहित (प्रा प्रयाहि) 
विराजिये ( यथा ) जिससे कि ( न: ) हमारे ( श्विता ) रक्षक ( चित्‌ ) और 
( वृष: ) वर्धक ( ग्रसः ) हृजिये । ( वसूनि ) विद्या और रत्नादि धन ( ददः ) 
दीजिये (च) और ( सोमः) सोमादि, झोषधियों के रसों से ( ममदः ) हृष्ट 
हजिये ॥ ऋ० ७। २४। १ में “घे च” पाठ है ॥२॥ 


तृतीयाध्याये नवमी दशतिः १८७ 


अथ तृतीयाया:--गातुऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१२ ३२ 3१ २ 3 ब्ड 


३१४-- ददरुत्समसृजो त्रि खानि, 


१२३ १ २ १ 


त्वमर्णवान्वद्दधानां अरम्णाः 


3१ २ 3 १२३ स्छ 
महान्तमिन्द्र पदतं वि यददः, 
3 २ 3 २3 १२३२ 
सुजद्धारा अब यहानवान्हन्‌ ॥३॥ 
भाषाथं:--( इन्द्र ) सूय ! (त्वम) तू (यत्‌) जब ( उत्सम्‌) गीले 
मेघ को ( श्रददः ) विदीरां करता है ( खानि ) मेधों में शून्याकाशों को ( वि- 
ग्रसूजः ) रच देता है ( भ्रणंवान्‌ ) जल वाले समुद्रो को ( बद्धवानान्‌ ) स्थिर जल 
वाले ( श्ररम्ण: ) बनाता है ( यत्‌ ) और जब ( दानवान्‌ ) जलदायक ( बः ) 
उन मेघों को ( हन्‌ ) नप्ट करता है और उनसे ( घाराः ) जलप्रवाहों को ( झव 
सुजत्‌ ) वर्षाता है । तब ( महान्तम्‌ ) बड़े ( पर्वेतम्‌ ) पवत को (वि) विनष्ट 
करता है ॥ 
इसमें मी सूर्य के दृष्टान्त से राजकार्यो का उपदेश है कि--जिस प्रकार सूर्य 


मेघ को विदीणां करता है, ऐसे ही राजा शत्रुदलस्थ जलाशयो को । जैसे सूर्य मेघ 


का नाश करके आकाश को खाली कर देता है, ऐसे ही राजा शत्रुदल को नष्ट करके 


आकाश (मैदान) कर दे | जैसे सूर्य मेघ के जलों से नदियां बहकर स्थिर जल 
वाले समुद्र को भरता है, ऐसे राजा शत्रुओं के धनों से स्थिर निधि (कोष) भरे। 
जैसे सूर्य मेघों से जलघारा बहाता है, ऐसे राजा शत्रुशिरों से रकतघारा । और जैसे 
सूर्य इस सवसे पर्वंताकार मेघमण्डल का नाश करता है, इसी प्रकार राजा मी शत्र 
के पर्वेताकार दुर्गो (किलो) को तोड़े ॥ 

निघण्टु ३ । २३ आर निरुक्त १० । & तथा ऋ० ५। ३२ । १ का. पाट- 
भेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

अथ चतुर्थ्याः-पृथुवेन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्रप्छन्दः ॥ 

3 १२ ३१ २ 


३१६- सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा, 


3 १ २ 


सनिष्यन्तशिचत्त्‌ विनुम्ण वाजम्‌ । 


२६९ 3 उ 


आ नो भर सुवितं यस्य कोना, 


१२ 3 


तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥४॥ 


i ie क क क आय 


१८८ सामंवद 


भाषार्थः- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सुष्वाणासः ) सोमादि को उत्पन्न करते 
हुए ( चित्‌ ) और ( वाजम्‌ ) धान्यादि का ( सनिष्यन्तः ) न्यायपूर्येक विभाग 
करते हुए हम ( त्वा ) आपकी ( स्तुममिं ) स्तुति करते हैं ( तुविनृम्ण ) है बहुबल 
वा बहुधन ! ( त्वोताः ) झापसे रक्षा किये हुए हम .( यस्य ) जिस धनादि की 
( कोना ) कामना करें उस ( सुबितम्‌ ) प्राप्त करने योग्य घनादि को (मः) हमारे 
लिये ( भ्रामर ) प्राप्त कराइये । ( तना ) विस्तृत धनों को ( त्मना ) अपने ही 
द्वारा हम ( सह्याम ) ग्रापकी कृपा से पावें ॥ 

खेती, वाड़ी, घन, धान्यादि सब पदार्थों की रक्षापुवंक उत्पत्ति और न्याय- 
पू्ंक विभाग, राजा ही के होते हुए होता है । अन्यथा परस्पर भक्ष्य भक्षक बनकर 
नष्ट हो जावें । इसलिये मनुष्यों को न्यायकारी राजा की इच्छा करनी चाहिये ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६। ४। १४१ । सायणाचायं । निघण्टु २ । १० और ऋग्वेद 
१० । १४८। १ का पाठस्थभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 

थ पञ्चम्याः--सप्तगुऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


३१७ जगृह्या ते दक्षिणमिन 


3१२ 


वसूयवो वसुपते वस्नास्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोना- 


3१ २ ३१ र्द 3 १ 
मस्मभ्यं चित्र वषण रयिं दा; ॥२॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( वसूनाम्‌ ) | धनों के ( वसुपते ) घनपते ! 
( वसूयवः ) धन चाहने वाले हम ( ते ) श्रापके ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने वा चतुर 
( हस्तम्‌ ) हाथ को ( जगृह्य ) पकडते हैं और ( त्वाम्‌ ) श्रापको ( गोनाम्‌ ) 
प्रथिव्यादिको का ( गोपतिम्‌ ) स्वामी ( विद्मः ) जानते हैं । (शूर) हे वीर! 
( प्रस्मy्धम्‌ ) हमारे लिये ( चित्रम्‌ ) अनेक प्रकार का ( वृषणस्‌ ); कामनापूरक 
( रयिम्‌ ) घन ( दाः ) दीजिये ॥ 
यहाँ हाथ पकड़ने का तात्पर्यं सहारा लेना है ॥ ऋग्वेद १० । ४७। १ में 
४/जगृभ्मा” पाठ है ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठथाः_वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


२३3 १२ ३१ २ २९ 3३१२३ २३ २ 


३१८ इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः 


२३१२३ १२ 


शूरो नुषाता श्रवसश्च काम आ गोमति बजे भजा त्वं नः॥६ 


तृतीयाध्याये नवमी दर्शति: १८९ 


साषार्थः--( यत्‌ ) जब ( नरः ) मनुष्य ( नेमधिता ) संग्राम में ( इन्द्रम ) 
राजा का ( हवन्ते ) आश्रय करते हैं तब ( ता: ) उन प्रसिद्ध ( पार्य्याः ) पार 
लगाने वाले ( घियः ) कामों को ( युनजते ) ठीक-ठीक करते हैं । वह इन्द्र (शूरः) 
वीर ( नुषाता) मनुष्यों को यथास्थान विभागपूर्वक खडा करने वाला है । वेसे 
हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (नः) हम को (अवसः) यश के ( चकामे ) चाहने 
वाले ( गोमति ) गवादिपशुयुक्त ( व्रजे) खरक निमित्त ( श्रा भज ) सत्कार- 
पूर्वक रख ॥ 

साधारण योद्धा लोग संग्रामों में राजा के आश्रय रहते हैं । उसी की झाज्ञा- 
नुसार युद्ध-कौशल दिखाते हें । वह उनका नायक और यथास्थान विभागपूर्वक खड़ा 
करने वाला है। उसको यश की इच्छा करते हुए उचित है कि गवा दिपशुयुक्त 
प्रजाव के सुखार्थं अपने वीर योद्धों को सत्कारपवंक रक्खे ॥ 

निघण्टु २। १७॥ २। १ अष्टाध्यायी ७। १ । ३९ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। २७। १ में “चकानं” ऐसा पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्याः-गौरीवीतिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥। 
१२ 3 १ रर 3 १ २ 
३१७-- वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रम, 
३१२३ १२३ १ २ 4 


प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
१२ 3 DSO SR २ 
अप ध्यान्तमूण हि पूर्थि चक्षु- 
९२ २ २ 33 २ 3२ 
यु सुण्ध्या३स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥७॥ 
भाषार्थः--( बयः ) पक्षितुल्य ( सुपर्णाः ) सूय किरण ( इन्द्रम्‌ ) सूय्यं को 
( उप-सेदुः ) जैसे आश्रय करती हैं । वैसे ही ( प्रियमेधाः ) यज्ञादि कर्म जिन्हें 
प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषि लोग इन्द्र अर्थात्‌ राजा को ( नाधमानाः ) याचना 
करते हैं कि ( ध्वान्तम्‌ ) अन्वकार अन्याय को ( श्रप ऊर्णुहि ) दूर कीजिये (चक्षु: - 
पूधि ) न्याय प्रकाश कीजिये ( निधयेव ) जैसे पाश-समूह से ( बद्धान्‌) बन्धे हुए | 
( भ्रस्मान्‌ ) हमको ( मुमुग्धि ) छुड़ाइये ॥ 
ईइवर पक्ष में--( बयः ) गति वाले ( सुपर्णाः) जीवात्मा पक्षी ( प्रिय- 
मेघाः ) जिन्हें यज्ञ प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषि ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( नाघ- 
माना: ) प्रार्थना करते हुए ( उपसेदुः ) आश्रित होते हे कि--( ध्वान्तम्‌ ) 
्रज्ञानान्धकार को (प्रप-ऊर्ण हि) दूर कीजिये और (चक्षुः पृथि) ज्ञान का प्रकाश 


१६० सामवेदे 


कीजिये (निघयेव) जैसे फांसियों के समूह से ( बद्धान्‌ ) बच्चों को तद्त्‌ मोहबद्ध 
( स्मान्‌ ) हम को ( मुमुग्धि ) मुक्त की जिये ॥ ॥ 
निरुक्त ४।२।। ४।३ निघण्द ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । ७३ । ११ में मी ॥७॥ 


झथाऊष्टम्या:--वेनो भागव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१२ 3 Re 3 १ २९ र 
३२०-- नाके सुपणश्ुप यत्पतन्तं, 
3१ र्ष उ १२ 


हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा 
१२ डा १२ 3 b+ 
हिस्ण्यपक्षं वरुणस्य दूतं, 
3२ उ १२ 3 १ २३ २ 


यमस्य योनो शकुनं गुरण्युम्‌ ॥८॥ 


भाषार्श:--इन्द्र ! हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार से ( नाके ) द्युलोक 
में ( पतन्तम्‌ ) प्रकाश गिराते हुए ( सुपर्णम्‌ ) शोभन पतन वाले ( हिरण्यंपक्षम्‌ ) 
ज्योतिमंय जिसके पंख है उस ( बरुणस्य ) वृष्टिकारक वायु' के ( दूतम्‌ ) लागे 
वाले ( यमस्य ) विद्युत्सस्बन्धी अग्नि के ( योनौ ) स्थान में वर्तमान ( शकूनस्‌ ) 
पक्षी के तुल्य आकाश में ठहर सकने वाले ( भुरण्युम्‌ ) शीधगामी सूर्य को ( हृदा ) 
हृदय से ( बेनन्तः ) चाहते हुए लोग ( भ्रम्यचक्षत ) सब ग्नोर से देखते हें (त्वा) 
आपको भी ऐसे ही देखते हैँ ॥ 

निघण्टु १॥४॥२॥६॥२॥ १५॥ निरुक्त २। १३॥ १०।३॥ 
१०।२०॥ ६1२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद १० । १२३ } इ में भी ।।८॥ 


ग्रथ नवम्याः-बहस्पलिर्नकुलो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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३२१ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि- 
सीमतः सुरुचो वेन आवः । 


२ 3क र्‌, 3१ र 


3 २ 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः 
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सतश्च योनिमसतश्च बिः ॥६॥ 
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बुतीयाध्याये नवेंमी दर्शांतः १३१ 
OE 
भाषाथं:--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( वेनः ) परमेश्‍वर ने ( पुरस्सात्‌ ) सृष्टि 
के आरम्म में ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हुए ( ब्रह्म ) बड़े सूर्यमण्डल 
को ( वि-श्रावः ) विस्तृत किया है ( सः ) उसी मेघावी ने ( बुध्न्या: ) बुष्न 
अन्तरिक्ष वा मूल में उत्पन्न हुई ( झस्य ) इस सूर्यमण्डल की ( उपमा: ) समीप 
मापने योग्य ( विष्ठाः ) अपनी विशेषता से स्थित ( सोसत: ) सीमा--छोर से 
( सुरुचः ) अच्छी चमकीली अन्य भूमियों को विवृत किया । इस प्रकार ( सतः ) 
वत्तंमान ( च ) और ( ग्रसत: ) भविष्यत्‌ ( च ) और भूतो के ( योनिम्‌) गर्भ 
सूर्यमण्डल को ( विव: ) विदत किया है॥ 


अर्थात्‌ जैसे सृष्टि सूर्यमण्डल अपने समीपस्थ गोलों का घारण तीन काल में 
करता है इसी प्रकार राजा ॥ 

निघण्टु ३ । १५ निरुक्त ६ । ३८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

अथवंवेद ५। ६। १ तथा ४। १। में भी ॥९॥ 


ग्रथ दशम्याः-सुहोत्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 
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३२२--अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय । 
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विरप्शिने वज्जिणे शन्तमानि वचांस्यस्मै स्थविराय तकु: ॥१० 
इति नवमी दशतिः ॥8॥ 

माषार्थ--( भ्रमे ) इस प्रत्यक्ष ( महे, वौराय ) बड़े वीर ( तवसे ) बल- 
वान्‌ ( तुराय ) फुरतीले ( विरप्शिने ) अत्यन्त बड़े ( वस्त्रिणे ) शस्त्राऽस्त्रधारी 
( स्थविराय ) वृद्ध अनुभवी ( झस्मं ) इस राजा के लिये ( श्रपूर््या ) जिनसे पूर्व 
कोई न हों उन ( पुरुतमानि ) बहुत ( शन्तमानि ) सुखकारी ( वचांसि ) वचनों 
को ( तक्षुः ) कहें ॥ 

निघण्टु २ । ६ ॥ ३॥ ३ इत्यादि के प्रमाण भ्रोर ऋ० ६।३२।१ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १०॥। 


यह तृतीयाऽध्याय में नवमी दशति समाप्त हुई ॥ 


१ 
| 
4; 


१६२ सामवेदे 
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अव द्रप्सेति चेन्द्रस्य त्रिष्टुमोष्ट्रो प्रकीत्तिताः ॥ 
षष्ठी बिराट्‌ त्रिपादुक्ता इत्थं नव ऋचःस्मृताः ॥१॥ 


अथ दशमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-द्य तान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


३२३-- अब द्र्प्पो अंशुमतीमतिष्ठ- 


दीयानः कृष्णो दशभिः सहस्रः । 
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आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त- 


२ 3१ २ 
मप स्नीहितिं नमणा अधद्राः ॥१॥ 
भाषार्थ:---यदि ( कृष्णः ) तामसी ( द्रप्स:) सामने से भागा शनु 
( प्रंशुमतीम्‌ ) नदी आदि के शरण में ( श्रव ग्रतिष्ठत्‌ ) ठहरे तो ( दर्शाभिः 
सहस्र: ) बहुत वलों सहित और ( शच्या ) बुद्धि वा पुरुषार्थं से ( ईयानः ) प्राप्त 
( इन्द्र: ) ऐशयंवान्‌ न्यायी राजा ( तम्‌ ) उस मुख्य शत्रु को ( धमन्तम्‌ ) इवास 
लेते-जीवते को ( आवत्‌ ) बचावे ( श्रथ ) और ( नुमणाः ) मनुष्य-मात्र में मन से 
प्रेम रखने वाला ( स्नीहितिम्‌ ) दुष्ट हिंसक सेना को ( झप, द्रा) मगावे वा 
नष्ट करे ॥ 
न्यायकारी राजा को चाहिये कि मनुष्य मात्र में मन रक्खे श्रोर जो तमो- 
गुणी शत्रु हों उन्हें नदी समुद्रादि के पार भाग जाने पर भी बहुत से सेना बल श्र 
बुद्धि बल से जीवनों को निग्रह करके रक्खे और उनके साथी सामान्य दुष्ट मनुष्यों 
को दूर वा नष्ट करे | 
अष्टाच्यायी ६। ३। १०९ निघण्टु २। १॥ २। १६ ॥ ३। ९ के प्रमाण 
भोर ऋ० ८ । ६६ । १३ के पाठभेद को संकृतभाष्य में देखिये ।।१॥ 
ग्रथ द्वितीयायाःऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
3१ 3 3२३ १२ 


३२४-  वृत्रस्य त्या शवसथादीषमाणा 
विश्वे देवा अजहुर्थ सखायः 
मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथे 
मा विश्वाः पृतना जयासि ॥२॥ 


00 SEE र 


तृतीयाध्याये दशमी दशतिः १९३ 


माषार्यः--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ये) जो ( बिइवे) सब ( देवाः) 
सज्जन ( सखायः ) मित्र वीरपुरुष ( वृत्रस्य ) अवरोधक सत्रु के (इवसषात्‌) प्राण 
वा बल से ( ईषमाणाः ) मरते हुए ( त्वा ) झापको ( झजहु: ) प्राण छूटने से त्याग 
दें उन ( सरुझ्धि: ) आपके लिये मरने वालों के साथ (ते) श्राप की ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता [सलूक ] ( अस्तु ) होनी चाहिये ( क्रय ) इससे ( विश्वाः ) सव (पृतनाः) 
संग्राघों को (जयासि ) जीतिये॥ 

जो शूरवीर राजा के मित्र संग्राम में मारे जावें उनके और उनके कुटुम्बियों 
के साथ राजा को मित्रता निबाहनी चाहिये । ऐसा करने वाले राजा का विजय 
होता है ॥ 

निघण्टु २1 ३॥ २। १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिए ॥ 
ऋ० ८। &६।७ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीयस्याः- बृहदुक्थ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठु प्छन्दः ॥ 
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३२४--विधु' दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्त पलितो जगार । 
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देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 


माषार्थः--तो फिर मित्रों को मरवा कर विजय से क्या लाम है ? इसके 
उत्तर में कहते हैं कि- हे राजन्‌ ! ( दद्राणम्‌ ) शीघ्रगामी ( बहुनाम ) बहुत 
तारों के बीच में ( युवानम्‌) जवान मवीन वा अधिक तेजोधारी ( सन्तम्‌ ) 
वत्तमान चन्द्रमा को ( पलितः ) बूढ़ा सूर्य ( जगार ) निगल जाता है, उसके ऊपर 
के प्रकाश को पने में संहार कर लेता है, इसी प्रकार ( समने ) संग्राम में (यः) 
जो ( ह्यः ) कल ( ममार ) मरा है ( सः ) वह ( घद्च ) आज ( समान ) मले 
प्रकार जीता है ( देवस्य ) परमेश्‍वर के ( काव्यम्‌ ) चातुर्यं को ( महित्वा ) गहरे 
भाव से ( पश्य ) देख ॥ 

अर्थात्‌ धर्मानुसार युद्ध में मरे हुओं का शोक नहीं करना । परमेश्वर को 
लीला को देखो कि बड़ा बूढ़ा सूयं, जवान (छोटे) शीघ्रगामी चन्द्रमा के प्रकाश को 
निगल जाता है, अगले दिन फिर उसकी कला पुरी हो जाती हैं। इसी प्रकार जो 
शुरवीर आज रुत्यु को प्राप्त हुए हैं त्रे कल जन्मान्तर धारण करके अपने किये धर्म 
का उत्तम फल भोगेंगे । इनका शोक न करना चाहिये ॥ 

निरुक्त परिशिष्ट २ । २८ में इसका यह अर्थ लिखा है कि--"विधमनशील 
प्रौर दमनशील चन्द्रमा को बूढ़ा सूय निगलता है। वह कल मरा, प्राज फिर उग 


१९४ सामवेदे 


आता है । यह आधिदेवत हुआ। । अव अध्यात्म सुनिये--विधमनशील और दमनशील 
युवा महत्तत्त्व को बूढ़ा आत्मा निगल जाता है । यह रात्रि में मर जाता और श्रगले 
दिन फिर जाग उठाता है । यह आध्यात्मिक अर्थ है ।' 

इस निरुक्त के परिशिष्ट की शैली स्पष्ट नवीन प्रतीत होती है ॥ 

निघण्टु २। १७ ॥ ३। १५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १० । ५५। ५ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्या:-थ्य तान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3 


, ३२६- त्रं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानो- 


ऽशत्रु्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
रर 3१ यर 


गूढे द्यावापरथिवी अन्वचिन्दो 
विश्ुसङ्कयो थुवनेभ्यो रणं धाः ॥४॥ 


साबा्थंः- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( ह) निश्चय ( त्यत्‌) 
इस कारणा ( जायमानः ) प्रसिद्ध हुआ ( सप्तभ्यः ) एक दिशा में -अपने रहने से 
शेष ७ दिशाम्नों के ७ ( झात्रुभ्यः ) तेरा नाश न कर सकने वाले विद्वेषियों के 
लिये ( शत्रु: ) उनका नाशक ( श्रभवः) होवे ( गूढे) छिपे ( द्यावापृथिवी ) 
आकाश झौर पृथ्वी के स्थानों को ( अन्वबिन्द; ) प्राप्त होवे ग्रौर ( विभुमद्स्यः ) 
ऐइवर्यशाली ( भुवनेम्यः ) देशों के लिये [उनकी रक्षा और पालनाथं] ( रणम्‌ ) 
संग्राम का (घाः) घारण करे ॥ ऋ० ८ । ६६ । १६ में भी ॥४॥ 


श्रय पञ्चम्याः-वामदेव ऋषिः । इनदरो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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३२७--मेडि न त्वा वजिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मान वृषभ स्थिरपस्तुम्‌ । 
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करोष्ययेस्तरुषीदु वस्पुरिन्द्र चू चं हश गृणीषे ॥२॥ 


माषा्थ:--( इन्द्र हे राजन्‌ ! आप ( भ्रर्यः ) स्वामी ( तरुषी: ) 
हिंसक शयु सेनाग्रों को ( करोषि ) [नप्ट] करते हैं श्रत: ( वच्चिणम्‌ ) वज्रधारी 
( भूष्टिमन्तम्‌ ) शत्रुओं के भुनने की तोपो वाले ( पुरुषस्मानम्‌ ) बहुत धुवांधार 
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तृतीयाध्याये दक्षमौ दशतिः १९५ 


नाश करने वाले (वृषभम्‌) कामना के पूरक (स्थिरप्स्नुम्‌) स्थिर रूप (द्य क्षम्‌) 
न्यायप्रकाश में स्थित ( वृत्रहणम्‌ ) शत्रु हन्ता ( त्वा ) आपको ( दुवस्युः ) शुश्रूपा 
करना चाहने वाला मैं ( मेडि न) वेदवाणी के समान ( गुणीबे ) प्रशंसित 
करता हूँ।। 


निधण्टु १॥ ११॥३। १॥ ५। २॥ ३।५॥ अष्टाध्यायी ३।१। 
१०३ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य. में देखिये ॥1५॥ 


ग्रथ षष्ठयाः -वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिपदा विराट्‌ छन्द: ॥ 


२ ३१ २३ १२ 


३२८-- प्र वो महे महे वधे भरध्वं 


3 १ २३१ २ 


प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 


१२ 31 २२ 


विशः पूर्वीः प्र चर चषेशिप्राः ॥६॥ 


भाषार्यः- हे मनुष्या ! ( वः ) तुम्हारे ( महे बुधे ) बड़े वर्धक ( महे ) 
सत्कार योग्य ( प्रचेतसे ) बुद्धिमान्‌ राजा के लिये तुम ( प्र भरध्वम्‌ ) कर मरो 
और ( सुमतिम्‌ ) अनुकूलता (प्र कृणुध्वम्‌) करो। हे राजन्‌ ! ( चर्षणिप्रा: ) 
मनुष्यों के पालक कुम ( पूर्वीः ) सनातनी ( विशः ) प्रजाग्रों को ( प्रचर ) अनुकूल 
रबखो ॥ ऋ० ७। ३१ । १० में “महि वृषे'' और “प्रचरा - ऐसा पाठ है 1६1 


अथ सप्तम्याः-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टुप्छन्द: ॥ 


२ 3१२ 3 १ २ 


३२६- शुनं हुवेम मधवानमिन्द्र- 


3 २३ 3 १२३ १२ 


सस्मिन्‌ भरे नुतभं वाजसातों। 


3 १ २३२३१२ 3२ 3 


भ्रृणवन्तञचग्रमूतये समत्सु 


१ २३१२ 3 २३ १२ 


घनन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥७॥ 


साधार्थः-- हम प्रजाये ( ञुनम्‌ ) सुखदायी ( मघवानम्‌ ) धनवाम्‌ 
(नुम्‌) मनुष्यों में उत्तम (स्मिन्‌, भरे वाजसातौ, शण्वन्तम्‌) इम जप 
लक्ष्मी भरने के, संग्राम में, सुनने वाल (उग्रम्‌) शमुनाशक (समत्सु बन्नाणि 


१९६ सोमवेदे 
~~~ 04 
च्नन्तम्‌) संग्रामों में शत्रु सेनाओं को मारने वाले (घनानि संजितम्‌) धनों के 
जीतने वाले ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( हुवेम ) आह्वान 
करती हैं ॥ 


निघण्टु ३। ६॥ २। १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ३।३०।२२ में “घनानाम्‌'” पाठ है ॥७॥ 


oS 


अथाष्टम्याः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3 १२ 


33023 रे 
३३०-- उदु ब्रह्माण्यरत श्रवस्येन्द्रं 
समये महया वसिष्ठ । 


१ र्ष 3 १२ 3१ २ 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानो- 
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पश्रोता म ईवतो वचांसि ॥=॥ 


भाषार्थ -- (वसिष्ठ) हे अतिश्रेप्ठ मनुष्य ! तू (मे) मुझ ( ईवतः ) 
व्यापक परमेश्‍वर के (ब्रह्माणि) वेदोक्त (श्रबस्था) धन धान्या दि क्रे लिये हितकारी 
( बचांसि ) वचनों को (श्रा-उप-श्रोत) श्रद्धा से सुन (उ) तथा (यः) जो 
( अवसा ) धन धान्यादि से ( विश्वानि ) सत्र जगतो को ( ततान ) विस्तृत करता 
हैउस ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( समय ) संग्राम निमित्त ( उत्‌ एरत ) उच्च प्रभाव- 
शाली कर ( महय ) भ्रौर सत्कृत कर ॥ 


निघण्टु २। ७॥ २। ६ ॥ २। १७॥ २। १८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ७। २३ । १ में "शवसा? यह्‌.पाठ है ॥८॥ 
अथ नवम्याः--गौरीवीतिऋ षि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


के श्र 3 १ 2027 3१ २३ १ श्र 
२२१० चक्र यदस्याप्स्या निपत्तमुती तदसमै मध्विच्चच्छद्यात । 
उ न RR NR 3 ३३ १ ४९२३ १ २ 
परथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधी पु ॥१०॥ 
इति दशमी दृशतिः ॥१०॥ 


भावार्थः -( यत्‌ ) जो (ग्रस्य ) इस राजा का ( चक्रम्‌ ) आज्ञा रूपी 


|. __ _ ____. C.J ATID JPN MO CE) Me NEN CSREES 


Da SSE 


तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः १९७ 


चक्र ( श्रप्सु ) नदी आादि जलाशयों पर ( निषत्तम्‌ ) स्थित हो ( उतो ) तो 
(तत्‌ ) वह चक्र ( श्रस्मै ) उस राजा के लिये ( मधु इत्‌ ) जल को भी ( चच्छा 
द्यात्‌ ) सव ओर छाय दे, किञ्च- ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर'( भ्रतिबितम्‌ ) छोड़ा 
हुआ (यत्‌) जो (ऊधः) वहने वाला जल [नहर भ्रादि.द्वारा] ( गोबु ) 
गवादि पशुओं और ( ्रोषधीषु ) गेहूँ आदि श्रौषधियों में ( पयः ) रस का ( श्रा- 
अदधा: ) श्राधान करे । 

यदि राजा का राज्य जलाशयों पर हो तो नहर आदि निकाल कर, पशु 
श्रौर कपि की बड़ी उन्नति हो ॥ 

निघण्टु १। १२ उणादि ४। १८६ सायणाचार्यादि के प्रमाण संस्कृतमाप्य 
में देखिये ।। ऋ० १० । ७३ । € में भी ॥ ६॥ 


यह तृतीयाध्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥१०॥ 


न 
त्यमूषुताच्यं दैवत्या अष्टर्या इन्द्रपर्वतो । 
सप्तम्याश्च तथेन्द्रस्य त्रिष्टुमोऽष्टो दश स्मृताः ॥१! 


अथैकादशी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः--श्ररिष्टनेमिस्ताक्ष्यपुत्र ऋषिः । ताक्ष्यों देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ . 


२३ २ 3 १२ ३१२ 3 १ २ ३१ २ १२ 


३३२-त्यमू पु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
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अरिष्टनेमिं प्रतनाजमाशु' स्वस्तये ताक्त्यमिहा हुवेम ॥१॥ 


भाषार्थ:--( त्यम्‌ उ ) उस ही ( वाजिनम्‌ ) घान्यादि के दाता ( देव- 
जूतम्‌ ) देवता से प्रसन्न ( सहोवानम्‌ ) महावली ( रथानां तरुतारम्‌ ) रमणीय 
लोक-लोकान्तरों के अधर तिराने वाले ( श्ररिष्टनेमिम्‌ ) झकुण्ठित वञ्चघारी 
( पुतनाजम्‌ ) शत्रु सेनां के जेता ( झ्राशुम्‌ ) व्यापक ( ताकष्यम्‌ ) परमेदवर 
सर्वव्यापक को ( स्वस्तये ) कत्याणाथं ( इह ) इस जगत्‌ में वतंमान हम (सु झा 
हुवेश ) भले प्रकार पुकारते हें ॥ 

र्लेषालंकार से इसमें राजविषय भी उपदिप्ट जानो ॥ 


१९६ सामवेदे 
॥४-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०2-०->->->--०. 

अष्टाध्यायी ६। १। ३४॥ ३। १॥८६॥३॥१॥८५॥ ७।२। 
३४॥ २। ४। ५६ वा०॥ निरुक्त ८।११।। १०॥ २७-२८ ॥ निघण्टु २। २० 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १० ॥ १७८ । १ में “सहावानम्‌'' 
इतना पाठ में भेद है 11१॥ 


अथ द्वितीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3२३१ २ 3२३२३ १२ 3२3 २३१ २ 


३३३- त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्;र हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 


3०7७ 3 १ २ 3१ २३२ 3२३१२ 3 १.४२ 


हुवे नु शक्र पुरुहृतमिन्द्रमिदे हविमघवा वेत्तिन्द्रः ॥२॥ 


सआषाथंः-- ( त्रातारम्‌, इन्द्रम्‌ ) पालक परमेश्वर ( श्रवितराम्‌, इन्द्रम्‌ ) 
रक्षक परमेश्वर (हवे, हबे, सुहवम्‌) जब-जव पुकारे तब-तब सुगमता से पुकारने 
योग्य ( शूरम्‌ इन्द्रम्‌ ) वीर परमेश्वर ( शक्रम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) वेदों में 
सबसे प्रधिक पुकारे जाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयंवान्‌ को ( हुवे ) पुकारता हूँ । 
( मघवा ) प्रनन्तघन ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इदम्‌.) इस ( हृषिः ) पुकार को (नु) 
शीघ्र ( चेतु ) ज्ञात करे॥ . ४ 

इसमें भी इलेषालंकार से राजा की प्रशंसा का उपदेश जानो ॥ 
ऋ० ६। ४७ | ११ में जो पाठ में श्रन्तर है वह संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1२॥। 


प्रथ तृतीयस्या: -वसुको विमदो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 २३ १ २ 3 


३३४--यजामह इन्द्र बज्रदक्तिणं हरीणां रथ्यां३ वित्रतानाम्‌ | 


१ ब्र 3१२ 3 १२ 


प्र श्‍मश्रुमिदोधुवदध्वेघाुवद्दिसेनाभिभयमानो वि राधसा ॥३॥ 


.. मावार्थः-- हम ( वच्दक्षिणम्‌ ) चतुर वज्र वाले ( हरीणाम्‌ विव्रतानास्‌ 
रभ्याम्‌ ) हरने वाले विविध कर्मों के मार्गोपदेशक ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा 
का ( यजामहे ) पुजन वा सत्कार करते हैं। आगे इसका फल कहते हैं--जिससे 
( राषसा ) घन से ( वि) वियुक्त और ( सेनाभिः ) सेनाग्रों से (वि) वियुक्त 
( भयमानः ) भयभीत हुआ [शत्रु] ( अर्ष्वषाः ) इघर-उघर मागा ( भुवत्‌ ) होवे 
प्रौर ( इमश्ुमिः) मूछ और रोमाञ्चो से (प्र दोधुवत्‌ ) अत्यन्त कम्पमान होवे ॥ 


` निघण्टु २ | १॥ २। १० के प्रमाण भौर ऋग्वेद १० । २३ । १ का पाठ- 
भेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ | 


तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः १९६ 


अथ चतुर्थ्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3 २३ १ २३ २३ १ २ 


३३४- सत्राहणं दाधषि तुम्रमिन्द्र 


3१२३१ २३२ 3१ २ 


महामपारं वृषभ सुवज्रम्‌ । 


3१ २९ 3२5 २ 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं 


१२ 3१ २ ३१ २ ३१ २ 


दाता मघानि सघवा सुराधाः ॥४॥ 


भाषार्थः -( यः) जो (मघवा) यज्ञवाला (सुराधाः) सुन्दर घनवाला 
( वृत्रस्‌ ) हमारे विघ्नकारक शत्रु को ( हन्ता ) मारेगा (उत) और (वाजम्‌) धन 
वा बल का ( सनिता ) विभाग करेगा ( मघानि ) घनों को ( दाता ) देगा उस 
( सत्राहणम्‌ ) सत्य से असत्य के नाशक ( दाधुषिस्‌ ) अति प्रगल्म ( तुस्रम्‌ ) 
प्रेरक ( महान्‌ ) वड़े ( भ्रपारम्‌ ) अपार विद्या और गम्भीराशय वाले ( वुषसम्‌ ) 
कामनाओों के पूरक ( सुवच्यम्‌ ) न्यायानुसारी दण्ड के घर्त्ता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
वा राजा को [पूजित वा सत्कृत करते हैं] यह पूवंमन्त्र से अनुवृत्ति जानिये ॥ 


निघण्टु ३ । १० ्रौर सायणाचायं के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ४ | १७। ८ में भी ॥ 


- अथ पञ्चम्याः--ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


3 १ २ 3२ ३3 २3 


३३६- यो नो बनुष्यन्नमिदाति मते 


१३ 3 १२ 


उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 
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क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रा- 


भीष्याम वृपमण॒स्त्वोताः ॥५॥ 


आषर्थः--( इन्र ) हे परमेश्वर ! (वा) राजन ! ( यः ) जो कोई 
( मन्यमानः ) मानी घमण्डी ( वा ) अथवा (तुरः ) हिंसक ( मत्तः ) मनुष्य (नः) 
हमको (वा) अथवा ( उगणाः ) श्रेष्ठ प्रजा्मा को ( बनुष्यन्‌ ) हनन 


२०० x सामवेदे 


1 1 ८६७) " ५% ,,% ... 


~~ 
करता हुम्मा ( ध्रमिदाति ) सामने आता है (तम्‌) उस को (क्षिषि) नष्ट 


कीजिये और ( त्वोताः ) आप से रक्षा किये हुए ( वृषसणः ) बलवान्‌ हम लोग 


उस को (शवसा) बल से (वा) वा (युधा) युद्ध से ( प्रशि स्याम ). 


दबाव ॥ 


निरुक्त ५ । २ श्रष्टाध्यायी ६। ४। १०३॥ ६।३। १३५--१३६ 
इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 


अथ षष्ठ्याः अपि ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
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३३७-- यं वृत्रेषु ज्षितयः स्पर्धमाना 


८ 
२ ३ १२ ३१ २ 3 


यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
१ श्र 3 २३१ २९२३ 
यं श्रसातो यमपाश्चपज्मन्‌ 


१ २२ 3१२ 3 १ श्र 
यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥६॥ 
भाषार्थ:--( यम्‌ ) जिसको ( वृत्रेषु ) रोकने वाले दस्युओं के झा पड़ने 
पर ( स्पर्धमानाः क्षितयः ) क्रुद्ध हुए वीर मनुष्य ( हवन्ते ) पुकारते हैं ( स) वह 
शुर पुरुष ( इनदरः ) इन्द्र कहाता हैं ( यम्‌ ) और जिसको ( युक्तेषु ) छात्रुओं के 
सन्नद्ध होने पर ( तुरयन्तः ) मारते हुए योद्धा लोग चाहते हैं, - वह सेनापति भी 
इन्द्र कहाता है । ( यम्‌ ) और जिसको (भूरसातौ) शुरवीरों के विभाग वाले संग्राम 
से हैं वह भी इन्द्र पद का वाच्य है । ( यम्‌ ) और जिसको ( श्रपाम्‌ ) 
वृष्टिजलों के ( उपश्मन्‌ ) सामीप्य समय में हवन्ते-हवन करते हें वह सूयं वा मध्य 
स्थान दैव मी इन्द्र पद का वाच्य है। ( यम्‌ ) ओर जिसको ( विप्रासः ) ज्ञानी 
लोग ( बाजयन्ते ) स्तुत करते हैं वह परमेश्‍वर भी मुख्य करके इन्द्र कहाता है ॥ 
निषण्ट्‌ २। ३॥ २। १७॥। ३ । १४ ग्रष्टाघ्यायी ७। १।३६॥ ७। 
१ । ५० इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६॥। 


अय सप्तम्या:-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रापवंतो देवते । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3१ SERS 3 १ २ 3१२ 

२३८-इन्दराप्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुबीराः। 
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बीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वधेथां गीमिरिडया मदन्ता ॥७॥ 


: 


‘Sa I FE RRSP 


तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः २०१ 


मावार्थः--( देवा: ) दिंव्य स्वभाव ( इन्द्रापर्वता ) बिजुली श्रौर मेघो ! 
तुम-तुम ( बहता ) बड़े ( रथेन ) रमणीय मागं से ( सुवीरा: ) सुन्दर वीरों बाली 
( वाली: ) उत्तम (इषः) धन्न सामग्रियों को (श्राबहतम्‌) प्राप्त कराग्रों (शध्बरेषु) 
यज्ञो में ( हव्यानि ) हवन के द्रव्यों को ( वीतम्‌ ) प्राप्त हो वा खाझओो (गौिः) 
वेदमन्त्रों के साथ ( इडया ) हवन किये भ्रन्न से ( मदन्ता ) हृष्ट हुए-हुए तुम 
( वर्घथाम्‌ ) बढो ॥ 

बिजली और मेघ जल को वषति हैं। उससे अन्नादि उत्पन्न होते हैं । इस- 
लिये मनुष्यों को यज्ञ करने चाहिये । जिनमें वेदमन्त्रों के साथ सुगन्ध मिष्ट पुष्ट 
रोगनाशकादि द्रव्य हवन किये जाते हैं और उनसे बिजली और मेघ का आप्यायन 
झौर वृद्धि होती है । जड़ पदार्थो के सम्बोधन विषय में हम पूवं निमक्त के प्रमाण 
से बता चुके हैं कि यह प्रत्यक्षकत ऋचाझों की शेली है ॥ इन्द्र पर्वत पदों से यहाँ. 
उपमा से राजा और सेनाध्यक्ष का वर्णन मी उपदिष्ट जानिये ॥ ऋग्वेद ३ । ५३। 
१ में मी यही पाठ है॥ 

पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव का भाष्यकत्त्‌ त्व देखिये कि कलकत्ते की छपी 
सायण भाष्य तथा गानयुक्त पुस्तक में जो भूल से “मदन्ता' के स्थान में 'मदन्ताम्‌' 
पाठ छप गया, उस पर इन्होंने मी गतानुगतिकता से वही ज्यों का त्यों अशुद्ध छाप 
दिया श्रौर तिस पर दृश्य यह है कि भाष्य आप “मदन्ता” का ही करते हैं क्योंकि 
सायणभाष्य में ठीक छपा है। झापने मूल शुद्ध करने में न गान को देखा, न 
टिप्पणी को, न सायणाभाष्य को। और इसी प्रकार उस पुस्तक के माध्य में 
“आवहतम्‌ के स्थान में “आवहन्तम्‌'' छप गया सो झापने मी ज्यों का त्यों मूल- 
बिरुद्ध टीका में लिख दिया और इसके समानाधिकरण समस्तपदों को इसी के 
समान भ्रशुद्ध सायणभाष्य से उद्घृत किया है । इसी प्रकार के पाण्डित्य के बल से 
आप नरनारोयणादि ग्रवतारसाघक भाष्य करने का साहस कर बैठ । यह तो प्रशंस- 
नीय परिश्रम है ॥७॥ : 


्रथाऽष्टम्याः-रेणुऋ षिः । इन्द्रापवंतौ देवते । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


३३६--- न्द्राय गिरो अनिशितसर्गा 


अपः प्रेरयत्सगरस्य ब्रध्नात्‌ । 


3२3 १२ 


यो अक्षेणेव चक्रियो शचीमिर 


3 १ २ 3२३२ 


विष्वक्‌ तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥८॥ 


२०२ सामवेदे 


भाषाथ:--( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( भ्रनिशितसर्गा: ) अक्कत्रिम 
अनादि ( गिरः ) वेदमन्त्रोक्त स्तुति वाणिये [हों] (यः) जो ( सगरस्य) 
अन्तरिक्ष के ( ब्रध्नात्‌ ) मूल प्रदेश से ( श्रपः ) वर्षा के जलों को ( प्रं रयत ) 
प्रेरित करता है और जो ( चक्रियौ ) रथ के दो पहियों को ( श्रक्षेणेव ) धुरे से जैसे 
घुमाते हैं वैसे पूवं मन्त्रोक्त विजली और मेघों को प्रेरित करता है । शौर जो 
( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( द्याम्‌ ) द्युलोक को ( विष्वक्‌ ) सव ओर से 
(तस्तम्म) थांभे है ॥ 

निघण्टु १। ३॥ ३। ९ उणादि ३ । ५ के प्रमाण ग्रौर ऋ० १०८९४ 
में जो पाठभेद है वह मंस्कृतभाष्य में देखिये ।८॥। 


ग्रथ नवम्याः वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


२ 3 १२ 


३४०-- आ ला सखायः सख्या वठत्यु- 


3२ 3१ २ 


स्तिरः पुरू चिदरश॒वां जगम्याः 


3१ २६३१ 


पितुने पातमा. दधीत वेधा 


२ 3१ 


अस्मिन्‌ चये प्रतरां दीद्यानः ॥६॥ 


भाषार्थ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (सखायः) अनुकुल रहने वाले 
अक्त लोग (त्वा) आपके साथ (सख्या) मित्र के (चित्‌) तुल्य (ग्राववृत्युः) 
वत्ते। आप (श्ररणवम्‌) अन्तरिक्ष समुद्र को (पुरु) अत्यन्त करके ( तिरः) अरय 
माव से ( जगम्याः ) व्याप रहे हैं । हे भगवन्‌ ! ( वेषाः ) विधाता 
आप ( पितुः ) पिता के ( नपातम्‌ ) सन्तान को ( झादधीत ) झाधान करे। 
(भ्रस्मिन्‌ क्षये) इस निवासस्थान जगत्‌ में ( प्रतराम्‌ ) अत्यन्त माव से (दीध्यानः) 
प्रकाशमान हैं ।। 


अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! ग्राप समस्त आकाश में और उसको उल्लंघन करके | 


भी प्रहश्य होकर व्याप रहे हैं । ऐसी कपा हो कि श्रापके उपासक सब मनुष्य हों 
श्रापके अनुकुल मित्र के समान वते । । आप हर एक पिता को सन्तानवद्धि दीजिये । 
आप ही इस जगत्‌ में अत्यन्त प्रकाशमान हैं॥ 


भ्रष्टाघ्यायी ७।१।३९ निघण्टु २।२ के प्रमाण और ऋग्वेद १०।१०।१ का 


पाठ संस्कृतमाप्य मे देखिये ।।8॥। 


तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः २०३ 


ग्रथ दशम्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्रप्छन्द: ॥ 


3२३ 


३४१-- को अत्र युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य 
शिमीवतो भामिनो दुह णायून । 


3१२ 3१ २ 


आसन्नेपामप्सुवाहो मयोभून 


3 २३ २३-१ २ 


य एषां मृत्यामुणघत्स जीवात्‌ ॥१०॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमार्धः ॥ 


आषार्थः--( ऋतस्य ) मेघस्थ जल के ( घुरि ) रथ में जुवे में ( शिमी- 
घतः ) पुरुषार्थी ( ग्रप्सुवाहः ) जल को भने प्रकार वहने वाले ( मयोभून्‌ ) सुख- 
कारी ( बुहू णायून्‌ ) कठिन है ले चलना जिनका ऐसे ( याः) बेल वा घोझों को 
( ज्रद्य ) अब ( कः ) कौन ( युंबते ) जोड़ता है ? कोई नहीं, किन्तु पूर्वोक्त इन्द्र 
ही जोड़ता है । इस लिये ( यः) जो यजमान ( एषाम्‌ ग्रासन्‌ ) इनके मुख में 
( एवाम्‌ भृत्याम्‌ ) इनकी पोषणासामग्री को ( ऋणघत्‌ ) भरे वा समृद्ध करे (सः) 
वह ( जीवात्‌ ) चिरञ्जीव हो ॥ 

अर्थात्‌ देखिये परमात्मा का गाइचयं कमं कि कौन है ? जिसने निराधार 
काश में बादलों के रथ में चमकीले, तीब्र, जल के भले प्रकार ले चलने वाले बेल 
वा घोड़े जोड़े हैं ? किसी ने नहीं, किन्तु यह उसी परमात्मा का काम है । इस लिये 
जो इन दैवी घोड़ों के मुख में मोजन पहुँचाता है भर्थात्‌ यज्ञ करता है वह्‌ चिरञ्जीव 
रहे ॥ 

निघण्ट १। १२॥२॥ १॥ ३। ५॥ २ । ६ अष्टाध्यायी ६।१।६७॥ 
७॥ १॥ ३९ के प्रमाण और ऋ० १। ५४। १६ का पाठ संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥१०॥ 


यहं तृतीयाध्याय में ११वीं दशति समाप्त हुई ॥११॥ 
यह ऐन्द्र पवे के.तिष्टुप्छन्दो का प्रकरण पूर्ण हुझा॥ 


oo 


२०४ शामबेदे 


गायन्ति त्वेति चेन्द्रस्याउनुष्डमो दशती दश ॥१॥ 
अथ द्वादशी दशतिस्तत्र-- ० 
प्रथमायाः मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१२ 3१२ क 3 RR 
३४२--गायन्ति त्वा गायत्रिणो$चन्त्यकमकिंणः । 
3१२ 3 २३१२ 
त्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मिरे ॥१॥ 
भाषाथ:--( शतक्रतो ) हे बहुकमंन्‌ ! वा बहुबुद्ध ! परमेश्‍वर ! इन्द्र ! 
( गायत्रिणः ) गान में कुशल ( त्वा) आपका ( गायन्ति) गान करते हैं। 
( प्रकिण: ) पुजा में चतुर ( भ्रकंम्‌ ) पूजनीय आप को (शर्चन्ति) पूजते हैं (ब्रह्माणः) 
यज्ञ के ब्रह्मा लोग ( त्वा ) भ्रापको ( वंशमिव ) बांस वा कुल के समान (उद्येमिरे) 
ऊंचा करते वा प्रशंसित करते हैं।। 
निरुक्त ५ । ४॥ ५। ५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥-ऋ० १। 
१०।१मेंभी॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । भरनुष्टरप्छन्दः ॥ 


२३ १ २ 3१ २ 3 १ २ 
३४३- इन्द्र विश्वा अवीवधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः | 
३१ २ 3२३ १ २ 3 १२ 3 १२ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ 

आवारं: ( विश्वाः ) सब ( गिरः ) वेदिकी वा हमारी वाणियें ( समुत्र- 
च्यचसम्‌ ) आकाशव्यापी ईइवर वा समुद्र में नौकादि से व्यापने वाले राजा ( रथी- 
नाम्‌ रथौतमम्‌ ) रथ वालों में अत्यन्त उत्तम रमणीय सूर्यादि लोकरूपी रथों वाले 
ईश्वर वा महारथी राजा ( वाजानां पतिम्‌ ) बलों के रक्षक ( सत्पतिम्‌ ) ` प्रकृति 
आदि नित्य पदार्थों के स्वामी ईश्वर वा सज्जनों के रक्षक राजा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
वा राजा को ( श्रवीवृधन्‌ ) गुणों से बड़ा होने से वशित करें ॥ 

प्रष्टाध्यायी ८1 २। १७ वा० ॥ ६। ३ । १३६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० १ । ११ । १ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--गोतम क्रषिः । इन्द्रो देवता । भनुष्टुप्छन्दः ॥ 
३१ २ 3१ २३ २ ३१ २ 3 १२ 


३४४--इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ । 


3१ २ १ 3क२९३ १ २ 3२३ १२ 


शुक्रस्य त्वाभ्यचरन्धारा वृतस्य सादने ॥३॥ 


धृतीयाध्याये द्वादशौ दशतिः २०५ 


साषाथंः-- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेरवर ! ( इम्म्‌ ) इस ( सुतम्‌) 
सिद्ध हुए ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े उत्तम ,( भ्रमत्यंम्‌ ) दिव्य ( मदस्‌ ) भ्रानन्द को ( पिबः) 
ग्रहण वा स्वीकार कीजिये ( शुक्रस्य ) मुक शुद्ध पवित्र के ( सादने ) घर वा हृदय 
वेइम में ( ऋतस्य ) सत्य की ( घाराः ) घारे ( त्वा ) आप को ( अभ्यक्षरन्‌ ) 
प्राप्त होवे ॥ ऋ० १।८४। ४ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--प्रत्रिऋ षि: । इन्द्रो देवता । श्रनुष्टरप्छन्दः ॥ 
3२३ 


३४५--यदिन्द्र चित्र स इह नास्ति त्वादातमद्रिवः 


२3 १ न 


राधस्तन्नो विददस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 


भाषार्थः--( अद्रिवः ) हे दुष्टों पर दण्डघारक ! ( विवद्दसो ) हे घन 
वाले ! ( चित्र ) हे झ्राइचय गुण कमं स्वभाव वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा पर- 
भेश्वर ! ( यत्‌ ) जो ( राघः) घन (से) मेरे समीप (न अस्ति) नहीं है, 
( त्वादातम्‌ ) आपके दिये ( तत्‌ ) उस धन को (नः) हमारे लिये ( उमया हस्स्या ) 
दोनों हाथों से ( ग्रामर ) दीजिये ॥ 

निरुक्त ४ । ४ अष्टाध्यायी ८। ३ । १ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋण ५। ३६। १ में “मेहनास्ति” पाठ है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः तिरश्ची भ्रा ङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 


यष 3 श्ठ २ ३१ २ 


३४६-- श्रुधी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्येति | 
सुवीय्यस्य गोमतो रायस्पूर्थि महां असि ॥५॥ 


भाषार्थ: - ( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! वा राजन्‌ ! ( महान्‌ भ्रसि ) आप 
बड़े हैं ग्रत: ( यः ) जो पुरुष ( त्वा ) आप को ( सपर्यति ) पूजता अर्थात्‌ भाप 
की ग्राज्ञानुसार चलता है उस ( सुवीयंस्य ) शुद्धवीयं ब्रह्मचर्यादि वाले ( गोमतः ) 
गौ आदि पशु भौर प्रथिवी ग्रादि के स्वामी की ( हवम्‌ ) पुकार ( तिरब्च्या ) 
अन्तर्धान हुए से ( श्रुधि ) सुनिये और ( रायः ) विद्यादि घन ( पूषि ) दीजिये ॥ 

जैसे परमेश्वर ग्रदृव्य रूप से सबको सुनता और कर्मानुकूल घनादि पदार्थ 
देता है, इसी प्रकार राजा को चाहिये कि छिप कर सब को पुकार सुने, और क्षेत्र- 
पतियों के घन घान्यादि की वृद्धि होने देवे ॥ 

निरुक्त ४। ३ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। €५। ४ में 
मीशा 


२०६ सामैवेदे 


अथ षष्ठ्या:--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


१२ ३ १२ 3 १२ 3. १ = 
३४७--असावि सोम इन्द्र ते शविप्ठ शृष्णवा गहि । 
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आ त्वा एणबित्वन्द्रियं रजः सर्यो न रश्मिभिः ॥६॥ 
भाषार्थ:--( शविष्ठ ) हे अतिबलवन्‌ ! ( धृष्णो ) पापों वा पापियों के 
दबाने वाले ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( झा-गहि ) रक्षाथं हमें प्राप्त 
हृजिये ( ते ) आपकी प्रसन्नता के लिये ( सोसः ) शान्तमाव ( ञ्सावि ) हमने 
उत्पन्न किया है । ( इग्द्रियम्‌ ) हमारा मन श्रादि ( त्वा ) ) आप में ( श्रा पृणक्तु ) 
लगे ( न ) जैसे ( सूय्यंः ) सूर्यं ( रश्शिमिः ) किरणों से ( रजः ) पृथिवी आदि 
के रज को लगता है तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० १। ८४। १ में भी ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः-काण्वोनीपातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
१२ 3 १२३२३ १ २ 3२ 
३४८--एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
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दिवो असुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
साषार्थः--( दिवावसो ) हे सुख में वास कराने वाले ! (इन्द्र ) 
राजन्‌ ! हम को ( हरिभिः ) आज्ञा पहुँचाने वाले राजपुरुषों द्वारा ( दिवम्‌ ) सुख 
( यय ) पहुँचाइये और ( भ्रमुष्य ) इस मुख्य इन्द्र ( कण्वस्य ) मेधावी ( दिवः 
शासतः ) सुख के राजा परमेश्‍वर की ( सूथ्दृतिम्‌ ) भ्रच्छी प्रशंसा को ( उप-ग्रा- 
याहि ) प्राप्त हुजिये ॥ 
ऋ० ८। ३४। १ में भी॥७॥ 


_ ग्रथाऽटम्याः-तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो दवता । अनुष्टुप्छुन्द: ॥ 


२ 3 5 £ 3 2 3 १ २ ३१२ 
३४६--७४ स्वा थिरो रथीरिवास्थुः सतेपु गिर्वणः । 
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अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
भाषाथं:--पूर्व मन्त्र की अनुदृत्ति से हे राजन्‌ ! उक्त प्रकार प्रजा को सुख 

देने का फल यह है कि -( सुतेषु ) पुत्रतुल्य प्रजाजनों में ( शिरः ) उन की 
प्रश्ंसायुक्त वाणी ( त्वा ) आप कों ( रथीरिव) जैसे रथो शीघ्र चलता है वैसे 
( भा-भ्रस्थु; ) सब ओर से आकर उपस्थित होती हैं ( गिर्बणः ) हे वाणी से सेव- 
नीय ! (त्या ) आप की ( प्रशि) शोर देख कर ( सभनूषत ) सब मले प्रकार 


>>>: SSSR 


तृतीयाध्याये द्वादशौ दशतिः २०७ 
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प्रशंसा करते हैं । हष्टान्त--( न ) जैसे ( घेनबः ) दुधार ( गाव; ) गोवे (वस्सम्‌) 
बछड़े को देखकर प्रीति से रंभाती हैं तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ८ । ६५ | १ में “समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः” इतना अन्तर है ॥८॥ 
अथ नवम्याः--ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥ 


१२ 3१ 3२३ १ २ 


५०--एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्वेन साम्ना । 
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शुद्धेरुक्थेवाबिध्वांस शुद्धेराशीर्वान्ममत्त, ॥६॥ 
भाषार्थ:--प्रजाजन तब आपस में कहते हैं कि--( एत उ) मित्रो ! 
आश्रो ! झशो ! और ( शुद्ध न साम्ना ) पवित्र सामगान के साथ और ( शुद्ध 
उक्थ: ) पवित्र स्तोत्रो से ( वावृध्वांसम्‌ ) अति महान्‌ ( शुद्धम्‌) पवित्र 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा को (स्तवाम) स्तुत करें । ( शुद्धः ) पवित्र 
स्तोत्रों से ( श्राशीर्वान्‌ ) आशीर्वादयुक्त वह ( नु ) शीघ्र ममत्तु ) [ हम पर] - 
प्रसन्न हावे । 
ऋ० ८ । ६५। ७ में "शुद्ध झ्राशीर्वान्‌ पाठ है ॥६॥ 
भथ दशम्याः-शंयुर्बाहस्पत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२ २ 3१ २३ २ 3 २ 
३५१--यो रयि वो रयिंतमो यो यू म्गद्य म्नवत्तमः । 
१ २ 3 १ २९३ १ = 3 १२ 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते सदः ॥१०॥ 
साषार्थः--( स्वधापते ) हे अन्नपते ! श्रन्नदातः ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
(यः) जो ( वः) श्राप का ( सोमः ) शान्तस्वभाव ( सुतः ) पुत्रतुल्य प्रजाजन 
( रयिम्‌ ) धन से ( रयिस्तसः ) अति धनवान्‌ और ( यः ) जो ( द्यूस्ने: ) यशो 
से ( म्नवंत्तमः ) अतियशस्वी ( अस्ति ) है ( सः) वह (ते) झाप के लिये 
( सदः ) प्रसम्नताकारक हो ॥ 
ऋ० ६। ४४। १ में “रयिवः'' ऐसा अनुस्वाररहित पाठ है 1॥१०॥ 
यह तृतीयाध्याय में बारहवीं दशति समाप्त हुई ॥१२॥ 
तथा 
कण्ववंशा$वतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र, 
परीक्षितगढ (जिला मेरठ) निवासी 
तुलसी रामस्वामिकृत सामवेदभाष्य में तीसरा अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


अथ चतुर्था ध्याय: ॥ 


अनुष्टुभः प्रतीत्यस्यां दशतावष्ट कीतिताः । 
यदीति पञ्चमी तासु मारुती सप्तमी तु या ॥१॥ 


दधिक्राव्णः स्मृताः शिष्टाः पडेन्द्रयो$य ऋचः स्मरताः । 
अथ प्रथमा दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥। 


१२३3३ १२ 


३५२-प्रत्यस्में पिपीषते. विश्वानि विदुष भर । 
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अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्तने नरः ॥१॥ 


आषार्थः--( नरः ) हे मनुष्यो ! ( श्रस्मे ) इस इन्द्र अर्थात्‌ योगादि 
विद्या रूप ऐइवर्यवान्‌ ( बिदुषे ) ज्ञानवान्‌ ( पिपीषते ) पान भोजनादि की इच्छा 
बाले ( झरंगमाय ) विद्यापारगामी ( जग्मये ) विज्ञान में अधिक ( श्रपशचावध्वने ) 
पीछे न हटने वाले अग्रगामी के लिये ( विइबानि ) सब आवश्यक वस्तुएं ( भर) 
समित करो क्योंकि (प्रति) वह भो तुम्हारा प्रत्युपकार करता है ॥ अर्थात्‌ गृहस्थां 
को इस सन्त्र में कहे लक्षणयुक्त पुरुषों का सवथा आदर सत्कार करना चाहिये ॥ 
निघं० २1१४ में दध्यति गतिकर्मा है ॥ ऋ० ६ । ४२। १ में “नरे पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया:--वामदेव: शाकपुतो वा ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3 हे 3१ २ 3 २ 
३५३-आ नो वयो वयः शयं महान्तं गह्दरेष्ठाम्‌ । 
3१ २ 


महान्त पूबिणेष्ठाम्‌ उग्रं वचो. अपावधीः ॥२॥ 


चतुर्थाव्याये प्रंथमा दशतिः ३०६ 


भाषार्थः- हे पू्वमन्त्रोक्त ! योगविद्यादि ऐर्वयंयुक्त ! इन्द्र ( नः ) 
हमारी ( बयः ) आयु ( महान्तम्‌ ) वड़े ( गह्वरेष्ठाम्‌ ) अन्तःकरण में स्थित 
( बयः शयम्‌ ) भ्रामु में निवास करने वाले आत्मा और ( महान्तम्‌ ) बड़े ( पूवि- 
नेष्ठाम्‌ ) क्रमागत वुद्धितत्त्व को ( श्रा आदेश कीजिये । हमारे (उग्रं वचः) भया- 


` नक वचन को ( अपावधीः ) दूर कीजिये ॥ 


अर्थात्‌ विद्वानों के सदुपदेश से मनुष्यों के आत्मा और मन को उत्तम आदेश 
मिलता है और दुवंचनादि दुगु ण दूर होते हैं ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दा। ॥ 


२ 3 २३ २३१२ 3 १२ 


३५४--आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतयामसि । 
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तुवीकूमिंस्ृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ।३॥ 
भषार्थ:--( शविष्ठ ) हे आत्मिकबलयुक्त ! ( त्‌ विकूमिम्‌ ) बहुत कमं 
वाले ( ऋतीषहम्‌ ) दुष्टों को दबाने वाले ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषो के पालक (इन्द्रम) 
योगविद्यादि ऐश्वर्ययुक्त ( त्वा ) श्राप. को ( ऊतये ) अपनी रक्षा और ( सुम्नाय ) 
सुख के लिये ( झा ) सवत: ( वत्तंयामसि ) हम श्रमण कराते हैं। टप्टान्त--(यथा) 
जैसे ( रथम्‌ ) रथ की रक्षा और भ्रमण करते हें तद्वत्‌ ॥ 
निघण्टु ३। ६॥ ३। १॥ ऋ० ८। ६८ | १ में तो “इन्द्र शविष्ठ सत्पते ' 
पाठ है ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थ्याः - प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अगुष्टुप्छन्दः ॥ 
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३५५--स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुमिरानजे । 
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यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु थिय आनजे ॥४॥ 


भाषार्थः--हे विद्वन्निनद्र ( सः ) वह झाप ( वेनः) मेघावी ( ऋतुभिः ) 
कर्मों से ( महोनाम्‌ प्यः ) पूज्यों में अग्रणी ( श्रानजे ) पहिचाने जाते हैं । (यस्य) 
जिन आप के ( द्वारा ) द्वारा ( मनुः ) मननशील मनुष्य ( धियः ) बुद्धियों को 
( भानजे ) उतपन्न करता है और ( देवेषु ) विद्वानों भें ( पिता ) पितृतुल्य पुज्य हो 
जाता है ॥ 

निघण्टु ३। हे ॥ ३। १५॥ २। १॥ ३। ६ निरुक्त ६। ३३॥ ४२१ 


३१० सामवैदै 
6५604 
इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये | ऋ० ८। ५२। १ में “महानाम्‌” और 
“मनुष्पिता” यह पाठ में अन्तर है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः--श्यावाइव ग्रात्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ ` 


२3 १२ 3२3 १२ 3 २३२ 


३५६--यदी ` वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 


३3२३ 


पिवन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृएवते ॥४॥ 


माषाचं:--( यदि ) जहां ( रथेषु ) रथादि विविध यातों में ( श्रा भाण- 
नानः ) विराजमान और ( मदिरम्‌ ) हषंकारक ( मधु ) मधुरादि रसयुक्त सोम 
को ( पिबन्तः ) पीने वाले ( झाशव: ) शीघ्रगामी मरुत्‌ अर्थात्‌ मुख्य विद्वाम्‌ इन्द्र 
के सहचरवगं ( वहन्ति ) पहुँचते हैं ( तत्र ) वहीं ( श्रवांसि ) अन्न धन वा-यश को 
( कृण्वते ) करते हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ६। ३। १३६ निघण्टु २) ७॥ २। १० के प्रमाण संस्कृत- 
माष्य में देखिये ॥५॥ 


अथ षष्ठया:--शंथुऋ षि: । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुप्छुन्दः ॥ 


| ने न सि १ २९२ १२ 
| २५७--त्यश्च॒ वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
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न्दरं विरवासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 


भाषार्थ:- ( त्यम्‌ ) उस ( झप्रहणम्‌ ) अहिंसक ( वसः पतिम्‌ ) बलौ 

, ( विश्वासाहम्‌ ) सब पर प्रमाव रखने वाले ( नरम्‌ ) नेता ( शचिष्ठम्‌ ) अत्यन्त 

बुद्धिमान्‌ ( विशववेदसम्‌ ) सब घन वाले ( इन्द्रम्‌ ) योगविद्यादि ऐश्वयेयुक्त पुरुष 

को ( उ ) आर (बः) तुम उसके सहचरों को ( गणीषे ) स्तुत करता हूँ॥ 
ऋ० ६। ४४ | ४ में “महिष्ठ विशवचषणिम्‌ इतना चतुर्थपाद में भेद है 11६ 


अथ सप्तम्या:--वामदेव ऋषि: । दधिक्रावा देवता । अनुष्टुप्छुन्द: ॥ 


3 १ २ 


२५८-दधिक्राब्णो अकारिषं जिष्णोरश्‍वस्य वाजिनः | 
सुरभि नो ग्रुखा करत्र श आयू'पि तारिषत्‌ ॥७॥ 


चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २११ 


भाषार्थ:--हे योगविद्यादि ऐशवयंशाली ! महात्मन्‌ ! ग्रापके उपदेश से मैं 
(जिष्णोः ) जयशील ( अवस्य ) शीघ्रगामी ( वाजिनः ) वलवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) 
दघिक्रावा नाम अग्नि की [परिचर्या] ( श्रकारिषम्‌ ) करू जिससे वह ( नः ) 
हमारे ( मुखा ) मुखादि अङ्गों को ( सुरभि ) सुगन्धयुक्त ( करत्‌ ) करे और (नः) 
हमारी ( ्रायूंषि ) ग्रायुओों को ( प्रतारिषत्‌ ) बढ़ावे॥ 

निघण्टु १। १४ में दधिक्रावा नाम ग्रश्‍व का है और यथार्थ में दघिक्रावा 
नामक अग्नि देवतों का अश्‍व और स्वयं मी देवता है । निरुक्त २। २७ के अनु- 
सार दधिक्रावा का ग्रथं यह है कि जो घारण करे हुए ले चले । सो अग्नि देवतों 
के हव्य पदार्थों को भी लेकर चलता है और वायु आदि कितने ही देवतों को भी 
लेकर आकाश में न्नलता है । इस पर सायणाचार्य भी कहते हैं कि (“अग्नि देवतों 
के लिए छिप जाता है और उनके अश्व का काम देता है" इत्यादि शतपथ [अध्वयु' ] 
ब्राह्मण की सङ्गति लगानी चाहिए) ऋ० ४। ३९ । ६ में मी ॥७॥ 


्रथाऽष्टम्याः - जेता माघुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
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३५६--पुरां भिन्दुयु वा कविरमितोजा अजायत । 


इन्द्र बिश्वस्य कमेशो धर्ता बजी पुरुष्टुतः ॥॥ 
इति चतुर्थाध्याये प्रथमा दशतिः ॥१॥ 


माषार्थः--पूर्वोक्त दघिक्रावा के यज्ञ से ( पुरां भिन्दुः ) मेघनगरो का भेदन : 
करने वाला ( युवा ) पुष्टा ङ्ग ( कविः ) गर्जने वाला ( झमितौजा; ) अपरिमित 
बलयुक्त ( विइबस्य कर्मणः धर्त्ता ) वर्षाधीन होने से सब कार्यों का घारक (बच्चो) 
अस्त्रबाला ( पुरुष्टुतः ) वेदों में ्रधिकता से वणित ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( प्रजायत ) 
प्रकट होता है ॥ ऋ० १। ११ । ४ में भी ॥८॥ 
. यह चतुर्थाऽध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई । 


Ca I“ न्न 


प्रेति चानुष्टुमः प्रोक्ता दशतो दश तत्र च। 
वयर्चिदित्युपास्येयं सप्तमी, नवमी अमी ॥१॥ 
इति सा वैश्यदेच्यस्ति ऋचं सामेति चान्तिमा | 
ऋकनामयोः स्तुतिस्तत्र शेपा एन्द्रयोञ्थ सप्त याः॥२॥ 


२१२ साभवेदै 


“e५44 
अथ द्वितीया दशतिः ॥ 
प्रथमाया:--प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
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६०-अअप्र वस्त्रष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे । 


२३१२ 


घिया बो मेघसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 
माषायंः--हे यजमानो ! झौर ऋत्विजो ! तुम ( बन्दद्वीराय ) वीर- 
वन्दित ( इन्दवे ) वर्षा से एथिवी के भिगोने वाले इन्द्र के लिये ( त्रिष्टुभम्‌ ) 
. ३ स्तोमों वाले साम का ( प्र ) गान करो और ( इषम्‌ ) सोमादि अन्न की आहुति 
| (प्र) दो । वह ( घिया ) कमं से ( वः ) तुम को तथा ( पुरन्धी) आकाश और 
प्रथिवो को ( भेषसातये ) यज्ञ बांटने के लिये ( ग्रा-विवासति ) सब ओर से सेवित 
करता है ॥ 


सामों में स्तोभादि सुने जाते हैं। उनके बनाने को ही विकार, विइलेष 
विक्षण, विराम, अभ्यास, लोप, आगम और स्तोभादि किये जाते हैं। साम ब्रिधान 
| राह्मण (१। १। ४) में कहा है कि “इस साम की ऋचा ही हडिड्यां हैं, स्वर 
` माँस हैं और स्तोम रोम हैं” और वह स्तोम ३ प्रकार का है-पदस्तोभ, वाक्य 
स्तोम और मक्षरस्तोम । जिसमें पदस्तोम १५ प्रकार के “हाउ” कार आदि मन्त्र 
ब्राह्मण (३1१३) में कहे हैं । वाक्यस्तोभ भ्राशस्ति, स्र ति, संख्यान, प्रलय, परिदेवन, 
परष, अन्वेषण, सृष्टि और आख्यान; ये ९ हैं। और वणंस्तोम तो गानग्रन्थ में 
सवत्र ही हें । तथा च इसी क्र्चा मे-- 


( मेघसातये ) इसके वामदेव्यगान में ( मेघसा १ ता ३ याइ ) इत्यादि देखिये ॥ 


निघण्टु ३। ७॥ २। १७॥ ३ । ३०॥ २। १ ॥ ३ । ५ निरुक्त ८1४१ 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ऋ० ८ । ६६ | १ में “भन्दद्वीराय'' पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
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. ३६१-कर्यषस्य स्वविंदो यावाहुः सयुजाविति । 
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ययोविंश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥२॥ 


. 5 «यश शनि शकििीिनि 


चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २१३ 


माषार्थे:--( स्वविदः ) स्वर्लोक के जानने वाले ( धीराः ) ज्ञानवान्‌ योगी 
( यज्ञम्‌ ) योगयज्ञ को ( निचाय्य ) निश्चित करके ( इति आहु: ) नह कहते हैं कि 
( कश्यपस्य ) इन्द्र के (यो ) जो दो ( समुजौ ) साथ जुड़े हुए घारणा55कर्षण गुण 
है ( ययोः ) जिन दोनों में ( विश्वम्‌ ) सव ( श्रपि ) ही ( व्रतम्‌ ) [निघ० २1१] 
कर्म है [उन्हें तुम जानो] ॥ र 

योगियो से इस बात का निश्चय किया जाता है कि विजुली में दो गुण हैं 
जिनसे सब जगत्‌ के कायं सिद्ध होते हैं ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--प्रियमेघ ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २३ १२ 


३६२--अचत प्राचत नरः प्रियमेशासो अचत | 
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अचन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ ४ष्णबर्चत ॥३॥ 


साषार्थः- परमात्मा उपदेश करता है कि ( नरः ) हे नेता मनुष्यो ! 
( प्रियमेधासः ) हे यज्ञ से प्यार करने वालो ! ( पुरम्‌ ) यजन करने वालों का इष्ट 
पूणं करने वाले ( उत ) भ्रौर ( घुष्णु ). सबको दबा सकने और स्वयं न दबने वाले 
इन्द्र का ( भ्रचंत प्राचंत ) यजन करो, यजन करो, बहुत यजन करो, ( पुत्रकाः ) हे 
पुत्रो ! ( श्र्चंन्तु ) यजन करो ( इत्‌ ) अवश्य ( भ्र्चेत ) यजन करो ॥ 
बहुत वार यजन करो, कहना उसकी ्रत्यन्त आवश्यक विधि का द्योतक 
है। इन्द्र शब्द से परमात्मा और सूयं वा विद्युत्‌ का ग्रहण है ॥ 


ऋ० ८। ६६ | ८ में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्याः--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
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३६३ - उक्थमिन्द्राय शंस्यं वघनं पुरुनिःषिधे | 
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शक्रो यथा सुतेषु शो रारणत्सर्मेषु च ॥४॥ | 

भाषार्थ- है मित्रो ! ( यथा ) जिस प्रकार पिता ( सुतेषु ) पुत्रों में ( च ) 
ओर मित्र ( सख्येषु ) मित्रों में [उपदेश करता है इसी प्रकार] (ज्ञक्र;) सवंशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर ( पुरुनिःषिषे ) अत्यन्त निरन्तर व्याप्ति वाले ( इन्द्राय ) अपने लिये 
व विद्यूत के लिये ( शंस्यम्‌ ) कहने योग्य ( वर्धनम्‌ ) टृद्धिकारक ( उक्थम्‌ ) पूवं 
मन्त्रादि में कहे वचन का ( नः ) हमें ( रारणत्‌ ) उपदेश करता है॥ ` 

कू १।१०।६ में भी ॥४॥ 


२१४ सामवेदे 


अथ पञ्चम्याः प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
3 १ २ 3 २३१२ 3 १२ ॥ 


३६४- बिशानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 


२ २३ २ 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुबे रथानाम्‌ ॥५॥ 

भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! मैं परमेश्‍वर (विइवानरस्य श्रनानतस्य शवसः पतिम्‌) 
सबके नेता, अनम्र, बल के, पति [इन्द्र] का ( वः चर्षणीनाम्‌ ) तुम मनुष्यों के 
( रथानाम्‌ ) रथादि यानों की ( ऊती ) रक्षा के लिये ( च ) और (एबेः) गतियों 
सहित (हुवे) उपदेश करता हूँ ॥ 

निघण्ट्‌ २ । १४ का प्रमाण संस्कृत माष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८। ६८। ४ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठयाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥, 


२ ३ १ श्र १ २६ 3 १२ 


३६४--स घा यस्ते दिवो नरो थिया मतस्य शमतः । 


२२३ २ ३२ 3२३ 

` उती स बृहतो दिवो द्विपो अंहो न तरति ॥६॥ 

आषा हे मनुष्य ! (दमत: ते) शान्तियुक्त तेरा (यः) जो (सघा) 
सखा मित्र ग्रनुकूल वर्तो (दिबः) आकाश के पदार्थों का, (नर:) नेता इन्द्र है (सः) 
वह ( धिया ) कर्म से ( बृह॒तो दिवः ऊती ) बड़े श्राकाश के वस्तुमात्र की रक्षा से 
( द्विषः ) द्वेष करने वालों को ( तरति ) उल्लंघित करता है! टष्टान्त--( न ) 
जसे ( ग्रहः ) पाप को लांघते हैं तद्वत्‌ ॥ 

ऋ० ६।२।४ का पाठभेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६।॥ 


अथ सप्तम्या---प्रत्रिक्र षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3१२ 


६--विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 


अथा नो विश्वचर्षणे द्य म्नं सुदत्र मंहय ॥७॥ 


आषायः- ( सुदत्र ) हे शुभदान ! ( शतक्रतो ) बहुत कर्म वाले ( विशव 
) सवके देखने वा प्रकाश करने वाले ( इन्द्र) परमेश्वर ! वा विद्यूत्‌ ! 


चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २१५ 


(ते) तेरा ( विमोः राघसः ) बहुत धन का ( विभ्वी रातिः) बड़ा दान है 
( ग्रथ ) इसलिये ( नः ) हमको ( छ म्नम्‌ ) घन ( मंहय ) दे ॥ 

निघण्टु २। १० ॥ ३ । २०॥ ३। ११ के प्रमाण और ऋ० ५। ३८। १ 
का पाठ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥७॥ 


अथाष्टम्याः--प्रस्कण्व ऋषिः । देवता । भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


३६७--वयश्चिच पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादजु नि । 


उषः ग्रारन्नृतू रजु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 


माषार्थ:--( शर्जुनि ) शुभ्र वणां वाली ! ( उषः ) प्रातःकाल की वेला ! _ 
(ते) तेरे ( ऋतून्‌ अनु ) भ्रागमनों को देख कर ( हिपात्‌ ) मनुष्यादि और 
( चतुष्पात्‌ ) गौ प्रादि तथा ( पतत्त्रिणः वयद्चित्‌ ) पंखों वाले पक्षी मी ( दिवः 
झन्तेभ्यः ) अनेक दिशाओं से ( परि) सब ओर ( प्रारन्‌ ) अत्यन्त गमन करते हैं ॥ 


अर्थात्‌ रात्रि में अन्धकार के सताये प्राणी उषःकाल के भ्रागमन से फिर 
चेष्टा करने लगते हैं। बिजुली के वाचक इन्द्र के वर्णन में उषा का वरन अनुचित 
नहीं है । तथा उसके वणंन से स्त्री भी उपदिष्ट जानिये ॥८॥ 


श्रथ नवम्या:--श्राप्त्यस्त्रित ऋषिः । विएवेदेवा देवताः । भ्नुष्टुप्छन्दः ॥ 


२६३ २ १ २३ २ 3 २ 


३६८--अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः 


१२ 3 २७ 3२३ २ 


कद ऋत॑ कदसृतं का प्रत्ना वा आहुतिः ॥&॥ 
साषारथः--( श्रमी ) ये (ये) जो ( दिवः मध्ये आरोचने ) प्राकाश- 
गत प्रकाश में ( देवाः ) लोक ( स्थन ) हैं ( वः ) इनके मध्य में ( कड्‌ ऋतम्‌ ) 
क्या वेदवचन है ? ( कव्‌ भ्रमृतम्‌ ) क्या यज्ञ की सामग्री है ? ( बः ) इनके मध्य 
में ( का प्रत्ना ब्राहुतिः ) क्या सनातनी यज्ञक्रिया है ? 
इस मन्त्र में यह प्रश्‍न है कि आकाशस्थ लोकलोकान्तरो में सी क्या वेद 
आर यज्ञ का प्रचार है ? इसका उत्तर अगले मन्त्र में दिया है ॥ . 


अष्टाघ्यायी ७ । १ । ४५ का प्रमाण और ऋररेद १ । १०५ । ५ का पाठ- 
भेद संस्कृतमाष्य में देखिये । 


| 
| 


२१६ सामवेदे र 

> O00, 
कोई लोग यह शंका करते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में देखे जाते हैं, 

इससे ऋग्वेद ही प्राचीन प्रतीत होता है और सामवेद नवीन । परन्तु यह ठीक नहीं 

है क्योंकि ऋग्वेद के १० | ०५ । ११ ( क्रक्सामाम्याममिहितौ गावौ० ) इत्यादि 

स्थलों में सामवेद का नाम उपस्थित है ।,€।। 


अथ दशम्या:- वामदेव ऋषिः । ऋक्साम देवते । श्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


३६६--ऋच साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृणवते । 
८2“ वि ते सदसि राजतो यज्ञ' देवेषु वक्षतः ॥१०॥ 
न इति द्वितीया दशतिः ॥२॥' 


भावार्थ: ( याम्याम्‌ ) जिन-जिन से ( कर्माणि ) अग्निहोत्रादि ( कृण्वते) 
करते हैं उन ( ऋचम्‌ ) वेदमन्त्र और ( साम) गान को ( यजामहे ) संगत 
करते हैं । (ते) वे मन्त्र प्रौर गान ( सदसि ) यज्ञमण्डप में (वि राजतः) विराजते 
हैं ओर ( देवेषु यज्ञ वक्षतः ) वायु भ्रादि देवतों में यज्ञ को पहुँचाते हैं ॥ 

्र्थात्‌ इन सब लोकों में वेदमन्त्र गान श्रौर यज्ञ होते हैं ॥१०॥ 


यह गरनुष्ट्प्छन्दों का (इन्द्र विषयक) प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
ओर यह चतुर्थाऽध्याय में दूसरी दशति भी पूर्ण हुई ॥२॥ 


अथ जागतमेन्द्रम्‌ 
बिश्वा इत्यादिदशतो जगत्यो दश कीर्टिताः । 
दशमी च महापड्क्ति्नवमी घृतवत्युचम्‌ ॥ 
रोदस्योः स्तुतये प्राहुः शिष्टा ऐन्‍्द्रथो मता दश । 
श्लोकार्थ;-- 


“विश्वाः एतना” इत्यादि (तीसरी) दशति में प्रथम & ऋचा और ११वीं 
का जगती छन्द है । बीच की १०वीं का महापङ्क्ति तथा €वीं ( घृतवती० ) के 
द्यावाप्रथिवी देवते श्रौर शेष सबका इन्द्र है ॥ 


> 
ve) 


चतुर्याध्याये तृतीया दशतिः २१७ 


अथ तृतीया दशतिः 
प्रथमायाः रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


3 १२ 3१२३ 3% 
३७०- विश्वाः एतना अभिभूतरं नरः सजू 
२ 3१२ 3१ २ 3१२ 


स्ततलुरिन्द्रे जजनुश्च राजसे 


3२३१२३१ 


क्रत्पे वरे स्थेमन्यासुरीमुतो. 


३१२ 3 १२ 


ग्रमोजिष्ठ॒ तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
माषार्थः -( नरः ) मनुष्य लोग ( सजूः) साथ मिल कर ( बिइवाः . 
पृतनाः श्रभिभूतरम्‌ ) सव शत्रुओं के तिरस्कृत करने वाले ( वरे स्थेमनि ) श्रेष्ठ 
अत्यन्त स्थिर सिहासनारूढ़ (श्रामुरीम्‌) शत्रुगणमारक (उग्रम्‌) तेजस्वी (श्रोजिष्ठम्‌) 
अत्यन्त प्रतापी ( तरसम्‌ ) बली ( तरस्विनम्‌ ) घेगवान्‌ ( इन्द्रम्‌) राजा को 
( जजनुः ) बना ( उत ) औरौर उसको ( राजसे ) राज्य करने के लिये (च) और 
( क्रतवे ) यज्ञ करने के लिये ( ततक्षुः ) शस्त्रास्त्रादि सज्जित करें ॥ 
निघण्टु २1 ९॥ २ । १७ अष्टाध्यायी ३। ४। ९1 ६। ४। १५७। ३।४। 
११७ के प्रमाण और ऋ० ८।६७। १० का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 
अथ द्वितीयाया:- सुवेद: शेलूषिक्र षिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 
31 १ 3 २उ 


३७१- श्रत्त दधामि प्रथमाय मन्यवे 
3 २६.३ १ २ 3२३२ 

ऽहन्‌ यहस्यु नय्यम्‌ विवेरपः । 

३२३ 3 १२३ १२३२३ 


उभे यत्वा रोदसी धावतामनु 
१२३ १ २ ३१ 1... 
भ्यसात्त शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः | २॥ 
साषार्थः-( भ्रद्रिवः ) हे विद्युत्तुल्य तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) प्रापके 
( प्रथमाय ) मुख्य और विस्तृत ( मन्यवे ) तेज के लिये ( श्रत्‌ दधामि) श्रद्धा 
आदर करता हूँ । ( यत्‌ ) जिस प्रताप से ( नर्यस्‌ ) नरसम्बन्धी ( दस्युम्‌ ) कर्मों 
के विध्नकारक दुप्ट जन को ( थ्रहन्‌ ) मारते हो और ( झ्पः ) कर्मो को ( विवेः ) 


बिस्तृत करते हो । ( ते ) आप के ( शुष्मात्‌ ) बल से ( पृथिवी ) पृथ्वी (स्यसात्‌) 
डरे ( चित्‌ ) भौर ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्युलोक प्रथिवीलोक ( त्वा ) झाप 


२१८ सामवेदे 


1 1 1 1 TS "5 
के ( अनुधावताम्‌ ) अनुकूल चलें, अर्थात्‌ वृष्ट्यादि द्युलोक श्रौर धान्यादि से पृथिवी 
आपके विमुख न हों । इलेषालंकार में ईश्वर विषय में भी समभिये ।॥। 

निघण्टु १।१०॥ २1१॥ २।६॥ ग्रष्टाघ्यायी ३।४। ६४ ॥ ३। ४। ९१७ 
के प्रमाण और ऋ० १० । १४७ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 
अथ तृतीयायाः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 
3२३3 २ 3 १ २३3 १२ 
३७२- समेत विश्वा ओजसा पतिं 
3२३ 3 १ ब्र 3 १ २ 
दिवो य एक इद्भूरतिथिजेनानाम्‌। 
२ 3 १ २२ 3 १२३१ 


स॒ पूर्व्यो नूतनमाजिगीषन्तं 


२ ड १ २२ 3 २3 २ 
बतेनीरछु वावृत एक इत्‌ ॥३॥ 
साषार्थः- ( विश्वाः ) हे सव प्रजावगं ! तुम ( ग्रोजसा ) आत्मिक बल 
से ( दिवः पतिम्‌ ) परमात्मा की ( समेत ) मले प्रकार शरण गहो (यः) जो 
| ( एक इत्‌ ) एक ही ( जनानाम्‌ ) प्राणियों वा मनुष्यों का ( भ्रतिथिः ) सेवनीय 
|. (भूः)है्रौर (सः) वही ( पूव्ये: ) सनातन ( श्राजिगीबन्तम्‌ नूतनम्‌ ) विजय 
| चाहने वाले नवीन धामिक राजा को ( एक इत्‌ ) एक ही ( बत्तंनोः ) मार्गो पर 
| (भनुवावृते) चलाता अर्थात्‌ विजय कराता है ॥ 
| निघण्टु २। १४ उणादि २। १०६ ग्रष्टाध्यायी ६।१। ७ के प्रमाण 
| संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्याः--सव्य ्राङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


| 3१ २ ३ २ Eh a 3 
|. ३७३- समेत इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत 
) १ ३२३ १२ 


ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

न्ख 3 १ न 3 २3 १२ 

न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिर सघत्‌ 

3 चोणी 3 २३ १२ 3 १ २ 

हँ रिव प्रति तद्ये नो वचः ॥४॥ 
भाषाथ:--( प्रभूवसो ) हे सर्वाधिकघनयुक्त ! ( पुरुष्टुत ) इसी से बहु- 
ओ स्तुत ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ये इमे ) ये जो प्रत्यक्ष मनुष्य हैं रौर (ते) वे 
जो परोक्ष हें और ( वयम्‌ ) हम सब (ते) श्राप ही के हैं और ( त्वा ) आपका 
( प्रारम्य ) अवलम्बन करके ( चरामसि ) वत्तंते हैं ( गिवंण: ) हे स्तुतियोग्य ! 


ESR आड आ PENNE 


प्र्न EE RSE SSSI IIS SPIN 


चतुर्याष्याये तृतीया दशतिः ` २१९ 


( त्वदन्यः ) आपके अतिरिक्त कोई ( गिरः ) वेदवागियों को (नहि) नहीं (मघत्‌) 
व्याप सकता ( तत्‌ ) इसलिये ( नः ) हमारा ( वचः ) स्तोत्र ( प्रति हयं ) स्वी- 
कार कीजिये । दृष्टान्त -( क्षोणीरिव ) जैसे प्रथिवी अ्रपने में उत्पन्न प्राणिमात्र ' 


` को स्वीकार करती है॥ 


निघण्टु १। १॥ २। १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद १ । ५७ | ४ का 
पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ग्रथ पञ्चम्या:-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 


निर धा 3१ २ डे २२ ३६ 19 3२ उक २९ 
३७४--चर्षणीशृतं मघत्रानशुकथ्यभिन्द्रं गिरो ब्रहतीरभ्यनूपत । 
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वाश्वधानं पुरुहूतं सुवक्किमिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥५॥ 
साषाथंः- ( बृहती: ) वडी ( गिरः) हमारी वाणी ( चर्षणीधृतम ) 
मनुष्यों के घारक ( मघवानम्‌ ) धन वा यज्ञ वाले (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय (वावृधानम्‌) 


बल घन आदि में बड़े ( पुरुहृतम्‌ ) हुन पुकारे हए ( अमत्यम्‌ ) अमर (सुवृक्तिभिः 
दिवे दिवे जरमाणम्‌ ) सुन्दर वेदवाणियों से प्रतिदिन स्तुत किये जाने वाल (इन्द्रम्‌) 


परमेश्वर को ( भ्रभ्यनूषत ) सर्वथा स्तुत करे ॥ 
निघण्टु ३। = ॥ १। ६ ॥ ३ । १४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ३। ५१7 १ में भी ॥५॥ 
अथ षष्ठ्या:- कृष्ण श्राङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 
१ a 3 १२३१२ 3१२ 


३७५- अच्छा व इन्द्र मतयः स्वयु वः 


3१२ 


सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत । 


१२३ २३ २३ 


१२ 3 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं 


२३ २ 3 र ३१२ 3१२ 
स्यं न शुन्ध्युः मघवानमूतये ॥६॥ 
मावार्थः--हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारी ( स्वयुंवः ) परमानन्द चाहने 

वाली( सध्रीचीः ) सीधी सच्ची ( उज्ञतीः ) कामना करती हुई ( विइवाः मतयः ) 
सारी बुडियें ( अच्छ) अच्ये प्रकार ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अनूषत ) स्तुत 
करे । हष्टान्त--( न) जैसे ( शुन्ध्यम्‌ ) शुद्ध ( मघवानम्‌ ) घनवान्‌ ( मयस} ` 
मनुष्य को (ङतये) घनधान्य द्वारा अपनी रक्षा के लिये स्तुत करते हैं तद्वत्‌ । दूसरा 
दृष्टान्त-- ( यथा ) जेसे ( जनयः ) स्त्रियं ( पतिम्‌ ) पति को ( परिष्वजन्त ) हे 
आलिङ्गन करती हैं, तद्वत्‌ ॥ 


२२० सामवेदे 
OOO OOO OOOO 
मनुष्यों का जितना प्रेम स्त्री-पुरुष के परस्परभाव में है, ग्रथवा जितनी 
कामना और दीनता प्रार्थना घनादि पदार्थों के लिये करते हैं, यदि इतना प्रेम और 
कामना नम्रता परमेश्वर के प्रति घारण करें तो अवश्य परमानन्द की प्राप्ति और 
संसार से रक्षा हो ॥ र 
अष्टाध्यायी ३। २ । १७० का प्रमाण और ऋ० १०।४३।१ भें जो 
भेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६॥ 


अथ सप्तम्या:--सव्य ऋषि: | इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 


3 २३ 3१ २ 3२३ २३ 


३७६-- अभि त्य मेषं पुरुहृतमृग्मियम्‌ 


१ न 3 त 3 १ २ प्र 
इन्द्र गीभिमंदता बस्वो अर्णवम्‌ । 
२ उ २ 3 २ 3 १२ 3 १२ 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं 
२१ २३ 3 १ प्र 


भुजे मंहिष्ठमभि बिप्रमचेत ॥७॥ 


. भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामपूरक ( पुरुहतम्‌ ) 
बहुतों से पुकारे हुए ( ऋष्मियम्‌ ) ऋचाओं से जानने योग्य ( वस्वः श्रणंवम्‌ ) धन ` 
के समुद्र ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( गीभिः ) वाणियो से (मदत) प्रसन्त करो 
(यस्य) जिसकी (द्यावः न) किरणों सी (मानुषम्‌) मनुष्य मात्र में (भि): व्याप 
कर (विचरन्ति) सवंत्र वतमान हैं। (भुजे) परमानन्द भोगने के लिये उस “ 
(मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय ( विप्रम्‌ ) मेघावी को ( अमि भ्रचंत ) सवंतः पूजित 
करो ।। ऋ० १। ५१। १ में “मानुषा” पाठ है ॥७॥ 


1५ 


प्रथाष्टस्या:--ऋष्यादिक पुर्ववत्‌ ॥ 


५ ज LE २ 3१२ 
३७७-- त्य सु मेपं महया स्वविंदं 
3१ २२ 3१२ 3 १ रर 


शतं यस्य सुभुवः साकमीरते | 


= A १ त्व 3 रे २३ 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथम्‌ 
3 १२ 


इन्द्र बवृत्यामवसे सुबक्तिभिः ॥८॥ 


NORRIS SNES SSIS SISO SID DSI 


चतुर्थाच्याये तृतौया दशैतिः २३१ 


भाषारथेः-- (यस्य) जिसकी (शतम्‌) असंख्य ( सुभुवः ) सुन्दर भूमिये 
( सुवृक्तिभिः ) सुन्दर क्रचाओं के साथ ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( ईरते ) घूमती 
हैं ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामना के पूरक ( स्वविदम्‌ ) आनन्द के दाता (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर को (शवसे) रक्षार्थ (सु मंहय) मले प्रकार पूज, कि मैं उसे (झाववृत्याम्‌) 
सबे ओर वतमान करू । दृष्टान्त--( न ) जैसे ( त्यम्‌ ) अग्निमय आदि घोड़ों 
वाले ( वाजम्‌ ) बलग्नुक्त ( हवनस्यदम्‌ ) मागं पर चलने वाले ( रथम्‌ ) विमानादि 
को सब ओर वतंते हैं तद्वत्‌ ॥ 


परमेश्वर की श्रसंख्य भूमि (लोक) आपस में नहीं टकराती हुई एक साथ 
धूम रही हैं और ये भूमियें (लोक लोकान्तर) परमात्मा में इस प्रकार वत्त॑मान हैं 
जिस प्रकार रथ में बेठे लोग अपने-प्रपने अभीष्ट स्थान को पहुँचते हैं, कोई किसी से 
टक्कर नहीं मारता । निरुक्त ७। ४ में मी लिखा है कि “परमात्मा ही इन 
परथिवी सूर्यादि का रथ श्रौर अश्‍व है” वही सबका उपास्य देव है ॥ ऋह० १।५२। 
१ में भी ॥८॥ 


अथ नवम्याः--भरद्वाज ऋषिः । रोदस्यो देवते । जगती छन्दः ॥। 


३७८ घृतत्रती शुवनानामभिश्रियोत्री 
3 १ २३१२ 3१२ 
पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
१ २ 3 १ न्ष 3 १२ 3 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा 


3२३ 


विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥६॥ 


भाषार्थ:--हे परमेश्वर ! ( वरुणस्य ) वरणीय आपके ( धर्मणा ) धारण 
से ( घृतवती ) उदक वाली ( भुवनानाभ्‌ ) लोक-लोकान्तरा को ( ग्रमिश्चिया ) 
आश्रय करने योग्य ( उर्वी ) वड़ी ( पृथ्वी) विस्तार वाली ( मधुदुघे) जल को 
पूरित करने वाली ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप वाली ( जरे ) न जीण हुई ( भूरि- 
रेतसा ) बहुत बीज वाली ( द्यावापूथिवी ) द्युलोक और एृथिवी (विष्कभिते) 
व्हरी हैं॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७ । १ । ३९ निघण्ट्‌ १। १२॥ ३। १॥ ३। ७ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ७० । १ में भी ॥&॥ 


२२२ सामवेदे 


१-<>-०>-5० 


अथ दशम्या:--मेधातिथित्रः षि: । इन्द्रो देवता. । महापङ्क्तिएछन्दः ॥ 
(बडऽत्राऽष्टाच्राःपादा दो चाद्धर्चाव5धीमहे) 


२९३ १ २ 


३७६- उमे यदिन्द्र रोदसी आप प्राथोषा इव । 


२ 3१२ 


महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 


NN 1 ० _. के के के 


देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 


आषार्थ:- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो कि आप ( उषा इव ) उषा 
के समान ( उभे रोदसी ) दोनों यलोक भ्रोर परथिवी लोकों को ( आना पप्राथ) 
संतः अपनी ज्योति से पूरित कर रहे हैं, इस लिये (देवी) दिव्य ( जनित्री) 
जगज्जननी श्रापकी ज्योति ( महीनाम्‌ ) बड़ों के ( महान्तम्‌ ) बड़े श्र ( चषंणी- 
नाम्‌ सम्राजम्‌ ) मनुष्यादि के राजा ( त्वा ) ग्रापको ( भ्रजीजनत्‌ ) प्रकट करती 
है | ( भद्रा) शोभना ( जनित्री ) जगत्‌. की जननी झापकी ज्योति आपको 
( प्रजीजनत्‌ ) प्रकट करती है ॥ दो वार कहना अतिशय अथ में है ॥ 

अप्टाध्यायो ३। ४। ६ ॥ ६। ४ । ५३॥ ३। २। १३५॥ ४। १1४ 
इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १० । १३४ । १ में भी॥१०॥ 


अथेकादश्याः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः॥ ' 
F 3 १२ 


३८०- प्र मन्दिने पितुमदचता वचो 


२ 3 १२, ३१२ 3 १२ 


यः कृष्णगभा निरहन्नुजिश्वना । 


3 ३३ १२३ १२ 


अवस्यवो बृषणं चज्जर्दाचषणम्‌ 


3१ २ 


मरुत्वन्त. सख्याय हुवेमहि ॥? १॥ 
इति तृतीया दशतिः ॥३॥ 


माषार्थ:--परमेदवर का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय 
इन्द्र विद्युत्‌ के लिये ( पितुमत्‌ ) हव्यभुभत ( बचः ) वचन को (प्र श्नर्चत ) 
सुसंस्कृत करो (यः) जो कि ( कृष्णगर्भाः) काले मेघ के गर्भरूप जल को 
( ऋजिइवना ) ग्रपनी सरल बृद्धि स ( निरहन्‌ ) गिराता हे । किस प्रकार वचन 


चैतुर्थाघ्याये चतुर्थी दशतिः २२३ 


कहें ? कि ( वृषणम्‌ ) दष्टिकारक ( बञ्चदक्षिणम्‌ ) उत्तम वज्ञयुक्त (अरुत्वन्तम्‌) 
वायुगणसहित इन्द्र को ( सख्याय ) अनुकूलता के लिये ( भ्रवस्यबः ) अपनी घन- 
घान्यादि से रक्षा चाहने वाले हम ( हुवेमहि ) हवन करते हैं, इस प्रकार ॥ 

निरुक्त ४२४ विवरणकार और. सत्यव्रत सामश्रमी ॥ निघण्टु २७७ इत्यादि 
के प्रमाण और ऋ० १। १०१। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ११॥ 


यह इन्द्रविषयक जगती छन्दा का प्रकरण ओर 
चतुर्थाऽध्याय में तीसरी दशति पूर्ण हुई ॥३॥ 


सन 


इन्द्रेतीन्द्रस्य दशताबुष्णिहो दश कीचिताः ॥ 
अथ चतुर्थी दशतिः 
तत्र प्रथमाया:--नारद ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिकछन्द: ॥ 


३८१-- इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु' पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


3२ 3२ 3 १२ 3 


विदे बृधस्य दकस्य महाँ हि षः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( सोमेषु ) सोमादि ओषधियाँ (सुतेषु) 
तयार होने पर ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोत्रयुक्त ( क्तुम्‌ ) यज्ञ को ( पुनीषे ) आप पवित्र 
करते हैं। ( सः हि) वही यज्ञ ( बुधस्य ) बड़े ( दक्षस्य ) बल के ( विदे ) लाम 
के लिये ( महान्‌ ) बड़ा है ॥ 
निघण्टु २।६ का प्रमाण और ऋ० ८। १३। १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनावृषी । इन्दो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


१२ 3१ श्र 3१ २ 3 


 इदर-- तु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्डुतम्‌ । 


१ २ 3१ श्ठ 


इन्द्र गीमिस्तबिषमा विवासत ॥२॥ 


माषाथं:--हे उद्गाता ! ( पुरहुतम ) बहुत पुकारे हुए ( पुरुष्टुतम्‌ ) 
बहुत स्तुत किये हुए ( तविषस्‌ ) महान्‌ ( तम्‌ उ ) उस ही ( इस्तरम्‌ ) परमेश्वर को 
( भ्रमि प्र गायत ) मुख्य करके स्तुत करों श्रौर (गोमि:) वाण्यो से (भ्राविवासत) 
सेवित करो ॥ | 


२.० या यय 
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२२४ सामवेदे 


निघण्टु ३। ३॥ ३॥५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में. देखिये ॥ ऋ० ८।१५।१ 
में भी ॥२॥ 


गथ तृतीयायाः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
१२ 3१२३२ 


३८३-- तै ते मदं ग्रणीमसी वृषशं एन सासहिम्‌ । 


उ लोककृत्तुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ:-- ( अद्रिवः ) हे मेघों और पवंतों के स्वामी ! ( तम्‌ ) उस (ते) 
आपके ( वृषणम्‌ ) कामनापूरक ( पृक्षु सासहिम्‌ ) कामादि शत्रुओं के दवाने वाले 
( उ ) और ( लोकङकृत्नुम्‌ ) लोकों के कर्ता ( हरिश्रियम्‌ ) व्यापक हैं शोभायें जिस 
को ऐसे ( मवम्‌ ) आनन्द स्वरूप को ( गृणीमसि ) हम प्रशंसित करते हैं ॥ 

निघण्टु २। १७॥ १ । १० ब्रष्टाध्यायी ७। २। ८० ॥ ७। १। ४६ के 
प्रमाण भ्रोर ऋ० ८। १५। ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 


थ चतुर्थ्या:-पवंत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


१२ ३२ 3 १ २३ १ श्र 


यंवा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 


माषार्य:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( बिष्णबि ) सवंव्यापक आप में 
( यत्सोमम्‌ ) जो ग्रत है ( घ ) निश्‍चय ( आाप्स्ये ) प्राप्त योगियो में हुए (तरिते) 
इडा पिङ्गला सुपुम्णा के समुदाय में जो अश्रत है ( यद्वा ) अथवा ( मरत्सु ) प्राणों 
में जो प्रशत है ( यद्वा ) अथवा अन्यत्र जहाँ-जहाँ अग्रत है वहाँ-वहाँ ( इन्दुमिः ) 
भ्रशता से, भाप ही ( सम्‌ भन्दसे ) अले प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ मनुष्य प्राणादि में भ्रमत पाता है वहाँ-वहाँ सब श्राप ही 
का आनन्द है ॥ ऋ० ८। १२ । १६ में भी ।॥४॥ 


ग्रथ पठचम्या:--विश्वमना वेयरव ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
२3 १२३ १२ 


३८४-- ' एदु मधोमदिन्तरं सिञ्चाष्वरयो अन्धसः 
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एवा हि वीर स्तवते सदाधृधः ॥५॥ 


१ के OOTY ५३०७७६. ब. 3२ 3 2 
३८४- यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । नर 


चतुर्थाध्याये चतुर्थी दशतिः २२५ 


माषार्शः- ( श्रध्वर्यो ) हे यज्ञ के नेता ! ( मधो: अन्धसः ) मबुररसयुक्त 
हव्यान्न के ( मदिन्तेरभ्‌ ) अति हषं वा पुष्टिकारक रस को (झा सिञ्च) होम कर 
( एवा हि ) ऐसा करने से ( सदाबुधः ) सदा बढ्ने वाला (वौर:) गतिशील विद्युत्‌ 
( स्तवते ) अचित होता अर्थात्‌ उसका यजन होता है ॥ (उ, इत्‌) ये दो पद 
निरुक्त १ । & । के अनुसार मिताक्षर ऋचाश्रों में पादपूरण हैं ॥ 

“मधो” में नपुसकलिज्ध का व्यत्यय से पुल्लिज्भवद्र प हो गया ॥ मदिन्तर ' 
में नकार का लोप आर्ष मान कर न हुआ और चारों पुस्तकों में नकारसहित ही पाठ 
देखा जाता है । वीरः यह विसग सहित पाठ यद्यपि सामत्रेद के मूल पुस्तकों में नहीं 
देखा जाता परन्तु ऋग्वेद द । २४। १६ में “'मघ्वः'' तथा “सिञ्च दाघ्वर्यो? और 
“बीर:” ये पाठ देखे जाते हैं और सामवेदस्थ सायणमाष्य में मी “वीर: पाठ की 
व्याख्या है, अत: हम भी “वीर: पाठ ही निश्चित समभते हैं ॥ स्तत्रते में विकरण 
का व्यत्यय है ॥ 


अथ षष्ठय:--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 


२३१ २ १ 


३८६-- इन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु | 


१ श्र 32० 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
माषार्थ:- हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ के लिये ( इन्दुम्‌ ) सोम रस 
का ( ग्रा सिञ्चत ) झासेचन=हवन करो वह ( सोम्यम्‌ ) सोम सम्बन्धी ( मधु ) 
रस को ( पिबाति ) पीता=शोषता है और ( महित्वना ) अपनी दद्धि से (राघांसि) 
धनधान्यादि को ( प्रचोदयते ) दद्धभर्थ प्रेरणा करता है ॥ 
निघण्टु २ । १० का प्रमाण और ऋ० ८ । २४। १३ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्याः -ऋऽयादिक गुत त्‌ ॥ 
२३ २ ३ १२३ १ २ ३ २ "टात 
३८७-- एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ | 
श्र 3 २३ 3 २ 


कृष्टीयो विर्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 


भाषार्थ: - ( सखायः ) हे मित्रो ! ( एत उ ) आइये झाइये ( यः) जो 
कि ( एक इत्‌ ) एक ही (बिशवःकृष्ठी: ) सव मनुष्यों को ( भ्रभ्यस्ति) तिरस्कृत 


२२६ सामवेद 


| 
करने में समर्थ है उस ( स्तोस्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( नरम्‌ ) सबके नायक ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रपद के मुख्य वाच्य परमेश्वर को ( नु ) शीघ्र ( स्तवाम ) स्तुत करें ॥ 
र मनुष्यों को यज्ञारम्भ में परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये । क्योंकि वही : 
इन्द्रादि पदों का मुख्य वाच्य है ॥ ऋ० ८ । २४। १६मेंभी॥७। 
झथा$ष्टम्या:--नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
१ २3 १२ 3 १२ ॥ 3२ 32२ छु 


३८८-- इन्द्राय साम गायत विश्राय बृहते बृहत्‌ । 
3 १२ उ १२ 3 १२ 
्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ 
भाषाथं:--( ब्रह्मकृते ) वेद के कर्ता ( विपदिचते ) ज्ञानदाता ( विप्राय ) 
मेघावी सववज्ञ ( बुहते ) महान्‌ ( पनस्यवे ) पूजनीय ( इन्द्राय ) इन्द्र पद के मुख्य 
वाच्य परमेश्‍वर के लिये ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ नामक वा वडा ( साम गायत) सामगान 
क्रा ॥ ; 
निघण्टु ३। १५॥ ३। १४ के प्रमाण श्रौर ऋ० ८। ९८ ॥ १ का पाट- 
भेद संस्कृतमाष्य में देखिये 11८11 
ग्रथ नवम्याः--गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ।। 


"५ र्ड उ २३१ २३ २३ ७ 3 पर 

| ३5६ - य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुपे । 

| i १२३ १२ ३ १ २ ३२ 

| ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥। 

भाषार्थ:--( यः ) जो ( ईशान: ) सवेश्‍वर ( झप्रतिष्कुतः ) जिसके प्रति 

! काई शब्द नहीं कर सकता ऐसा ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( एक इत्‌ ) एक ही (दाशुषे) 
दानी ( मर्त्ताय ) पुरुष के लिये ( अंग ) शीघ्र ( बसु ) दानानुसारि घनादि (बि 

> इयते ) विशेष करके देता है ॥ 


“स्वत ५ । १७ अ्रष्टाच्यायी ६।१। १२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। 5४ | ७ में भी ।।६॥ 


अथ दशम्या: -विश्वमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


| १ २३ १ र्‌ 3 थृ श्र 3 १ २ 
२९०-- सखाय आ शिषामहे बरहम न्द्राय वज्रिणे । 


३२ 3 २ £1 3 १२ 
स्तुष ऊ पु वो नृतमाय धुष्णवे ॥१०॥ 
इति चतुर्थी दशतिः ॥४॥ 
इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥४॥ 


~ चतुर्थाध्यार ''वभी दशातिः २२७ 


' >->->. > 


भाषार्थः - ( सखायः ) हे मित्रो ! ( बः ) तुम्हारे ( नृतमाय ) अत्यन्त 
नेता ( घुष्णवे ) सबको घषित कर सके आप घषित न हो सके ऐसे ( व्रणे ) 
पापियों के दण्ड प्रदाता ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर के लिये ( ब्रह्म ) वेदोक्त ( स्तुषे ) 
स्तोत्रपाठ करो (उ) और हम भी (सु झा शिषाम! : भले प्रकार प्रार्थना 
करते हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ३। १। ८५॥ ६।३।१३६॥ <। ३। १०७ इत्यादि 
प्रमाण और ऋ० ८। २४। १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य "` २ सिये 11१०॥ 


यह चतुर्थाध्याय में चतुथी दशति समाप्त उई ॥5: 


गुणे तदिति पञ्चम्यां दशतावष्ट कीर्तिताः । 
आदित्यः पञ्चमीषष्ठयोः शिष्टा ऐन्द्र्थ ऋचश्च पद्‌ ॥ 
अष्टमी च विराइक्ता पूर्वाः सप्तोष्णिहस्तथा । 
श्लोकार्थः 
गुणो इत्यादि ५बीं दशति में सव ८ ऋचा हैं । जिनमें ५-६वीं का मादित्य 
देवता है, शेप का इन्द्र । और श्राठवीं का विराट छन्द है, शेष ७ का उष्णिक्‌ ॥ 
अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः 
तथा 

चतुर्थाऽष्याये पञ्चमी दशतिः 

तत्र प्रथमायाः--प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


-3 १ रर 3 १२ ३२ ३१२ 


३६१-- गणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये | 


१ २२ 3१ २२ 
यंद्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥१॥ 
भाषाथं:--( शचीपते ) कर्मों के पति ! परमेश्वर ! वा कमं के प्रधान 
साघनभूत ! विद्युत्‌ ! ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( शवः) वल को ( देवतातये ) 
योगयज्ञ वा कमंयज्ञ के लिये ( उपमाम्‌ ) उत्कुष्टतापूर्वक ( गुणे ) वशित करता 
हुँ ( यत्‌ ) जिस ( श्रोजसा ) बल से ( बुत्रम्‌ ) पाप वा मेघ को ( हंसि) हनन 
करते हो ॥ 
निघण्टु ३ । १७ ॥ २। १॥ १ । १० अष्टाध्यायी ४।४।१४२ रे प्रमाण 
और ऋ० ८। ६२। ८ का पाठमेदादि संस्कृतभाप्य में देखिये ॥१॥ 


२२८ सामवेदे 


९-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०.< 


अथ द्वितीयाया:--भ रद्दांज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


२२३ २३ १ २ 3 १४२ 


३६२-- यस्य त्यच्छम्बर॑ मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 


3१ श्र ३१ २२ 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥२॥ 
भाषा्थ:--( इन्द्र ) मेघवर्षक ! विद्युत्‌ ! ( यस्य ) जिस सोम के ( मदे ) 
हषं में ( त्यत्‌ शम्बरम्‌ ) उस मेघ को ( दिवोदासाय ) प्रथिवी से निकलने वाले 
ऊष्मा के सिये ( रन्धयन्‌ ) गिराता हुआ होता है ( सः झ्यं सोमः ) वह यह सोम 
(ते ) तेरे लिये ( सुतः ) खींचा है ( पिब ) [इस हवन किये हुए को] पी ॥ 
जब मनुष्य सोमादि श्रोषधियों को होम करते हैं तब इन्द्र नामक मेघ वर्षाने 
वाली बिजुली को मद (हषं) होता है और वह दिवोदास के लिये मेघ को वर्षाता 
है | द्ुलोक का दास एक प्रकार का ऊष्मा है जो सदा भी परथिवी से निकलता 
रहता है और मेघ वर्षने पर विशेष करके । वह घासपात अन्न आदि का उत्पादक 
है । वही दिवोदास हैं । यह हम पूर्व व्याख्यान कर चुके हैं। बिजुली का भले प्रकार 


अपत्ता काम करना ही हषं जानिये । त्यत्‌ शब्द तत्‌ शब्द का पर्याय है । पुल्लिङ्ग 
का नपुंसकलिङ्ग व्यत्यय है ॥। मे 

निघण्ट्‌ १ । १० में शम्बर नाम मेघ और १ । १२ में जल और २। ६ में 
बल का नाम है ॥ ऋग्वेद ६ | ४३ । १ में ““रन्घयः'' पाठ है ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:-- नुमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
` ३६३-- एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोद्य । 
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गिरिन विश्वतः प्रथुः पतिदिवः ॥३॥ 
भाषार्थः _( इन्द्र ) विद्यूत्‌ ! ( नः प्रियः ) हमारे प्यारे ! ( सत्राजित्‌) 
सब मेघों को जीतने वाले ! ( भ्रगोह्य ) प्रकाशमय होने से छिपने योग्य ! 
( गिरिः न ) मेघ के समान ( विश्वतः पृथुः ) सब योर फेला हुआ ( दिवः ) 
अन्तरिक्ष का ( पतिः ) पालक तू ( ग्रा गधि ) सब ओर व्यापता है॥ 


जड़सम्बोधन वेद की शैली है, यह बहुत बार ० ४ | गिरि 
पदका नामा है, यह बहुत वार व्याख्यात कर चुके हैं। 


निघण्टु १ । १० ऋ० ८ । ९८ | ४ में “प्रिय: सत्राजिदगोह्यः पाठ है ॥१॥ 
अथ चतुथ्या:-पर्वत ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिकछन्द: ।। 
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३६४-- य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति | 


२3 २ उ व्र 


येनाऽहंसि न्याउत्रिणं तमीमहे ॥शा. 


>” 
> 
हक 
“भ्यु 


कुळ 


चतुर्थाध्याये पंचमी दशतिः २२६ 


भाषाथ:-- ( दाविष्ठ ) हे वलिष्ठ ! ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! (यः मदः ) जो 
तेरा हप॑ ( चेतति ) तीव्र होता है और ( येन ) जिससे ( सोमपातमः ) सोम का 
अत्यन्त पीने वाला तू ( अत्रिणम्‌ ) मेघ को ( श्रा-नि-हंसि) गिराता है (तम्‌ ) 
उस हर्ष को, हम ( ईमहे ) चाहते हैं ॥ 

निघण्टु ३ । १६ ॥ २। १ अष्टाध्यायी ५। २। २२२-॥ ५। ३। ५५॥ 
५।३।६५॥ ६। ४ [ ११५५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० ८। १२। १ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः- इरिमिठ ऋषिः । आदित्या देवता: । उष्णिक्छन्द: ॥ 


३६४--तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुजीवसे । 


आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥५॥ 


भाषार्थः -हे परमेश्वर ! ( सुमहसः ) सुप्रकाशित (श्रादित्यासः) ग्रदिति-- 
द्यो के पुत्र सूर्यादि लोक ( नः ) हमारे ( तुचे ) पुन्न और ( तनाय ) पोत्रादि के 
लिए ( जीवसे ) जीवनाथं ( तत्‌ ) उस ( ब्राघीयः ) ग्रतिदीषं ( झायुः ) आयु को 
( कृणोतन ) करे ॥ 

अर्थात्‌ आपकी कृपा से सूर्यादि लोकों के प्रकाशांदि फल हमारे सन्तानों की 
आयु के वर्धक हों ॥ 

निघण्टु २। २,ऋग्वेद १। ८९ । १० इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८। 
१८ । १८ का पाठभेद संस्कृंतमाष्य में देखिये ॥५॥ 


गथ षष्ठयाः-विइवमना ऋषिः । ग्रादित्यो देवताः। उष्णिक्छन्दः ॥ 


३३६-- त्य दि निऋ तीनां बजइस्त परिवुजम्‌ । 


अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६॥ 


साबायं:--( वञ्हस्त ) हे वज्ञतुल्य तीव्र किरण वाले सूर्य ! ( धुर्युः ) 


शोधने वाला तू ( प्रहरहः ) प्रतिदिन ( निक तीनाम्‌ ) अन्धकारो के ( परिवृजम्‌ ) 
वर्जन को ( वेत्य हि ) भ्व्य जानता दै । (परिपदामिष) जेसे कि प्रातःकाल चारों 


` ओर जाने वाले पक्षियों को अपने-अपने घोंसलों के वर्जने--छोड़ने को ॥ 


~ 


तुझे ( मन्बतु ) हृष्ट करे ॥ 


२३० च सामवेदे 
१-००-०७७०७०००००००० 


जिस प्रकार सूर्योदय होते ही पक्षिगण श्रपने घोंसले छोड़ भाग जाते है 


टसी प्रकार अन्चकार्‌ का दूर करना सूर्य भले प्रकार जानता है। अर्थात्‌ भ्रन्य कोई 

सूय्यं के समान अन्धकार का वर्जने वाला नहीं है । जो काम जिससे अच्छा बनता है 

उसी को उसका जानने वाला कहा जाता है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन । निऋ"ति 

शब्द मृत्यु देवता राक्षप का पर्य्याय है । वह तामसी अन्धकार कोटि में है । प्रकाश 

देवको टि में है । जैसे प्रम्रत म्रतयु को वर्जता है, वैसे ही प्रकाश अन्धकार को ॥ 
ऋ० ८ । २४। २४ में भी ॥ ६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--इरिमिठ ऋषि: । झा दित्यो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ ; 


वृ २२३२३ २३१२ 3२ 
३६७--अपामीवामप सरिधमप सेधत दुमेतिम्‌ । 
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आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥७॥ 
माषाथं:--( श्रादित्यासः ) सूयं किरणं ( भ्रमीवाम्‌ ) रोग को ( अपसेधत ) 
वर्जती हैं ( रिषम्‌ ) बाधक दस्यु चौरादि को (गप) वर्जती हैं (दुर्मतिम्‌ ) 
कामादि विकार से दुष्ट बुद्धि को ( भप ) वर्जित करती हैं ( नः ) हमको (ब्रंहुसः) 
पाप से ( युयोतन ) एथक करती हैं ॥ 
अवश्य सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं, चौरादि का भय निवृत्त 
होता है, रात्रि में स्वाभाविक रीति पर कामादि के विकार उत्पन्न होते हैं उनको 


भी सूयं को किरणं हटाती हैं। इसलिये किसी अंश में दुमंति भ्रौर पाप से बचाना 
मौ सम्मव है ॥ ऋ० ८ । १८। १० में भी ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्दः ॥, 


२३ १२ 3 १ २ 3 १ २ 3१ २ 3 १ २ 
° 


२६८--पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हय खाद्रिः । 
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सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नारा ॥=॥ 


साषार्यः--( हर्यश्व ) हे हरणशील किरणों वाले ! ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! वा 
सूर्य ! ( सोतुः बाहुभ्याम्‌ ) सोमाऽभिषव करने वाले की बाहुओों से ( प्रयम्‌ भरद्रिः ) 
यह पाषाण [ ग्रावा ] ( सोमम्‌ सुषाब ) सोम को अभिषुत करता है। (न) जैसे 
( सुयतः अर्वा ) सुशिक्षित घोडा [सारथि के हाथों से प्रेरणा किया हुआ अभीष्ट 
स्थान को पहुंचाता है तद्दत्‌] । उस सोम को ( पिब ) ग्रहण कर । वह सोम (त्वा) 


१७७३ «६ 
१८: )... 


चतुर्थाध्याये षष्ठी दशतिः २३१ 


मनुष्यों को योग्य है कि उत्तमोत्तम ग्रावों से सोमरस ग्रमिपुत करके सूर्य के 
लिए होमें । इससे सूर्य को हपे-अनुकूलप्रवृत्ति होती है । और जिस प्रकार सुशिक्षित 
घोड़ा सारथि के हाथों से अभीष्ट माग में प्रवृत्त रहता है,इसी प्रकार मले प्रकार के 
ग्रावा भी अभीष्ट उत्तम रस ग्रभिपुत करते हैं । पत्थर के उन साधनों को ग्रावा 
कहते हैं जिनसे सोम अ्रभिपुत होता है ॥ ३६० ७। २२। १ में भी 1८] 


यह चतुर्थाऽध्याय में पांचवी दशति पूण हुई ॥५॥ 


अञ्रातव्येति दशतो ककुभो दश संख्यया | 
तृतीया मरुतां पप्ठी चेन्द्रस्याऽष्ट प्रकीचिताः ॥१॥ 


अथ षष्ठी दशतिः 
प्रथमाया:--सौ भरिऋ षिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छुन्दः ॥ 


3 २ 3१. यष 3१२ 3१ २ 
३६६--भ््रातृन्यो अना त्यमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
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युधेदापित्व मिच्छसे ॥१॥ 

माषार्थः:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( सनात्‌ ) सदा से ( जनुषा ) 
जन्म से ( श्रश्नातृव्यः ) शत्रुरहित ( अना ) सँनिकादि नररहित. और ( अनापिः ) 
सुहद्‌ वा ज्ञानरहित है ( इत्‌) तथापि. ( युवा ) युद्धादि राजकार्यों के साथ 
( आपित्वम्‌ ) सौहादं को ( इच्छसे ) चाहता है ॥ 

अष्टाध्यायी ४॥ १। १४५॥ ५। ४। १५८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ८। २१। १३ में भी 11१॥ 

श्रथ द्वितीयायाः-सौभरिऋ षि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


१ २३१२ ३६ श्र 3२3 १२ 


४००--यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तस्र वः स्तुषे । 


१२३ १२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥२॥ 


भाषार्थः ( सखायः ) हे मित्रो! ( यः ) जो राजा ( नः) हारे रि 
(पुरा ) प्रथम ( इदम्‌ इदम्‌ ) देखने योग्य इस ( बस्यः ) घनादि उत्तम पदाथं 
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स्वामिन्‌ ! ( उवरापते ) घान्ययुक्त 


२३२ सामवेदे 


को ( प्र ्नानिनाय ) लाकर देता है ( तम्‌ उ) उस ही विजयी (-इन्द्रम्‌ ) राजा 
की ( व: ) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुषे ) प्रशंसा करता हूँ ॥ 

वसीयः के स्थान में वस्यः यह ग्रापं ईकार का लोप है॥ ऋ०८।२१। 
६ । में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--सोभरिक्त षि: । मरुतो देवता: । कक्‌प्छन्द: ॥ 


व २ 33 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 
४०१- आगन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्वयः । 
3१ २ 


इढा चिद्यमयिष्णवः ॥३॥ 


भाषार्थः--( भ्रस्थावानः ) हे युद्धा्थ प्रस्थान करने वालो ! मरुतो ! युद्ध- 
यज्ञ के ऋत्विजो ! ( मा श्रागन्त ) उलटे मत आग्नो ( मा ग्रपस्थात ) युद्धविमुख 
मत होओ किन्तु ( यमयिष्णवः ) शत्रुओं को वश में लाने वाले तुम ( समन्यवः ) 
क्रोध सहित ( दृढ ) दृढ़ ( चित्‌ ) भी शत्रु सैन्यों को ( रिषण्यत ) मारो ॥ 
बिवरणकारानुकूल सामश्रमी सत्यव्रत जी, अष्टाध्यायी ७।४।३६ निरुक्त 
१४ के प्रमाण और ऋग्वेद ८२०1१ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।३॥ 
अथ चतुर्थ्याः-सोभरिऋ षि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 


२३२९ ३१ २ 


४० २--आ यामयमिन्दवेऽश्वपते गोपत उबेरापते | 
सोमं सोमपते पिब ॥४॥ 


भाषाय:--( अशवपते ) हे घोड़ों के स्वामिन्‌ ! ( गोपते) गौवों के 
न्ययुक्त पृथिवी के स्वामिन्‌ ! ( सोमपते ) सोमादि 
झोषधि वर्ग के रक्षक और स्वामिन्‌ ! ( सोमं पिब ) सोमरस पीजिये और (इन्दवे) 
आप प्रकाशमान के लिये ( ग्यम्‌ ) यह मैं ( ग्रायाहि ) प्राप्त होता हूँ ॥ 
जबकि राजा विजय करता है तब सोमादि की सेंट लिये शत्रुगण उपस्थित 
होते हैं कि घोड़े, गो, प्थिवी आदि सब के श्राप स्वामी हैं, भेंट ग्रहण कीजिये ॥ 
० ८॥ २१ । ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये EIT 


अथ पञ्चम्याः ऋष्याद्या 'उक्ता: ॥ 
१२ ~. 3 २ 5910 मुह 68 324 पाई? 
४०२--त्वया ह स्विद्य जा वयं प्रति शवसन्तं जप रु वीमहि । 
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' संस्थे जनस्य गोमतः ॥५॥ 


चतुर्थाध्याये षष्ठी दशतिः २३३ ; 


भाषार्थः ( वृषभ ) हे कामो के पुरा करने वाले ! राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) 
हम सेनापत्यादि लोग ( त्वया ह स्वित्‌) गाप हो की (युजा) सहायता से 
( गोमतः जनस्य संस्थे ) जीवते वीर के मरने पर ( प्रति) उसके स्थान में दूसरे 
( इवसन्तम्‌ ) जीवते हुए को ( ब्रवीहि ) युद्धार्थं बुलाते हैं ।। ऋ० ८। २१। ११ 
में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठयाः--सौभरिऋ षि: । मरुतो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


१२ उक दूर 3२3 १२ 
४०४--गावश्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । 
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रिहते कङुभो मिथः ॥६॥ 


साषार्थः-- ( मरुतः ) युद्धयज्ञ के ऋत्विज्‌ वीर पुरुष ( समन्यवः ) समान 
तेज वाले ( सजात्येन मिथः सबन्धवः ) समान जाति होने से आपस में माई-माई 
( ककुभः ) दिशाओं को ( रिहते ) चाटते-व्यापते हैं । दृष्टान्त--(चित्‌ घ गावः) 
जिस प्रकार सूयं की किरणों समान तेज वाली और एक सूयं से जन्मने के कारण 
सबन्धु होकर दिशाओं को व्यापती हैं तद्वत्‌ ॥ 

निघण्टु १ । ५ में “गाव:” किरण का नाम है॥ ऋ० ८।२०।२१में 
. भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्याः - नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3 १ २३ १२ 3 3} २ विचरे 
४०४--त्व॑ न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचप्ण । 
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आ वीर एतनासहम्‌ ॥७॥ 


आषाथं--( शतक्रतो ) हे बहुकमंन्‌ ! ( विचर्षणे ) बहुत चरादि द्वारा | 
प्रजा का भेद देखने वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) आप ( तः ) हमारे लिये 
( घ्रोजः) बल आर ( नुम्णम्‌ ) धन ( ग्रामर ) मरती कीजिये । तथा ( पतः 
नासहम्‌ ) संग्राम के सहने वाले ( वीरम्‌ ) बीर पुरुष (झा) भरती कीजिये ॥ 


राजा को योग्य है कि सेनाध्यक्ष के लिये घन, बल थोर वीर पुरुष भरती 
रनले ॥ ऋ० ८ । &८। १० में भी ॥७॥ 


२३४ सामवेदे 


a 000-000-000 
अथाउप्टम्या:--ऋष्यादया उवताः॥ ` 
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४०६--अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इमहे ससृग्महे । 
3२३ १ २ ३१२ 
उदेव म्मन्त उदभिः ॥८॥ 
भाषार्थः--( गिर्वणः ) हे वाणी से सेवनीय ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वा ) 
आप से (ईमहे ) हम याचना करते हैं ( घ हि) तब ही ( कामः ) अभीष्ट 
कामना को ( उप ससुभ्महे ) समीप स्पर्श करते हैं। दृष्टान्त--( इव ) जैसे 
( उदाम्मन्तः ) जल के साथ चलने वाले ( उदभिः ) जलो से स्पर्श करते हैं ॥ 
अर्थात्‌ जो जल के समीप जाते हैं वे जलों को जैसे प्राप्त होते वा जो जल में 
घुसते हैं वे जैसे सव ओर से तर हो जाते हैं, इसी प्रकार जव हम सर्वेश्वर्य सम्पन्न 
' के समीप जाकर याचना करते हैं तो कामना तत्काल पूरी होती है ॥ 
निघण्टु ३। १९ ॥ अष्टाध्यायी ७1 १। ३९ ॥ ४।३। ११७ के प्रमाण 
रौर ऋ० ८। ६८। ७ का पाठभेद संस्कृत माष्य में देखिये ।।८॥ 


ग्रथ नवम्या:--सौभरिऋ षि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 
र १२ 3 २ 3 २३ १२ 3 पत्र 3२ 29 
४०७--सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवच्षणे । 
3१ २९ 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥६॥ 
साषार्थ:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( गोश्रीते ) प्रथिवी पर पके ( मधो ) 
मधुर रस वाले ( मदिरे ) हषंकारक ( विवक्षणे ) प्राण पहुँचाने वाले धान्यादि पर 
( यथा ) जसे ( वय: ) पक्षिगण आते हैं । इसी प्रकार सुखेच्छु हम लोग (ते) 
. आपको ( सीदन्तः ) भाप्त होते हुए ( त्वाम्‌) आपको ( भ्रमि नोनुमः ) अभि- 
मुखता से अत्यन्त प्रणाम करते हैं ।। 


ईइवर के विषय में भी इसी प्रकार लगाना चाहिये ॥ ऋ० ८ । २१। ५ 
में भी ॥ 8॥ 


भथ दशम्या: -क्रष्यादिकमुक्तम्‌ ॥ 


13२३ १२ टं > 3 १२ 3१२ 
४०८--वययु त्वामपूव्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः । 
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` वज्जि चित्रं हवामहे ॥१०॥ 
इति चतुर्थाऽध्याये पष्ठी दशतिः ॥६॥ 


चतुर्थाष्याये सप्तमी दशतिः २३५ 


भाषार्य:--( वज्चिन्‌ ) हे दण्डघर ! ( पूव्यं ) अभिनव ! युवक ! 
राजन्‌ ! (श्रवस्यवः ) अपनी रक्षा चाहते हुए (वयम्‌) हम लोग (चित्रम्‌) 
विविध कमं वाले (त्वाम्‌) आपको (मरन्तः) कर देने आदि से भरते हुए (उ) 
झापको ही ( उवामहे ) पुकारते हैं। ( न ) जैसे ( कच्चित्‌ ) किसी ( स्थूरम्‌ ) 
धान्यादि धरने से कोठी-कुठले को मरते हैं कि आवश्यकता के समय इससे प्राण- 
रक्षा करे॥ 


उणादि ५। ४ का प्रमाण और ऋ० ८ । २१ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥१०॥ 
यह उब्णिंह ककुम्‌ छन्दों का प्रकरण और 
अतुर्ःऽध्याय में छठी दशति पूर्ण हुई ॥६॥ 


स्यादोरिंत्यादिदशतो पह्क्तयो दश कीत्तिताः । 
चरद्रेतिं नवमी तत्र वैश्वदेवी मता तथा ॥१॥ 
तीति दशमी अश्विनोरष्टेन्द्रस्य कीचिताः ॥ 


अथ सप्तमी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिइछन्दः ॥ 


८ ३२ 3 १ २३२३ १ २ २२ उररर 
४०६--स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गोय: । 
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या इन्द्रेण सयाबरोवृ ष्णा मदन्ति शोमथा वस्वीरलु 


3१ २ 


स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः:--( गोर्थः ) किरणे ( याः) जो ( इन्द्रेण सयावरी: ) सूर्य के 
साथ रहने वाली हैं ( वस्वीः) जो वसाने वाली हैं वे (स्वादोः) स्वादु (विषूवतः) 
व्याप्ति वाले ( मधोः ) मधुर सोमादिरस का ( पिबस्ति ) पान करती हैं ( वृष्णा ) 
वर्षाने वाली बिजुली के सहित ( मदन्ति ) हृष्ट प्रतीत होती हैं ( स्वराज्यम्‌ ) सूय 


२३६ सामवेदे । 
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के ( अनु ) साथ ( शोभाः ) शोभित होती हैं । ( इत्या ) इसी प्रकार राजा के 


साथ रानियें भी प्रजा से करादि ग्रहण, शोभा, रक्षा और निवास करावें ॥ 
ऋ० १। ८४। १० में तौ 'मध्व:' 'शोमसे' पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-_ऋृष्यादयः उक्ताः ॥ 


3 प्र 3 श्ठ 3 १ २ 3२३ जप 
४१०- इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनभ्‌ । 
१२ 3 १ २ 3 १ 
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या 
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निः शशा अहिमचन्नजु स्त्रराज्यम्‌ ॥२॥ 
भाषा्थ:--( श्रविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! ( बस्त्िन्‌ ) दण्डघर ! राजन्‌ ! 
जिस प्रकार ( मद: ) हर्षकारक ( सोम; ) सोमादि ग्रोषधिरस ( ब्रह्म ) बड़ा 
( वर्षनम्‌ ) बढाव ( चकार ) करता है ( इत्या हि इत्‌ ) इस ही प्रकार श्राप भी 
(.भोजसा ) बल से ( झहिम्‌ ) आकर मारने वाले दस्युवग को ( पृथिव्याः ) अपने 
राज्य की भूमि से ( निः शक्षा: ) दूर मगाइये ( अनु ) भौर तत्पश्चात्‌ (स्वराज्यम्‌) 
अपने राज्य को ( भ्रचेन्‌ ) ऋछ दृद्ध करते हुए वत्तिये ॥ 


ऋग्वेद १। ८० । १ में “मदे ब्रह्मा” यह अन्तर है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः प्रपि ऋष्यादिकंमुक्तवत्‌ ॥ 
४११-इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
स्टे 3२ 3 २३१ रर 3 


तमिन्महत्स्वाजिषूतिमरमे हवामहे 


२९६३ १ २ 


स वाजेषु ग्र नोऽविषत्‌ ॥३॥ 


आवां: ( वृत्रहा ) उपद्रवियों का मारक ( इस; ) राजा वा सेनापति 
( मदाय ) हषं और ( शबसे ) बल के लिये ( नुभिः ) वीर पुरुषों से ( वाबुधे ) 
बढ़ता है ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही ( ऊतिम्‌ ) रक्षक की ( महत्सु घ्राजिषु ) बड़े संग्रामों 
गौर ( भरभ ) छोटे उपद्रवों में ( हवामहे ) हम पुकारते हे ( सः ) वह ( वाजेषु) 
छोटे-वड़े उपद्रवो में ( नः ) हमारी ( ऽविषत्‌ ) रक्षा करे॥ ` 
ऋग्वेद १।८१। १ में “तेममे” यह पाठभेद है ॥३॥ 


CR 


चतुर्था ध्याये संप्तमी दशेतिः २३७ 


अथ चतुर्थ्या:--ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
४१२---डन्द्र तुभ्यमिंदद्रिवो5नुत्त' वजिन्‌ वीय्यम्‌ । 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव 
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त्यन्मायया वधीरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः--( अब्रिवः) हे मेघ वा पवंततुल्य दुर्गों [किलो] वाले ! 
( बख्िन्‌ ) शस्त्रा$स्त्र वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( तब) आपका ( त्यत्‌ ) वह 
( अनुत्तम्‌ ) अप्रेरित--स्वामाविक ( वीर्यम्‌ ) पुरुषार्थं बल ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) ग्रापके 
लिये ही है [ आपके सहश अन्य नहीं ] ( यत्‌ ) जिस बल से (ह) हि ( त्यम्‌ ) 
उस ( मुगम्‌ ) शगवत्‌ धूत्तं ( मायिनम्‌ ) छली शत्रु को ( मायया ) वुद्धि-चातुर्य 
से ( प्रवधीः ) आप मारते हैं (अ्रचन्ननु एव०) यह पाद ४१० मन्त्र में व्याख्यात 
हो चुका है । 

निरुवत १।२० का प्रमाण और ऋ० १ । ८० ७ का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
में देखिये. ४॥। 


अय पञचम्याःऋषयादय उक्ताः ॥ 
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४१३--ग्रह्ममीहि शष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते । 


न्द्र नुस्णं हि ते शवो इनो वृत्रं जया अपोऽचेन्ननु 
स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (प्रेहि) उच्च भाव से प्राप्त हृजिये (ग्रभी- 
हि) शत्रुओं का सामना कीजिये और (धृष्णुहि) तिरस्कार कीजिये । (ते) आप 
का (वस्त्रः) वज्ञ (न नियंसते) शत्रुओं से प्रतीघात नहीं पाता । (ते) झआपका 
(शवः हि) बल ही (नुम्णम्‌) घन है क्योंकि राजबल से ही घन की दृद्धि और रक्षा. 
होती है (बूत्रं हनः) शत्रु का हनन कीजिये और (अपः जयाः) कर्मों का विजय 
कीजिये । “र्चेन्तनु स्वराज्यम्‌” की पूववत्‌ व्याख्या जानो ॥ 

ऋ० १। ८० । ३ में “निर्यंसते'' पाठ है ॥५॥ 


२३८ साभवेदे 


1 
अथ षष्ठयाः ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 
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४१४--यहुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
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यु'च्वा मदच्युता हरी कं दनः क॑ वसो दधो 
१ २३ १ २ 
ऽस्माँ इन्द्र वसो दधः ॥६॥ 
भाषार्थः (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (यत्‌) जब (श्राजयः) संग्राम (उदीरते) 
उठते हैं तो (धृष्णवे) जो शत्रु को धषंण करे उसके लिये ( घनम्‌ ) घन ( धीयते ) 
घारण किया जाता है । आप ( मदच्युता ) शत्रुओं का मद चुवाने वाले ( हुरी) 
घोड़े ( युक्षव ) जोड़िये और ( कम्‌ ) किसी [शत्रु] को ( हन: ) वध कीजिये 
(कम्‌ ) किसी [मित्र] को ( बसौ दधः ) घन में घारणा कीजिये ( श्रस्मान्‌ बसौ 
दषः ) हमको घन में धारण कीजिये ॥ 
ऋ० १। ८१। ३ में - “घना” यह पाठ है ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः - ऋष्यादयोप्युक्तवत्‌ ॥। 
३ २ 3 १.२ 3 १२ 3१ २ 
ओ। ७४१५-अन्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूपत | 
र १ २ 3 १२ ३ २३ १२ ३२ 
। अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
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| योजा न्विन्द्र ते हरी ॥७॥ 
साषाथं - ( इन्द्र हे राजन्‌ ! (ते) झाप अपने ( हरी ) घोड़ों को (नु) 
FE शीघ्र ( योज ) जोड़िये [विजयार्थं] जिससे ( प्रियाः ) प्रीतियुक्त ( स्वभानवः ) 
F अपने आप प्रकाश करने वाले ( विप्राः ) मेघावी विद्वान्‌ लोग ( श्रक्षन्‌ ) भोगों को 
प्राप्त हो ( श्रमीमदन्त ) हृष्ट हों ( नविष्ठया मती श्रस्तोषत) अत्यन्त नूतन बुद्धि के 
सहित वर्तमान हुए आपकी प्रशंसा करें (श्रव) विरुद्ध शत्रुगण को(श्रधूषत)दूर करे॥ 
ऋ० १। ८२।२ में भी ॥७॥ 
ग्रथाऽटम्याः-ऋष्यादय उक्ताः: | 


३ 3 १ २ 3 २९ 3 १२३ 1 


४१६--उपो पु श्णुद्दी गिरो मघवन्‌ मातथा ड्व। 


3१ २ 3 १२ 3 २३ २३१ २३ 


कदा न द्नृतावतः कर इदथेयास 


२३ 3क २९ 3 १२ 


इद्योजान्विन्द्र ते हरी ॥८॥ 


SN 


तिन ०३७८५ 


(०४०००१० “gp 
RO 


चतुर्थाध्याये संप्तमी दश्तिं २३९ 


:—{ मधवन्‌ ) हे घनेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( गिरः ) हमारी प्रार्थ- 
नायें (उप उ ) शीघ्र ही ( सु शृणुहि ) भले प्रकार श्रवण कीजिये तया ( कदा ) 
कमी ( श्रतयाइव ) प्रतिकूल से ( मा) मत हूजिये और ( नः ) हम को ( सूनुता- 
वतः ) सत्यप्रिय वाणी वाले ( इत्‌ ) ही ( करः ) कीजिये । ( इत्‌ ) यही ( थं- 
यासे ) प्रार्थना किये जाते हो । ( योजान्बिनद्र ते हरी ) इसकी :व्याख्या पूर्व मन्त्र के 
तुल्य है ॥ 

ऋ० १।८२।१ में कदा --यदा । इद्थं ०--प्रादर्थ ० । इतना अन्तर है ॥८॥ 
अथ नवम्याः-त्रित ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । पङ्क्तिइछन्द: ॥ 
3१२ 3 २ १ २२ 3१ २ 


४१७--चन्द्रमा अप्स्वांऽ३न्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति 

4 3 १ २ 3 १२ 
विद्य तो वित्त' मे अस्य रोदसी ॥६॥ 
माषार्थः--परमात्मा का उपदेश है क (रोइसी) हे द्यावापुथिवी में स्थित 

जनो ! ( सुपर्णः ) सुन्दर गति वाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्र लोक ( श्रप्सु ) अन्तरिक्ष. 
में होने वाले जनों के ( भ्रस्तः) मध्य ( दिबि ) सूयं के प्रकाश में ( झाघावते) 
दौड़ता है तथा (हिरण्यनेमयः विद्य तः) तेजोमथ छोर वाली बिजुलिये (बः) तुम्हारे - 
( पदम्‌.) विषयो को ( न विन्दन्ति ) नहीं प्राप्त होती हैं ( भ्रस्य ) इस का सूक्ष्म 
भेद ( मे ) मुझ से ( वित्तम्‌ ) जानो ॥ 


परमात्मा का उपदेश है कि जिस प्रकार सूर्य पृथिवी विद्युदादि पदार्थों में 
गूढ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसी प्रकार राजप्रजा जनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ 


ऋग्वेद १ । १०५। १ में भी ।।९॥ 
अथ दशम्या:-प्रवस्युक्र षिः । अरिविनो देवते । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


१२ IRIS, १२ 3१२ 
४१८--ग्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ | 
3२3 


स्तोता वामर्विनावषि 


3 २३ २ 3 १२ 3 


स्तोमेभिभू षति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवस ॥१०॥ 
इति चतुर्थाऽष्याये सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


1 
है 
। ॥ 
| 


२४० सामवेद 
OO 
आषार्थः--( साध्वी ) मधुरस्वमाव ( भ्रदिवनौ ) है एथिवी भ्रौर द्युलोक 
के निवासियो ! ( स्तोता ऋषिः ) प्रशंसा करने वाला वेदमन्त्र ( वाम्‌ ) तुम्हारे 
( बुषणम्‌ ) कामपूरक ( वसुवाहनम्‌ ) घनप्रापक ( प्रियतमम्‌ ) ग्रतिप्रिय ( रथम्‌ ) 
रमणीय मागं को ( प्रतिभूषति ) समर्थ करता है ( सम ) मेरे ( हवम्‌) इस उपदेश 
को ( शृतम्‌ ) श्रवण करो ॥ ऋ० ५। ७५। १ में भी ॥१०॥ 
यह चतुर्थ अध्याय में सप्तमी दशति पूर्ण हुई ॥ 
आ त इत्यादिदशतावृचोऽष्टो संग्रकीत्तिताः 
उपरिष्टाद्ब्रहत्यन्त्या पङ्क्कयः सप्त चादिमाः ॥१॥ 
आदौ दे सप्तमी चेवाग्नेय्यस्िस्न उदीरिताः । 
ठृतीयोषोदेवताका सौमी तुर्या प्रकी त्तिता ॥२॥ 
अष्टमी पेश्वदेवी चाञ्चशिष्टा इन्द्रदेवताः । 
अथाऽष्टमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः - वपुश्रुत ऋषिः। अश्रग्निदेवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
१ £1 39 २ 3 १२ 
४१६--आ ते अग्न इधीमहि य मन्तं देवाजरन्‌ । 
२ 3 १२ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ 


3१२३ १ २९ 3२ 3 १ 
दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ 
माषार्थ:--( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( श्रग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! परमेश्‍वर ! 
वा मौतिकाग्ने ! ( य भन्तम्‌ ) प्रकाश युक्त ( भ्रजरम्‌ ) जरारहित ( ते )/्रापको 
(या इघोमहि ) हम आत्मा में वा यज्ञकुण्डादि में प्रकाशित करें ( यत्‌ ह) जो कि 
प्रसिद्ध ( स्या ) वह ( ते ) आप की ( पनीयसी ) प्रशंसायोग्य ( समिद्‌ ) दीप्ति 


` ( द्यवि ) आकाश में ( दीदयति ) प्रकाश करती है ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों वा या- 


ज्ञिकों के लिये ( इषम्‌ ) आनन्द वा अन्तादि ( प्राभर ) प्राप्त कराइये ॥ ऋ० ५॥ 
६।४ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः -विमद ऋषिः । ग्रग्निदेवता । पडक्तिवछन्द: ॥ 
४२०--आ।्नि न स्वृक्गिभिहोतारं त्वा वुणीमहे । 


शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे 
यज्ञ पु स्तीणंबहिपं विवत्तसे ॥२॥ 


चतुर्था ध्याये ग्रष्टमी दशतिः २४१ 


साषार्थः-हे परमेश्वर ! ( विवक्षसे.) श्राप महान्‌ हैं, अतः (न) जैसे 
( शीरम्‌ ) व्यापने वाले ( पावकशोचिषम्‌ ) शोधक प्रकाश वाले ( स्तीणं बहिषम्‌ ) 
जिसके लिये यज्ञ विस्तीणां किया जाय उस ( छग्निम्‌ ) अग्नि को ( यज्ञेषु ) अग्ति- 
होत्रादि यज्ञों में ( विव: ) कर्मकाण्डी लोग विशेष प्रकार से वरण करते हैं वेसे हो 
( मदे ) आनन्दनिमित्त ( त्वा ) आप का ( स्ववुक्तिभिः ) अपनी की हुई स्तुतियों 
से हम ज्ञानकाण्डी लोग ( वृणीमहे ) वरण करते है ॥ 


निरुक्त ४ । १४ निघण्टु ३ । ३ के प्रमाण और ऋ० १० । २१ । ! में जो 
पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ सायरभाष्य में (विवोमदे) का (विमदे) 
करके व्याख्यान अनु चित और (व:) को व्याख्या ही नहीं है ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:- -सत्यश्रवा ऋषि: । उषा देवता । पङ्क्तिरछन्दः ॥ 


3१ २ 3 ३ २३१ २ उ बडे 3१ २ 
४२१- महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 

१२ 3 १ २ 3 १२ 

यथा चिन्नो अत्रोधय सत्यश्रवसि 

3 १ २२३ १ २ 


वाय्ये सुजाते अश्‍वछूनुते ॥३॥ 


भाषाथ:--( सत्यभवसि ) जिस में ठीक-ठीक श्रवण होता है वेसी 
( सुजाते ) जिसका जन्म शोमायुक्त है ऐसी ( अष्वसूनृते ) जिस में प्रिय शब्द 
व्याप जाता है इस प्रकार की ( वाय्ये) विस्तार वाली ! ( उषः ) प्रमात 
वेला ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार ( नः ) हम को ( अबोधयः ) पूर्व जगाती रही 
है उसी प्रकार ( द्य ) प्व मी ( दिवित्मती ) प्रकाश वाली तू ( महे राये ) महा- 
धन धान्यादि के लिये ( न: ) हम को ( बोधय ) जगा ॥ 


इसमें उषा की प्रशंसा के साथ परमात्मा का यह उपदेश है कि जो लोग उष: 
काल-प्रमात वेला में जागते हैं वे उद्यमी कमंण्य और धन धान्याचश्वयंशाली होते 
हैं। और जो स्त्री उषा के समान गुण, कमं, स्वभाव वाली होती है उस के घर में 
लक्ष्मी निवास करती है । जिस प्रकार उषःकाल में जगने से यथार्थ श्रवणादि 
व्यवहार होता है और उपः काल का जन्म सबको अच्छा लगता हे, सव पक्षिगणादि 
प्यारे शब्द बोलते हैं और उषा सब आर फेलकर शोभा बढ़ाती है और सबको 
प्रकाशित करती है, इसी प्रकार स्त्रियों को भी सदगुणणाढ्य होता चाहिये ॥ 


ऋ० ५ । ७६ । १ में भी॥३॥ 


२४२ सामवेदे 
००२ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--विमद ऋषि: । सोमो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


३२ 3 १ २ 3 २३ १२३१ २२ 
४२२-भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षयुत क्रतुम्‌ । 
१२ र 3 १ २६३ २ 3 २३ 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे 
१ २९३ १२ 


२3 २ ३ 
रणा गावो न यवसे विवच्से ॥४॥ 


भाषा्थ:--सोम ! शान्तस्वरूप ! परमेश र ! वा चन्द्र ! वा सोमाल्य 
ग्रोषधे ! ( नः ) हमारे ( मनः) मन को ( भद्रम्‌ ) सुखदायी ( दक्षम्‌ ) चतुर 
(उत ) ग्रौर ( क्रतुम्‌ ) शुभ कम को ( वातय ) प्राप्त कराये ( ग्रथ ) भर (ते) 
तेरी ( सस्थे ) श्रमुकूलवत्तिता में ( प्रन्धसः मदे ) भोज्थादि के हषं में हम (विवः) 
तेरा स्वीकार करते हैं । (न) जैसे ( रणाः ) प्रीतियुक्त ( गावः ) गौवें ( यवसे ) 
घास आदि में ( विवक्षसे ) हबं को पाती हैं तद्वत्‌ ॥ 


चन्द्रमा के प्रकाश भोर सोम ओपधि से मन प्रफुल्लित होता है इत्यादि तो 
प्रसिद्ध ही है॥ इस में भी ( विवोमदे ) का व्याख्यान पुरं ( र य) मन्त्र के समान 
सायणाचायं ने ठीक नहीं किया । इस पर(बः)की व्याख्या का तो सत्यश्रत सामश्रमी 
जी ने भी सायणमाष्य में प्रश्‍न करके ही छोड़ दिया है ॥। 

ऋ० १० । २० । १ भें केवल “मद्र नो अपि वातय मनः” इतना पाठ 
मिलता है ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्याः-गोतम क्रषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिइछन्दः ॥। 


१ २ ओत २ 3२३39 २६३ १ २ 
४२३-क्रस्वा महा अनुष््रधं भीम य़ा वावृते शवः । 
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शरिय ऋष्त उपाकयोर्नि शिग्री 


3 १ २३ 


हरिवां दधे हरतयोव॑ज्ञमायसम्‌ ॥४॥ 


भाषार्भः-- इन्द्र ! समासेनाध्यक्ष ! राजन्‌ ! ( क्रत्वा ) कर्म से 
( महान्‌ ) बढे प्राप ( अनुत्वधम्‌ ) अन्तादि [ रसद ] सहित ( बाव: ) सेनाबलं 
को ( भ्रा वावृते ) 5;हादि की रीति से रच कर घुमाते हैं । ( सोमः ) शत्रुओं को 
भयंकर ( ऋष्वः ) महात्‌ ( शिप्री ) सुन्दर ठोड़ी और नासिका वाले वीराकृतियुक्‍्त 
( हरिवान्‌ ) ग्रश्‍वयुक्‍्त श्राप ( शियः उपाकयोः हस्तयोः ) लक्ष्मी के समीपवर्ती दोनों 


चतुर्थाध्याये प्रष्टमी दक्षति: २४३ 


हाथों में ( झायसम्‌ वख्रम्‌ ) लोहमय शस्त्र को ( निदधे) नितराम्‌ घारण 
करते हैं ॥ 

निघण्टु २। ७॥ ३। ३ ॥ १ । ११ निरुक्त ६॥ १७ इत्याद के प्रमाण 
प्रौर ऋ० १। ८१ | ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


झथ षष्ठ्याः--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
नि शि (32) २३१ २ 3१२ 
४२४--स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति योविंदस्‌। 
१ ३२ 3२ ३१२ उ 
यः पात्रं हारियोजनं पूखभिन्द्र 
3 १२ 


चिकेतति योजा न्व्न्दर ते हरी ॥६॥ 


भाषार्थः ( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (सः घ) वही (ततम्‌) उस ( मोवि- 
दम्‌ ) पृथिवी के राज्य के प्रापक ( बुषणम्‌ ) कामपूरक ( रम्‌ ) रय में ( अ्रधि- 
तिष्ठाति ) बैठे (यः) जो ( पात्रम्‌ ) अधिकारी ( हारियोजनम्‌ ) घोड़ों का 
जोड़ना ( पूर्णम्‌ ) पूर्ण ( चिकेतति ) जानता है [अज्ञानी रयो न होते] ( इन्द्र ) 
हे ऐश्‍वयंवन्‌ ! (ते) आप अपने (हरी) घोड़ों को (नु) झोघ (योज) 
जोड्यि ॥ ऋ० १। ८२। ४ में भी ॥६॥ 


पथ सप्तम्या:--वसुश्रुत ऋषिः । अग्निर्देवता। पङ्क्तिश्छुन्दः॥ 
3 १ श्र 3 र्ण 3२३ १ बुर प 
४२५--अगिनि तं मन्ये यो वसुरस्तं थं यन्ति धेनवः । 
२ 3१ ७ २ ३ २७ डू १ २ 
अस्तम्न्त आशबोऽस्तं नित्यासो 
3 २३ १२ 3२३ १ च 
चाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 
भाषार्थ:- हे राजन्‌ ! (यः) जो (वसुः) ८ वशुग्रों में एक है ( तस्‌ 
झग्निम्‌ ) उस रिन को ( स्ये ) मैं मानता-प्रशंसित करता हूं, ( यम्‌ ) जिस 
( भ्रस्तम्‌ ) अस्त्र में प्रयुक्त को ( धेनवः ) गौदे ( यन्ति ) प्राप्त होती है और जिस 
( प्रस्तम्‌ ) अस्त्रयुक्त को ( ग्र्वन्तः ) च'लाक ( आशवः ) शी घ्रगामी ( वाजिनः ) 
घोड़े प्राप्त होते हैं जिस ( भ्रस्तर्‌ ) अस्त्र से फेंके हुए को ( नित्यासः ) चिरस्थायी 
रत्नादि पदार्थ प्राप्त होते हैं । इसलिये हे राजन्‌ 1 ( स्तोतृभ्यः ) अग्न्यादि पदादो 
के गुणा वर्णन करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) अन्ना दिव॒त्ति (भराभर) पूर्ण कोजिये ॥ 
ऋ० ५ । ६। १ में भी ॥७।। 


२४४ सामैवेदे 


ग्रथाऽष्टम्यङसेग्रंहो मुरघामदेव्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्दः ॥ 


१ २३१ <२ 


४२६--न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 


3१२३ १२३ २ 3 १ 


सजोषसो यमयमा मित्रो नयति 


१२३ णो! हे 3 १२ 
वरुणो अतिद्विपः॥=॥ 
इति चतुर्था ्यायेऽष्टमी दशतिः ॥८॥ 
॥ ऽति पाङ्क्तम्‌ ॥ 
साषाथः--( स जोषस ).. है प्रीतियुक्त ! ( देवासः) सव विद्वानों ! 
( यम्‌ ) जिस प्रजाजन का ( अर्यमा ) न्यायकारी ( मित्रः ) सवंहितकारी (वरुणः) 
श्रे्ठगुरणाढ्य राजा, ( द्विंष: ) शत्रुओं को (प्रात ) उल्लंधित करके ( नयति ) ले 


चलता--शासित करता है ( ह ) उस जन को ( झंहः ) पाप (न अष्ट) नहीं 
व्थापता और ( न ) न्‌ (ढु -) पापजनित दुःख व्यापता है ॥ 


मले प्रकार राजशासन में सव जन पाप और तज्जनित दुःखभोग से 
बचते हैं ॥ 


ऋ० १०१२४ श्म (नियन्ति) पाठ है ॥८॥ 
यह चतुथाऽध्याक में आउचीं दशति पूर्ण हई ॥८॥ 
इन्द्रविषयक पढ्क्कि छन्दों का प्रकरण पूरा हुआ ॥ 


परि प्रधन्त्रप्रभृतो दशचों दशतो मताः । 

एतासां तु ऋषिच्छन्दोदेवताश्च पृथक्‌ प्रथक ॥ 

वच्यन्तं तत्र तत्रैव व्याख्यायां हि. परिस्फुटम्‌ । 
अथ नवमा दशति 


तत्र प्रयमाया:--क्रणत्रसह्स्य्‌ सहितावृषी । पवमानो देवता । 
द्विपदा पडिक्तरछन्द: ।। 


२३२३१२ 


४२७--परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 


™ 


000 
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भाषा्थ:--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमेश्वर ! ( स्वादुः ) ग्रकथ- 
नीयरस श्राप ( मित्राय ) मित्र ( पूष्णे ) पुष्टिकर्ता और ( मगाय ) ऐश्वयंशाली 
पुरुष के लिये ( परि प्र घन्व ) आनन्द वर्षाओ ॥ 

ऋ० ६ | १०६। १ में मी ॥१॥ 
श्रथ द्वितीयाया:--ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिकामध्या त्रिपदाऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२३ ^ २६ 3 १२ 3 १२ 3३१२ ३१२ 


४२८--पयू पु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राण सक्षशिः। 


3२ 3१ २ २ 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
सषार्थः- सोम की पूर्वमन्त्र से अनुद्धत्ति है । हे ान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! 
( नः ) हमारे (वाजसातये) बललाभ के लिये (सक्षणिः) सहनशील ( ऋणयाः ) 
ऋणों को दूर करने वाले आप ( उ ) अवश्य ( सु परि प्र घन्व ) उत्तम आनन्द सव 
ओर से वर्षाइये और ( द्विषः ) द्वेष करने वाले ( वृत्राणि ) रुकावट-विघ्न डालने 
वाले कामादि शत्रुओं को ( तरध्ये ) मारने को (परि ईरसे) सत्र ओर से आप प्राप्त 
हैं ॥ ऋ० ६ | ११० । १ में ईयसे पाठ है ॥२॥ 
श्रथ तृतीयाया:--ऋषिदेवते उक्ते । द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


१२ 3१ २३२ ३२ 3२ 3 २ 3 १ रर 


४२६--पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥३॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ (महान्‌) बड़े ( समुद्रः ) 
जिस आप में सब प्राणी आनन्द कर रहे हैं ऐसे (देवानाम्‌) देत्रतों फे (पिता) पिता 
आप ( बिश्वा ) सब ( घाम) घामों को ( भ्रभि पवस्व ) सर्वतः पवित्र कीजिये ॥ 
ऋ० ९। १०९।४ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्याः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
ष्ठ 3 २ २ 
४३०--पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्रो वाजी घनाय ॥४॥ 
माषार्थः--(सोम) हे परमात्मन्‌ ! (निश्तः) शुद्धस्ररूग (अइजो न) बिजुली 
के समान ( वाजी ) बलिष्ठ झाप ( महे दक्षाय धनाय ) बड़े बल और घन के लिये 
( पवस्व ) हमारे व्यवहारों को शुद्ध कीजिये ॥ 
ऋ० ६ | १०६ । १० में “महे” के स्थान में 'कत्ते' पाठ है ॥४॥ 
अथ पञ्चम्याः -ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


3 २३१२ 3 २३१ 


४३१--इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापासुपस्थे कविभगाय ॥४॥ 


२४६ सामवेद 
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0७००-००-०२ 
भाषार्थ:--(चार:) कल्याणस्वरूप (इन्दु:) परमैश्व्यवानु ( कविः ) मेधावी 
परमेश्वर ( भ्रपास्‌ ) कर्मों के (उपस्थे) उपस्थान में (मदाय) आनन्द ग्रौर (मगाय) 
घनादि ऐरवयं के लिये ( पविष्ट ) हमको पवित्र करे ॥ 
निघण्टु ३ । ११ । २॥ १० । २। १ निरुक्त ३। १६ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ | १०६ । १३ में भी ॥५॥ 
अथ षष्ठ्या: -ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिकामध्या त्रिपदाउनुष्टुप्छन्दः ॥ 
२३3 १ २ 3१ जः १२ 3१ २ 2 a 
४३२- अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समयराज्ये । 
3 १ २ 
चाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) हे ओषधे ! वा परमात्मन्‌ ! ( महे ) महान्‌ ( समयं. 
राज्ये ) जहाँ सब मनुष्य समान हों, ऐसे राज्य में (सुतम्‌) उत्पन्न किये वा हृदय में 
साक्षात्‌ किये ( त्वा ) तुकको (हि) ही (भ्रनुमदामसि) पीछे लग के हर्ष वा श्रानन्द 
प्राप्त करे | (पवमान) हे पवित्रकारक तू (बाजान्‌) बलों को (अभि प्र गाहसे) सर्वत 
विलोडित करता है ॥ ऋ० ६। ११०।२ में भी ॥६। 
प्रथ सप्तम्याः--वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवता: । द्विपदा पङ्क्तिरछन्दः ॥ 


२ 3क २९ उ २३ १२ 3२ 3 २३ 

४३३--क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः ॥७॥ 

भाषार्थः - (ग्रथ) अब (ईम्‌) ऐसे भर्थात्‌ पू मन्त्रोक्त झानन्दमागी (रब्रस्य 
स्वश्वाः ) प्राण के सुन्दर ले चलने वाले ( नरः ) नीतियुक्त (व्यक्ताः) स्निग्ध चित्त 
(सनीडः) साथ मिलकर रहने वाले (मर्याः) मनुष्य (के) कोन हैं ? उत्तर-सामर्थ्य 
से मरुत्‌ अर्थात्‌ क्रियायज्ञ वा योगयज्ञ के ऋत्विज्‌ हैं ॥ 

ऋ० ७। ५६ । १ में (सनीळाः) और (अधा) पाठ है ॥७॥ 
झथाउष्टम्या:- वामदेव ऋषि: । भ्रग्निदेवता । त्रिपदा पदपङ्क्तिइछन्दः ॥ 


२ 3 २३२ 3 २७ उ २ 


३३४--अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' न भद्रं हृदि स्पृशम्‌। 


१ २ 3 १२ 


ऋध्यामा त ओहेः ॥८॥ 


भाषार्थ:--(भ्रर्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! वा मौतिकाग्ने ! (ते) 
ग्रापके ( आरोह; ) प्राप्त कराने वाले ( स्तोभः ) गुणकीतंनों से ( इवं न ) अर 
समान भ्रौर ( ऋतु न ) बुद्धि के समान (हृदिस्पृशम्‌ तम्‌-भद्रम्‌ ) हृदय के प्यारे 
उस सुख को (प्र) आज यज्ञ के दिन ( ऋध्याम ) हम बढ़ावें ॥ 

क्र ४। १०। १ में भी ॥८। 
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COO 


POSIITSITIITTTT TTT 00000 000 
अथ नवम्या:- वामदेव ऋषि: । वाजिनो देवताः । पुर उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
3 NR १ २ 3 १२ 3१ २ 3२ 3२ 
४३५--आविमयां आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌। 
3१ २ 
स्वर्गा अर्बन्तो जयत ॥६॥ 
भाषार्थ:-- ( श्राविः ) प्रकाशमान ( वाजिनः ) द्युस्थान भौतिक देवतां 
में ३० वें देवता निघं० ५। ६ ( सवितुः देवस्य ) प्रेरक देव के ( सवम्‌ ) यज्ञ . 
की ( झा बाजम्‌ ) बल पुष्टि पर्यन्त ( ग्मन्‌ ) प्राप्त हों और ( मर्याः) हे 
मनुष्यो ! तुम ( स्वगंभ्‌ ) सुख विशेष को ( श्रवंन्तः ) प्राप्त हुए ( जयत ) उच्चता 
से वर्तो ॥ 
अर्थात्‌--यज्ञानुष्ठान से सुख विशेष और जय होता है ॥।६।। 
अथ दशम्याः-ऐशवराधिष्ण्या ऋषयः । पवमानो देवता। द्विपदा 
पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
१२ 3 १ २३ २ पहाँ २६३ १ २३ २ 
४३६---पवस्व सोम थ्‌ सनी सुधारो मह अघीनामनुपूव्येः ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये नवमी दशतिः ॥६॥ 


इतिं पञ्चमग्रपाठकस्य प्रथमार्धः ॥ 

आषार्थेः--( सोम ) ओपधे ! ( द्युम्नो ) अन्नवान्‌ अर्थात्‌ पुष्टिमान्‌ 
( सुघारः ) सुन्दर धारा वाला ( महान्‌ ) उत्तम ( भ्रवीनां पूर्व्यः ) रक्षक पदार्थों में 
मुख्य ( अनु ) क्रम से ( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ 

अर्थात्‌ सोम ऐसा खींचना चाहिये जिससे स्वच्छ उत्तम धारायुक्त हो । 
ऐसा करने से, यह क्रम से पुष्टि, रक्षा और शुद्धि करता है ॥ 

निरुक्त ५। ५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ९॥ १०९ । ७ 
में भी ॥१०॥ 

यह चतुर्थाध्याय में नीं दशति पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


mn 


विश्‍वेति दशतौ चापि द्विपदाः पढ्वतयो दश । 
उपस्या सप्तमी बैखदेत्री पष्ठी ततः पराः ॥१॥ 
झष्टेन्द्रस्य ऋचः प्रोक्ता इत्ये शेया विभागशः ॥२॥ 


२४८ सामवेदे 
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ट अथ दशमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-ऋषिर्नोपलभ्यते पुस्तकेषु । इन्द्रो देवता । 
द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


१ २ 3 १२ 3 १ २३ २ 3 १२ ३१२ 

४३७-विश्वतोदावन्‌ विश्‍यतो न आ भर यं त्या शविष्ठमीमहे ॥१॥ 

भाषार्थ: - ( विइवतोदात्रन्‌ ) हे सव ओर से दाता! (नः) हमको 

( बिइवतः ) सब ओर से ( श्राभर ) पोषित करो ( यम्‌.) जिस (त्वा) आप 

-( झचिष्ठम्‌ ) बलिष्ठ को ( ईमहे ) हम याचना करते हैं ॥ निघण्टु ३।१६।१ ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 
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४३८--एष ब्रह्माय ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥२॥ 
'माषा्थ:--( एषः ) यह ( ब्रह्मा ) भक्तों का बढ़ाने वाला (थः) जो 
( ऋत्वियः ) प्रत्येक ऋतुओं में हितकारी ( इन्द्रः नाम भृतः ) इन्द्र नाम से विख्यात 
है, ( गुण ) उसे स्तुत करता हूँ ॥२॥ 
अथ तृतीयाया:--त्रसहस्युऋ षि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
3२ 3 SERB SN RAIS २३१ २ 
४३६-त्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकरवधयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 
माषार्थः--( श्रहये हन्तवे ) सवंतुल्य मारक पाप को मारने के लिये 
( उ ) निश्चय करके ( ब्रह्माणः ) चतुवदवेत्ता लोग ( श्रकंः ) मन्त्रों से ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्‍वर को ( महयन्तः ) पूजते हुए ( भ्रवर्धयन्‌ ) “प्रसन्न करते हैं” यही सायणा- 
चायं का ग्रथ है ।। 
निश्चय परमेश्वर की स्तुति उपासनाओं से मनुष्य पापों से बचते और पर- 
मात्मा को प्रसन्न करते हैं ।। 
निरुक्त ५ । ५ निघण्टु ३। १५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० 
५। ३१ । ४ में उत्तराघं ऐसा ही है ।।३॥ 


अथ चतुर्थ्याः -क्रषिर्नोपलभ्यते । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


४४०--अनवस्ते रथमश्वाय तजुससष्टा वज्ञ' पुरुहूत द्य मन्तम्‌ ॥४॥ 


माषार्थ:--( प्रनवः ) मनुष्य लोग ( भ्रश्वाय ) शीघ्र मोक्षप्रप्त्यथं (ते) 
आप को ( रथम्‌ ) रथ ( तक्षुः ) बनाते हुँ । ( पुरहूत ) हे बहुतों से पुकारे हुए ! 
परमात्मन्‌ ! ( त्वष्टा ) विद्या से प्रदीप्त पूरुष आप को ( द्य.मन्तम्‌ वस्त्रम्‌ ) 
प्रकाशमान शस्त्र [बनाता है] ॥ 


चतुर्थाध्याये दशमी दश्षतिः २४६ 


ईदवर के भक्त लोग शीघ्र मोक्षपद को प्राप्त होने के लिये परमेश्‍वर को 
ही अपना रथ बनाते और उसी को सर्वपापशत्रुसंहाराथं शस्त्रभाव से कल्पना 
करते हैं ॥ 
ऋ० ५। ३१ । ४ में पूर्वाघं यही है, केवल (तझुः-त्तक्षन्‌) है ॥।४।। 
अथ पञ्चम्या:--ऋ ज्यादय उक्तवत्‌ ॥ 
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४४१--शं पदं मघं रयीषिणे न काममत्रतो 
हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--अकरण से-हे इन्द्र ! घनवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( श्रब्रतः ) 
यज्ञादि सुकृत न करने वाला कृपण पुरुष ( रथिम्‌ ) धन को (न स्मृशतु ) छूने भी 
नहीं पाता, तथा ( कामम्‌ ) ग्रमीप्ट पदार्थों को ( न हिनोति ) नहीं प्राप्त होता 
परन्तु ( रयोषिणे ) यज्ञादि उत्तम कमो में घन देने वाले के लिये ( शम्‌ पउम्‌ ) 
कल्याण स्थान और ( मघम्‌ ) घन होता है॥ 
जो लोग यज्ञादि उत्तम कार्यों में घनादि व्यय करते हैं वे घन घान्यादि सकल _ 
इष्ट पदार्थो को प्राप्त होते हैं और इसके विरुद्ध लोग दरिद्र होते हैं ॥ 
निघण्टु २। १० इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये 11५11 
अथ षष्ठ्या:--विश्वेदेवा देवताः । ऋषिश्छन्दरचोक्तवत्‌ ॥ 
२३ २३ १२ 3 १ २3 १२ 3१ २३१२ 
४४२--सदा गावः शुचयो बिश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥६॥ 
भाषार्थः- हे परमेश्वर ! ( विश्वधायसः ) जो विश्व का अन्नादि दान से 
धारण पोषण करते हैं ( अरेपसः ) पापाचरण नहीं करते (देवाः) दानादि गुणयुक्त 
पुरुष हैं वे ( सदा शुचयः ) सदा पवित्र रहते हैं । जिस प्रकार ( गावः सदा ) सदा 
गौ शद्ध रहती हैं ॥ 
निघण्ट १। ४॥ १। ११ ॥ १ । १ के अनुसार गौ शब्द से सूर्यं किरणों वा 
पृथिविये वा वेदवाणी वा प्रथिवी के चलते बहते जल मी समभने चाहियं।६॥ 
अथ सप्तम्याः--सम्पात ऋषिः। उषा देवता । द्विपदा पङ्क्तिरछन्दः ॥ 
२ 3 १२ 3१ 
४४३--आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वतनि यदूधभिः ॥७॥ 
भाषार्थः--हे परमेश्‍वर ! ` ( यत्‌ ) जबकि [ उषा देवता-भ्रतर्वेला | 
( प्रायाहि ) वे [ तमी ] ( गावः ) गोरूप हपारी वारियें ( ऊभिः ) दुग्ध 
भरे स्तनों सहित ( वत्तंनिम्‌ ) मागे को ( सचन्त ) संगत हा ॥ 


२५० सामवेदे 
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प्रतिदिन प्रात:कल उपा को वेला में वेदवाणियो को हम प्राप्त हो, कृपया 
ऐसा प्रसाद कीजिये ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १४। ६ । १२।१ में वाणी को गोरूप से इस प्रकार वर्णन 
किया है कि - “वाणीरूप धेनु की उपासना करो । उसके ४ थन हें । १--स्वाहा- 
कार । २--वषट्कार । ३--हन्तकार ग्रौर ४--स्वघाकार । उसके दो थन स्वाहा- 
कार झौर वपटकार को देवता पीते है । तथा हन्तकार को मनुष्य और स्वधाकार 
को पितर । उसका बेल प्राण है और वछड़ा मन ॥ 
ऋ० १० । १७२ । १ में भी ॥७॥ 


अथाष्टस्या:ः--ऋषिनों पलभ्यते । इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥। 
१२ 3 १ २२ 3२ 3 


४४४--उप प्रचे मधुमति च्षियन्तः 


१ २ 3२ 3१२ 


पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥८॥ 

भाषार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मधुमति ) आत्मिक 
झानन्दयुक्त ( प्रज्ञ ) क्षेत्र में ( उपक्षियन्तः ) रहते हुए ( रयिम्‌ ) विद्यादि धन को 
( पुष्येम ) पुप्ट करे और ( ते ) आपका ( धीमहे ) ध्यान करे ॥ 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ४। ५ । १५-१६ में आत्मा को मधु कहा है । “यही 
वह आत्मा है जो सब भूतो का श्रधिपति है” यहाँ से झारम्म करके “यही वह मधु 
है यहाँ तक । परन्तु यह आत्मा का माधूर्यरस ग्रात्मज्ञानी ही पान करते हैं, अन्य 
मन्दमाग्य नहीं ॥1८॥ 


ग्रथ नवम्या:--ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3२ ३3१२ 3 १ 


४४४--अचेन्त्यक मरुतः स्वर्का आ स्तोमतिं 


3२३ 3 १ श्र 
भ्रुतो युवा स इन्द्र; ॥ 
माषाथं:- ( स्वर्काः ) शोभन मन्त्रों वाले ( मरुतः ) स्तोत्रयज्ञ के ऋत्विक्‌ 
[लोग ( भ्रकंम्‌ ) पूजनीय ईश्वर को ( भ्रचंम्ति ) पूजते हैं भौर (सः) वह (युवा) 
महावली ( धुत: ) वेदों में विख्यात ( इस्ब्रः ) परमेश्वर ( प्रास्तोभति ) स्तुत 
किया जाता है ॥ 
निरुक्त ५ । ४ और इन्द्र शब्द से परमेश्वरा्थ ग्रहण में मीमांसाभाष्यस्थ 
शवर स्वामी की सम्मति जो सत्यत्रत्त सामश्रमी जी ने टिप्पणी में दी है वह संस्कृतः 
माप्य में देखिये ॥९॥ 


चतुर्थाध्याये एकादशी दशतिः २५१ 
झथ दशम्याः--ऋष्यादय उक्तत्रद्बोष्याः ॥ 
च 3३ १ २ 3१ २ 3 


४४६--प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय 
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विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये दशमी दशतिः ॥१०॥ 
भाषार्थः--( वृत्रहन्तमाय ) रोकने वाले काम ऋ्धादि शत्रुओं के अत्यन्त 
विनाशक ( विप्राय ) मेबावी ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( गाधम्‌ ) स्तोत्र को 
(प्र गायत) प्रकष से पढ़ो ( बः ) तुम्हारे ( यम्‌ ) जिस स्तोत्र को, वह्‌ परमेश्‍वर 
( जुजोषते ) प्रीति करता है ॥ 
सायणाचाये के भाष्य में ( विप्राय ) के स्थान में ( विप्राः ) की व्याख्या 
अन्यथा है और ( वः ) की व्याख्या ही नहीं दीखती ॥१०॥ 


यह चतुर्थाध्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥१०॥ 


तत्र तत्रेव वच्यन्तेऽचेतीत्यष्यादयः क्रमात्‌ ॥ 
अयथैकादशी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः--ऋषिर्नोपलभ्यते । अग्निर्देवता । द्विपदा छन्दः ॥ 
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४४७--अचेत्यग्निश्चिकितिह व्यवाड्‌ू न सुमद्रथः ॥१॥ 
भाषार्थ:--( सुमद्रथः ) जिसका शोभावान्‌ रथ-रमणीय तेजःस्वरूप है 
(हव्यवाड्‌) जो हवन किये द्रव्यो को स्थानान्तरो में पहुंचाता है, उस अग्नि के (न) 
समान (चिकितिः भर्ति) एक चेतन अग्नि [ परमात्मा ] ( चेति ) उपासकों 
से ज्ञात किया जाता है जो ज्योतिःस्वरूप है और प्राणिमात्र के कम रूप हव्य का 


पहुँचाने वाला है ॥। 
ऋग्वेद के बालखिल्य परिशिष्ट में भी यह पाठ आता है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--बन्धुऋ षिः । ग्रिनर्देबता । द्विपदा छन्दः ॥ 
१ २ ३२ 3 २ 3१ २ उक २९ 


२ ३ २ 3 
४४८--अग्ने त्वे नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ शी 
भाषाण:--( प्रते ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( न्तसः ) अन्तर्यामी होने से 


२५२ सामवेदे 
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००००००५ 
अत्यन्त समीपस्थ ( उत ) और ( वरूथ्यः ) वरणीय भजनीय ( त्वम्‌ ) श्राप (नः) 
हमारे ( त्राता ) रक्षक और ( शिवः ) सुखदायक (भुवः) हुजिये ॥ 

ऋ० ५। २४।१ में भी ऐसा ही पूर्वां है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयाया:--क्रष्यादय उक्ताः ॥ 
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४४६--भगो न चित्रो अग्निर्महोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
साषार्थः = ( महोनाम्‌ ) बड़ों से ( मग: न ) सूय्ये सा तेजस्वी ( अग्नि: ) 
परमात्मा ( चित्रः ) अद्भुतस्वरूप ( रत्नम्‌ ) विद्यादि धन को [ भक्तां ] 
( दधाति ) घारण करता=देता है ॥।३॥ 
ग्रथ चतुर्थ्याः-इन्द्रो देवता । ऋषिच्छन्दसी उक्ते ॥ 
१ २३१ २ 3२ 3 १ रर 3२ 3२ 
४५०--विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥४॥ 
माषार्थ- ( प्रस्तोभ ) जिसकी सर्वोत्तम स्तुति है ऐसे हे इन्द्र ! परमात्मन्‌! 
तू ( यदि ) यदि ( विश्वस्य पुरः वासन्‌ ) सबकी नगरी वसाता है (वा) तो ( इह) 
यहाँ हमारी (नूनम्‌) अवश्य वसाव ।।४।। 
अथ पउ्चम्या:--संवत्ते ऋषि: । उषा देवता । द्विपदा छन्दः ॥ 
३२३ उ २३ २३ 00 गी न २३ १२ 
४५१--उपा अप स्वसुष्टमः सं वतेयति वत्त नि सुजातता ॥५॥ 
भाषार्श:-- हे परमेश्‍वर ! जिस प्रकार ( उषा; ) प्रमात वेला ( स्वसुः ) 
अपनी बहन रात्रि के ( तमः ) अन्धियारै को ( सुजातता ) अपने शोभन जन्म से 
( वर्तनिम्‌ ) लौटने के मागं को ( संवर्तति ) लोटाती है । इसी प्रकार श्राप हमारे 
हृदय के अन्धकार को दूर कर ॥। 
ऋ० १० | १७२ | ४ में भी ॥५॥। 
अथ षष्ठ्याः--भोवन आप्त्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । द्विपदा छन्द: ॥। 
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४५२- इमा नु क युवना सोषधेमेन्द्ररच विश्वे च देवाः ॥६॥ 
माषाथ: हे परमेश्‍वर ! ( इन्द्रः ) जीवात्मा ( च) और (बिश्वे च 
` देवाः ) समस्त इन्द्रियां (नु) तथा (इमा भुबना ) ये भुवन ( कम्‌ ) सुख को 
(सीषधेम) साधे ॥ 
ऋ० १० । १५७। १ में (सीपघाम) पाठ है ॥६॥ 


चतुर्थाघ्याये एकादशी दश्ञतिः २५३ 


अथ सप्तम्या:--कवष ऐलुषऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा गायत्री छन्दः ॥ 
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४४३--वि सरू तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥७॥ 
भाषायं:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पथा ) प्रवाह 
मागं से ( वित्लू तयः ) नदियाँ प्राप्त होती हैं इसी प्रकार ( त्वत्‌ ) आप से (रातयः) 
विद्यादि दान ( यन्तु ) प्राप्त हों 11७1! 
श्रथाष्टम्याः भरद्वाज ऋषि:। इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्क्तिइछन्द: ॥ 


3 १ श्र 3१ २ 3 १२ 3१ २ 3१२ 
४४४--अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥ 
भाषार्थः--( भ्रया ) इस प्रार्थना से हम ( देवहितम्‌ ) ईश्वरदत्त ( वाजम्‌ ) 
बल को ( सनेम) सम्भागपूर्वंक लेवे और ( सुवीराः ) सुन्दर पुत्रादियुक्त हम 
( शतहिमाः ) १०० वर्ष पर्यन्त ( मदेम ) हषं को प्राप्त हों ॥ 
ऋ० ६। १७। १५ में भी ॥८॥ 
ग्रथ नवम्याः-आत्रेय ऋषिः । विशवेदेवा देवताः । द्विपदा पड़क्तिरछन्द: ॥ 


3 वळ 3 १ २९ a 3 
४४४--ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्त्रतेडाः 
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पीवरीमि५ कृणुही न इन्द्र ॥६॥ 

भाषार्थ:--( इस्द्र ) हे परमेश्वर ! श्राप तया (मित्रः) सूर्य ग्रोर (वरुणः) 

वृष्टि जल, ये सब ( ऊर्जा ) रस से [श० ५। १। २। ८] ( इडाः ) भ्रन्नो को 
( पिन्वत ) पुष्ट करो तथा ( नः ) हमारे लिये ( पीवरीम्‌ इषम्‌ ) पुष्ट अन्न को 
( कृणुहि ) करो=उत्पन्न करो ॥६॥ 
ग्रथ दशम्याः--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । एकपदा गायत्री छन्द: ॥ 


२3 १ २ 
४५६- इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ 
साषार्थः--पूवं मन्त्र से अन्वय है । जिस कारण ( इन्द्र: ) परमेश्‍वर 
( बिइबस्य ) सूर्यादि सब का ( राजति ) राजा है । इस लिये सूर्यं और वर्षा के 
जल श्रादि को प्रेरित करके हमारे लिये रसोले पुष्ट धान्यादि उत्पन्न करे ॥ 
यजुवद ३६। ८ में भी ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये एकादशी दशतिः ॥११॥ 
यह चतुर्थाध्याय में ११ वीं दशति समाप्त हुई ॥ 
यह द्विपदा छन्दां वाला इन्द्र का प्रकरण हुआ ॥ 


eh snd 


२५४ सामवेदे 


OTST 
त्रिकद्रबित्यादिदशतौ दशच्तत्राऽष्टिरादिमा ॥ 
जगत्ययं सहस्र त्यऽथन्द्रया ह्य पनस्तथा ॥१॥ 
अग्नि होतारमित्येपा अस्तु श्रोषडऽयारुचा ॥ 
र्‌ ° ७ च्चौ 
चतस्रोऽ्यष्टयोऽभिर्यं तबस्यं नयंमित्युचौ ॥२॥ 
इमे दवे अतिशक्वर्याबऽष्टी इत्येक ऊचिरे ॥ 
्रबोमहेऽतिजगती तभिन्द्रमिति ताहशी. ॥३॥ 
सौरी ह्ययं सहसेति पावमानी त्वया रुचा ॥ 
अस्तु श्रौपड्‌ वैश्वदेवी मारुतो तु प्रबोमहे ॥४॥ 
अभित्यमिति सावित्रौ स्यादाण्नेय्यग्निमित्यसों ॥ 
एन्द्र्चोञ्वशिष्टा इत्येवं छन्दोदेवतनिशयः ॥५॥ 
साषार्थः--“्रकदर केपु” इत्यादि [ १२ वीं ] दशति में दश ऋचा हैं। 
इनमें प्रथम ऋचा का अप्टि छन्द है । दूसरी “यंसह्त०'' का जगती छन्द 
“ुन्द्रयाह्म पनः” इस तीसरी, (१) “मग्निं होतारम्‌०” इस नवीं, “अस्तुशषट्‌ 
इस पांचवीं, और “्रयारुचा०'” इस सातवीं, इन ४ का झत्यष्टि छन्द है॥ 
“गझभित्यम्‌०'' इस भ्राठवीं और “तवत्यन्नयंमु०'' इस दशवीं, ( २) इन दो का 
प्रति शक्वरी छन्द है और कोई लोग इन दोनों का भ्रष्टि छन्द मानते हैं ॥ “प्रवो- 
महे०' इस छठी भौर “तमिन्द्रम्‌०” इस चौथी का भ्रतिजगती छन्द है ॥ (३) 
अयं सह्न० इस दूसरी का सूर्य देवता है । भ्रयारुचा० इस सातवीं का पवमान | 
अस्तुश्रौषद्‌० इस पांचवीं के विश्वेदेवाः । प्रवोमहे० इस छठी के मरुत्‌(४)म्रमित्यम्‌० 
झाठवीं का सविता । अग्निमु० इस नवी का अग्नि देवता है। शेष (१। ३। ४) 
१०) का इन्द्र देवता है । यह छन्द भर देवता का निर्णय हुआ । (५) ॥ 
ग्रथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः गृत्समद ऋषि: ।। 


44 


४५७--त्रिकट्रकेष महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 


स्तम्पत्सोममपिंबद्विभ्णुना मुतं यथावशम्‌ । 
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स इ ममाद महि कर्म तेये महामुरु 
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भने सश्चद वो देच सत्य इन्दुः सस्पमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिः २५५ 


भाषायें:--( महिषः ) बड़ा और ( तुविशुष्म: ) बहुत वल प्रर्थात्‌ आकर्षण 
बाला सूयं ( तुम्पत्‌ ) तृप्त होता है [ किस से ? सो कहते हैं--] ( त्रिकत्रकेषु ) 
ज्योति गौ आयु इन नामों वाले 'गवामयन' नामक यज्ञ जो ताण्ड्यमहाब्नाह्मण चतुर्थ 
प्रपाठक खण्ड एक में प्रसिद्ध है, उसके भ्रमिप्लविक नाम ३ दिनों में ( सुतम्‌ ) 
सम्पादित ( गवाशिरम्‌ ) यव धान्य के सत्तु मिले हुए ( सीमम्‌ ) सोमरस को 
( विष्णुना ) व्यापक वायु के. सहित ( अपिबत्‌ ) पीता है, (सः) वह सोम ( ईम्‌ ) 
इस सूर्य को ( ममाद ) हुष्ट करता है ( सः ) और वह ( सत्यः ) सच्चा ( देवः ) 
दिव्य ( इन्दुः ) सोम ( एनम्‌ ) इस ( सत्यं देवम्‌ ) सच्चे देव ( महाम्‌ ) महान्‌ 
( उरम्‌ ) किरणों से फैले हुए ( इन्द्रम्‌ ) सूयं को ( सञ्चत्‌ ) पहुँचाता है ॥ 
निघण्टु ३। ३॥ ३। १॥ २। ६॥ २। १४ ब्रष्टाध्यायी ६। १। ३६ के 
प्रमाण और ऋ० २ । १२। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--गौराङ्गिस ऋषिः॥ 
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४४८--अय॑ सहस्रमानवो दृशः कवीनां सतिज्यांतिविधम । - 
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ब्रध्न समीचीरुषसः समरयदरपसः 

१२ 3 १२ 3१ २ 3 २ 


सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः ॥२॥ 


भाषाथः--( श्रयम्‌ ) यह ( सह्तमाभबः ) बहुत प्रकाश वाला ( हशः ) 
दिखाने वाला ( कवीनां मतिः ) बुद्धिवालों की वुद्धिखूप [क्योंकि सूर्यं के प्रकाश 
विना वुद्धिमानो की बुद्धि अन्धकार से दवी रहती है ] ( विधमं ज्योतिः ) विशेष 
घारक ज्योति रूप ( ब्रध्नः ) सूयं ( समीचीः उषसः ) सीधी चलने वाली प्रमात- 
कारक किरणों को ( समरयत्‌ ) प्रेरित करता है तब--( स्वसरे ) दिन में 
( प्रेयसः ) तमोख्पी पाप से रहित ( सचेतसः ) चित्त सहित ( मन्युमस्तः ) 
प्रकाश वाले [परथिवी चन्द्रादि लोक] ( गौः ) सूर्यं से (चिताः) उपचित 
होते हैं ॥ 
अर्थात्‌ सूर्यं बहुत प्रकाश वाला, दिखाने वाला झर इसी से बुद्धिमानों को 
बुद्धि का जगाने वाला और धारक है । वह जब अपनी किरणों के समुह से जहाँ- 
जहाँ परथिवी, चन्द्र वा अन्य लोक में प्रभात काल करने वाली किरणों भेजता है वहां- 
वहां तव-तव दिन होता है । इस प्रकार मूयं से लोकान्तरों में प्रकाश रांचित वा 
उपचित होता है ॥ : न 
निघण्टु २६॥ १ । & निरुक्त २ । ` फे प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिय ॥२॥ 


२५६ सामवेदे 


~ 4 
ग्रथ तृती यायाः-परुच्छेप ऋषिः॥ 
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४५8 इन्द्र याह्य प नः परावतो नायम छा त्र 
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विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः 


3२३ २ 


हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्या पुत्रासो न 


3२3 १२ १२3 १२ 


[पतरं वाजसातये मंहिष्ठ. वाजसातये ॥३॥ 


साषार्थः--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( नः) हमको ( परावतः न) जो 
तुझ से दूर से हो गये हें ( उप श्वा याहि ) प्राप्त हुजिये । दष्टान्त--( श्रयम्‌.) 
यह्‌ ( सत्पतिः ) सत्‌=पृथिवी आदि का ग्राकषंण से रक्षक सूर्य ( भ्रच्छ ) अभि- 
व्याप्त होने को ( विदथानीव ) जिस प्रकार यज्ञों को प्राप्त है [पूर्वमन्त्रानुसार] 
तद्वत्‌ । दूसरा दृष्टान्त:--( सत्पतिः ) सज्जनों का पालक ( राजेब ) राजा जैसे 
( भ्रस्ता ) न्यायासन गृह को प्राप्त होता है, तद्वत्‌ । (सुतेषु) सोम सम्पन्न होने पर 
( प्रयस्वन्तः ) सोमरस रूप जल लिये हुए हम ( वाजसातये) बललामार्थं 
( संहिष्ठम्‌ ) पूजनीयतम ( त्वाम्‌ ) आप को ( श्रा हवामहे ) पुकारते हैं । पुकारने 
में दृष्टान्त-- ( न ) जैसे ( पुत्रास: ) वच्चे ( वाजसातये ) बल वा झन्न के लाभाथ 
( पितरम्‌ ) वाप को पुकारते हैं तद्वत्‌ ॥ 


निघण्टु ३।२।। ३। १७॥ ३।४॥ १। १२ निरुक्त ५।२८ श्रष्टाध्यायी 


६।२। १८।॥ ७ 1 १। ३६ के प्रमाण भर ऋग्वेद १ । १३०-। १ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य देखिये ।।३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--रेभा ऋषिः ॥ 


४६०-तभिन्द्रं जोहवीमि मघवानमृग्र 


3१ २६३१२ 


सत्रादधानमग्नतिष्ङुतं श्रवा सि भूरि । 
म हिष्ठो गीभिंरा च यज्ञियो ववत्त 


१ २ 3१ 


रायू नो विरवा सुपथा कृणोतु वज्ञी ॥४॥ 


चतुर्थाघ्याये द्वादशी दशति: २५७ 
TOSS 
भाषार्थः - ( मघवानम्‌ ) अत्यन्त घनवान्‌ (उग्रम्‌) न दबने वाले ( अप्र- 
तिष्कुतम्‌ ) जिसके सम्मुख कोई बल न चला सके उस ( सत्रा भूरि अवांसि ) सच्चे 
बहुत यशों को ( दघानम्‌ ) धारण किये हुए (तम्‌) पूर्व मन्त्र में वणित ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर को ( जोहवीमि ) वारम्वार पुकारता हूँ । (मंहिष्ठः) अति दाता (वस्त्रो) 
दण्डनायक ( यज्ञियः ) पूजनीय वह परमेश्वर ( श्रा) सब ओर ( ववतं ) वर्तमान 
है (च) और ( नः ) हमारी ( गोभिः ) स्तुतियों से ( राये) विद्यादि घनार्थ 
(विइवा सुपथा) सब अच्छे मार्ग (कृणोतु) बनावे ॥ 


निघण्टु ३ । १० अ्रष्टाध्यायी ६। १। ३२॥ ६। १।३३॥ ३।१।८५ 
के प्रमाण भ्रौर ऋ० ८। ६७। १३ का पाठभेद संस्कृत माष्य में देखिये ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-परुच्छेप ऋषिः ॥ 


१२ 3२ 3 २ 3 १ २३ १ 


४६१--अस्तु श्रोषट्‌ पुरो अग्नि थिया दथ आ नु 


रर 3 १ २ ३१ २ 


त्यच्छर्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रबायू बृणीमहे । 


१ २ 3 २३१ २३ १२ २३ १ २ 


यदू क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे 


२२२३१ २५ २ 


अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवा अच्छ न धीतयः ॥१॥ 


साषार्थः--हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (धिया) प्रणयनादि कमं से, वा बुद्धि से 
(पुरः) सामने की व्यवधान रहित उत्तर वेदी में वा साक्षात्‌ (ग्निम्‌) भ्राहवनीय 
नाम अग्नि, वा परमेश्वर को ( झा दघे ) मैं आधान करता, वा धारण करता हूं । 
( त्यत्‌ ) उस श्ररन्याघान सम्बन्धी ( दिव्यम्‌ ) उत्तम ( शर्धः ) वल को (वुणोमहे) 
हम वरते हैं [अपने अभिप्राय से बहुवचन है] ( नु ) शीघ्र (नाभा) वेदी को नाभि 
वा अपने नाभिचक्र में ( नव्यसे विवस्वते ) नये उदय हुए सूयं, वा प्राण के लिए 
( संकाय ) हव्य देकर, वा शुद्धि करके ( यत्‌ ) जव ( ह ) प्रसिद्ध ( क्राणा ) काम 
करने वाले ( इन्द्रवायू ) बिजुली और वायु, वा मन और प्राण को (वृणीमहे) वरण 
करते हें, तब ( श्रथ ) इसके पश्चात्‌ ( घीतयः घीतयः ) हमारी सब . अंगुलिय, वा 
हमारे सब कमं ( देवान्‌ ) वायु आदि, वा प्राणादि देवतों को (अच्छ न) अभि- 
व्याप्त होने के समान (नूनसू) अवश्य (उप प्र यस्त) प्राप्त होते हें । सो यह 
(श्रौषट्‌) श्रवण ( स्तु ) हो ॥ 


ऋत्विज लोगों की झाला से पश्‍्चिग की ओर 'भ्राचीनबंश' नामक यज्ववेदी 


२५८ सामवेदे 
“९-२>-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०->-->->-०-०-२-२९-०-०-०-०-०-०-०-०-०-)- 
की दक्षिण दिशा में घनुषाकार एक कुण्ड होता है, उसमें का अग्नि “दक्षिणाग्नि” 
कहाता है । उत्तर में कुण्ड नहीं होता । पश्चिम में गोलाकार कुण्ड होता है, उसमें 
का अग्नि “गाहंपत्य'' कहाता है । पूवंदिशा में चौखुटा कुण्ड होता है, उसमें का 
अग्नि “आहवनीय 'कहाता है । और पूर्वदिशा में ही पूर्वोक्त कुण्ड से आगे एक ग्रन्य 
कुण्ड मी होता है उसे “उत्तरवेदी” वा “परली वेदी”' कहते हें । उसके मध्य की 
भूमि "नामि” कहाती है । उसमें अध्वयु और प्रतिहार के कमं होते हैं । किन्तु होता 
का होम सम्वन्ध वा अग्निसम्बन्ध उससे कुछ नहीं होता इस प्रकार “पुर: शब्द से 
पूर्व दिशा की पहली अव्यव॒हित चौखू टी वेदी का ग्रहण है । निघण्टु २।१।।२।६॥ 
३ । ५ निरुवत ३ । ८ शतपथ १२ । ६ । :१ । १३ के प्रमाण और ऋ० १1१३९) 

१। ५ पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 


ग्रथ पष्ठयाः--एवया मरुट्टषि: ॥ 
१ २ 3२ 3 १ 3 3 १ २ ल्‌ 
४६२--्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे 
3 १ २ 3 २ २३ १२ 


मरुलते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 


१ २२३ १ र 3 १२ ३१२ 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 
3१ २ 3 १ २ 3 १ २ 
भन्ददिष्टये थुनित्रताय शवसे ॥६॥ 

« साधार्थः--परमात्मा आशीर्वाद देते हैं कि--( एवयामरुत्‌ ) हे ज्ञानप्रापक 
देदों के जानने वाले मनुष्य ! (महे) वढ़ाई के ,लिए, (मरुत्वते विष्णवे) ऋत्विजों 
वाले यज्ञ के लिये, (प्र ) उत्तम ( शर्घाय ) बल के लिये, ( प्रयज्यवे ) जिससे यज्ञ 
करते हैं उसके लिये, (सुखादये ) सुखपूर्वक भोग के लिये ( तवसे ) फुर्ती के लिये, 
( भन्ददिष्टये ) कल्याण सुख संगति के लिये, ( घुनिब्रताय ) चलने फिरने के काम 
के लिये, ( शवसे ) और मानस बल के लिये ( गिरिजा: ) तुम्हारी प्रार्थनावाणियों 
में उपजी ( मतयः ) वुद्धिय ( व: ) तुम्हे (प्र यस्तु ) उच्च भाव से प्राप्त हो ॥ 
ऋ० ४५ | ८७। १ में भी ॥६॥ 


श्रथ सप्तम्याः ग्रानानतः पारुच्छेपिक्र षिः || 
3 २ 3१ श्र ३ २३ 3 १1 २ 


४६३--अया रुचा हरिण्या पुनानो बिश्वा देपा सि 
31 13 ५3 २ ३१ = 
तरपि सयुखमि; दरो न सयुस्वभिः | 


आटला... 


“य्य 


> 9020-00-०9 


चतुर्थाघ्याये द्वादशी दशतिः २५९ , 


थारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
२ 3 २३१ २३१ श्र 3 १ २ 3 १ 


बिश्वा यद्रूपा परियास्युक्वमिः सप्तास्येमित्र क्वभिः ॥७॥ 


भाषार्थः -फिर परमात्मा का उपदेश है कि- हे मनुष्य ! ( भ्या) इस 
( हरिण्या ) रस खींचने वाली ( रुचा ) चमक से ( न ) जैसे ( सूरः ) सूर्यं ( सयु- 
ग्वभि: ) साथ जुड़ी किरणों से ( विश्वा ) सब ( द्वेषांसि ) विरोधो अन्धकारो को 
( तरति ) नष्ट करता है, ऐसे ही (पुनानः) पवित्रात्मा पुरुष सब “द्वेषांसि'' 
इषादि दुगु णों को ( सयुग्वभिः ) साथ जड़े प्रज्ञानों से नष्ट करता है। (यत्‌) और 
जैसे ( भ्ररुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) सूर्यं और ( पृष्ठस्य घारा ) सूर्य के धरातल की 
ज्योतिरूप घारा ( रोचते ) चमकती है और (विइवा रूपा) सव रूप वाली वस्तुओं 
को ( सप्तास्येभिः ऋक्वभिः ) सात रङ्ग रूप मुखवाले तेजों से ( परियासि ) व्याप- 
ता है, ऐसे ही ( पुनानः ) पवित्रात्मा पुरुष मी (ऋक्वभिः) प्रशंसाओ्मों की सवंतो- 
विख्याति से व्याप जाता है। 

निघण्टु ३। ७ का प्रमाण और ऋ० &। १११। १ के पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।।७॥ 


"० ग्थाष्टम्याः-नकल ऋषिः॥ 


3 रर 3१ २3१ २ 3क २९ 3१२३ 


४६४--अमि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतु- 


3 २३२ 3२ 3 २ 


मर्चामि सत्यसवरत्नघाममिं प्रियं मतिम्‌। 


२९ 3 १ २ 3 


ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्य तत्सवीमनि 


3१२ 3 १ २ 


हिरण्यपाण्रिमिमीत सुक्रतुः कृपा स्व, ॥5॥ 


भाषार्श:-- मनुष्य परमात्मा के प्रति निवेदन करता है कि हे पितः ! (त्यस्‌) 
उन आप ( देवम्‌ ) सुखदायक ( झोण्योः सवितारम्‌ ) थ और पृथिवी के उत्पादक 
(कविक्ततुम्‌) सवंज्ञ बुद्धि वाले ( सत्यसवम्‌ ) सच्चे ऐइबयं वा सृष्टि वाले (रत्नबाम्‌) 
रमणीय प्रज्ञान वा हीरे ग्रादि वा लोकों के धारक (शसि प्रियम्‌) सब ओर से प्यारे 
( मतिम्‌ ) विद्वानों के माननीय (कविम्‌) वेदविद्या के उपदेष्टा को (अमि झचांमि) 
सवंतः पूजता हुँ । (यस्य) जिस श्वापकी (ऊर्ध्वा आ) उच्च दीप्ति से (अमतिः) 
जड़ प्रकृति ( सवीमनि ) उत्पत्ति समय पर ( अबिद्य तत्‌ ) प्रकाशित हो जाती है । 


२६० सामवेदे 


>->-२>-<2>-० 


०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 
(हिरष्यपाणि:) वह तेजःस्वरूप (सुक्ततुः) सुकर्मा आप (कृपा) अपने सामथ्य से 
(स्वः) सूये और तदुपलक्षित अन्य लोकों को (अमिमीत) रते हैं ॥ 
निघण्टु ३ । ३०॥ निरुक्त १२। १३॥६॥७॥ १०।३१॥ ५। ४ 
शतपथ ४। ३। ४। २१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ यजु० ४ । २५ और 
अथवं ७।४। १। २ में भी ॥।८॥ 
अथ नवम्याः--परुच्छेप ऋषि: ।। 


3 १ २२ 3 १ २३१२ 3१ ७ 
४६५- अग्नि होतारं मन्ये दास्त्रन्तं वसोः सनु 
स्र 3 १२ 3 २३२३ १२ 
सहसो जातवेदसं विप्र' न जातवेदसम्‌ ॥ 
२ उ र २ 3 Re 3 २ रड १ २ उ २ 
य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
3२ 3 १ २ 3१२ 3१२ 3 १२ 3१1२ 
शृतस्य थिश्रा्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिपः ॥६॥ 
भाषार्थः पूवंमन्त्र में ज्ञाकाण्ड की प्रतिज्ञा की, जव कर्मकाण्ड की प्रतिज्ञा 
ब.रता है वि- हे इन्द्र ! परमेश्वर ! भें ( अरिनस्‌ ) अगिनि को ( होतारम्‌ ) होम- 
साघक ( वसो: दास्वन्तम्‌ ) घन का दाता [अपने विषय के विज्ञान वालों को ] 
( सहसः सूनुर्‌ ) [वल करके ग्ररणियों में से अगिन उत्पन्न होता है इस कारण] 
बल के पुत्र ( जातवेदसम्‌ ) जिसके प्रकाश से ज्ञान प्रकट होता है ऐसा ( मन्ये) 
मानता हूं । दृष्टान्त - ( न ) जैसे ( जातवेदसं विप्रम्‌ ) विद्या जिससे उत्पन्न है 
उस विद्वान्‌ को ॥। ( यः ) जो (देवः ) प्रकाश मान ( स्वध्वरः ) यज्ञ का सुधारने 
बाला अग्नि ( देवाच्या ) वायु आदि देवतों को जाने वाली (कृपा) सामर्थ्यं से 
(प्राजह्वानस्य) हवन किये जाते हुए ( सपिषः ) ताये हुए ( शुक्रशोचिष: ) इवेतवणं 
( घृतस्य ) घी की (विश्राष्टिम्‌ श्रनु) चमक के साथ ( ऊर्ध्वया ) ऊपर जाता है ॥ 
सायण के लाष्य में “वरष्टि पद की व्याख्या है परन्तु यह पद मूल में नहीं 
है । हां, ऋग्वेद १ । १२७। १ में “वसो” की जगह “वसुम्‌” और विश्राष्टिमनु- 
वष्टि शोचिपा जुद्धानस्य'? पाठ हैं । उसो की भ्रान्ति से यह सायण माष्य की भूल 
का अनुमान होता है | निघण्टु ३। २० ॥ 


न र टु २ । ९ निवत ७।१६।। ६1८॥ ६1१७ 
के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥९1 


श्रथ दशम्या:--गृत्समद ऋषिः ॥ 
२३ १ 00 3१ २ 3२ 
४६६---तव त्यन्नयं नृतोऽप इन्द्र प्रथम 
3 र OA 3२ 


पूज्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 


चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिः २६१ 
"OOOO On 
५५६४७ प 070 २ 3 १२ 3२ 3 २ 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा अमु रिणन्नपः । 
२3 १ २३ १२३ 
अवो विश्‍वमभ्यदेव- 
3 १ २ः 3१२ 3 १ रर 


मोजसा विदेदूज शतक्रतुर्विदेदिपिम्‌ ॥१०॥ 


० 


इति चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिः ॥१२॥ 


भाषार्थः -अब ईश्वरमक्त ईश्वरीय बल की महिमा कहता है - ( नृतः ) 
हे सूर्यादि को नचाने वाले ! ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! ( तब ) याप का ( त्यत्‌ ) वह 
( नयंग्‌ ) मनुष्य हितकारी ( दिवि प्रथमम्‌ ) भ्राकाश में विस्तृत (पृथ्यंम) सनातन 
( कृतम्‌ ) किया हुमा ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( श्रपः ) कम है कि ( यः ) जो 
कोई ईइवरोपासक ( देवस्य शवसा ) आप के बल से ( ्रसु रिणन्‌ ) जीवता हुआ 
( श्रपः ) कर्मों का ( प्रारिणा: ) प्रारम्भ करे तो वह ( शतक्रतुः ) वहुकर्मा (विइवम्‌ 
भ्रदेवम्‌ ) सब देवविरोधिमात्र का ( झोजसा ) पुरुषार्थ से ( प्रमि भुवः ) तिरस्कार 
करे और ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( विदेत्‌ ) पावे तथा ( इषम्‌ ) अन्नादि सव सामग्री 
को ( विदेत्‌ ) पावे ॥ 

इस में सायणाचायं ने सामवेद से पाठ ( भुवः) का व्याख्यान न करके 
ऋग्वेद २ । २२ । ४ के पाठ ( भुवत्‌ ) की व्याख्या की है॥ ऋ० में--यः-यत्‌ । 
असु-असुम्‌ । विदेत्‌=विदात्‌ ये भी पाठान्तर हैं ॥१०॥ 


यह चतुर्थाऽध्याय में बारहवीं दशति समाप्त हुई ॥१२॥ 
तथा 
कणवत्रंशाऽयतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
परीक्षितगढ़ जिला मेरठ) निवासो, 
तुलसीराम स्त्रामिकृत सामवेद छन्दआचिक भाष्य में यह 
चतुर्थ अध्याय सम,प्त हुआ ॥४॥ 


समाप्तं चेन्द्रं पर्व काणडं वा ॥२॥ 


\ 


अथ पञ्चसाऽध्यायः ॥। 


ग्नेय और ऐन्द्र नाम के दो पर्व वा काण्ड पूर्ण होकर अब पंचमाध्याय के 
साथ पावमान वा सौम्य पर्व का आरम्म है । इसलिये प्रथम पवमान वा सोम शब्द 
के ग्रथ का विचार करना चाहिये । पवमान सोम इन्द्र अग्नि आदि पदों का यद्यपि 
मुख्य और पूर्ण अर्थ तो परमेश्वर ही है क्योंकि ग्रसोम भाव से उन-उन पदों के अर्थ 
की सम्मावना परमात्मा में ही है, यह वात हम कई वार प्रथम निवेदित कर चुके हैं 
परन्तु तो भी ्राधिदेविक अर्थ का विचार शेष है सो किया जाता है। निघण्टु के 
चतुर्थं पञ्चम अध्यायों में जो पद नाम हैं उनमें पवमान पद नहीं देखा जाता, परन्तु 
“सोम ” निघण्टु ग्रध्याय ५ खण्ड ५ में दूसरा पद है । और श्रीमान्‌ यास्कमुनि ने सोम 
आर पवमान को एकार्थं भी वतलाया है । इन सबके जानने के लिये हम निरुक्त 
का पाठ: उद्धृत करते हैं:-- 


“सोम एक झोषधि है और यह सोम शब्द सुनोति घातु से बना है जो कि 
यह ओषधि भी निचोड़ी वा गर्क खींची जाती है। निघण्टु के ग्रनुसार इसका बड़ा 
व्याख्यान है । जो झ्राइचयं-सा है । प्रधानता से पवमान देवता वाली )ऋचामओरों में 
[नमूना] निदशंनार्थं उदा हरण देंगे ॥२॥ 


ऋ० ९ | १ । १--स्वादिष्ठया मदिष्ठर० पमेरेऽपि छ० 
अ० ५ | द० १ | में० २॥ 


यह सोम विषयक ऋचा निगद में व्याख्यात हो चुकी है । ग्रथ यह दूसरी 
ऋचा है जो इस सोम की वा चन्द्रमा की है ॥३॥ 


सोमं मन्यते १पिवःन ऋ १० । ८५ | ३ 


“सोमं०--षघिम्‌' इतने माग से यह वणन किया है कि असोम को सोम 
समक अभिपुत फर लिया हो ॥ “सोमं०--विदुः” इस माग में यह कहा है {क जो 
ठीक सोम है उसे पुर्ण विद्वान्‌ जानते हैं श्रौर यज्ञ न करने वाला उसे नहीं खाला । 

* छ पाठ संस्कृतमाप्य में है, यहाँ ग्रथ मात्र है॥ 


पञ्माध्याये प्रथमा दशतिः २६३ 


OO OO 0 
यह यज्ञविषयक अर्थ हुआ । अव देवताविषयक श्र्थं करते हैं--“सोमं ०-षधिम्‌' 
इतने ऋग्भाग में असोम को सोम समझने की भूल कही है | “सोमं०--विदु:” में 
चन्द्रमा को सोम कहा है, उसे कोई नहीं खाता, जो अदेव है । अब एक और ऋचा 
है जो चन्द्रमा की वा इस सोम की है ॥४॥ | 


यच्या देव प्रपिबन्ति० क्र. १० | ८५। ५ 


इस ऋचा के पूर्वार्ध में नाराशंसों का अभिप्राय है वा महीने के शुक्ल कृष्ण 
दो पक्षों का । उत्तरार्थ में वायु को सोम का रक्षक कहा है साहचायं से वा रस हरने 
से । संवत्सरो की भ्राकृति मास है । इसमे सोम को या तो रूप विशेपों से ओषधि 
समभना चाहिये वा चन्द्रमा ॥ निरुक्त ११।२।५॥ 
इस प्रकार सोम शब्द से निरुक्तकार ने ग्राश्‍चर्यगुणायुक्त सोमौषधि का ग्रहण 
किया है । और “पवमान देवतावाली ऋचाओं में निदर्शनार्थं उदाहरण देंगे” इससे 
ग्राचाये ने सोम और पवमान को एकार्थ ठहराया है और चन्द्रमा का नाम भी सोम . 
वतलाया है । तथा सोम पद से महीने का अर्थ भी लिया है। और वेद के अर्थ में 
. यौगिकार्थ की प्रधानता के कारण जिस-जिस मन्त्र में झाये सोम वा पवमान शब्दों का 
* जो-जो अर्थ ठीक घटेगा वह-वह किया जायगा । शतपथ ब्राह्मण में मी सोम शब्द के 
कई एक झर्थ पाये जाते हैं जैसा कि श० १२।६। १॥ १ में यज्ञ का साम सोम है 
. और उसके अंग ये देवता अर्थात्‌ ग्राहुतिये हैं ॥ और श० ११। ५। ६। ६ में साम 
ही सोमाहुति हैं देवतों की ॥ तथा श० ७। ३। १। ४५ में प्राण का नाम सोम 
है। और श० ५.। १ । ५। २८ में ज्योति को सोम कहा है ॥ ः 


अथ पञ्चमाध्याये प्रथमा दशतिः । 


तत्र प्रथमाया:--अमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १२ 3 १ स्र 3 १ ज्र 
४६७--उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सड्भूम्पा ददे । 

3२३3 3 २३ १२ 

उग्र शर्म महि श्रवः ॥१॥ 

भाषार्थ: - अगले मन्त्र भें स्पष्ट सोम पद के ग्रहण को देख कर प्रकरण से 

हे सोम ! (ते ) तेरे ( अ्रन्धसः ) अन्न--मोजन से ( जातत्‌ ) उत्पन्न ( उप्रम्‌ ) 
प्रभावशाली ( शर्म ) सुख को और (महि) बड़े ( वः) यश को (विवि) 
स्वगं-पुखस्थान में (सत्‌) विद्यमान को ( भूमिः ) भूमिस्य पुरुष ( झाददे ) 
प्रहण करता है ॥ 


२६४ सामवेदे 


माव यह है कि--एथिवी के वे मनुष्य जो सोमरस का भोग लगाते हैं, वे 
उस से उत्पन्न हुए बड़े सुख और यश को प्राप्त होते हैं। सोमरस दुग्ध के समान 
इवेत रंग वाली लताश्रों से निकलता है । यह वात ऋग्वेद ९ । १०७ । € में (सोमो 
दुग्घा०) लिखी है ॥ ऋ० ६ । ६१ । १० में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया:--मधुच्छुन्दा ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२ 3 १२ 3 १ २ 


४६८--स्तादिष्ठया मदिष्ठया पत्रस्व सोम धारया | 


१ २३ १२ 3२ 


इन्द्राय पातवे सुतः ॥२॥ 


माषार्थः -( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय) विद्युत्‌ वा राजा के लिये 
( पातवे ) शसने वा पीने के लिये ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ (स्वादिष्ठया ) 
स्वादिष्ट और ( मदिष्ठया ) ग्रति हषंकारक ( धारया ) धारा से ( पवस्व ) प्राप्त 
हो ॥ ह न 

अर्थात्‌ मनुष्यों को इन्द्रयागाथं वा राजार्थं ऐसा सोम खींचना चाहिए जो 
झतिहषंकारक स्वादिष्ट और घार वाला हो ॥ ऋ० ६ | १। १ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--भूगुर्वारणिक्रः षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१२ 3 १ २ 3१ 


४६६--वृषा पवस्त्र धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


२ 3 १ २३ १२ 
बिश्वा दधान ओजसा ॥३॥ 
मषार्थ: ( श्रोजसा ) वल सहित ( बिइवा ) सव गुणों को ( दधानः ) 
घारण किये हुए ( च ) और (मत्सरः) हर्षकारक (वृषा) वीर्य 1 डिक्ारक सोम ! 
(इद्धाय) इन्द्र के लिये (धारया) घार से (पवस्व) प्राप्त हो । 
ऋ० ९।६५। १० में भी।,३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--प्रमही युक्त षिः | सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


२ २ २ १२ 3 १ २ 


४७०--यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | 


देवावीरघश सहा ॥४॥ 
भाषायंः--हे सोम ! (यः) जो (ते) तेरा ( वरेण्य: ) स्वीकार करने 


पञ्चमाध्याये प्रथमा दशतिः २६५ 
PT 1 NN ५ 
योग्य (देवावी:) देवों का रक्षक और (झ्रघशंसहा) श्रसुरों का नाशक (मदः) हषंकर 
प्रभाव है (तेन) उस (अ्रन्धसा) आदरयोग्य अन्न से (पवस्ज) प्राप्त हो ॥ 
ˆ सोमरस में ऐसा मद--हषं है कि जिस से सञ्जनों की रक्षा और दुर्जन का 
तिरस्कार होता है, इससे वह सब को स्वीकार करना चाहिए ॥ 
ऋ० ६।६१। १६ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः - त्रित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3 १२ 3 १? 


४७१--तिस्रो वाच उदीदरते गावो मिमन्ति धेनवः 


१२ 3 १ २ 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।९॥ 
माषार्थ:--सोम के यज्ञ का वणान करता है--( तिल्नः ) ऋग्‌, यजुः और 
साम तीन लक्षणयुक्त ( वाच: ) वाणियों को ( उदीरते ) ऋत्विज्‌ लोग उच्चारते 
हैं रौर ( घेनव: गाव: ) दुधार गौवें ( मिमन्ति ) [ दुहुने को ] पुकारती हैं तथा 
( हरिः ) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) अग्नि से गिरते हुए निरन्तर जलमय होगे से चिटचिटा 
शब्द करता हुआ ( एति ) जाता है ॥ 
अर्थात्‌ सोमरस की धार चिटचिटाती अग्नि में पड़ती है, ऋत्विज्‌ लोग 
तीनों प्रकार की ऋचाओं का पाठ करते हैं और प्रातः गोदोहनकाल होता है, यह 
भी सूचित किया है ॥ 
अष्टाध्यायी ७ । ४ । ६५ घातुपाठादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६। ३३। ४ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठया:--कश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3१२३ १४ 3 १२ 
४७२---इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः 
3२ 3 १ २ 3३१ २ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) अतिमाघुयंयुक्त ( सरखते 
, इन्द्राय ) वायु युक्त मेघस्थ विद्युत्‌ को ( पवस्व ) प्राप्त हो ( भ्रकंस्य ) यज्ञ की 
( योनिम्‌ ) वेदि को ( सदम्‌ ) समीप करके बैठता हूँ । 
अर्थात्‌ वेदि के समीप बैठकर अति मधुर रसभुक्त सोम की आहुतियें दी 
जाती हैं ॥ निघण्टु २। १४ में “पवते यह गत्यर्थंक धातु का प्रयोग है । 
ऋग्वेद ६ । ६४॥ २२ में भी॥६॥ 


२६६ सामवेदे 
DT I कक ति नि तिंमति मति ति गित लिला सिमित 01011210 ५५ 0 0 दे 
ग्रथ सप्तम्या:- जमदग्निऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


१२ न १ a 3 १ रर 5 २ 
४७३--असाव्यंशुभदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 
र 3 श्ठ 3 १२ 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥७॥ 

भाषार्थ:--( मदाय ) हर्षस्वृद्धि के लिये ( ग्रंशुः) सोम ( अ्रसावि )- 
खींचा जाता है ( गिरिष्ठाः ) पर्वत पर उत्पन्न होता, वा मेघमण्डल में स्थित हुआ 
( भ्नप्सु ) अन्तरिक्षणल में ( दक्षः) वलिप्ठ होता और बढ़ता है। यह सोम 
( इयेनो न ) बिजुली के रामान ( योनिम्‌ ) अपने कारण को ( श्रासदत्‌ ) प्राप्त 
हो जाता है ॥ 

सोम शीतप्रधान देशों वा पतों में उत्पन्न होता है, विद्युत्‌ के बल विशिष्ट 
होने से विद्युत्‌ उसका कारण कहा जाता है। वह हवन किया हुआ अपने कारण 
विद्युत्‌ और मेघ द्वारा पुनः पवंतादि जन्मभुमियो को पहुँच जाता है ॥ 

निघण्टु १ । १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य के देखिये ॥ 

ऋ० ९।६२।४ में भी ॥७॥ 


भ्रथाऽष्टम्याः-हृढच्युत आगस्त्य ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


४७४--पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 


२ ३२३१२ 


मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥८॥ 


भाषाथं:--( हरे ) सोम ! ( दक्षसाधनः ) बलसाधक ( मढः ) हषं- 
कारक ( मरुदू य: ) ऋत्विजों के लिये ( वायवे) वायु तथा ( देवेभ्यः ) अन्य 
व्यावहारिक देवतों के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 


निघण्टु २९ में “दक्ष” बल का नाम है॥ ऋ० ६ । २५ | १ में भी॥८॥ 


भथ नवम्या:--कार्यपो5सित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


१२३१ २ ३ २ उ 


४७५--परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सोमो अक्तरत्‌ | 


3 १ 
ह २ 


१ २ 
मदेषु सवधा असि ॥६॥ 
मावार्थः--( गिरिष्ठाः सोमः ) पहाड़ी सोम ( स्वानः) खींचा हुआ 


rr, 


पञ्चमाध्याये द्वितीया दशतिः २६७ 
( पवित्रे ) शुद्ध पात्र द्रोशकलशादि में ( परि भ्रक्षरत्‌ ) निचोड़ा जाता है वह 
( मदेषु ) हर्षार्थं ( सर्वधा: ) सवका धारणा कर्ने वाला वा सवों से धारने योग्य 
( भसि ) हैं ॥ 
ऋ० ९। १८ । १ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६॥ 


अथ दशम्याः -त्रध्व्यादय उक्षात्रत्‌ ॥ 


१२३२ ३२ E उक्त २१ २२ 


४७६--परि प्रिया दियः कवित्रया सि द'त्यो तः 


3 १ ,२ ३ १ २ 


सानयाति कविक्रतुः ॥१०॥ 


इति पञ्चमाञ्ध्याये प्रथमा दशतिः ॥१०॥ 


भषार्थ:--( कविक्रतुः ) तीत्रवृद्धि ( कविः ) मेघावी ( नप्त्यो: हितः ) 
आकाश पृथिवी का हितकारी पुरुप ( स्वानेः ) सोम खींचने वाले ग्राने साथी 
ग्रध्वयुग्रों सहित ( दिवः) सुखस्थान की ( प्रिया वयांसि) प्यारी भ्नापुश्नो को ` 
(परि याति ) सब ओर से प्राप्त होता है ॥ 


निघण्टु ३ । ३० का प्रमाण और ऋ० & | ६ । १ का ग्रन्तर संस्कृतमाष्य 
में देखिये ।। १०॥। 


यह पञ्चमाध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई ॥१॥ 


पवमानस्य गायत्यः प्रे त्यस्यां दशतो दश ॥१॥ 
अथ द्वितीया दशतिः 
, तत्र प्रथमायाः--इयायाइव ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ ३२ 3 २३, १२ 3१ २ 
४७७--प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
3२ 3१२ 
सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ 
भाषाथंः--( मदच्युतः ) मद घूने वाले [पके] (सुताः) खींचे हुए 


` २६८ सामवेदे 


OOO 000 
( सोमासः ) सोम ( नः मघोनाम्‌ ) हम हवि वालों के ( विदथे ) यज्ञ में (शवसे) 
अन्न वा यश के लिये ( प्र भ्रक्रमुः ) जाते हैं ॥ 

निघण्टु ३ । १७ और सायणाचायं के प्रमाण तथा ऋ० ६।३२।१का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


थ द्वितीयायाः-त्रित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २२ 3३ २ 3 १ २ ३ 1 २ 
४७८--प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त उभय; । 
१२ 3 १ २ 
वनानि महिषा इव ॥२॥ 
माषार्थः--( विपड्चितः सोमासः ) वुद्धिवधेक सोम ( श्रपः ऊर्मयः ) जल 
की लहरे ( इव ) सी ( महिषाः ) महान्‌ ( वनानि ) जलों के प्रति (प्र नयन्त ) 
जाते हैं ॥ 
निघण्टु १ | २॥ ३ । ३ इत्यादि प्रमाण और ऋ० ९॥३३॥१ का पाठान्तर 
संस्कृत माप्य में देखिये 11२1 ८ 0 


ग्रथ तृतीयायाः--अमहीयुक्र षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द ॥ 
१२ 3 १२ ३२ 3 १ २ ३ २३ १ २ 
४७६--पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 
२ 3 २३ १२ 
बिश्वा अप द्विषे जहिं ॥३॥ 
भाषा्थ:--( इस्दो ) हे सोम ! वा परमेश्‍वर ! ( वृषा ) वीयेवर्धक, वा 
कामना पुरां करने वाला ( सुतः ) खींचा हुआ, वा हृदय कमल में साक्षात्‌ किया 
हुआ तू ( पवस्व ) प्राप्त हो और ( जने ) मनुष्यवगं में ( नः ) हमको ( यञ्ञसः ) 
यशस्वी ( कृषि ) कर तथा ( विश्वा ) सव ( द्विषः ) झत्रुओं, वा काम क्रोधादिकों 
को ( श्रप जहि ) नष्ट कर। 
सौतिकपक्ष में भाव यह है कि--सोम का सेवन करने वाले मनुष्यों में यश 
बाले, पराक्रमी भ्रोर शत्रुओं का नाश करने वाले होने सम्मव हैं ॥। 
ऋग्वेद ९1 ६१ । २८ में मी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--भृगुऋ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२३ १ २३ १२ 3 १३ 


४८०--वृषा ह्यसि भानुना च्‌ मन्तं त्वा हवामहे । 


१२ 3 १२ 


पवमान स्तर शम्‌ ॥४॥ 


em on inp rents अ 


PPI 


पञ्चंमाध्याये द्वितीया दशतिः २६९ 
०-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०:० 

भाषार्थः--( पवमान ) हे पवित्र कारक ! सोमः ! वा परमेश्‍वर ! (मानुना 
दन्तम्‌ ) प्रकाश से दीप्तिमान्‌ ( स्वद्ट शम्‌ ) सुख दिखाने वाले (त्वा) तुझ 
को ( हवामहे ) हम हवन करते, वा पुकारते हैं ( हि) निइचय तू ( वृषा ) वीयं- 
वघेक, वा कामनापुरक ( भ्रसि ) है ॥ 

भौतिकपक्ष सें भाव यह है कि--सोम शुद्धिकारक, प्रकाश वाला, सुखदायक 
झौर वीयंवर्धक है ॥ 

ऋ० ६ । ६५॥ ४ में (पवमान स्वाध्यः) पाठ है ॥४॥ 


ग्रथ पञचम्या:--कश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


“ooo 0 


१ २ 3 १२ 3 १ २ ३ २ ३ २ 
४८१--इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रिय; कवीनां मतिः | 
3 १ २२ 3१२ 
सृजदश्वं रथीरिव ॥५॥ - 
भाषार्थः--( मतिः ) मन का वढ़ाने वाला ( चेतनः ) बुद्धि का जगाने 
वाला ( कवीनां प्रियः ) इसी से बुद्धिमानों का प्यारा ( इन्दु: ) सोम ( प्रविष्ट ) 
प्राप्त हो ( रथीरिव ) जैसे रथी ( श्रवम्‌ ) रथ के घोड़े को ( सुजेत्‌ ) छोड़े ॥ 
ऋग्वेद ९। ६४। १० में (मती) पाठ है ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठ्या:--ऋष्यादय: पुर्ववत्‌ ॥ 


१२ 3 २ ३ १ २ 3 १ २२ 3 २ 


“४०२--असृचृत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | 


3 १ २ ३१ श्र 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥६॥ 
'नावाथंः--( गव्या ) गौवों की इच्छा से ( झइवया ) अश्वों के अभिलाष 
से ( वोरया ) और वीर पुरुषों की श्राकांडक्षा से ( वाजिनः शुक्रासः श्रावः 
बत र ) वसिष्ठ वीर्यवर्धक वेग वाले सोम (प्र भ्रसृक्षत ) [म्ग्नि में] छोड़े 
तेह 
अर्थात्‌ जो लोग वेदानुकूल सोमयागादि करते हैं उनकी गो, अइव, बीर 
पद आदि सव पदार्थों के लिये इच्छा को परमात्मा पूर्ण करता है ॥ 
३६० &। ६४ | ४ में मी॥६॥ 


शय सप्तम्या. निध्नूविः काश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


४०३--पबस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 
3१ २६३ १२ 


वायुमा रोह धर्मणा ॥७॥ 


२७० सामवैदे 


साषार्थः-सोम ! ( देवः ) दिव्यगुणयुक्त तू ( ग्रायुषक्‌ ) जिससे साथ 


५, मिल जावे इस प्रकार ( वायुम्‌ ) वायु को ( घमंणा ) स्वभाव से ( झारोह ) चढ़ 
और ( ते मदः ) तेरा, ह॒ष॑ रक प्रभाव (इन्द्रम्‌) सूर्य वा मेघस्थ विद्युत्‌ को (गच्छतु) 
जावे, इसलिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

जो सोम हवन किया जाता है उसका सारांश वा प्रभाव वायु में चढ़कर 
सूर्य और मेघस्थ विद्युत्‌ को प्राप्त होता है । इससे पूर्वमन्त्रोक्त फल होते हैं, यह 
तात्पर्यं है ॥ 

ऋ० ६। ६३ । २२ में (देवायुषक्‌) पाठ है ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः -भ्रमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3१ २६ 3 २ 


४८४--पवमानो अजीजनददिवर्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ी 


3२ 3२ 


ज्योतिवँश्वानरं वृहत्‌ ॥८॥ 


माषार्थ:--( पवमानः ) सोम [हवन किया हुआ ] ( दिवः) आकाश से 
( तन्यतुन्‌ ) विस्तीणं ( बृहत्‌ ) वड़ी ( बेशवानरम्‌ ) विजुली की (स्योतिः) ज्योति 
को ( चित्रं न ) विचित्र सी ( ग्रजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ 

झथवा--(पवमानः ) पवित्र पुरुष (दिवश्चित्रं न) प्रकाश के विचित्र से 
(तन्यतुम्‌) विस्तोणं (वेश्वानरम्‌ ज्योतिः) ईश्वरीय तेज को (भ्रजीजनत्‌) आत्मा 
में प्रकट करता है 1 

उणादि ४। २ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६ । ६१ । १६ में भी ॥5॥ 


झथ नवम्याः--काश्यपो5सित ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१२ 3 २३ १२३ १२ 3 १२ उ २ 


४८४--परिं स्वानास इन्दवो मदाय बहेणा गिरा | 


3 १ २ 


मधो अपेन्ति धारया ॥६॥ 


आषार्थ;- ( स्वानासः ) अमिपुत किये हुए ( इम्दवः ) सोम ( बर्हणा, 
गिरा ) मदती वेदवाणी के साथ ( मधो धारया ) मधुर धार से ( मदाय ) [बायु 
विद्युत्‌ आदि देवो के] मदार्थ ( परि षं स्ति ) सब आर जात हैं ॥ 

ऋग्वेद ९। १०॥ ४ में जो पाठान्तर है वह संस्कृत भाप्य में देखिये ॥।६॥ 


पञ्चमाध्याये तृतीया दशतिः २७१ : 
त 5-१-०-०-०-५ S00 000-000-0000 0-00-0 
अथ दशम्याः-ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥ 
२३ १२ २९३ १ २९ उ २ 


४८६- परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः 


3 १ २२२ 3 १२ 


कारु बिभ्रत्पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
इति पञ्चमाध्यायै द्वितीया दशतिः ॥२॥ 


इति पञ्चमः प्रपाठकः ॥५॥ 
साषार्थः--( कविः ) बुद्धिमान्‌ यजमान ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से चाहे हुए 
( कारम्‌ ) स्तोता ऋत्विज्‌ को ( बिञ्नत्‌ ) धारण किये हुए ( सिन्धोः ऊमो' 
ग्रधिश्रितः ) मन की लहर पर ठहरा हुआ ( परि प्रासिष्यदत्‌ ) सोम को अग्नि में 


होम करता है ॥ 
अर्थात्‌ यजमान शौर ऋत्विज्‌ सबको मिलकर यज्ञ में सोम होम करना 


चाहिये ॥ 
शतपथ ७। ५। २। ५२ निघण्टु ३। १६ के प्रमाण और ऋ० ६१४१ 
का पाठभेद संस्कूतमाष्य में देखिये ॥१०॥ 
यह पञ्चमाध्याय में दूसरी दशति पूण हुई ॥२॥ 
यह पांचवां प्रपाठक पूर्ण हुआ ॥२॥ 


उपोपु जातमित्यस्यां दशतो दश कीत्तिताः | 
गायत्र्य; सोमदेवत्या विज्ञातव्या मनीषिभिः ॥१॥ 
अथ तृतीया दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमायाः अमही युक्त षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3२३२३ १ २३१ 
४८७--उपो पु जातमप्तुरं गोभिभेङ्ग' परिष्कृतम्‌ | 
१२ ३ १ २ 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥१॥ 
साषार्थ:--( देवा: ) वाधु विजुली आदि देवता, ( परिष्कृतम्‌ ) स्वच्छ 
टर ( भंगम्‌ ) पत्थरों रा छेते हुए ( ग्रप्तुरम्‌ ) मेघस्थ जलों में जागे वाले 


उजातम्‌ ) उत्तम उत्पन्न हुए ( इषुम्‌ ) सोम को ( गोभिः ) अपनी-अपनी 


२७२ सामवेदै 
eee BS 00 
किरणों से ( उप उ घ्रयासिषुः ) समीप प्राप्त होते ही हैं॥ . 
ऋ० ६। ६१ । ६३ में भी ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः-बृहन्मतिराङ्गिरस ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ २ 3२३ 3 २ ३ १२ ९ 
४८८--पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचषणिः । 
२ 3 १२ 
शुम्भन्ति विग्रः धीतिभिः ॥२॥ 
भाषार्थ:--(विचषंणिः) जो विविध प्रकार का देखा जाता है वह (पुनानः) 
सोम ( विश्वाः मृघः ) समस्त शतु सेनाग्रों को ( भि, ग्रक्रमीत्‌ ) अभिभूत करता 
है इसलिये उस ( बिप्रम्‌ ) बुद्धितत््व को जगाने वाले सोम को ( धीतिभिः ) 
अङ्गुलियो से ( शुम्भन्ति ) संस्कृत करते हैं ॥ 
निघण्टु ३ । ११॥ २। १७॥ ३। १५॥ २ । ५ के प्रमाण संस्कृत माष्य 
में देखिये ॥ ऋ० &। ४०। १ में भी ॥२॥ 
झथ तृतीयायाः--ग्रतितः काश्यपो जमदरिनर्वा ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3१२3३3 उठ १२ 3 १ 


४८६ आविशन्‌ कलशं सुतो विश्वा अषेन्नभि श्रियः 


इन्दुरिन्द्राय घीयते ॥३॥ 


माषार्थ:-- ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ ( इन्दु: ) सोम ( विइवाः श्रियः ) 


सब सम्पदाओं को ( श्रमि, अर्षन्‌ ) स्वतः: फेलाता हुआ ( कलशम्‌ श्राविशन्‌ ) . 


द्रोणकलश नामक कलशे में प्रविष्ट होता हुआ ( इद्धाय ) यजमान राजा के लिये 
( घीयते ) 'दशापवित्र' पर खखा जाता है ॥ 
ईश्वरपक्ष में--( सुतः ) शमादिसम्पन्न ( इन्दु: ) योगेइ्वर्य वाला पुरुष 

( विश्वाः श्रियः भ्रम्यषंन्‌ ) सव योगसम्पत्तियों को सब ओर फेलाता हुश्रा(कलशम्‌) 
प्रजापति में ( प्राविशन्‌ ) भ्रपने को प्रविष्ट जानता हुग्ना ( इन्द्राय ) परमेश्वर के 
लिये ( घीयते ) उपस्थित होता है ॥ 

शतपथ ४॥ ३ । १ । ६ में प्रजापति को द्रोणकलश कहा है ॥ ऋ० ६ | ६२ | 
१६ में जो पाठभेद है वह संस्कतमाष्य में देखिये 1३1 

अथ चतुर्थर्या:--प्रभूवसुऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २३ २ 3 १ २ 3 १ २ उक्ष रर 3२ 


&०--असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः 
क्राप्मेन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४॥ 


. Hoo 


पञ्चमाध्याये तृतीया दति २७३ 


भाषार्थ:--( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्यः ) रथ में युक्त ( वाजी ) घोड़ा 
( काष्संन्‌ ) इधर उधर आकर्षण वाले संग्राम में ( चम्वोः) दो सेनाओं में 
( व्यक्मीत्‌ ) नितराम्‌ चलता है, इसी प्रकार ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ सोम 
. ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( अर्साज ) छोड़ा जाता है॥ 
ऋ० ९।३६।१ में भी ॥४।। ` 


अथ पञ्चम्याः--मेध्यातिथिऋ षिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3२ 


४६१--प्र यद्गावो न भूणयस्त्वेपा अयासो अक्रमुः 


१ २ 3 न्ड 3 १ २ 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥५॥ 

भाषार्थ:--( न ) जसे ( भूर्णय: ) त्वरायुक्त ( त्वेषाः) प्रकाशयुक्त 
( प्रयास: ) गमनशील ( गावः ) किरणों ( कृष्णां त्वचम्‌ ) अन्धियारी ढकने वाली 
रात्रि को ( अप घ्नन्तः ) दूर करते हुए ( प्र, श्रकमुः ) उत्कृष्टता से चलते हैं, वसे 
ही ( यत्‌) जो सोम भी प्रकाशादि के करने वाने होते हैं ॥ 

निधण्टु २। १४॥ १ । ५ वातुषाठ भ्वा० झा० ॥ तुऽ पर आदि के प्रमाण 
तथाः ऋ० ६ । ४१ । १ का पाठभेद संस्क्रनभाष्य में देखिये ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठया:--निश्र विऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २३१ २ ३ 
४६२--अपध्नन्पवसे सृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः 
3 १ रर्‌ 3 १२ 
जुदस्त्रादेवयु जनम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः--( सोम ) हे परमेश्वर ! वा ओपथे ! ( मत्सरः ) हषंदाग्रक 
गर ( ऋतुवित्‌ ) बुद्धिलामकारक तू ( मुधः ) शत्रुओं को ( घ्नन्‌ ) विनष्ट करना 
हुआ ( पवसे ) प्राप्त हाता है । सो तू (अदेवयु जनम्‌ ) देवतों का यजन न चाहने 
वाल पुरुष को ( श्रप नुदस्व ) दूर भगा ॥ 
सेवन किया हुआ परमेश्‍वर और सोमौषधि, सर्वशत्रुओं को निवृत्ति, वुद्धि 
की बृद्धि, हषं का दान और दस्युओं का नाश करता है। 
ऋ० ९। ६३ । २४ में भी ॥६॥ | 
ग्रथ सप्तम्याः--ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3 १ २ 3 १ २ 3 २३ २ 3 १ २ 


४६३--अया पवस्प धारया यया त्रयमरोचयः । 


१ केंद्‌ 3२ 


हिन्वानो माञुषीरपः ॥७॥ 


२७४ क सामवेदे 


भाषार्थ:- सोमपरमेश्वर ! वा झोषधे ! ( मानुषीः अ्रपः ) मनुष्यों के 
कमा को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ तू (,यया धारया ) जिस तेजोरूप घार 
वा वहती घार से ( सूर्यम्‌ ) सूयं लोक को ( श्ररोचयः ) प्रकाशित वा ग्ाप्यायित 
करता है ( भया ) उसी घार से ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

परमेश्वर वा सोम मनुष्यों को कर्म करने का सामथ्यं देता और सूर्येलोक 
को अपने तेज वा घार से प्रकाशित वा श्राप्यायित करता है ॥७॥ 

ऋ० । ६३ । ७ में मी॥७ी 


अथाष्टम्याः-अमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१२ ३२३ ३ १२३ २३ १२ 


४६४--स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे | 


२ 3२३२ 


3 १ 
चत्रिवा सं महीरपः ॥८॥ 


आपाय: सोम ! ओपवे ( यः ) जो तू ( महोः श्रपः दब्रिवांसम्‌ ) भारी 
अल। का रोके हुए ( वृत्राय ) मेघ को ( हन्तुम्‌ ) हनन करने क लिये ( इख्रम ) 
विद्युत वा सूयं को ( आविथ ) तृप्त करता है ( सः ) वह तू ( पवस्व ) अग्नि में 
हुए हो ॥ 
ईक्वरपक्ष में-- सोम ! परमेश्वर ! (यः ) जो आप ( मही श्रप: वत्निवां- 
सम्‌ वृत्रम्‌ ) मारी शुमकर्मा को रोकते हुए पाप को ( हन्तुम्‌ ) विनष्ट करने के लिये 
( इर्‌ भ्राविय ) जीवात्मा को तृप्त करते हैं ( स: पवस्तर ), वह आप हमें 
धः हो ॥ 
ऋण 8 । ६१ ॥ २२ मं भी ॥८5॥ 
अधर नवम्या:---ऋष्यादय उक्तत्रत्‌ ।। 
> I > 3 4 २ 3 2 2 
४० 9--अग्रा वाती परि सत्र यस्त इन्दो मदेष्वा । 
ड १ रु 33 रर. 


अवाहन्नत्रतीनेव ॥£॥ 
हु _ भाषार्थ:-- ( इन्दो ) सोम ! ( अया वीती ) उस व्याप्ति से ( परिस्रव ) 
आ में टपक कि ( यं: ) जिससे आप्यायित जो सूयं ( ते मदेषु ) तेरे उत्पादित 
हया क हाने पर ( नब नवती: ) ८१० मेघों को ( झा ) सव झोर से ( प्रवाऽहन्‌ ) 
देनन करना हे ॥ 


अथवा ( इन्दो ) परमेम्वर ! ( अया वोतो वारसब ) उस व्याप्ति रा 


पञ्चमाध्याये चतुर्थी दशतिः २७५ 


अस्त वर्षाझो कि ( यः ) जिससे ग्राप्यायित जीवात्मा (ते मदेषु) ग्रापकी को 
ई अद्वतदृष्टि से उत्पन्न श्रानन्दों के होने पर ( नव नवतीः ) ८१० पापों को 
(झा) सब ओर से ( अवाऽहन्‌ ) हनन करता है ।। 


( नव नवतीः ) का व्याख्यान विस्तारपूर्वक अध्याय २ दशति ७ ऋचा ५ 
(१७९) में कर आये हैं वहां देख लीजिए ॥ ऋ० ६। ६१। १ में भी ॥8॥ 


अथ दशम्याः-उवथ्य ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


१२ 3 १ २६३ रउ 3 १ २ 


४६६--परि थ्‌ क्ष_ सनद्रयिं भरद्वाजं नो अन्धसा | 


3२3 २ 


स्वानो अर्ष पवित्र आ ॥१०॥ 
इति पञ्चमाध्याये तृतीया दशतिः ॥३॥ 


साषाथ--( स्वानः ) सोम वा परमेइवर्‌ ( नः ) हमार लिये ( द्यक्षे सन- 
यि बाजम्‌ ) प्रकाशमान धनदायक बल को ( अन्धसा ) अन्न सहित ( परिभरत्‌ ) 
सब शोर से प्राप्त करावे और ( पवित्रे ) दशापवित्र पर, वा पवित्र हृदय में 
(झा अर्ष) स्वतः प्राप्त हो ॥ 

सोमयाग वा ईश्वर की कृपा से मनुष्य धन धान्य बलादि को प्राप्त हात 


हैं। व्याकरण का प्रमाण और ऋ० ६।५२। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥१०॥ 


यह पञ्चमाध्याय में तीसरी दशति समाप्त हुई ॥३॥ 


अचीति दशतौ सोम्यो गायत्र्यो हि चतुदेश ॥१॥ 
अथ चतुर्थी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-मेष्यातिथिऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 २३ १२३२ ३ १ २२३२ 


४६७--अचिक्रददबषा हरिमेहान्मित्रो न दशतः 
स. पूर्येण दियते ॥१॥ 


२७६ सामवेदे 
TT 000 0 0 (0 र 
भाषार्थ:--( बुषा ) इष्टिकारक वा वीयंवद्ध क ( हरिः ) हरा वा. हरण- 
झील ( मिन्नः न महान ) मित्र के समान सत्काराई ( दर्शत: ) देखने योग्य सोम 
( सूर्येण सम्‌ ) सूयं के साथ ( दिद्युते ) प्रकाश करता ( भ्रचिकदत्‌ ) और अग्नि 
में डाला हुआ चिटचिटा शब्द करता है क्योंकि जलयुक्त होता है ॥ ऋ० ६ 1२1६ 
में भी ॥ 


अथ द्वितीयाया:--भुगुऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-० 


२ 3 १२ 3२3 १२३ १२ 
४६८--आ ते दषं मयोधुवं वह्विमा वृणीमहे । 
२३3३१ २३१२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
माषार्थः- सोम ! वा परमेश्वर ! (ते) तेरे उस ( मयोभुवम्‌ ) सुख- 
कारक (श्रापान्तम) सवंतो रक्षा करते हुए ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से कामना कियेः हुए 
( दक्षम्‌ ) वल रुपी ( बाह्मम्‌ ) अग्नि को जो प्रकाशक और प्रापक है ( श्रद्य ) 
आज यज्ञ दिन में ( झा वृणोमहे ) सव आर से हम वरण करते हैं॥ 
ऋ० ६।६५।२८ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः-उचथ्यः ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ - 
१ २३ १ २ ३१ ब्र ३२०३ १ = 
४६६- अध्वर्यो अद्रिभिः सुतेँ सोमं पवित्र आ नय । 


3 १ २ 


र पुनाहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 


भाषार्थ--( भ्रध्वर्यो ) हे ग्रध्वयु' ! ( अद्विभिः सुट सोमम्‌ ) शिलबट्टा से 
छतर स्वरस निकाले हुए सोम को (पवित्रे झानय) श्शापवित्र पर ला और 
(इरद्राय पातवे पुनाहि) इन्द्र ्र्थात्‌ सूर्य वा विद्युत्‌ वा यजमान राजा के लिये पीने 
का रवच्छ कर ॥ ऋ० ९।५१।१ में जो पाठभेद है वह संराप्ततभ ष्य में देखिये ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्याः--प्रवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३ २३१ २ 3 १ २ ३१ २२ 


५००--तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 


3 १ २ 


२3 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ ` 


'माषाथ:-- (धारासुतरय) थार बांध वार निचाई हुए सोमरूप (प्रम्धसः) 


पञ्चमाध्याये चतुर्थी दशतिः ' ` २७७ 


अन्न के [उपभोग से] ( सः ) वह इन्द्र अर्थात्‌ विद्य त्‌ वा राजा ( मन्दी ) हृप्ट- 
पुष्ट ( तरत्‌ ) तीब्रतायुक्त ( घावति ) गमन वा प्राप्ति करता है ( तरत्स मन्दी 
धावति) यह दूसरी वार दीप्सा अर्थात्‌ अत्यन्त अभिलाषा प्रकट करने को कहा 
गया है॥ 

ऋ० ६।५८। १ में भी ॥ 

निरुक्त के परिशिष्ट १३। ६ में इस ऋचा का व्याख्यान इस प्रकार मिलता 
है कि “वह आनन्दयुक्त जो स्तुति करता है, सब पाप से तरता और उत्तम गति 
को प्राप्त होता है । घार से निचोडे, मन्त्र से पवित्र किये, वाणी से स्तुत किये 
[सोम] का” ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-निध्रवितऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ 3 १ २ 3१ २ 3१ २ 
४०१--आ पस्त्र सहस्तिश, रयि. सोम सुवीयंम 
3 १ २२ 
अस्मे श्रता सि धारय ॥५॥ 
भाषार्थः:--( सोम ) ओषधे ! था परमेश्वर ! ( श्रस्मे) हमारे लिये 
( सहत्तिणम्‌ ) वहुत संख्या वाले ( सुवीर्यम्‌ ) शोभन वीयंयुक्त ( रयिम्‌ ) घन का 
( भ्रापवस्व ) लाभ करा और ( श्रवांसि ) यशों का ( घारय ) धारण करा । ्रर्थात्‌ 
सोमयज्ञ और ईश्वर की कृपा से मनुष्यों को घन वीर्य और यश प्राप्त होते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी के “सुपां० ७॥ १ । ३९ इस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति को 
शे प्रादेश होकर (अस्मे)रूप हुआ और यही रूप सातौं विभक्तियों में इसी सूत्र से 
होता है जैसा कि प्रथमार्थं में, द्वितीयार्थ में, तृतीयाथ में रौर इसी मन्त्र में चतृ्यंथं 
में, पञ्चम्यर्थं में, ० ३। २३० । १६ में पप्ठचर्थ में और सप्तम्यर्थे में आर 
संस्कृतभाष्य में है ॥ ऋ० &। ६३। १ में भी पाशा 


अथ षष्ठ्याः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 
१२३ १२३१२ ३१ २९ 
५०२- अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । 
पु 3१२ २ १ २ 
रुचे जनन्त स्यम्‌ ॥६॥ 
आषार्थ: सोम के उपभोग और यजन से ( प्रत्नासः यवः ) बूढ़े पुश्प 
( नवीयः पम्‌ ) नवयौवन को ( अनु भ्रक्षमुः ) क्रमश: प्राप्त होते हैं, इस कारण 
( रचे ) प्रकाश के, लिये ( सूर्थम्‌ ) सूयंवत्‌ तेज करने वाले [सोम] को ( जनन्त ) 
लाग उत्पन्न करते हैं ॥ ऋ० ९॥ २३। २ में भी ॥६॥ 


२७६ वा मगैदै 


So 0 


~ EE 
ग्रथ सप्तम्याः-भृगुऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २ 3 ३ २ २१३ २२३ १२ 
५०३- अर्षो सोम द्यू मत्तमो5मि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
२ 3 २ ज Sis २ 
सीदन्‌ योनो वनेष्वा ॥७॥ 
भावाथं:-- ( दय मत्तमः ) दीप्तियुक्त, ( योनो, वनेषु, सीदन्‌ ) अपने 
स्थान, जलों में, स्थित ( द्रोणानि, भि, रोरुवत्‌ ) द्रोण कलयो. की ओर, गन्द 
करता हुआ ( सोम ) सोमरस ( झषं ) जाता है ॥ 
जब दक्षापवित्र में से निकलता और द्रोणा कलश में धार बन्धकर सोमरस 
पड़ता है, तो धघ बच शब्द करता हुआ सोमसेवियों को आनन्द देता है ॥ 
गढ़ा ( सोम ) हे परमेश्वर ! (छा सत्तमः ) अनन्त प्रकाश वाले आप 
( योनो वनेषु ) गृहरूप हृदयकमलों में ( भ्रा सीदन्‌ ) विराजमान हुए ( प्रोणानि ) 
उपासनारूपी यज्ञ के द्रोणकलश जो हमारे हृदय हैं । (अभि) उनकी ओर (रोरुवत्‌) 
वैदशब्दों का उपदेश करते हुए ( श्रषं ) प्राप्त हुजिये ॥ 
निघण्टु ३ । ४ में योनि-गृह का नाम है ॥७॥ 


अथाष्ठम्या:--कश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
उ है| २ 3 १ २ 3 १२ 


५०४-उपा सोम चमा. असि वृषा देव वृपत्रतः । 


१3३ १ २ 
वृषा धर्माणि दध्रिपे ॥८॥ 


भाषाधं:--( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! (सोस ) परमेश्वर ! वा सोमौषधे ! 
( बुषा भ्रसि ) तू अमृत वर्षाने वाला, वा मेघ वर्पने वाला है ( यूथा ) वीयंदाता 
( बुषा ) वीयंवान्‌ ( यमान्‌ ) प्रकाश वाला ( वृषब्रतः ) श्रेष्ठ कर्म वाला, वा यज्ञ 
वाला तू ( षर्माणि दध्रिषे ) घर्मजुक्तक्रर्मो, वा यज्ञां का वारणा करता है ॥ 


सब यज्ञ वा अन्य उत्तम कर्म, परमेरवर के अनुग्रह और सोमादि झोप बयो 
के प्रयोग से सिद्ध होते हैं, तथा सब प्रकार का वल और वीर्य प्राप्त होता है ॥ 
5४० &। ६४ । १ में (दविषे) पाठ है ॥८॥ 


अथ नवश्या:--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 


३१२ 3 १२ ३ १२ 3१ 


५०४--४पे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ।' 


“१ २ 3 १: ३६ 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥8॥ ` 


पञ्चमाध्याये चतुर्यी दशतिः ` ` २५९ 


आवाथंः--( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्वर ! ( मनोविभिः ) यज्ञ के 
्रध्वयूं रों, बा उपासकों से (मुज्यमानः) शोषा जाता हुआ, वा ठू ढा जाता हुआ तू 
(इषे) गेहूँ आदि अन्त के लिये, वा श्रात्मा की तृप्तिकारक घ्यानानन्दरस के निये 
(धारया पवस्व) घार से प्राप्त हो, वा धारणा से प्राप्त हो और (रुचा) चमक से, 
वा ज्ञान के प्रकाश से ( गाः ) स्तुतिकतांग्रों को ( श्रनि, इहि ) सर्वेतः प्राप्त हो ॥ 

निघण्टु २। ७॥ ३। १५॥ ३। १६ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६ । ६४। १३ में भी ॥।९॥ 

अथ दशम्या: असित ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १२ 3 १ २३१२ 3 २ 
५०६--अन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । 
२ 3 १२ 3२ 
अव्या वारेमिरस्मयुः ॥१०॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) हे ग्रश्नतस्वरूप ! परमेश्‍वर ! वा श्रोषये ( वृषा ) 
्रमृतवर्षी, वा जलवर्षी ( देवयुः ) देवों=विद्वानों को चाहने वाला, वा वायु आदि 
देवों को चाहने वाला ( म्रस्मयुः ) भर हमको चाहने वाला तू ( वारेभिः ) अपने 
वरणीय उत्तम गुणों से (भ्रव्याः) हमारी रक्षा कर और (मन्द्रया घारया) गम्भीर 
'अग्रतघारा से वा जलधारा से ( पषस्ब ) वृष्टि कर ॥ 
ऋग्वेद ९ । ६ । .१ में (व्यो वारेप्वस्मयु) पाठ है ॥१०॥ 
ग्रथेकाद्या:--कविर्भागंवो, भारद्वाजो वा ऋषिः। 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ २ 3 य२उ 5क २९ 


3 १ २ 
४०७---अया सोम सुकृत्यया महतसन्न म्यवर्षथाः । 


3 १ पर 
सन्दान इद्वृषायसे ॥११॥ | 
भाषा्:--( सोम ) अग्रतस्वस्प परमेश्वर ! वा ओपबे ! ( मन्दानः ) 
झानन्द ( सन्‌ ) हुआ ( महान्‌ ) सत्कारयोग्य तू ( इत्‌ ) ही ( वृषायते ) मेव के-सा 
'काम करता है । क्योंकि (पाया सुकृत्यया) इस उत्तम घारा से ( भ्रम्यवर्धणाः ) 
अ्रसतवर्षा वा वर्षा करके बढ़ाता है ॥ 
ऋ० ९। ४७ १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥११॥ 


अथ द्वाददया:--जमदग्निऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री उन्दः ॥ 


श्र ३१ रर 3 १ “९३ १२ 


३1१ 1 

४०८--अय॑ विचर्षशिहिंतः पवमानः स चेतति । 
3 १ क्ष 3५ 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥१२॥ 


२५० सामवेदे 


आषार्थः- ( भ्यम्‌) यह सोम अग्रतस्वरूप परमात्मा, वा ओ्षधिविज्लेष 
( विवर्षणिः ) प्रकाशक ( हितः) हितकारी ( पवमानः ) और शुद्धिकारक है। 
( सः ) वह (बृहत्‌) बड़े ( ग्राप्यम्‌ ) कर्मफल वा, जलोद्भव धान्य को ( हिम्वानः ) 
प्रेरित करता हुः्रा ( चेतति ) बुद्धि को बढ़ाता है ॥ 


विचर्षरिण-प्रकाशक । निघण्टु ३। ११॥ ऋ० ६।६२।१० में भी ॥१२॥ ` 


अथ त्रयोदश्या:--अयारय ग्राङ्गिरसो वा ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3१ श्र 3 १ श्र २ 
४०६--प्र न इन्दो महे तु न ऊमि न बिभ्रदषसि । 
३२ 3 २ 3 १ २ 
अभि देवां अयास्यः ॥१३॥ 
भाषाथ:--( इन्दो ) ग्रम्रतस्वरूप परमेश्वर ! वा ग्रोषघे.! ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ उपासकों, वा याज्ञिकों को (श्रमि, श्रयास्थः) तू. सवतः प्राप्त होता है और 
( नः) हमारे ( महे ) बड़े ( तुने ) ज्ञान घन, वा धान्यादि घन के लिये ( ऊमि 
न) तरंग वा लहर सी ( विश्वत्‌ ) धारण कराता हुआ ( प्र, अषंसि ) उच्चमाव 
से प्राप्त होता है ॥ 
जिस प्रकार सोमरस से उत्पन्न हुआ हषे मनुष्यों के हृदयों में तरंग सी 


उठाता है, इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ आनन्द भी उपासकों के . 


हृदय में लहर सी उठाता है झौर मग्न कर देता है । इसको वे लोग ही जानते हैं, 
जिन्हें ग्रनुमव है ॥ 
निघण्टु २ । १० का प्रमाण और ऋग्वेद ६ । ४४ । १ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥१३॥ 
अथ चतुदंश्या:--ग्रमहीयुक्रः षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
३ १ २३ रद 3 २ 3 १ २ 
५१०--अपध्नन्पव ते मृधोऽप सोमो अराव्णः । 
« 3 १ २ 3 


गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम ॥१४॥ 


इति पञ्चमाध्याय चतुर्थी दशतिः ॥४॥ 
माषार्य:--हे मनुष्यो ! ( सोमः ) सेवन किया हुश्रा परमेश्वर, वा सोम 
( ग्रराव्ण: अ्रपघ्नन्‌ ) अदाता अयाजिक यज्ञविरोधी पापियों को दूर करता हुआ 
तथा (मध: भ्रप) शत्रुओं को दूर करता हुआ ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ) परमात्मा के 
पवित्रपद मोक्ष को, वा इन्द्रपदवी को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त कराता हुआ (पवते) प्राप्त 
होता है ॥ ऋ० ९। ६१। २४ में भी ॥१४॥ 


यंह पञ्चमाध्याय में चोथी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


Co आ.- Re 


पञ्चमाध्याये पञ्चमी दशतिः २५१ 


>०-><-०-०५<%०-०-०-०८०-०-०-०->०-३ 


eee I> 
पुनान इति पञ्चम्यां दशतां द्वादश स्मृताः । 
पवसानस्य दवत्य बहता छन्द एव च ॥१॥ 
भरद्वाजः काश्यपोऽत्रिर्जमदरिनिश्च गोतमः । 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च सर्वासासुषयो मताः ॥२॥ 
इलोकार्थः--“पुनानः'' इत्यादि ५ वीं दशति की १२ ऋचाझों का पवमान 
देवता, वृहती छन्द और भरद्वाज, कारयप, त्रि, जमदर्नि, गोतम, विश्वामित्र ग्रोर 
वसिष्ठ, ये सप्त ऋषि हैं॥ १।२॥ 


अथ पञ्चमी दशतिस्तत्र प्रथमा-- 
२३ १२३१ 


१११--पुनानः सोम धारयापो वसानो अपसि | 


२३ १२ 


आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥१ ॥ 


भाषाथं:-- ( सोम ) अग्धतस्वरूप परमेश्‍वर ! आप ( धारया ) अटत की 
घारा से ( पुनानः ) पवित्र करते हुए.( ग्रप ) कर्मों और जीवात्माओं को (वसानः) 
व्यापक होकर आच्छादित किए हुए (अ्रषंसि) हमें प्राप्त होते हें । ग्रोर ( रत्नधा: ) 
रमणीय पदार्थों के धारण करने कराने वाले (हिरण्ययः) ज्योतिःस्वरूप ( उत्स: ) 
कूप के समान गम्भीर अम्गुत के कूप रूप ( देवः ) आप ( ऋतस्य ) सत्य वेद के 
( योनिम्‌ ) कारण अपने निज स्वरूप में ( ग्रा सीदसि ) सव ओर व्याप कर 
स्थित हैं ॥ 

सोम के पक्ष सें:--( सोम) पवे ! ( धारया पुनानः ) अपनी घार 
से शुद्ध करता हुआ ( श्रप: ) जलों में ( वसानः ) वसा हुग्ना ( अर्षसि ) हमें प्राप्त 
होता है और ( रत्नवा ) रम्यपदार्थो का धारण कराने वाला ( देवः ) दिव्यगुण- 
युक्त ( हिरण्ययः ) चमकीला ( उत्सः ) द्रवरूप ( ऋतस्य ) यज्ञ के ( योनिम्‌ ) 
स्थान में ग्रा सीदंसि ) अपने धुम से सब ग्रोर फेल कर स्थित होता है । 

निघण्टु ३ । १० का प्रमाण और ऋ० ६ | १०७। ४ का पाठभेद संस्कृतः 
भाष्य में देखिये ।। १॥ 


अथ द्वितीया- 
२१२--परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तमं हृविः 
दघन्वा'यो नयां अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 


तक 


२८१९ साभवेदे 


OOOO SSO १ 


भाषार्थ:--( य: ) जो ( सोमः) सोम ( उत्तम हृविः ) उत्तम हृद्य 
पदार्थ है, उस ( सोमम्‌ ) सोम को ( यः) जो अध्वयु ग्रादि पुरुष ( भ्रप्सु भरन्तः ) 
जलों के मध्य में ( अद्रिभिः ग्रासुषाव ) पाषाणों से रस खींचता है वह पुरुष ( नर्यः) 
मनुष्यों का हितकारी है और ( सृतम्‌ ) खींचे हुए उस सोम को (दधन्वान्‌) घारण 
करने वाले तुम लोग ( इतः ) इस संसार में ( परिषिञ्चत ) हवन से सव ओर 
छिड़को--फैलाओं ॥ 

यहा--( यः) जो (सोमः) परमात्मा रूपी रमत ( उत्तमं, हृविः ) 
सर्वोत्तम ज्ञानयज्ञ का हवि ग्रहणयोग्य पदार्थ है, उस (सोमम्‌) परमात्मा रूपी अमृत 
(अप्सु अन्त: ) कर्मों के साक्षिभूत को ( यः ) जो उपासक (श्रद्रिभिः) प्राणायामो से 
( प्रासृषाव ) साक्षात्करता है, वह पुरुष ( नर्यः ) मनुष्यमात्र का हितकारी है और 
तुम लोग उम (सुतम्‌ ) साक्षात्‌ किये हुए परमात्मा रूपी श्रमृत को ( वधन्वान्‌ ) 
घारगा करते हुए ( इतः ) इस संसार में ( परिषिञ्चत) राव ओर छिइको-- 
आत्मज्ञान का उपदेश करो ॥ 

उणादि ४ । ६५ निघण्टु २ । १ इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य गें देखिये.॥ 
ऋ० ६ | १०७। १ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया-- 
श्र 3 १ श्र 3 


५१ ३--आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरों वाराश्यव्यया । 


जनो न पुरि चम्बोविशद्वरि, सदो नपु दध्रिषे ॥३॥ 


भाषार्थ:--( अद्रिमिः ) प्राणायामों से ( स्वानः ) साक्षात्‌ किये जाते 
हुए रर ( अव्यया, बाराणि, तिरः ) नहीं धटने वाली, सूर्य की किरणों को, तिर- 
स्कृत [मात] करते हुए ( हरिः ) सव का ग्रहण करने वाले श्राप ( सोम ) हे 
अमृतस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( चम्बोः ) चुलोक और प्रथिवीलोकों में ( भ्रा विशत्‌ ) 
सर्बत्र प्रवेश किये हुए वत्तं रहे है। दष्टान्त--( न) जैसे ( जनः) प्राणिवर्ग 
(पुरि) नगर में सर्बत्र प्रविष्ट रहते हैं तद्वत्‌ । बह आप ( वनेषु ) एकान्त ध्यान- 
योग्य देशों में ( सदः ) हृदय कमलरूपी स्थान में ( दक्षिषे ) धारण किये 
जाते हैँ॥ 

यद्दा- ( अद्रिमिः स्वानः ) शिलवट्टो से स्वरस निकाला जाता हुआ और 
( ग्रव्यया ) न घटने. वाली ( वाराणि ) सव की श्राच्छादक सूर्यकिरणों को 
( तिरः ) ग्रपनी चमक से तिरस्कृत करता हुआ ( हरि: ) हरितवर्ण धुम वाला 
(सोम ) झोपधिविथेष ! ( चम्वोः ) हवन से प्रथिवी भ्राकाश में (श्वित्‌ ) 


पञ्चमाध्याये पंचमी दशतिः २६३ 
RII 0 RAN 400 1010 110 1100 100 ०180 4100 1100 :,0 ८७, ० ८ 
सर्वत: प्रवेश करके वर्तमान होता है ( जनो न पुरि ) जेते नगरी में प्राणिवर्ग । 
और ( वनेषु ) मेघस्थ जलों में ( सद: दक्षिष ) स्थान में धारण कराया जाता है ॥ 


अर्थात्‌ जब मनुष्य शिलबट्टो से सोम का स्वरस निकाल कर अग्नि में हवन 
करते हैं, तब हरे रङ्ग के धुए वाला सोम आकाश और पृथिवी में सर्यकिरण सा 
चमकता हुआ मेघस्थ जलों में स्थान पाता है ॥ 


निघण्टु ३ । ३० का प्रमाण और क्रःद &। १०७॥ १० का पाठभेद 
संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ ३॥ 


ग्रथ चतुर्थी-- 

a २ 3१ ड २ ३ १ २ $ १ ° 
५१४--ग्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अणंसा। 

3 १ श्र ३ १ 

अ*शोः पयसा मदिरो 

ष 3२ 3 १ भर 3 १ २ 

जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम ॥४॥ 

भाषार्थ:--( सोम ) हे ग्रमृत ! परमात्मन्‌ ! (न) जैसे ( सिन्धुः ) 

समुद्र ( श्र्णसा ) जल से (प्र पिष्ये ) सवत: पूणं है, ऐसे ही आप ( अंशोः पयसा ) 
ग्रमृत रूपी जल से पूर्ण हैं । श्रतएव कृपा करके ( मंदिर: ) हर्षकारक (न) और 
( जागुवि: ) चेतन थाप ( देववीतये ) विद्वान्‌ उपासकों की तृप्ति के लिए ( मधु- 
इचुतं कोशम्‌ ) आत्मा रूपी मधु को उपदेश द्वारा फैलाने वाले हृदयकोश को 
(प्रच्छ) प्राप्त हों ॥ 


यहा--( सोम ) श्रोषधिविशेष ! ( सिम्धुर्नाऽणंसा प्र पिप्ये ) जैसे समुद्र, 


जल से पूरणं है, वैसे ( अंशो: पयसा) लतालण्ड के रस से तू पूणं है, ग्रतः 
(मदिर: ) हर्पकारक (न) और ( जागृविः ) ालस्यनिवारक ( देववीतये ) 
देवयजन के लिये ( मबुइचुतं कोशम्‌ ) मधु टपकाने वाले द्रोणकलशं को ( भ्रच्छ ) 
भप्त हो ॥ 

जिस प्रकार समुद्र सर्वतः जल से पूणं है, इसी प्रकार सोम स्वतः रस से 
पणं है । हृष्टिपुष्टिकारक, आलस्यतिवत्तंक वह सोम देवयजन के लिये द्रोणकलशादि 
पत्रों भें रखकर वत्तंना चाहिये । यह तात्प है ॥ 


आतमा का मधु नाम से वर्णन शतपथ के १४बें काण्ड में आया है। 
° ६ | १०७। १२ में भी ॥४॥ 
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ग्रथ पळवमी-- 
५१५--सोम उ घ्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3१ २ 3 १ २ 


अश्वयेव हरिता याति धारया 


3 १२ 3 १.२ 59 
मन्द्रया याति धारया ॥५॥ 
भाषार्थ:--( इव ) जिस प्रकार ( सोमः ) सोम ( सोतृभिः ) अभिषव करने 
वाले अध्वयुओं से ( श्रवीनाम्‌ ) पवंतों के ( स्नुभिः ) टुकड़ों-पाषारों द्वारा 
( स्वानः ) छेत कर स्वरस निकाला जाता हुआ ( श्रइवया ) शीघगामिनी ( हरिता 
घारया ) हरी धूमधारा से ( ग्रधि याति) ऊपर को जाता है ( उ ) इसी प्रकार 
[उपामित अमृत परमात्मा भी] ( मन्द्रया धारया ) गम्भीर धारणा मे. “यान 
किया हुआ ( याति ) भक्तों को प्राप्त होता है ॥ 
अमरकोश ३। ३। २०६ ॥ २। ३। ५ के प्रमाण और ऋ० ६ । १०७। 
८ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ।।५।। 


अथ षष्ठी-- 
२३ १ २ 3 १ २ 3१ २ 
४१६--तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
3१ २ a १ २ 3 १ रर 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव 
3 श्ठे 3 १ २ 
परिधी _ रति ता इहि ॥६॥ 
भाषार्थ: -( बभ्रो ) विश्वम्भर ! ( इन्दो ) परमैश्वर्यवन्‌ ! (सोम) 
अमृत ! परमात्मन्‌ ! ( ग्रहं तव सख्ये ) गै ग्रापकी ग्राज्ञानुवत्तिता में ( दिवे विवे 
रारण ) प्रति दिन रमण करता हूँ ( पुरूणि ) अनेक योनियातनायें ( माम्‌ ) मुझे 
( अव नि चरन्ति ) सताती हैं | कृपया ( तान्‌ परिघोन्‌ ) उन उपावि=वन्धनों कों 
( प्रतीहि ) निवारण करके प्राप्त हुजिये=मुक्ति दीजिये ॥ 
उणादि १। २१, १ २२ श्रमर० ३ । ३। १७० तथा हैमकोपादि के प्रमाण 
संस्कृतभाप्य में देखिये ॥। क्रग्वेद ९ । १०७। १६ में भी 11६1 
अथ सप्तमी-- 


3 १२ 3 ६ 


५१७--मज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि | 


3२ 3१२ 3 १ २३ २३ १२ उषा २र 


रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यपॉस ॥७॥ 


न 


= De 
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पञ्चमाध्यायै पञ्चमी दशतिं: र्‌८५ 


` माषार्थः--( पवमान ) हे पवित्र ! (सुहस्त्या) शोमनप्रकाश ! परमेश्वर ! 
( मृज्यमानः ) अन्वेषण किये हुए राप ( समुद्रे ) हृदयान्तरिक्ष में (वाचम्‌ इरवसि) 
वाणी को प्रेरित करते हैं-वेदोपदेश करते हैं भौर (पिशंगम्‌) सुवर्णादि (पुरुस्पृहम्‌) 
बहुतों से चाहे हुए ( प्रभूतम्‌ ) वहुत ( रयिम्‌ ) घन को ( झम्यषंसि ) सब ओर से 
प्राप्त कराते ==देते हैं ॥ " 
उणादि ३। ८६ निघण्टु १। ३॥ २ । १४ के प्रमाण और ऋ० ६ । १०७ । 
२१ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ७॥ 


अथाष्टमी-- 
3 १ श्र 3 २३ १२ ड २ रोई १२ 
४१८--अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य' मदम्‌ । 


श्र 3 १२ 3१ २ 3१२ 3 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणों मत्सरासो मदच्युतः ॥८॥ 


भाषार्थ:--( मनीषिणः ) ज्ञानी ( सोमासः ) जिन्होंने अमृत पाया है वे 
( मत्सरासः ) इसी से आनन्द में मग्न और ( मदच्युतः ) आनन्द को उपदेश से 
फंलाने वाले ( श्रायव: ) मनुष्य. ( मद्यम्‌ ) आनन्दकारक ( मपम्‌) रस को 
(समुद्रस्य ) हूदयान्तरिक्ष के ( अधि ) भीतर ( विष्ठपे ) स्थान में ( श्रभिपवस्ते ) 
सम्पादित करते हैं ॥। 

निघण्टु २।३ का प्रमाण और ऋग्वेद ९ । १०७ । १४ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में. देखिये ।।८॥। 


ग्रथ नवमी-- 
२ 3 १ २३२ 5 २ उ १२ 3०५ 


५१ ६--पुनानः सोम जागृविरिव्या चारैः परि प्रियः । 


२ 3१ २ 


त्रं विप्रो अभवोऽङ्किरिस्तम मध्या यज्ञं मिमिच्च णः ॥६॥ 


'भाषायं:--( सोम ) हे अमृतं ! ( अंगिरस्तम ) हे मेघावियों में उत्तम ! 
परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप ( पुनानः ) पवित्र ( जागृविः ) चेतन ( प्रियः) स्वे- 
हितैषी ( विप्र: ) सबंज्ञ ( भवः ) हें । कृपा करके (वारेः) अपने वरणीय गुणों 
से ( परि भ्रस्याः ) हमारी सब ओर से रक्षा कीजिये । तथा ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) 
शानयज्ञादि को ( मध्वा ) ग्रानन्दरस से ( मिमिक्ष ) सींचने की इच्छा कीजिये ॥ 

निघण्टु ३ । १५ का प्रमाण ्रौर ऋ० & । १०७। ६ के पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥९॥ 


२९८६ सामवेदें 
ग्रथ दशमी-- 
१ २ 3 १ २ 
२०- इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 
3१ २०८ 3 


सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायव; ॥१०॥ 


भाषार्थ:--( मदः ) हषंकारक ( सुतः ) सम्पादित ( सहत्रघारः ) बहुत 
घारों वाला ( सोम ) ग्रोपधिरस, वा झात्मिकानन्द रस (मरुत्वते इन्द्राय) ऋत्विजों 
वाले यजमान वा प्राणों वाले इन्द्रियाधिष्ठाता श्रात्मा के लिये (पवते) प्राप्त होता 
है, ( ईम्‌ ) इसी लिये ( तम्‌) उसको ( ्ायबः ) मनुष्य ( मृजन्ति ) सम्पादित 
करते हैं और वह ( अव्यम्‌ ) रक्षायोग्य पुरुष को ( भ्रति ) बहुतायत से ( अर्षति ) 
प्राप्त होता है ॥ 

ऋ० ६।१०७। १७ में मी ॥१०॥ 


भ्रथेकादशी-- 
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५२१--पवस्व बाजसातमोऽभि विश्वानि वार्या । 


२३१ २३१ 


त्व समुद्र: प्रथमे विधमे देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 


माषार्थः- ( सोम ) हे अमृत ! परमात्मन्‌ ! ( वाजसातभः ) अन्नादि के 
अत्यन्त दाता ( मत्सरः ) ग्रानन्दस्वरूप ग्रौर आनन्ददायक (त्वम्‌) आप (विशवानि) 
सब ( वार्या ) वरणीय स्तोत्रां को (अभि ) लक्ष्य करके ( प्रथमे ) विशाल वा 
ओष्ठ ( बिधमंन्‌ ) विशेष करके धारक ( समुद्रः ) हृदयान्तरिक्ष में ( देवेभ्यः ) 
अपने उपासकों के लिये ( पबस्ब ) अपनी प्राप्ति का विधान कीजिये )। 


ऋ० ६ । १०७। २३ का पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादशी 
3२३२३ १२ 
५२२--पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 
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मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रया सि च॥१२॥ 


इति प्रञ्चमाऽध्याये पञ्चमी दशतिः ॥५॥ 
आषायं:--( पठमाना: ) पनि हुए ( मरत्वम्तः ) प्राणी ( मत्सराः ) 


पञ्चमाध्याये पष्ठी दर्शांतः २८७ ` 
wo >2->-<>-०>०-०<>->->->-०>->->०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७ 
आनन्द में मग्न ( धारया ) अमृत धारा से ( पवित्रम्‌ ) पवित्र परमात्मा को 
(प्रमि ) सर्वतः प्राप्त होकर ( हया) घोड़े रूपी ( इन्द्रिया ) इन्द्रियों को, 
( मेधाम्‌) बुद्धि और उससे उपलक्षित मन चित्त ग्रहंकार को (च ) और 
( प्रयांसि ) धान्यादि सांसारिक सामग्री को ( झसुक्षत ) त्याग देते हैं--मोक्ष 
पाते हैं ॥ 


निरुक्त ५। ६ और निघण्टु २। ७ का प्रमाण संस्कृतमाष्य. में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ९। १०७। २५ में भी ॥१२॥ 


यह पञ्चमाध्याय में पांचवीं दशति पूर्ण हुई ॥५॥ 
तथा यह बृहती छन्दों का प्रकरण हुआ ॥ 


र 


प्र तु द्रवेति दशत त्रिष्टुभो दश कीर्तिताः ॥१॥ 
अथ पष्ठो दशतिः 


अथ प्रथमायाः--उशना ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टप्छन्द: ॥ 
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४२३--प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
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अश्वं न खा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बही रशनाभिन॑यन्ति॥१॥ 


भापार्थः--प्रकरण स--सोम ! (नृभिः) श्रध्वयू संज्ञक मनुष्या रा (पुनानः) 
आधा जाता हुय्रा ( प्र द्रव ) त्वरा से चलता है ( तु ) और ( कोशम्‌ ) दाणकलण 
को ( शसि परि निषीद ) व्याप--मर कर स्थित होता है.। ( च्छ ) मल प्रकार 
स ( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( श्रवम्‌ ) घोड़े को ( मर्जयन्तः ) मार्जन करते हुए 
अश्वसेवक ( रशनासिः ) लगामों से ( न ) जंसे ( नयन्ति) ले जाते हैं, बसे ही 
( त्वा ) तुझको अन्त्रमु' लोग ( बहिः ) यज्ञकुण्ड को ले जाते हैं, वह तु ( वाजम्‌ ) 
वल को ( श्रर्ष ) प्राप्त कराता है ॥ 

अर्थात्‌ सोमरस को स्वच्छ सम्पन्न करके द्रोणकलशादि पात्र विशेष में स्था- 
पित करके भ्रध्यथु लोग यज्ञ को ले जाते हैं, उसमे वह वलदायक होता है । जैसे कि 
राशिक्षित और सुसंस्कृत घोड़ों को युद्धयज्ञ को ल जाते हैं और वल राम्पादित करते 

(बित में उपगा है) और विजय को प्राप्त करते हैं ॥ 


२८५ सामेवेदै 

यद्यपि मूलसंहिता में (तु) पाठ है, परन्तु न जाने किस कारण से सायणा- 
चार्य्यादि ने (नु) की व्याख्या फी है । यह भी सन्देह नहीं कर सकते कि संहिता 
में “तु! पाठ अशुद्ध हो और लेखक का प्रमाद हो, क्योंकि--भ्रशनसाम, वृषौशन 
साम, जनस्याभीवत्तं २ सामों और त्रिष्टुबौशवसाम इन ५ सामगानों में, जीवानन्द 
के छापे पुस्तक और पं० गुरुदत्त के लाहौर के छापे पुस्तक और मुम्बई के छपे 
ऋग्वेद ६।८७।१ मन्त्रस्थपाठ में; इस प्रकार ८ स्थानों में (तु) ही देखा जाता है, 
(नु) नहीं ॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः --वृषगणो वासित ऋषि: । सोमो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ | 
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महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥२॥ 


सापार्यः--( महिव्रतः ) वाणी का करने-वनाने वाला ( शुचिबन्धुः ) 
पवित्र पुरुषों का वन्यु के रामान हितकारी (पावकः) पवित्र स्वरूप और पवित्रकर्त्ता 
( देवानां देवः ) देवों का देव परमात्मा ( उशनेव ) चाहता हुआ सा ( काव्यम्‌ ) 
वेद का (प्र ब्र.बाणः ) उपदेश देता हुआ ( जनिम्‌ ) सोमादि पदार्थो के जन्म को 
( झाबिबक्ति ) विशेष करके बतलाता है । ( पदा ) वेदपदों को ( श्रभि ) हृदया- 
ऽम्यन्तर में ( रेमम्‌ ) वतलाता हुआ ( बराहः ) श्रेष्ठ कल्परूपी दिन वाला (एति) 
[कल्पारम्भ में वेदप्रकाशक ऋषियों को] प्राप्त होता है ॥ 

यद्यपि परमात्मा अपने श्राप निष्काम है, परन्तु संसार पर अनुग्रह की इच्छा 
कामना वाला सा जान पड़ता है, वह प्रत्येक कल्परूपी दिन के ग्रारम्भ में पवित्र 
ऋषियों के हुदयो में वेदोपदेश देता हुआ सोमादि उत्तम श्रमुल्य पदार्थों के गुण कमं 
स्वभाव गौर जन्म का सविद्लेप उपदेश करता है । वह वेद द्वारा बाणी का प्रवर्तक 
आर बनाने वाला भी होने से वाक्कर्ता कहाता है । प्रतिस्वरूप, पवित्रो का हितकारी, 
देवों का देव, काव्य के समान अलंकारादियुकत वद का उपदेश करता हुंग्रा, सारे 
जगत्‌ पर दया करता है ॥ 

उणादि ४ | २३६ अष्टाध्यायी ३। १। ८५ और ७ | ४ | ७८ निघण्टु 
१।११॥ २। १ और निरुक्त ५। ४ तथा विवरणकार सत्यव्रत सामश्रमी जी के/ 
प्रमाण संस्क्ृतमाप्य में देखिये ॥ 

कोई लोग इसमें 'वराह' शब्द के आ जाने से वराहाऽवतार का वर्णन करते 
हैं, परन्तु यह अग्रुक्त है । क्योंकि वेदों में कहीं भी किसी ग्रवतार का वर्णान नहीं, न, 
परमश्बर का अवधार सम्भव है, और पो में सिराकार-1ह२हित होमे का प्रतिः 


पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः २५९ 


पादन है,भौर सायणाचायं ने भी इस मन्त्र के माष्य में भ्रवतार का अर्थ नहीं किया, 
विवरणकार और सत्यत्रत जी भी 'वराह' शब्द का अथ 'सोम' दिखाते हैं, अवतार 
नहीं । निरुक्तकार यास्क मुनि भी वराह शब्द का ग्रथं मेघ, इन्द्र इत्यादि ही करते 
हैं और अपने अर्थ में ब्राह्मण और वेद के उदाहरण देते हैं। निदान वराह पद से 
अवतार विशेष का ग्रहण किसी प्राचीन माष्यकार ने नहीं किया और जो-जो विशे- 
षण इस ऋचा में आये हैं, वे वराह में घट भी नहीं सकते । ऋ० ६। ६७। ७ में 
भी॥रा। 


ग्रथ तृतीयाया:--पराशर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द:॥ 
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गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः 


3१२ 3 


सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥३॥ 


भाषा्थ:--( वह्विः ) ईश्वरदत्त ज्ञान के ले चलने वाला ऋषि ( तिल्नः 
बाचः ) तीन प्रकार की ऋग, यजुः और साम लक्षणयुक्त वाणियो को ( ऋतस्य 
धोतिम्‌ ) सत्य की घारणा और ( ब्राह्मणः मनीषाम्‌ ) परमात्मा की सत्य प्रज्ञा को 
(प्र ईरयति ) लोक में प्रचारित करता है, इस लिये ( गावः ) वेदवा रियें (गोपति 
पृच्छमानाः ) वाणीपति--परमात्मा से पूछती हुई सी ( यन्ति) बाहर जाती हैं 
अर्थात्‌ ज्यों की त्यो प्रकाशित होती हैं, तथा ( मतयः ) वेदवाही ऋषियों की बुद्धये 
( वावशानाः ) सोमादि वेदप्रतिपादित पदार्थों की कामना करती हुई ( सोनम्‌ ) 
सोमोपलक्षित वस्तुमात्र को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ 

पूर्वमन्त्र में यह कहा गया था कि ऋषि लोग प्रत्येक कल्प के आरम्भ में 
इश्वर से प्रातिभासिक ज्ञान को प्राप्त हुआ करते हें । इस मन्त्र में यह कहा जाता है 
कि सर्वया ज्यों का त्यों ही परमात्मा की ओर से हृदय में प्राप्त हुंझा ज्ञान जो ऋग, 
यजु; और साम इन तीन प्रकार की ऋचाम्रों में वणित होता है, उसे ऋषि लोग 
भचार किया करते हैं। न्यूनाधिक कुछ नहीं । जिस प्रकार एक दूत भपने स्वामी से 
पछ कर ज्यों का त्यों सन्देश ले जाता है, इसी प्रकार नेदवाणियें मानो परमात्मा से 
पुछुकर चलती हैं । इसी लिये वेदों में प्रतिपादित सोमादि पदार्थों की यथार्थ प्राप्ति 
जदवाही ऋषियों का हो जाती है, किसी प्रकार का भम नहीं होता ॥ 


२९७ सामनेदे . 
यहाँ तीन प्रकार की वाणी कहने से वेदों की ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन 

तीन संहिताओं का ग्रहण नहीं है, प्रत्युत चारों संहिता ऋग्‌ यजुः साम अथव में 
` तीन प्रकार की ऋचा हैं । एक कूक, दूसरी यजुः, तीसरी साम । जैसा कि मीमांसा- 
दर्शन सूत्र २।१। ३५-३६-३७ में जैमिनि जी ने माना है कि “जिन की भ्र्थवश से 
पादव्यवस्था है वे ऋक्‌, जिनमें गीति हैं वे साम और शेष यजुः” ॥ मीमांसा के सूत्र 
आर निघण्टु १ । ११ तया निरुक्त परिशिष्ट और इस का अनुसरण करते हुए 
विवरणकार का मत संस्कृतभाष्य में देखिये । निरुक्त के परिशिष्ट की व्याख्या सी 
करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि ३ वाणी ऋग्‌ यजु साम, वा सत्त्व रज तम, वा 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति वृत्तियां । जल और किरणों को वहन करने--ले चलने से सूर्य 
को वह्नि कहा है । ऋत का मर्थ आदित्य वा ब्रह्म है । मनु के (अग्नौ प्रास्ताहुति:०) 
अनुसार आदित्य झ्राहुतियों का वाहक है । गौ शब्द का अर्थ जल वा किरण है | इसी 
प्रकार गोपति का अर्थ किरणपति--सूर्य है । जिससे पूछती हुई सी मति अर्थात्‌ 


किरणं चलती हें । मति नाम किरणों का इसलिये है कि उनसे प्रकाश होकर विषयों. . : | 
को जाना जाता है । सोम आदित्य का नाम है,जिसमें कामना करती सी किरणे-फिर..; 7 
लौट जाती हैं । ग्राध्यात्मिक पक्ष में वह्नि ग्रात्मा का नाम है, क्योंकि वह वशित्वादि. 


गुणउुक्त है । वह ३ वाणी--१ विंद्या २ बुद्धि ३ मन को प्रेरित करता है । विद्या 


महत्तत्त्व-पुद्धि अहंकार और मन>अंब्ानता से भूतेन्द्रियाँ,. कत. प्रात्मा,की घीति | 


अर्थात्‌ मन चाहे कर्मो को प्रेरित करते हैं।। ब्रह्म--प्रात्मा को जो इंन्द्रियों का स्वामी 


है, इन्द्रियाँ पूछ करके काम करतो. हैं । क्योंकि आत्मा के अभिप्रायानुकुल' चलती हैं। | 
इसी प्रकार सोम-सप्नात्मा की: कामता करती हुईं उसी में. चली जाती. हैं, फिर प्रकट . 


नहीं होतीं ॥ ऋ० & 1.९७. 1:३४में मी ॥३॥ - ¬ : 


५२६ अस्य प्रेपा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपरक्त रसम्‌ । 


सुतः पवित्र प्ति रेभन्‌ मितेव सन्न पशुमन्ति. होता ॥४॥ 


भाषाथं:--( शस्य ) इस वेद की. ( हेमना) सुवरांतुल्य बहुमूल्य 
( षा ) आज्ञा से [ आज्ञानुसार ] ( पूयमानः ) शोधा हुआ और ( सुतः ) 
ग्रमिषूत सम्पन्न हुआ सोम ( रेभन्‌ ) अग्नि में हवन करने से चिटचिटाता हुआ 
( पर्येति ) गगनमण्डन में सब भोर फैलता है, तब ( देवः ) सूयं ( देवेभिः ) वायु 
आदि देवों सहित ( पवित्र रसम्‌ ) शुद्ध रस्‌ को ( समपृक्त ) छुवाता वर्षाता है । 
चिटचिटा शब्द करते हुए सोम के ग्राकाशमण्डल में जाने पर टष्टान्त--( भितेब ) 


पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः २९१ 
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जिस प्रकार गिनने वाला और ( होता ) बुलाने वा दुहने वाला पुकारता हुम्रा 
( पशुमन्ति ) पशु वाले ( सद्म ) घरों में जाता है तद्वत्‌ ॥ 


जिस प्रकार गवादि पशुओं का संभालने, दुहने वाला, पुकारता हुआ खरक 
को जाता और दहता है, इसी प्रकार हवन किया हुआ सोम आकाश रूपी खरक में 
मेघरूपी पशुश्रों को पुकारता हुआ मानो जाकर दुहता है । 


अष्टाध्यायी ६। १। १६८ ॥ ६ । १। ३४ इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० &। ६७। १ में भी ॥४॥ 


. _ अथ पञ्चम्याः -प्रतदेन ऋषिः । सोमो देवता । तिष्टुप्छन्द: ॥ 
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१२७--सोमः पवते जनिता मतीनां 
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जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 


3 १ २२३ १ २२ 
जनिताऽग्नेजेनिता  दूर्यस्य 
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जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
भाषार्थः--( सोमः ) श्रश्रत परमात्मा जो कि ( मतीनां जनिता ) वुद्धियों 
का उत्पादक ( दिवो जनिता ) द्युलोक का उत्पादक (पृथिव्याः जनिता) पृथिवी का 
उत्पादक ( झग्नेज॑निता ) रिन का उत्पादक ( सूर्यस्य जनिता ) सूये का उत्पादक 


( इच्रस्य जनिता ) विद्युत्‌ का उत्पादक (उत ) ग्रौर ( विष्णोः ) यज्ञ का 
` ( जनिता ) उत्पादक है ( पवते ) याज्ञिकों को प्राप्त होता है । 


आर विवरणकार यह ग्रथ करते हैं कि--'सोमः पवते०। इसका, विनियोग 

पज्ञ के. चतुर्थ दिन में है। अधियज्ञ पक्ष के मर्थ में--परंंसोम पृथिवी प्रादि का 
उत्पन्न करने वाला कहना सम्भव है क्योंकि यज्ञ द्वारा स्थिति का हेतु है। मति, 
 दुलोक, अग्नि, सूयं, इन्द्र और व्याप्ति वाले पदार्थ का भी पृथिव्यादि से रस लेकर 
वढाने वाला होने से “सोम सवका उत्पादक है” यह अघिदेवत अर्थ हुआ । और 
'भात्मपरक अर्थ करें तो यह होगा कि--पश्रात्मा सोम है, जो सबमें बसा है और सव 
बनाता है । भोक्ता होने से आत्मा वा उपादान कारण | भुतेन्द्रियो का उत्पादक 
भौर दोनों (पृथिवी तथा द्युलोक) के ग्रहण से मध्यवर्ती भ्रन्तरिक्ष का भी ग्रहण 
शर उन तीनों स्थानों में अग्न्यादि का मी तथा व्याप्ति वाले पदार्थ का भी'१ 


तथा निस्क्त के परिशिष्टकार ने यह भ्रयं किया है कि-“'सोमः पवते० ऋचा 


२९२ सामवेदे 


में सोम सूयं का नाम है क्योंकि वह उत्पादक है । वह मति=प्रकाश कारक सूयं- 


किरणों, यु=भ्रकट करने वाली सूर्य किरणों, प्रथिवी--फ लाने वाली सूर्यकिरणों, 
अग्नि -- चलने वाली सूयं किरणों, सूर्य स्वीकार करने वाली सूर्यकिरणों, इन्द्र= 
ऐइवयं आकर्षण वशीकरण करने वाली सूर्य किरणों और विष्णु= व्यापने वाली 
सूर्यकिरणों का [उत्पादक है] यह देवता पक्ष का अ्रथं हुआ । और आत्मा के पक्ष 
में-सोम आत्मा है क्योंकि वह भी उत्पादक है इन्द्रियादि का और सम्पूरणं विभूतियों 
से विभु आत्मा है । यह आध्यात्मिक अथं कहा” | नि० प०२। १२ ॥ ऋ० ९ | 
६६। ५ में मी॥५॥ 


अथ षष्ठयाः वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


५२८--अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधा- 


२३१ २ 


मङ्गोषिणमवावशन्त वाणी! | 


२ ३ १२ उ 


वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि 


२ 3१ 


रत्नधा दयते वायांणि ॥६॥ 


भाषाथ:---( वाणीः ) वेदवाणी ( त्रिपृष्ठम्‌ ) तीन प्रथिवी द्यु और भ्रन्त- 
रिक्ष अथवा प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन ये तीनों जिसके स्थान हैं, 
उरा ( वृषणम्‌ ) कामनापूणां कर्ता, वा प्ट के हेतु ( बयोधाम्‌ ) आयु वा श्रन्न के 
घार्‌क ( अंगोषिणम्‌ ) स्तुति वा प्रशंसा के योग्य को ( अ्रभि झजाबश्ञन्त ) संतः 
फागना करें--चाहँ । वह ( वरुण: ) वरणोय परमात्मा, वा सोम ( रत्नषाः ) 
रत्नां को धारक ( वार्याणि ) वरणीय श्रेष्ठ रत्नों को (विदयते) विशेष करके देता 
है । दप्टान्त--( न ) जस ( वना ) जलां को ( वसानः ) वसाय हुए ( सिन्धु: ) 
समुद्र रत्न धारण किये हुए हैं और खोजने वालों को रत्न देता है! 


जिस प्रकार परमात्मा पूर्णरूप से त्रिलोकी में व्याप रहा है, कामना पूर्ण 
करता है, प्राणियों की आयु: को धारण कराता है और प्रशंसनीय है, इसी प्रकार 
किसी अंश में सोम भी परथिवी में उत्पन्न होता, हवन से द्य और अन्तरिक्ष में भी 
व्यापता है, दृष्टि करता है, अन्न उत्पन्न करता और “अन्न ही प्राणियों के प्राण 
हें इस कहावत के ग्रनुसार श्रायु का भी धारण करने वाला और प्रशंसनीय है । इस- 
लिये वदानुसार मनुष्यों को परमात्मा थ्रोर सामादि उत्तम पदार्थों की कामना करती 


पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः २९३ 
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चाहिए । जिस प्रकार समुद्र में रत्न हैं और खोजने वालों को मिलते हैं, इसी प्रकार 
परमात्मा के उपासक और सोमादि उत्तम पदार्थो के ढू ढने वालों को भी सब रम्य 
रत्न पदार्थ प्राप्त होते हैं ॥ 


अष्टाध्यायी ७ । १ । ३९ निघण्टु २। ७ निरुक्त ५। ११ के प्रमाण और 
ऋ० ६ । ६० । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥॥६।॥॥ 


श्रथ सप्तम्या:--पराशर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१२ 3१ २३१ द्र 
४२६--अक्रांत्सपुद्र! प्रथमे विधर्मन्‌ 
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जनयन्‌ प्रजा शुवनस्य गोपाः । 


१२ ३२३०२३२ उ 


१ २ 

वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये 

3१ 3 3 १ श्र 

बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥७॥ 

साषार्थः- ( स्वानः ) अ्मिषव किया हुआ ( भ्रधिसान: ) अभिषेक किया 

जाता हुआ ( सोमः) सोमरस ('ग्रव्ये) ऊन के ( पवित्रे) दशापवित्र पर 
[स्थापित] ( प्रथमे) विस्तृत ( विघमंन्‌ ) विशेष धारक यज्ञ में ( अद्रि; ) 
मेघरूप में परिणत ( बृहत्‌ ) बहुत ( वावुधे ) बढ़ता है और ( भुवनस्य ) प्रथि- 
व्यादि लोक की ( प्रजाः ) प्रजाओं को ( जनथन्‌ ) अन्नोत्पत्ति करके उत्पन्न करता 
हुभ्ना ( गोषाः ) गौ आदि पशुओं की तृणोत्पत्ति करके रक्षा करने वाला ( बुषा ) 
वर्षा करने वाला ( समुद्र: ) जिससे जल वपते हैं, वह सोमरस ( झक्रान्‌ ) सवत; 
क्रान्त होता है ॥ 


ईश्वर पक्ष में--( श्रव्ये ) पर्वत के एकान्त ( पवित्रे ) शुद्ध देश में (स्वानः) 
ध्यान से अभिषव किया जाता हुंआ और ( ्धिसानः ) अभिषेचन किया जाता 
हुआ ( सोमः ) आत्माऽऽनन्दाऽग्रत ( द्विः ) मेघ सा ( बृहत्‌ ) बहुत ( वावुधे ) 
उमंडता=बढ़ता है । क्योंकि ( गोपाः ) थिवी झ्रादि लोकों का पालक (समुद्रः) 
जिसमें लोक लोकान्तर घुम रहे हैं, वह भ्रमृत परमात्मा ( भुवनस्य) भूलोकादि 
की ( प्रजाःजनयन्‌ ) प्रजाओं को उत्पन्न करता हुआ ( प्रथमे ) विस्तृत (विघमंन्‌) 
विशेष करके घारने वाले गगनमण्डल में ( भ्रक्रान्‌ ) सबको आक्रान्त कर रहा दै । 
( बुषा ) वह कामना पुरी करता है ॥ | 


निरुक्त के परिशिष्टका र ने इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है कि-- 


२९४ धामवेदे 


C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


“आक्रमण करता है मुद्र==भ्रादित्य जो कि वर्षा करने से प्रजा का उत्पादक और 
सवका राजा है। सोम पवित्र पर स्थित, दृष्टिकारक, अत्यन्त बढ़ता है । यह 
झाघिदेविक श्रथ हुआ । अब आध्यात्मिक अथे यह है कि--क्रमण करता है समुद्र -- 
आत्मा, जो बड़े आकाश में ज्ञान द्वारा सवका उत्पादक और राजा है । ( उत्तरां 
का अर्थ पूर्व के तुल्य है) निर्वत परिशिष्ट २। १६ भ्रप्टाध्यायी ८। २। ६४॥ 
निघण्टु १ । १० इत्यादि के प्रमाण श्रौर ऋग्वेद ६ । ९७। ४० का पाठभेद संस्कृत- 
भाप्य में देखिये, तथा निरुक्तपरिशिष्ट में ऋग्वेदस्थ पाठ की ही व्याख्या है ॥७॥ 


ग्रथाऽऽ्टम्याः-प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
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४३०--कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः 
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नुभियंतः कृणुते निर्णिजं गामतो मति जनयत स्वघाभिः ॥८॥ 
भाषा्थ:--( यतः ) जिस कारण ( पुनानः ) सोम पवित्रता का कर्त्ता है 
वह ( नुभिः ) मनुष्यों से ( घ्रासृज्यमानः ) चारों ओर बैठकर अग्नि में छोड़ा जाता 
हुआ ( वनस्य ) काष्ठ इन्धन के ( जठरे ) जाठरागिनि में ( सीदन्‌ ) रक्खा हुमा 
( हरिः ) हरे ( निणिजम्‌ ) रूप को (कृणुते) करता है अर्थात्‌ अग्नि. में हवन करने 
से हरे छुवे को निकालता है और ( कनिक्रन्ति) चड़चड़ाता है। ( ग्रतः) इस 
कारण ( स्वघामिः ) आहुतियो के साथ (गाम्‌) वेदमन्त्रों के उच्चारणरूप वाणी 
और ( मतिम्‌ ) उनके ग्रथं की विचारणा को ( जनयत ). उत्पन्न करो । अर्थात्‌ 
सोम की आहुति, वेदमन्त्रों का उच्चारण और उनके अर्थं का विचार करते हुए 


यज्ञ करो1 . 
अष्टाध्यायों ६। १ । १८६ ॥ ७ । ४। ६५ निघण्ट ३ । ७॥ १।.११ के 


प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० & । ९५॥ १ में “गा: ग्रता मती.'' पाठ है, 
भर सायणाचाय ने वहीं के पाठमेदञ्रम से“गा:” की ही व्याख्या की है ॥द1॥॥ 


अथ नवम्या:---उशना ऋषि: । सोमो देवता त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3२उ 3 


५३१--एष स्य ते मधमां इन्द्र सोम, 


२३२ 3 १२ 3१२ 


वृषा वृष्णः परि पवित्रे अत्ताः 


१ २३१ २3३१२ 


सहस्रदाः शतदा भूरिदावा 


3२३२३ 3क २२ 


शरवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥६॥ 


पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः २९५ 
PETS नंगननंग नमन ता णनााााणणण 
भाषार्थः:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! यजमान ! ( मधुमान्‌ ) मधुर रसयुक्त 
( स्यः ) वह ( पवित्रे ) दशापवित्र पर स्थित ( सोमः ) सोमरस ( युषः ते ) यज्ञ 
करके वर्षा कराने वाले आपके (शश्वत्तमं बहिः ) सनातन यज्ञ में ( परि भ्रक्षाः ) 
सब ओर फैले ( एषः ) यह ( वृषा ) वर्षा का हेतु ( सहस्रदाः ) सहर का दाता 
( शतदाः) शत का दाता ( भूरिदावा) बहुत का दाता ( वाजी ) बलगुक्त 
[सोम] आपके यज्ञ में ( ग्रा श्रस्थात्‌ ) संतः स्थित होवे ॥ 
्रष्टाध्यायी ६। १। १३३॥ ३। २। ७४ के प्रमाण और ऋऽ ९८७४ 
का पाठभद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।६॥ 
अथ दशम्याः--प्रतदन ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


१२ 3 १२ 3 २ ३ १ 


५३२-पवस्व सोम मधुमां ऋतावापो 


श्र 3 २3 २ 


घसानो अघिसानो अन्ये | 


२७३ १ 


अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह 


3१ २ 3१ २३१२ 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ 


इति पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः ॥६॥ 

भाषार्थः--( सोम ) सोमरस ! ( अप: वसानः ) जलों में मिला हुआ 
( मधुमान्‌ ) मधुर रसयुक्त ( ऋतावा ) यज्ञवाला ( अव्ये ) ऊर्णामय दशापवित्र 
. पर ( अधिसानः ) अभिषेक किया हुआ (मत्सरः) हृष्टिपुष्टियुक्त और (मदिन्तम ) 
प्रतिहृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपानः ) इन्द्र =सूर्यं विद्यूत्‌ वा राजा यजमान के पान 
योग्य ( पबस्व ) प्राप्त हो, तथा ( घृतबन्ति ) जल वाले ( द्रोणाति ) द्रोणकलग्ों 
में ( भ्रव रोह ) रखा जाए ॥ 

सोमरस के सम्पादन करने वालों को उसमें मिठाई मिलाकर, जलतुल्य 
गीला करके, ऊन के दशापवित्र पर द्रोणाकलशो में भरकर, रख के यज्ञ में वत्तंना 
चाहिए । वह हृष्टि पुष्टि स्वाु से युक्त, हृष्टि पुष्टि स्वादु बल आदि देता है 

निघण्टु १। १३ का प्रमाण और ऋ० ६ ।६६ । १३ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये।।१०॥ 


यह पंचमाध्याय में छठी दशति समाप्त हुई ॥६॥ 


२६६ सामवेदे 


ग्र सेनानीति सोमस्य त्रिष्ड्भो द्वादश स्मतः ॥१॥ 
अथ सप्तमी दशतिः ॥ 


तत्र प्रथमाया:--प्रतह न ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 रउ 3 २ प १२ > 
५३३--. प्र सेनानीः शूरो अग्न रथानां 


3 १२३ १२ 8 १ 


गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना | 

ENE) 3 १ च 3१ सु 3. 

भद्रान्‌ क्रणवन्निन्द्रहवात्मखिभ्य 
१ २ 3 १२ 


ञ्ज 3 १ 
आ सोमो सस्त्रा रभसानि दत्त ॥१॥ 


माषार्थ:--सोमसेवी (सेनानीः) मेना का नायक ( शूरः) शन्नुओं का 
वाधक ( गब्यन्‌ ) शत्रु की भूमि को चाहता हुभ्रा ( रथानाम्‌ ) रथों के ( श्रग्रे ) 
आगे (प्र एति) चलता है और (श्रस्य) इसकी ग्रधीन (सेना) सेना (हवते) 
हृप्ट होती है । (सोमः) सोमरस (इन्द्रहवान्‌) इन्द्र=राजा की प्रशंसा के शब्दों 
को (भद्रान्‌) यथार्थ सच्चा (कृण्वन्‌) करता हुआ (सखिभ्यः) मित्रों के हित कं 
लिये (बस्त्रा) दूसरों को हक लेने वाले (रभसानि) घावों को (श्रा दत्त) ग्रहण 
करता है ॥ 


गौज्प्रथिवी निघं० १। १॥ ऋ० ९॥ ६६ । १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया: पराशर ऋषिः । सोमो देवता । अनुष्डुप्छन्दः ॥ 
२३२३ १२ Se BR त... 
५३४-ग्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्यार यत्पूतो अत्येष्ययम्‌ | 
१२ 3 १२३ १ २१ २ 3२३१२ 3 5 
पवमान पवसे धाम गोनां जनयंत्सर्यमपिन्यो अर्कै; ॥२॥ 
माषार्थः-- (पवमान) सोम ! (मधुमतीः) मधुरतायुक्त (ते) तेरी 
(बाराः) घार तव (माएसुगरन्‌) छूटती हैं (यत्‌) जब कि ( पूत: ) स्वच्छ किया 
हुआ ( श्रय्यं क ) ऊन के दशापवित्र को ( अत्येषि ) लांघकर अग्नि में जाता 
है ( गोनां धाम ) किरणों के पुञ्ज को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( रः ) 
अपने तेजो से (सूर्यम्‌) सूयं को (धपिन्वः) भ्राप्यायित करता और (बसे) गगन- 
मण्डल को जाता है ॥ 


पञ्चमाध्याये सप्तमी दशतिः २९७ 


सोमरस को स्वच्छ करके दशापवित्र से लेकर अग्नि में होम करने से उसकी 
मधुर घारे छूटतीं और आकाशमण्डल में अपने तेजोयुक्त सूक्ष्म अवयवों से सूर्यं की 
किरणों को बसाती हुई वृष्टि और शुद्धि करती हैं यह तात्पर्य है ॥ 

अष्टाध्यायी ७1१५७ का प्रमाण और ऋ० ६ । ९७॥ ३१ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः -इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१ २ उर्क रर 1002100) 3१ Eh 


५३५-प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोम हिनोत महते घनाय । 


3१ २ ३२ के २३२ ३१ २ 3१ २ ३3१ श्र 


स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥३॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! ( देवः ) दिव्य उत्तम ( इन्दुः ) सोमरस (कल- 
शम्‌) द्रोणकलश में ( श्रासादत्‌ ) रक्खा जावे, फिर ( स्वाढुः ) स्वादयुक्त सोमरस 
( श्रव्यम्‌ वारम्‌ ) ऊन के दशापवित्र से ( भ्रति) उतर कर ( पवताम्‌ ) छोड़ा 
जावे । तुम (सोमम्‌) सोमरस को (हिनोत) अग्नि में हवन करो । उससे ( देवान्‌ ) 
वायु आदि देवतों को ( अभ्यर्चाम ) सत्कृत करो=सुधारो और ( महते घनाय ) 
बड़े धन की प्राप्ति के लिये (भ्र गायत) भले प्रकार वेदमन्त्रों का उच्चारण करो ॥ 

अष्टाष्यायी ७। १ । ४५ ॥ २ । ३। १४ के प्रमाण और ऋ० ९।६७।४ 
का पाठभेद संस्कृत माष्य में देखिये ।1३॥ 


१ 


प्रथ चतुर्थ्या:--वसिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
४३६-- प्र हिंन्वानो जनिता रोदस्यो 


२3 १ a 3 १२ 


रथो न वाज. सनिषन्नयासीत्‌ । 


२३२ 3३१२ 3 


इन्द्र गच्छन्नायुधा स. शिशानो 


२ 3 २३ १ २ 3१२ 


विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ 
भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! ( रोदस्योः जनिता ) चुलोक और भूमिलोक का 
उत्पादक [क्योंकि हविः पहुँचाने से द्युलोक और वर्षा के हेतु होकर भूमि का आय्या- 
पन सोमयज्ञ द्वारा होता है ] ( हिन्बानः ) अग्नि में हवन किया हुआ ( वाजं 
) जो अन्न देवेगा [वह सोम] ( इखं गच्छन्‌ ) इन्द्र=सूयं वा विद्युत्‌ के 


२४८ सामवेदे ` 
समीप जाता हुआ ( थायुघा ) मानो इन्द्र=पूर्यं वा विद्युत्‌ के आयुध=शस्त्रों को 
मेघहननाथं ( संशिक्षानः ) पेनाता हुआ भ्रौर ( विश्वा ) सव ( वसु ) धन को 
( हस्तयोः ्रादधानः ) मानो हस्तगत करता हुआ ( रथः न ) रथ सा (प्र यासीत्‌) 
आकाश को जाता है ॥ 

अष्टाध्यायी ६। ४। ५३॥ ७। १। ३९ निघण्टु २। ७॥. ३1 ३० के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। ६० । १ में ( सनिष्यन्‌ ) पाठ है और 
सायणाचार्य के भाष्य में भ्रम से उसी की व्याख्या हो रही है ।४॥ 


अथ पञ्चम्याः-मुडीको वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


४३७-- तज्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ 


5 १२३ 3 


ज्येष्ठस्य धम द्य चोरनीके 


२ 3 २ ३ १ २ 3 २उ 


आदीमायन्वरमा वावशाना 


3१२३२३२३१२ 


जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 


भावाय:ः--( यदि ) ` जव कि ( मनसः ) प्रशंसा करने वाले ( वेनतः ) 
कामना करते हुए को ( वाक्‌ ) प्रशंसा वाली वाणी ( घर्भन्‌ ) धमं अर्थात्‌ यज्ञ में 
( ज्येष्ठस्य ) बड़े श्रेष्ठ ( दक्षोः ) प्रकाशमान तेज वाले सवन के ( श्रनीके ) मुख्य 
समय में ( तक्षत्‌ ) घडती है ( प्रात्‌) तभी ( कलशे ) कलश में स्थित ( ईम्‌ ) 
इस ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपात्र ( पतिम्‌ ) मर्ता के तुल्य ( वरम्‌ ) वरणीय ( इष्डुम्‌ ) 
सोम को ( झावावशानाः ) सवतः कामना करती हुई सी ( गावः ) किरणों (भ्रायन्‌) 
प्राप्त होती है ॥। 

यद्यपि यज्ञ के द्रोणकलश में स्थापित सोमरस का जव अग्नि में होम किया 
जाए, तब उस सोम का सम्पर्क किरणों से होवे, परन्तु जितने सवन का प्रारम्भ ही 
होता है ग्रौर सोमरस द्रोणकलश में ही रखा रहता है और प्रशंसा करने वाले याशिक 
पुरुष की वाणो वेदमस्तों से उसका वर्णन ही करती है, इतने ही किरणें मानो कोई 
` स्त्ये भ्रपने प्यारे पति से स्पञ्चं करती हों, ऐसी कामना सी करती हुई, झट द्रोण 
कलश स्थित सोमरस से स्पशं करती है ॥ 

अष्टाध्यायी ६। ३ । १३६॥ ७। १। ३६ नित्रण्ट २।६॥ ३ । १४ 
निरुक्त २ । ६ के प्रमाण भर ऋ० ९ । ₹७। २२ के पाठ का भेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥५॥ 


पञ्चमाध्याये सप्तमी दशतिः २९९ 
CIT NN SD 


थ षष्ठ्याः- नोधा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
५३८--साकशुच्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धी तयो धनुत्रीः । 


२३ १ २ 3 र र३ १२ 3 


१ २ 3 २ उ २ 
हरिः पय्यंद्रवज्जाः द्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥६॥ 
भाषार्थः - प्रकरण से सोम प्रथम ( द्रोणं ननक्षे ) द्रोणकलश में भरा 
रहता है । फिर ( धीरस्य ) ध्यानशील होता की ( साकमुक्षः ) माथ खींचने वाली 
( स्वसारः ) अच्छे फेंकने वाली ( धनुष्य: ) प्रेरणा करने वाली ( दश धीतयः ) 
१० ग्रंगुलियें ( भर्जयन्त ) सोम को सुशोभित करती हैं। फिर ( प्रत्यः ) शी घ्र- 
गामी ( बाजी न ) बलवान्‌ ग्रश्‍व सा [ मोम ] ( हरि: ) हरे रंग वाला होकर 
( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( जाः) सन्तानरूप दिशाओं को ( पयंद्रवत्‌ ) सब रोर 
मागता है, अर्थात्‌ अग्नि में हवन किया हुआ हरे थुएं के रूप में सव दिशाओं में 
फेलता है । 
स्रूव में जो ग्रंगुलियो का ग्राकार होता है, ५ वे और ५ होता के दाहिने 
हाथ की मिलाकर १० ग्रंगुलियां जानो ॥ 
निघण्टु २। ५॥२॥२॥ २। १८ त्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ६३ । १ में भी ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः-काण्वो घोर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 


२ 3 १२ 3 १२३ २३ 


२३६- अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः 
९ यदु 3 २ 3 २३१ २° 
स्पर्धन्ते धियः ररे न विशः । 
3 १ २ 3१ २ 3 १ २ 
अपो वुणानः पवते कवीया- 
3१ ३६३१२ ३ १२ 
रजे न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ 
भाषार्थ:--( यत्‌ ) जब कि ( वाजिनीव ) जैसे बलवान्‌ घोडे पर तथा 
( सूरे न ) जैसे सूर्य पर ( शुभः ) सुहाती हुई ( विज्ञः ) किरणों ( प्रस्सित्‌ ) इस 
सोम पर ( घि स्पर्थन्ते ) एक दूसरी से बढ़ कर प्रकाश करती हैं, तब (न ) 
जैसे (कवोयान्‌) प्रति चतुर गोपालक ( मन्म द्रजम्‌ ) रक्षा वा सम्मानयोग्य खरक 
में (पशुवर्धनाय) पशुओं की वृद्धि के लिए (पवते) जाता है । वैसे ही यह सोम भी 
(रपः) मेषस्थ जलो को (वृणानः) आच्छादित करता हुसा वृष्टि से पशु पदि की 
वृद्धि के लिए आकाश को जाता है ॥ 


३०० सामवेदे 


निघण्टु १ । १४ ॥ २। १४ ॥ ३ । १५ के प्रमाण और ऋग्वेद ९६९४1१ 
के पाठभेदादि संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में मूल में ( शुभः ) 
पद विसगंरहित देखा जाता है 1191 


अथाष्टम्या:--मन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ ध १ २ 3 १ २ 8 
४४०-- इन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा 


० 3 २३ २ 3 ^ २ 
इन्द्रे सोमः मह इन्वन्मदाय । 
२ 3 २5 १ ७. २३ CT कडे 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति 
१ २. 3 ५ 3१5३ ग २ 


बरिवस्कृएवन्वूजनस्य राजा ॥=॥ 


'भाषाथ:--( इन्द्रः ) बने वा टपकने के स्वभाव वाला ( वाजी ) बलवान्‌ 
( गोन्योधाः ) इन्द्रियों में नितरां वल पुरुपार्थ हो जिसका, ऐसा ( सोमः ) सोमरस 
( इन्हे ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता अन्त:करण में ( सहः ) वल को (इन्वन्‌) पहुँचाता 
हुँग्ना, यद्वा, इन्द्र --वृष्टि के कर्ता में वल पहुँचाता हुंग्रा ( पवते ) चुता टपकता वा 
वर्षता है और ( रक्षः हन्ति ) राक्षसगण का हननकर्त्ता तथा ( श्ररातिम्‌ ) शत्रु का 
( परिबाधते ) सवंतः संहार करता है । ऐसा सोम (वरिवः) श्रेष्ठ घन को (कृण्वन्‌) 
उत्पन्न करता हुआ (वजनस्य) वल वा सेना का (राजा) ऐइवयंकारी है ॥ 


अर्थात्‌ सोमरस के हवन से इन्द्र वृष्टि करता और मेघो का हनन कर के . 


धान्यादि घन को उत्पन्न करता है और सोमरस के सेवन से शरीर श्रौर मन को बल 
प्राप्त होता है, जिससे शत्रुओं को जीत कर राज्यादि ऐद्व्य प्राप्त होते हैं ॥ 


उणादि ११२ निघण्टु २ । १४॥ २ ॥ ६ ॥ २ ॥ २१ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥'गोन्योवाः'पद में हमारे विचार में तो ओजस्‌ का झोघस है। ज 
का घ वणांव्यत्यय से हुआ है। परन्तु सायणाचार्य ओघ शब्द भ्रकारान्त की व्याख्या 
करते हैं,उसमें दीघं पाठ विचारणीय ही रह जाता है । और श्री सत्यत्नत सामश्रमी जी 
कहते हैं कि-'गोनी' शब्द महामाप्य के पस्पश्ाह्विक में गमनशील के ग्रर्थ में अपञ्नश 
है ऐसा पतञ्जलि ने लिखा है उसमें 'झोष' के स्थान में 'ग्रोधा:' पाठ फिर विचारणीय 
ही रह जाता हे ॥ सायणाचार्य ने(ग्रराति:)ऐमा ऋग्वेद ३ । ९७॥ १० का पाठ है, 
उसी को व्याख्या यहाँ सामवेद में ( अरातिम्‌) पाठ होने पर मी की है ॥८॥ 


र पञ्चमाघ्याये सप्तमी दशतिः ३०१ 
५०” RRR SBT SITIO 
“ग्रथ नवम्याः--कुत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २ 3१ २ 3 १ २६ 


५४१- झया पवा पवस्वैना वसूनि 


3१२३१२३ १ २ 


सा श्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
3२ २२ 3 २३3 २ 3 १ 
ब्रध्नश्चिध्चर्य वातो न जूतिं 
२3१ २' 3 १२३ १२ 


पुरुमेधार्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥६॥ 


साधार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( श्या ) इस ( पवा ) पवित्र घारा से 
( मांझ्चत्वः ) अश्ववत्‌ वेगगामी ( सरसि ) उदकपुणां आकाश में ( प्र घन्व ) ऊंचा 
जा, तथा ( एना ) इन ( वसूनि ) धान्यादि घनों कों ( पवस्व ) वर्षांव । ( यस्य ) 
जिस तेरे ( वातः न ) वायु के समान ( न रम्‌) लेचलने वाले ( जूतिम्‌ ) वेग को 
( तकवे ) गमन के लिये ( पुरुमेधाः ) बहुत प्रज्ञा वाला पुरुष (चित्‌) भी ( ब्रष्नः- 
चित्‌ ) ओर सूर्य ( घात्‌ ) धारण करे ॥ 


यज्ञ में भले प्रकार अभिषव किया हुआ सोम अग्नि में हवन किया जाता है 
जिससे सूर्यादि भौतिक देवों का आप्यायन होता है झौर उसके पान से विद्वान्‌ यज्ञ- 
कर्त्ताओं का आप्यायन होता है । सोस सरलस्त्रभाव वाला, बृद्धि का उत्पादक और 
गतिवालों की गति का सहायक है । यह तात्पय है ॥ 


अष्टाध्यायी ३।२। १०१॥ ६। १। १६६ ॥ ३।३।६७॥ निघण्टु 
१।१४॥ १। १२ ॥ २ । १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ६। ६७ । ५२ का 
पाठभद संस्कृतमाष्य में देखिये 11९11 


प्रथ दशम्याः-पराशर ऋषि: । सोमो देवता । निष्टुप्छन्दः ॥ 


२९ 3 १ २ 3 १ 


५४२--- महत्तत्सोमो महिपश्चकारापा 
श्ण 3२ 
यद्गमोऽबृणीत देवान । 


१२ ३ २ ३ १२ 3 


अदधादिन्द्रे पवमान ओजो- 


२६ 3२३ २.३ 


5जनयत्सर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 


३०२ सामवेदे 


> 


/०-०-००-७०-०-००-००-०-०-००००००००-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 

भाषाथे:--( सोमः ) सोमरस या अमृत परमात्मा ( यत्‌ ) जो कि ( श्रपां- 
गर्भः ) जलो का ग्राहक वा कमों का ग्राहक ( देवान्‌ श्रवुणीत ) वायु आदि देवतों, 
वा विद्वानों वा इन्द्रियों का वरण करता है, ( महिष: ) गुणों से महान्‌ सोम (तत- 
महत्‌ ) यह बड़ा काम ( चकार ) करता है । तथा ( पवमानः ) शुद्धि का हेतु सोम- 
( इन्द्र ) बिजुली वा आत्मा में ( झोजः )बल को ( अदधात्‌ ) धारण करता है 
झौर वही ( इन्दु: ) सोम (सूर्यं) आदित्यमण्डल में ( ज्योतिः ) प्रकाश को 
( अजनयत ) उत्पन्न करता है ॥ 


परमात्मा यह सब करता है, इसमें तो विवाद ही नहीं, परन्तु सोम भी 
किसी अंश तक जलों का ग्राहक, वायु ग्रादि देवों का.वा पान करने से इन्द्रियों का 
वरण करने वाला, दृष्टिकारक, विद्युत्तत्त्व वा आत्मा में बल का धारण करने वाला 
और सूर्य की किरणों में फेलकर प्रकाश का उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है। 


निरुक्त के परिशिप्टकार २ । १७ में कहते हैं कि यहाँ इन्दु -=श्रात्मा वा 
आदित्य का नाम है । और निघण्टु २। ३ ॥ ३ । ३ के प्रमाण भी संस्कृतभाप्प में 


देखिये ॥ ऋ० & । ६७ । ४१ में भी ॥१०॥ पक लक 


अथेकाददया:--कद्यप ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१२३२ ३ २ ३ २३२ * ` 
५४३- सजि वक्ता रथ्ये यथाजौ. . 
3 २ 3१ २ उ १ २३२१. 
..धिया मनोता प्रथमा मनीषा | 
७ २३ १२३ २ 3 २ 3:74 ९.३६ 
` ` - दश स्वसारो अधि सानो अव्ये 
3 २ उ २१३ १२३ १ २ 


सृजन्ति वहि सदनेष्बच्छ ॥११॥ 


माषाथं:--( यथा ) जिस प्रकार ( ग्राजौ ) संग्राम में (रथ्ये) जहाँ रथादि 
हों वहां (वकवा ) वोली बोलने वाले नायक से ( प्रथमा ) श्रेष्ठ ( मनोता ) 
जिसमें मन भ्रोत-प्रोत हों उस ( मनीषा ) मन की चलाने नाली ( थिया ) बुद्धि 


अर्थात्‌ पुर्ण सावधानी से ( झसजि ) अस्त्र शस्त्र वा अ्रद्वादि चलवाये जाते हैं, इसी _ 


प्रकार ( दश स्वसारः ) १० ग्रंगुलियं ( श्रव्ये ) पवत के ( श्रधिसानो ) सानुप्रदेश. 
में ( सदनेवु ) सोमोत्पत्ति के स्थानों में ( रच्छ ) भले प्रकार रो (बह्लिम्‌) ले चलने 
को शक्ति वाले सोम को ( मुजन्ति.) शुद्ध कर भ्रौर छोड ॥ 


पञ्चमाध्याये भ्रष्टमी दशतिः ३०३ 
५*>-०>०-०-०५>-०-०-०->-०->->->->->-०->-०-०->-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० LSS 
श्रष्टाध्यायी ७।१।३६ निघ० २।५ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ९।६१।१ 
में जो पाठों के भेद हैं वे संस्क्ृतभाष्य में देखिये और सायणाचार्य ने पाठों में 
बहुत भेद होने पर भी उन्हीं ऋग्वेदस्थ पाठों का अनुसरण करके व्याख्या की है। 
इसी लिये असम्बद्धता स्पष्ट जान पड़ती है ॥११॥ 


ग्रथ द्वादश्या:--प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
3 २ 3 २३ २३ १ २ 


४४४-- अपासिवेद्मंयस्ततु राणाः 


१२३१२३ २ २ 


प्र मनीषा ईरते सोममच्छ 


२ 3१२ 3 २ 3 १ 


नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं 


3२३१ २ 
चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ 
माषार्थे:--( सनीषाः ) बुद्धियं ( श्रपाम्‌ ) जलो की ( ऊर्मयः ) तरंगों के 
( इब ) समान ( ततु राणाः ) फुरतीली (इत्‌) सी ( सोमम्‌) सोमरस के सेवन से 
सौम्यस्वमाव वाले पुरुष को ( ग्रच्छ ) अच्छे प्रकार (प्र ईरते ) प्राप्त होती हैं। 
( नमस्यन्तीः ) मानो उसको नमस्कार करती हुई ( उद्षतीः) और चाहती हुई 
` ( उशन्तम्‌ ) चाहते हुए-उस पुरुष के ( उप यन्ति च ) समीप भी जाती हैं (सं च) ` 
ग्रौर उससे मिलती हैं ( झरा विशन्ति च.) और उसमें मी अपना आवेश करती हैं॥ : 
अष्टाध्यायी ६। १। १८९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
- #ऋ०.६। ६५। ३ में भी ॥१२॥ 


यह पंचमाध्याय में सप्तमी दशति समाप्त हुई ॥७॥ 
ओर यह त्रिष्दुप्छन्दों का प्रकरण हुआः॥ 


पुरोजिती दशतो पावमान्यो नव स्मृताः । 
अदुष्टुप्डन्द्सोऽष्टो च इहतो सप्तमी मता ॥१॥ 
ऋषीणां विप्रकीणत्वात्तत्र तत्रामिदघ्महे:॥ 


इलोकार्थ:--पुरोजिती० इस दशति में ९ ऋचा हैं, जिनका पवमान देवता 
है। एवी का बृहती छन्द है । शेप ८ का अनुष्टप्छन्य है ॥१॥ सब ऋचाओं के 
भिन्त-भिन्त ऋषि हैं, उनका बर्णन उस-उस ऋचा के शोपंक पर ही किभा जायेगा । 


३०४ सामवेदे 


अथाष्टमी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः--श्यावाइव ऋषि: । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


3१२ 3 १ २ 3१२ 3१२ 
४४४--पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२3 ५ जि 3 १ २ ॥ छ र्क २९ 
अप श्‍वान. श्नथिष्टन सखायो दीघजिह्वयम्‌ ॥१॥ 
भाषाथं:--( सखायः ) हे मित्रो ! ( बः ) तुम्हारे ( मादयित्नवे ) हषं वा 
. आनन्ददायक ( पुरोजिती ) आगे जय कराने वाले ( सुताय ) सम्पादित सोम रूपी 
. (ग्नन्धसः) तृप्तिकारक अन्न के लिये अर्थात्‌ उसकी रक्षार्थं (दीर्घजिह्वयम्‌ इवानम्‌ ) 
लम्बी जीम वाले कुत्ते को ग्रप इनथिष्टन ) भगाम्रो ॥ 
यज्ञस्थान एक पवित्र स्थान है, उसमें रक्खे हुए सोमादि उत्तम हव्य पदार्थो 
को कुत्ते और उससे उपलक्षित अन्य लम्वी जीम वाले जो जीम निकाल कर पानी 
पीते हैं उन मांसाहारादि परायी हानि करने वाले जन्तुओं से ग्रवर्य बचना चाहिये । 
इसी को मूल मानकर लोक में भी कहावत है कि “कुत्ती जैसे यज्ञमण्डप के योग्य 
नहीं इत्यादि ॥ “इन ऋचाशम्रों का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ में विनियोग है” ऐसा 
विवरणकार लिखते हैं॥ परमेश्वर विषयक अथे में भी इवन्‌ शब्द से. पराये ग्रनिव्ट 
करने वाले क्रोधादि से श्रपने ध्यानात की रक्षा करना ग्रावश्यक है, जो कि आत्मा 
की तृप्ति का हेतु ग्यानामृतरूप अन्न है॥ 
उणादि ११५६ ्रष्टाध्यायी ७।१।३६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ९। १०१ | १ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः - ययातिर्नाहुष ऋषिः । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ ड 3२ रवि १ ने 8 १.२ ¢ 
५४६--अयं पूपा ? सोमः पुनानो अर्पति । 
13१ २ 3 १ २ 3क २र 3१२ 3 


पतिबिश्‍बस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उमे ॥२॥ 


'माषाथं:--हे मित्रो ! (भयं सोमः) यह सोम वा परमात्मा (पूषा) पुष्टिकर्तता 
( अगः ) सबको सेवनीय ( रयिः ) घनदायक ( पुनातः ) पवित्रता का सम्पादक 
(भ्रषंति).कलश वा आकाश वा पवित्र हृदय में प्राप्त होता है । तथा ( विश्वस्य ) 
सब ( भूमनः ) प्राणिवर्ग का ( पतिः ) पालन करने वाला, ( उभे रोदसी ) दोनों 
परथिवी लोक और द्युलोक को ( व्यस्यत्‌ ) अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है । 
विवरणकार कहते हैं कि इसका विनियोग ज्योतिष्टोम यज्ञ के दूसरे दिन में है ॥ 

ऋ० ९ । १०१ | ७ में भी ॥२॥ - १ 


पञ्चमाध्यायै भष्टमी दशति. ३०३“. 


अंथ तृतीयायाः “ऋष्यांदियेः पूर्ववत्‌ ॥ ` ' 


511 $ 1२ F } ह 
४४७--सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय, मन्दिनः |. . ` 
3१ २ 
पवित्रवन्तो: अज्षरन देवान्‌ 'गच्छन्तुःवो- मदाः ॥३॥ 
भावार्थ:--हे मित्रो ! ( वः ) तुम्हारे ( मवाः )` हृष्टियुक्त : ( भन्दिन, ), 
हषंदायक ( भघुमत्तभाः ) अत्यन्त मधु मिले हुए ( इन्द्राय सुतास. ) इन्द्र के लिये 
प्रभिषुत किये हुए ( पवित्रबन्तः_) दशापतित्रादि वाले, (.सोमाः ) सोम ( ्रक्षरन्‌ ) 
अग्नि में छिड़के जावें और ( देवान्‌ ) देवतों को ( गच्छन्तु ) प्राप्त होवें ॥ इसका 
विनिय्रोग ज्योतिष्टोम कें तीसरे. दिन में विवरणकारः कहते हैं।। 
ऋ०:९। १०१ ॥:४ में मी॥।३॥ हक र 
अर्थ चतुर्थ्याः--मनुः सांवरण ऋषि: । पवमानो देवता) भ्रनुष्टुप्छन्द 1 


/ ४ १२३ 3: १९२ 


४८--सोमाः पवन्तः इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 


२ 3 १ २३१२ उक २९ 3 १२ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥४॥ 
माषाथं:--( इन्दवः ) दीप्तिवाले ( गातुवित्तमाः ) अधिकतया ठीक ।मागँ ` 
पाने ओर पहुँचाने वाले ( सित्राः ) सवके हितकारी ( स्वानाः ) अपने आप जीवन 
करने वाले ( परेपस: ) पॉपरहित ( स्वाध्यः ) मले प्रकार से ध्यान करने वाले 
( स्वविदः ) लगमगं सब कुछ जानने वाले.( सोमा: ) सोम का सेवन करने वाले i 
साग ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( पवस्ते) प्राप्त होव ॥ | 
निरुक्त .१०।४१. निघंटु .२।१४।- .१।१. के प्रमाण और ९0० ७१०१1१० 
का पाठभेद संस्कतमाष्य में देखिये ॥४॥। 
भथ पंचरम्या: -ऋजिष्वाम्बरीधों द्वावृषी । पवमानो देवता, अनुष्टुप्छुन्दः ॥ न 
२ ३१२, ` हु 
१४६--अभी' नो वाजसातमं रयिमषे शतसपहम्‌ । सा 
त्त * २४९१२ / ¦ ` रयत 
इन्दोःसहस्रमणसं तुविध्‌ म्नम्‌ विभासहम्‌॥५॥ 5! "` 
-( इन्दो ) प्रकाशस्वरूप ! ( नः ) हमारे लिये ( वाजसातमम्‌ ) ` 
भन्न वाः बल कें अत्यन्त दाता (-्तस्पृहम्‌”) बहुतों से चाहे ` हुए' (संहंख-मर्णसम्‌ ). 
भनेक प्रकार से भेररा-पोषणं:करने वाले! ('तुबिद स्तम्‌) बडे यशस्वी ( 3 
बड़े-बड़ों के प्रकाश को दवा सकने चाले. ('रयिस्‌ ) विद्यांदि घन को ( भि संब ) 
पव श्रोर से प्राप्त कराइये ॥ [ 


३०६ सामंवेदे 


Se. 


० 00 
निरुक्त ५ । ५ में द्य म्नरप्रन्न वा यश । सत्यन्रत सामश्रमी ' कहते हैं कि 
(विभासह) शब्द यहीं एक स्थान में ३ वेद संहिताम्रों में झाया है । 


ऋग्ब्रेद ६ । ९८ १ में (अभि) और (विभ्वासहम्‌) पाठ हैँ॥५॥ 


अथ षण्ठ्याः-ऋभसूनू काश्यपौ ऋषी। पवमानो देवताः । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
3 १ २ 3 १२ 3 १ २९३3 १ ३२ 
४४०--अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
3 >: 3 १ २ ३ है २ 3१२ 
वत्सं न पूव आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥६॥ 
माषाथं:--पूर्वक्त सोमपेवी सौम्य पुरुष ( अद्र हः ) किसी - से द्रोह नहीं 
करते, सब पर प्यार करते हैं और ( इन्द्रस्य) परमेश्वर के ( भ्रियम्‌ ) प्यारे 
( काम्यम्‌ ) उत्तम काम्य कमं को ( श्रमि नवन्ते ) प्राप्त करते हैं--भ्रनुष्ठान करते 
हैं । दृप्टान्त-( न ) जैसे ( पूर्व श्रायुनि ) पूर्व आयु में ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए 
( बहप्रम्‌ ) पुत्र पर ( मातरः) उतकी माताये ( रिहन्ति) [प्रेम स] प्यार 
करती हैं॥ 
निघण्डु २।१४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्यं में देखिये ॥ ऋ० ६।१००। 
१ में मी ॥६॥ 


अथ सप्तम्याः--ऋषिदेवते उक्ते । बृहती छन्दः ॥ 
१ २ ह १२ 3 २३ १ २ 3 १ २ 

५५१ -आ हयताय श्रष्णवे धचुषटन्धन्ति पांस्यम्‌ । 
3२३ 3 १२ 3 १ २ 3 १ रर से 1२ 


शुक्रा वि यन्स्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ . 


भाषार्थः--पूर्वोक्त सामसवी धीर ( शुकाः ) वीयंवान्‌ व्रह्वाचयंबलयुक्त 
मनुष्य ( ग्राहय ताय, धृष्णवे, असुराय ) आक्रमण करते हुए, धृष्ट, ग्रसुर=पराई 
हानि ओर स्वाथंसाघन में तत्पर पुरुप के लिये (पॉस्पम घनुः) पौरुप गु क्त धनुप्‌ का 
( तर््बा ) चढाते हें । (महीयुवः) विजय से पृथिवी को चाहने वाले वे (विपाम) 
विद्वानों के (श्रो) आगे वत्तमान हुए (निल्ने) अपने रूप की रक्षा के लिये 
(बियर) लड़ते हैं। 

यद्यपि पुर्वोबत प्रकार के सौम्य पुरुष सबका 'प्रियाचरण करते हैं, परन्तु जो 
कोई दुष्ट घृष्ट उन पर झाक्रमण करे तो ग्रपने स्वरूप की रक्षा के लिये उनसे युद्ध 
करने में रामर्थ होते हैं और विद्वानों के आगे होकर भ्रपनी रक्षा और दुष्टों का दगन 
बर सबते हैँ । फुड 


पञ्चमाध्याये ग्रष्टमी दशतिः ३०७ 

निघण्टु २। १४॥ ३। ७॥ ३ । ११ के प्रमाण और ऋ० ६। 6९1 १ 

के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये । सायणाचार्य ने ऋग्वेद के पांठ ( वयन्ति )की 
ही व्याख्या यहां (वियन्ति) पाठ होते हुए भी भ्रान्ति से की है ॥७॥ 


अथाष्टम्या: - ऋजिश्वाम्बरीषाबूषी । पवमानो देवता । अनुष्ट्रप्छन्द: ॥ 
२३3 १ २३१ श्र 3 १ २ 5 १२ 
५४२--परि त्यं हयतं हरिं बभ्न्‌ ' पुनन्ति वारेण । 
0 २ 3 २३ 3 २३ 3 १२ 3१ यष 
यो देवान्विश्वां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
भाषार्थ:--( त्यम्‌ ) उस ( हर्यतम्‌ ) सव से चाहने योग्य ( हुरिम्‌ ) हरे 
आर (बभ्नूम ) खवेतवणां सोम को (वारेण) बाल से रचे हुए दशापवित्र से 
(परि पुनन्ति ) सब प्रकार शोधते हें । ( यः ) जो सोम ( विइबान्‌ ) सव ( इत्‌ ) 
ही (देवान्‌ ) वायु आदि देवतों को (मदेन) रस के ( सह ) साथ ( परि- 
गच्छति ) सब श्रोर जाता है। 
विवरणकार कहते हैं कि इस मन्त्र का विनियोग ज्योतिष्टोम यज्ञ के नवें 
दिन में है ॥ ऋ० &। ६८। ७ भें भी ॥८॥ 


ग्रथ नंवम्याः- प्रजापति षिः । पवमानो देवता । अनुष्दुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3 १ २९३ २3 १ २३ २ २ 


१५३--ग्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्दचः । 


२ 3. १ 3१२ 3२ 3१ २२ 


- अप श्‍वानमराधसं इता मखं न भृगवः ॥६॥ 


इति पञ्चमाऽध्यायऽष्टमी दशतिः ॥5॥ 
इत्याचुष्ड्भष्‌ 


भावार्थः -( भूगवः ) हे ज्ञानी मनुष्यो ! जो कोई ( अन्धस; ) सोमादि 
ओपधिरूप अन्न का ( सुम्बानाय ) सम्पादन करने वाला ( मत्तं: ) मनुष्य अध्वयु" 
र उसके उपलक्षण से अन्य ऋत्विज्‌ हैं (तद्वचः) उसके वा उनके वचन [याचना] 
की (न प्र वष्ट) मत इच्छा करों भ्रर्थात्‌ विना याचना ही दक्षिणा दो और (झराघ- 
सम्‌) विना दक्षिणा के (मल्लम्‌) यज्ञ को ( न हत) मत नप्ट करो किन्तु 
( इवानम्‌ ) कुत्ता आदि कर्मविघ्नकारी प्राणिवगं को (झप हत ) हटाश्रो ॥ 

अर्थात्‌ यजमान को चाहिये कि अध्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग जो सोम रस 
के हवभ गाद भामां को करते हैं उगकी याचना की. प्रतीक्षा ग परे, किस्तु वित्ता 


३०८ सामवेदै 


मांगे ही श्रद्धा और योग्यतानुसार दक्षिणा दे । और विना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट न 
करे । लोक में मी (विना दक्षिणा यज्ञ हतऱ्न्नष्ट है) इत्यादि कहावतों का मूल ऐसे 
ही जान पड़ते हैं ॥ ऋ० ६ । १०१ । १३ में जो अन्तर है वह सस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥९॥ ` 


यह पञ्चमाध्याय में आठवीं दशति पूर्ण हुई ॥८॥ 


जगत्योऽमिग्रियाणीति सौम्यो द्वादश संमताः । 
ऋषीणां विग्रकौर्णत्वाइ ्यन्ते तत्र तत्र हि ॥१॥ 


कराः, अथ नवमी दशतिः 


_ तत्र रथमायाः-_कविक्त. षिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


3२३१२ 


५५४--अभि प्रियाणि पवते चनोहितो 


1 373 २७215 5 371 ह 81791 २ 


नामानि यहो,अंधि येपु बर्धतेः। | 


१ शेर ' 37२४३५४३०७ 7 


आ यस्य बृहतो बृहन्नधि 


२३ १ R 9 1517 ४5: १४४५ ४०10000) 


रथं विश्‍वञ्चमरुहद्दिचक्षणः ॥१॥ 


भाषार्थः--( चनी हित )'भन्नातत्ति“ के लिये हितकारी (यह्वः ) महात्‌ 
सोम ( नामानि ) नम्रशील ( प्रियाणि] जगत्‌ का भ्रीणन करने वाले जलों को 
( भ्रमिः पवते.) सब झोर से: वर्षात है ॥(. येषु ) जिन:आन्तरिक्षस्थ जलों के. (ग्रधि) 
ऊपर आाक़ाश:में,( वर्षतेः) अवद होमा; दै) बहत; सूर्यस्य). बड़े, आदित्य , मण्डल 
की, [कणों में] (:द्रिष्बळ्च उम्‌ ) तिरछा:चलने):वाले.. रथ , मं -.(. विचक्षणः ) 
विलक्षण प्रकाश्य वाला (बहन ) बढ़ता ,हुझ्ा सोम ( श्रध्यरुहत्‌ ) चढता. है ॥ 

5-7 एसा ही मेनु ने भी कहां है कि “अग्नि मे छोड़ी रातिं सूर्य को प्राप्त होती 
है और सुये से वर्षा, उससे अन्न, उससे वीमे, उससे प्रजा, उत्पन्न होती हे” हैं। / 
७६१ निरुक्त ६ 1 १६निषे ` ३17३ के. प्रमाण संस्क्ृतमाष्य में; देखियेः। ऋ० &। 
७५१ में भी ॥१॥ FE वि. पारा निगा {oss iF रत shit 155 मे 


पञ्चमाध्याये नवमी दशतिः ३०९ 


ग्रथ द्वितीयायाः-कविकऋ षि: । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 
3 १ २ 3 [ १ २ ३ 
४४५--अचोदसो नो घन्त्रन्त्विन्दवः 
२ 3 १ २ ३ २ ३२३ १२ 


ग्र स्वानासो बृहद वेषु हरयः । 


२ 3 २ ३२३ १ २ 3 


वि चिदश्नाना इषयो अरातयो 


२ 3 १ ,२ उ 


ज्यो न; सन्तु सनिपन्तु नो धियः ॥२॥ 


भाषार्भः--( ग्रचोदसः ) अनन्यप्रेरित (स्वानास:) अभिषुत किये जाते हुए 
( हरयः ) हरित घुमरूप में परिणत, वा हरणस्वमाव वाले ( इन्दवः ) सोम वा 
आत्मार्ये ( नः ) हमारे ( देख्नेषु ) वायु प्रादि देवतों वा इन्द्रियों में (बृहत्‌ ) बहुत 
(प्र धन्वन्तु ) उच्चता से प्राप्त होवें । ( चित्‌ ) तथा ( नः ) हमारे ( प्ररातयः ) 
दःनरहित ( श्यः ) शतरुतुल्य ( इधयः ) विषयेच्छु कामादिगण (वि भ्रश्‍नान: सन्तु) 
निविषय हो जावे भ्रौर ( नः ) हमारी ( धियः ) वुद्धिये वा कमं ( सनिवन्तु ) 
संविभाग को प्राप्त होवें ॥ 


निघण्टु २। १४ का प्रमाण और ऋ० & । ७१ । १ का पाठमेद' संह हत- 
भाव्य में देखिये ।।२॥ | 1 


अथ तृतीयाया:--ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 
३२३ 3 १२ i 3 
१५६--एप प्र कोशे मधुमा. अचिक्रद्‌-- 
१ २ 3 २ ३ १२३ १२ 


दिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः । 


3२ १ २ ३१ २ ३ १२ 


अभ्यु शतस्य सुदुधा तश्चुतो 


3 १ २ 3 १२ 


3१२ 
वाश्रा अन्ति पयसा च घेनवः ॥३॥ 


भाषार्य:- ( एषः ) यह ( इख्रस्य वञ्भः ) इन्द्र का वखतुल्य प्रहार का 
साधन ( वपुषः, झपुष्टमः ) बोने वाले से ग्रधिक बोने वाला [क्योंकि सोम ही अन्त 
और झौषधियों का उत्पादक है] ( मधुमान्‌ ) मधुरत।युक्त सोम ( कोशे ) द्रोण 
केलशादि में ( प्र प्रचिकषदत्‌ ) भत्यन्त शब्द करता है ( च ) और ( ऋतस्य ) जल 


३१० - सामवेद 

७७-०-०-०-०-७-०-७-७-७-०-७-०-०-०-०-०-०-७-७-०-७-७-७०७०००-०-७-७-७००२७-००२-०-००७-७०००७-७०२-७-७-७-७-७०२७-७-७.७ 
की ( धेनवः ) घारण करने वाली ( सुदुघाः ) भले प्रकार दुहुने योग्य ( घृतश्चुतः ) 
जेल की टपकाने वाली ( वाश्राः) शब्द करती हुई ( पयसा ) जल से ( भ्रमि- 
अरवंति ) सव गोर वषंती हैं ॥ 


ऋ ९॥ ७७ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ [ 
अथ चतुर्थ्या:--ऋषिगण ऋषिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
४४७--प्रो अयासीदिन्दुरिस्द्रस्प निष्कृ्त 
सखा स्यु प्र मिनाति सङ्भिरम्‌ | 
मय इव युवतिभिः समर्षति 
२ ३१२ 3१२ 9४२ 


सो? कलशे शतयामना पथा ॥४॥ 


भाषार्थः - ( इन्दुः ) सोम, वा जीवात्मा ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌, वा परमात्मा: 
के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ पद को (प्रो झयासीत्‌ ) उन्नत होकर प्राप्त होता है 
( सख्युः ) अनुकूल वत्ती के ( सखा ) अनुकूल रहता हुआ ( संगिरम्‌ ) सुन्दर शब्द, 
वा वाणी को ( न प्रमिनाति ) नहीं नष्ट करता है किन्तु ( इव ) जैसे ( मयंः) 
मनुष्य ( गुबतिभिः ) युवतियों के साथ ( समर्षति ) प्रीति से संगत होता है वैसे 
( सोमः ) सोम, वा आत्मा ( कलन्ञे ) द्रोणा कलश, वा परमात्मा में ( शतयामना- 
पथा ) अनेको की गति वाले मागं से प्राप्त होता है॥ 


निघण्टु २। ३ और अ्रष्टाघ्यायी ३। १। १३३ के प्रमागा संस्कृतमाध्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६ | ८६। १६ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्या:-कविर्भागव ऋषिः । पत्रमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
५५८--धर्त्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो 

दक्ष देवानामजुमाद्यो नृभिः। 

१ २, 3 शत 3 


हरिः सुजानो अत्यौ न सला. 


२ 3 १ २ 


बथा पाजांसि कृणुपे नदीष्वा ॥४॥ 


३ पञ्चलाष्याये नवमी दशतिः ३११ 

0000 

भाषार्थः--( सत्वभिः नृभिः ) प्राराबारी नेता ऋत्विजां से ( सजान ) 

प्रभिपुत किया हुआ ( देवानामनुमाद्यः ) देवतों का हर्षकारक ( दिवःधर्ता ) द्युलोक 

1 धारक ( कृत्व्यः ) संपादन किया हुआ ( रसः ) रसरूप ( दक्षः ) वलकारक 

( हृरिः ) हरितवरां सोम ( श्रत्य: न ) घोड़े के समान वेग से (पवते) जाता है तथा 

( नदीषु ) नदी आदि जलप्रवाहों में ( वृथा ) विना यत्न ही ( पाजांसि ) बलों को 
(प्रा कृणुषे ) सव ग्रोर से बढ़ाता है ॥ 


निधण्टु २1 &॥ १। १४ ॥ २। ९ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिगे । 
विवरणकार कहते हैं कि इसका यज्ञ के अष्टम दिन में विनियोग है । ऋ० 8 । 
७६ । १ में तो “कृणुते'' पाठ है और सायणाचायं ने उगी की व्याख्या यहां पर भी 
कर दी है ॥५॥ 


श्रथ षष्ठयाः-कविऋ षि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


१२ 3 १ a 8 २३ 
५५६--वृपा मतीनां पवते विचक्षण! 


सोमो अहा प्रतरीतोषसां दिवः 


श्र 3१२ 


प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रद- 


3 १ २ ३१०२8३ 


दिन्द्रस्य हार्याबिशन्मनीषिमिः ॥६॥ 


'माषाथे ( मतीतां वृषा ) वुद्धियो का वर्षाने वाला, ( विचक्षण: ) विशेश 
से प्रकाशक, ( श्रह्वाम्‌, उषसाम्‌, दिवः ) दिनों, प्रभातों और द्युलोक का (प्रत रोता) 
जगाने वाला, ( सिन्धूनाम्‌ प्राणा ) नदियों का [वर्षा से] पुणं करने वाला (सोमः) 
साम ( कलश्ञान्‌ ) द्रोण कलशो के प्रति ( ग्रचिक्रवत्‌ ) शब्द करता है और ( सनी- 
षिभिः ) बुद्धिमान्‌ याज्ञिकों से हवन किया जाता हुझा ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ के 
( हाद ) हृदय में ( झ्राविशन्‌ ) प्रविष्ट होता हुआ-सा (. पवते) आकाश को 
जाता है ॥ ु 


निघण्टु १ । १३ का प्रमाण भ्रौर ऋ० & । ८६। १९ के पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य भें देखिये । विवरणकार कहते हैं कि इसका विनियोग सोमयज्ञ के तीसरे 


दिन. में होता है ॥६॥ 


शॉ 


-११२ हे सामवेदे . 


` अथ सप्तम्या:-रेणुर्भागव ऋषिः। पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 
(डाक पडे शन ) IFS TERT BEF 


५६०- त्रिरस्मै सप्त, घेन्‌वो दुदुहिरे स पा 
सत्यामाशिरं परमे वयोमान. 7)”. (25) 
चत्वार्यन्या भुवनानि निशिजे ERP 


3 २३०१९ 


' "~ 5 चारूण चक्र यदत्त ॥७॥| 


. ¬. ~ साष्थंः-- (ऽयत्‌.)- जब: कि सोम, (: ऋतुः) यज्ञो से: (अवर्षत )) .बढता है 
[तब] ( सप्त ) ७ सात ( धेनवः ) वाणियें ( अस्मे ) इस सोम के, लिये; (सत्याम्‌) 
सच्चे ( आशिरम्‌ ) आशिष्‌ को ( दुदुहिरे ) पूरित करती हें । तथा यह सोम 
( परमे ) बड़े (.व्योसनि ) आकाश में ( अन्या चत्वारि.) अन्म चार ( भुवनानि ) 
भुवन अर्थात्‌ परथिवी ग्रन्तरिक्ष यौः और दिशाओं को ( निर्णिजे) शुद्ध करने के 
लिये ( चरूणि ) सुन्दर कल्याणरूप (.चक्रे ) करता. है ॥। 


बिवरणकार कहते हैं कि “इसका विनियोग्र ३ तीसरे दिन में होता हैं। 
इस सोम के लिये । ७ घेनु=७ छन्द॥-३=प्रातःःमाध्य़न्दिनःश्रौरः-तृतीय सवनों में 
पूरित करते हैं। ग्रथवा ३ सवनों से ७ थेनु=७; अहोरात्र, वषट्कारी लोग=? 
होता २ मैत्रावरुण ३ ब्राह्मणाच्छंसी ४:पो ता ५ नेष्टा-६: अच्छावाकः७ ग्रान्नीध्र; 
इनकी वाणिये दुही जाती हैं। अथवा घेनुओं-से.दुहा जाता है सच्चा भ्रापिर- 
झाश्रयण वा मिश्रण । उत्तम व्योमं=स्थान वो यज्ञ में । ४ अत्यंग्निष्टोम, उक्थ, 
षोडशी और ग्रतिरात्र चौथा । अथवा पृथिवी, अन्त रिक्ष, द्यौ और दिशाये | थवा . 
४ वेद । ग्रथवा ४ महाऋ त्वज अथवा ४ समुद्र । भुवनों को 'शोघने ' के ' लिये-=१४ 
भुवन-७ भू आदि लोक ७ पाताल; इनका भी कल्यांश रूप करता है ॥ किस प्रकारे . 
से? जब कि ऋतं-रंत्नों वा यज्ञो से बढ़ता है । अथवा उसके लिये ७ घेह-७ 
किरण प्रपुरित करती हैं। अथवा ७ सूर्य किरणों के रंग अव ७ (अग्नि को लपेटे ' 
वो७ माता-भु आदि लोक | ७ पाताल-७'सोमसंस्था वा ७ समुद्र वा ७(ढीप वा 
७ स्वरे'यि ७ पूरिते करते हैं । अ्ाविर-उर्देक | बड़ अकि लि में । ४ अन्य मुवर्ती- 
एथिव्यादिको को सुन्दर करता है । जब यज्ञों से बढ्ता है। अथवा ४ घेनु 9 
शिर स्थानी प्राण । ३ उत्पोत्त स्थिति भ्रलयों में सत्य ज्ञान को । ४ भुवन”-णाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्था मेतं अवस्था वाले में नित्य | उन मनुष्यों से 
_ विज्ञानार्थं बढ़ता हे ॥? ऋण ६७०] १ का पाठमेद संस्कतमाष्य में देखिये.॥७॥ . 


पञ्चमाष्यामै,तवमी दशतिः ४३१४ 


भ्रथा5ष्टम्या:--वेनोभागंव ऋषि: ।. पवमानो देवतः-।. जगती. छन्द; ।। 


धर f 3 {३3 5 257 ३ 5 माल FMR 
-५६९-नद्राय सोम सुषुतः परि स्बा-" ` ) "¦ = ) 7 
A I CIR { WISI ) क पशा ता 
पामीवा भवतु रक्षसा सह । 775: 100 
२ ३ १२ 1 १1६! 
...मा. ते रसस्य मत्सत इयाविनो .. ..... , 
| 3२ ३ 


: ` द्रविशास्त््त इह सन्त्विन्दवः ॥८॥ 


--( सोम ) हे परमात्मन्‌ !, वा.सोम ! ( सुषुतः ) मले प्रकार 
साक्षात्‌ किया हुआ, वा अभिषुत किया हुआ तू ( इन्द्राय ) जीवात्मा, वा विद्युत्‌ 
के लिये ( परित्नव ) ममृत वर्षा,.:वा घृष्टि की योग्यता कां सम्पादन कर । 
( भ्रमीवा ) रोग ( रक्षसा सह ) वायु ग्रादि में स्थित दुष्ट विकार के साथ ( भ्रप 
अवतु ) दूर हो। (ते) तेरे (रसस्य ) आ्रानन्दरस, वा रस से ( द्वयाविनः ) 
झूठ सच वाले पापी लोग ( मा मत्सत ) न हृष्ट हों किन्तु ( इह ) इस ध्यान यज्ञ 
में, वा क्रिया यज्ञ में ( इन्दवः ) तेरे रस ( द्रविणस्वन्तः ) मक्तिमावादि घन, वा 
घान्यादि धन वाले ( सन्तु ) होवें ॥ 


ऋ० ९। ८५। १ में भी ॥।८॥ 


( अथ नवम्या: भे रद्वाजो वधुऋ पि: । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


५६२- _असावि सोमो अरुषो दृषा हरी 
राजेव दस्मो अमि गा अचिक्रदत्‌ । 
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पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 
* श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌ ॥६॥ 
माषाथ:--( भ्ररुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हारत घुवें के वणांवाला ( युधा ) 
चुष्टिकारक ( पुनानः ) अभिषुत किया हुआ ( राजा) प्रकाशमान ( सोल: ) 


, ३१४ 'तामवेदै 
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सोम ( भ्रसावि ) प्रथम अभिपुत किया जाता है, फिर ( दस्मः ) अन्धकार का 
निवारक विजुली में चमकता हुआ ( गाः ) प्रथिवियों की ओर ( प्रि ) लक्ष्य 
ब.रता हुआ ( इव ) सा ( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है (.अव्यम्‌ ) और .ऊर्णामय 
( बारम्‌ ) दशापवित्र को ( झत्येषि ) उल्लङ्घित करता है और ( श्येनो न) 
इयेन-बाज सा बलवान्‌ ( घृतवन्तम्‌ ) जलयुक्त ( योनिम्‌ ) आकाश स्थान को 


( झासदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 


इसका विनियोग नवमें दिन में विवरणकार ने माना है ॥ निघण्टु १ । १॥ 
१।१२॥ ३] ७ उणादि १। १४५ के प्रमाणा और ऋ० & । ८२। १ के पाठा- 
न्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ॥९॥ 


अथ दशम्याः- वत्सप्रीक्र षिः। पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 
२ उरद 3१२ ३ २३१ 
४६३--प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो- 
॥ 1 3 २३ रउ 3१२ 
ऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
3 नि २ 3 १ २ 3 १२ 
पदो वचनावन्त ऊधभिः 
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परिसर तमुस्तिया निशिजं घिरे ॥१०॥ 


भाषार्य:--( मधुमन्तः ) माधुस्यंयुक्त ( इन्दवः ) सोम ( वचनावन्तः ) 
शब्दयुक्त हुए ( प्रंच्छ ) व्याप कर ( देवम्‌ ) इन्द्र नामक विद्युत्‌ को ( प्र, श्रसि- 
ष्यदन्त ) ग्रहनामक घटों में से टपक [निकलं] कर जाते हैं तथा ( गाव: ) 
सूर्यं की किरणे ( बहिषद: ) जो कि यज्ञ में स्थित हैं वे ( परिस्रुतम्‌ ) उस 
टपके हुए ( निणिजम्‌ ) शुद्धिकारक सोम का ( भ्रा घिरे ) आधान करती हैं (न) 
जैसे ( धेनवः उत्रिया: ) दुधार गौवें ( ऊधभिः ) वालों से दूध का भ्राधान करती 


हैं ॥ 


अब हम उन घटों के नाम बताते हैं कि जो व्यावहारिक भिन्न-भिन्न देवतों 
को आहुति देने के लिए सोम से भरे हुए रक्खे जाते हैं। ३-सवनो में ३४ घट 
होते हैं । प्रातः सवन में २५ होते हैं । जैसा कि १-उपांशु २-प्रन्तर्याम ३-ऐन्द्र- 
वायव ४-मंत्रावःण ५-आंदिवन ६-शुक्र ७-मन्थी ८-प्राग्रयण £-उक्य 
१०-श्र्व ११ से २३ तक तेरह ऋतुग्रह २४-ऐन्द्राग्न और २५-वैरवदेव ॥ 


पञ्चमाध्याये नवमी दशतिः 4 ३१४ 
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माध्यन्दिन सवन में ४ होते हैं। ३ मामत्वतीय, चतुर्थ माहेन्द्र ॥। तृतीयसवन में 
५ होते हैं । १-श्रादित्य २-सावित्र ३-महावैशवदेव ४-गात्नीवत और ५-हारि- 
योजन ॥ ३४ ॥ निघण्ट्‌ २। ११ में उस्रिथा गौ का नाम है ॥ ऋ० ६। ६८। 
१ में भी ॥१०॥॥ 


श्रथैकादञ्याः- ग्रत्रिक्र षिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


५६४--अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं 


हिरण्यपावाः पशुमप्सु शृभ्णते ॥११॥ 


भाषार्थ:-- ( हिरण्वपावाः ) ज्योति से पवित्र करने वाले ग्रघ्वयु' लोग 
( कतुम्‌ ) यज्ञ को ( अ्रंडजते ) विस्तारित करते ( व्यञ्जते ) प्रकट करते और 
( समञ्जते ) भले प्रकार से देखते-भालते हैं। तथा ( पशुम्‌ ) प्रकाश से दिखाने 
वाले सोमर को ( भ्रप्सु ) जलों में ( गृभ्णते ) ग्रहण करते ग्रौर ( मध्वा ), शहद 
ग्रादि मिठाई से ( भ्रम्यञ्जते ) सानते हैं। तथा (सिन्धोः) समुद्र के ( उच्छवासे ) 
इवासरूप मेघमण्डल भें ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हुए को ( रिहन्ति) चखते हैं ॥ इसका 
विनियोग उपहव्य और प्रवग्य में विवरणकार मानते हैं.॥ 


व्याकरण श्रौर निरुक्त तथा सायणाचायं के सम्मत प्रमाण तथा क्र» ६ | 
५६ । ४३ के पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥११॥ 


. भ्रथ द्वादव्या:--पवित्र ऋषिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


५६ ५-पविशर ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रर्गात्राणि पर्थेषि विश्वतः । 


अतप्ततनून तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तः सं:तदाशत॥ 


इति पञ्चमाध्याये नवमी दशतिः ॥&॥ 
इति जागतम्‌ ॥ 


३१६ हामवेदे 
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भाषार्थ:--( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद के पति ! परमात्मन्‌ !, वा चतुर्वेदविद्‌ 
ब्रह्मा के रक्षक ! सोम ! (ते) तेरी ( पवित्रम्‌ ) पवित्रता ( विततम्‌ ) विस्तृत 
है, ( प्रभुः ) प्रभावशाली तू ( सर्वतः) सब ओर से ( गात्राणि ) देह के अंगों 
को ( पर्यषि ) व्यापता है । परन्तु ( झतप्ततनू: ) देह से व्रताचरणादि तप न करने 
बाला पुरुष ( झामः ) कच्चा है और (तत्‌) उस पवित्रता को (न श्रइनुते) 
नहीं भोगता । किन्तु ( शुतासः ) जो परिपकक हैं, वे (तत्‌) उस पवित्रता को 
( सम्‌ झ्ाशत ) मोगते हैं ॥ 

इसी से ब्रज्ञानवश चक्राङ्कित लोग केवल अग्नितप्त चक्रादि से भुजा का एक 
देश दग्ध करवा कर समस्त शरीर से तप न करने पर ही पने को वेदिक मानते 
हैं। वस्तुतः इसका विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन सें है। यही सत्यव्रत जी 
की सम्मति है। ऋ० ९।८३।१ में का पाठव्यत्ययमात्र संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥१२॥ 


' यह पञ्चमाध्याय में नवीं दशति पूर्ण हुई ॥६॥ 
यह जगती छन्दों का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इन्द्रमच्छेति खणडेऽस्मिन्‌ अचो द्वादशसंख्यकाः । 
उष्णिहः पावमान्योऽत्र वच्त्यन्त ऋषयः पथक्‌ ॥१॥ 


अथ दशमी दशति 
तत्र प्रथमायाः प्रग्निश्चाक्षुष ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
२३१ २ 3 २ 39 श्र 3 १२ 
२१६- इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। 
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श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥१॥ 
भाषाय:--( इमे ) ये ( सुता: ) अ्रभिषव किये हुए ( जातासः ) उत्पन्न 
हुए ( स्वादः ) सुखदायक ( हरयः ) हरे घुम के. रंग के ( इन्दवः ) सोम 
( भ्रुष्टे ) शीघ्र ( वृषणम्‌ इन्द्रम्‌ ) वृष्टिकारक विद्युर्‌ को ( च्छ) अच्छे प्रकार 
( यन्तु ) प्राप्त हो ॥ 
निघण्टु ४। ३ में श्रृष्टी शीघ्र का नाम है औौर ऋ० ९1 १०६। १ में 
पाठ मी ठीक श्रष्टी ही है ॥१॥ 


पञ्चमाध्याये दशमी दश्षतिः ३१७ - 


अथ द्वितीयायाः चक्षुर्मानव ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छुन्दः ॥ 
४६७--प्र घन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि ्रव। 
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द्यु.मन्तं शुष्ममा भर स्वविंदम्‌ ॥२। 

भाषार्थः-( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( जागृविः ) 
चेतनस्वरूप आप ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( परिस्रव ) अमृत वर्षाइये (प्र 
धस्व ) और [हमें] प्राप्त हुजिये। तथा ( मन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्वविदम्‌ ) 
मोक्षदायक ( शुष्मम्‌ ) बल ( झाभर ) पहुँचाइये ॥ 

भोतिक पक्ष में--( इन्दो ) गीले ! ( सोम) सोमरस ! ( जागृविः) 
शरीर को चेताने वाला ( इन्द्राय) विद्युत्‌ के लिए ( प्र धन्व ) प्राप्त हो और 
( परिस्रव ) वृष्टि कर और ( मन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्वबिदम्‌ ), सुखदायकं 
( शुष्मम्‌ ) बल को ( झाभर ) पहुँचा ॥ 

निघण्ट्‌ २ । १४ और २। & के प्रमाण संस्कतभाप्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६। १०६।४ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः -पर्वंतनारदावृषी । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
१२ 3 १ ऱ्र 3२३ १ : 


१६८--सखाय आ नि पीदत पुनानाय प्र गायत,। 
शिशु न यज्ञ परि भूषत श्रिये ॥३॥ 


माषार्थः--( सखायः ) हे मित्रो ! ( श्रानिषीबत ) झाग्नो बैठे और 
( पुनानाय ) शुद्धिकारक पवमान£-सोम. के लिए ( प्रगायत.). गुण वर्णन करा तथा 


) सुसंस्ः 


करो । दृष्टान्त--( न) जैसे ( शिशुम्‌.) बालक,को. संस्कारो 'से.-भूपित-<शोभित 
करते हैं, तत्‌ ॥ "'' 
ऋ ०६:४१ ०५४॥ १-मै भीर॥२॥ 


पे ) ग्रथ चतुर्थ्याः ¬ऋछष्यादयःउबतवत्‌॥ 


3 २३.१ a 


१६६--तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत।, 
शिशु" 'न'' हव्यें:' स्त्रदयन्तं' गूतिभिः ॥४॥ ` ` ' 


३१८ सार्भवेदे 
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भाषार्श:-- ( सखायः ) हे मित्रो ! (वः ) तुम ग्पने ( मंदाय ) हषं 
आनन्द के लिए ( पुनानम्‌ ) पवित्रताकारक ( तम्‌ ) उस सोम को ( अभिगायत ) 
प्रशंसित करो ( हव्येः ) और हव्य मधु आदि द्रव्यों के मिलाने से ( स्वदयन्त ) 
स्वादु बनाग्नो ( न ) जंसे ( शिशुम्‌ ) बालक को सत्कृत करते हैं, तद्वत्‌ ॥ 

निघण्टु ३ । १४ का प्रमाण और ऋ० & । १०५। १ का पाठान्तर संस्कृत- 
माष्य-में देखिये ॥४॥ 


` अथ पञ्चम्या:--त्रित ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 
3 १ २% 5 १ २ 3 २ ३ २ ३ १ २ 
४७८--प्राणा शिशुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीघितम्‌। 
१२ २३१२ 3 २ 


बिश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥४५॥ 


आषार्थः- ( महीनाम्‌ ) भूमियों श्रर्थाभ्‌ भूमिनिवासी मनुष्यादि का 
( श्िञ्ुः) वालक समान ( प्राणा ) प्राणाधार सोम ( ऋतस्य दीधितम्‌ हिन्वन्‌ ) 
यज्ञ की दीप्ति को प्राप्त कराता हुआ ( विवा ) सब ( प्रिया ) प्यारे हब्यों को 
( परिभवग्‌ ) तिरस्कृत [मात] करता है अर्थात्‌ सर्वोपरि हृव्य है (श्रध) श्रौर 
( हिता ) दो प्रकार पृथिवी और ग्रन्तरिक्ष में स्थित होता है ॥ 

विनियोग इसका छठे दिन में है ।, 

ऋ० ९। १०२] १ में प्राणा -क्राणा पाठ है और सायणाचायं ने यहां 
भी उसी का अर्थ कर दिया है ॥५॥ 


अथ पप्ठया:--मनुऋ षि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
१२ 89२ 3 २ उ १ २ 3 


५७१- पत्रख देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 


२ 3२३ १२ 


आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥६॥ 


भावार्थः - ( इन्दो ) सोम ! ( धाराभिः ) प्रवाहों से ( श्रोजसा ) वल- 
पूवंक ( देवबीतये ) वायु ग्र।दि देवों के भोजनाथं ( पवस्व ) जा । तथा (सोम) 
ग्रोषधे ! ( मधुमान्‌ ) माघुयंयुक्त ( नः ) हमारे ( कलशम्‌ ) द्रोणकलश में ( झा 
सदः ) स्थित हो ॥ 

श्रथवा--( इन्दो ) परमेश्वर ! ( देववीतये ) विद्वान्‌ उपासकों को मिलने 
के लिये ( परव ) प्र।पा जिये ( झोजसा ) अपन अनन्त साम्य से ( मधुमान्‌ ) 


‘AE 


पञ्चमाध्याये दशमी दशतिः WE 


ग्रान्दस्वरूपयूकत ( सोम) शान्तस्वरूप ! भगवन्‌ ! ( धाराभिः ) अद्धतद्रव के 
प्रवाहो से ( नः ) हमारे ( कलशम्‌ ) हृदय घट में ( श्रासद: ) विराजिये ॥ 


वी घातु क्रम से मोजनाथं और गत्यर्थं मान कर देववीतये प्रयोग है । 
इसका अग्निष्टोम यज्ञ के ९ वें दिन में विनियोग है । विवरणाकार का मत है॥ 
ऋ० ६।१०६।७ में मी॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--प्रग्निऋ षिः । पवमानो देवता । उष्णिपछन्द: ॥ . 
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५७२--सोमः पुनान ऊर्सिणाव्यं वारं वि धावति । 
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a 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः- ( पुनानः ) पवित्र और ( पवमानः ) अन्यो को पवित्र करने 
वाला ( सोमः ) सोम ( ऊमिणा ) लहरों के साथ ( ष्यम्‌ ) ऊन के `( वारम्‌ ) 
दशापवित्र को ( विधावति ) विविध प्रकार से. चलता है। तथा ( वाच: ) वेद- 
मन्त्रोच्चारण के ( श्रग्न ) श्रागे [साथ-साथ] ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ॥ 


अथवा-- (पुनानः) स्वयं पवित्र और (पवमानः) ग्रन्यों को पवित्र करने 
वाला (सोमः) शान्त आत्मा (ऊमिणा) मानस उन्नति से (श्रव्यं वारम्‌) 
सूयं के मण्डल को (विघावति) विशेष कर प्राप्त होता है ॥ 
इराका विनियोग चौथे दिन में है ॥ 
ऋण" ९ । १०६ । १० मै श्रव्य: पाठ ६ ॥७॥ 
अ्रथाइप्टम्याः--द्वित क्रषि: | पवमानो देवता । उष्णिवछन्दः ॥ 


१ २३१२ ३२३१२ ३१२ 


५७३--प्र पुनानाय वेधसे सोमाय बच उच्यते । 
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भृतिं न भरा मतिमिजु जोपते ॥८॥ 
माषार्थ:--( पुनानाय ) पवित्र ( वेषसे ) बुद्धितत्त्वयुक्त, वा मेधावी 
( सोमाय ) सोमौषधि वा झान्तात्मा के लिये यह ( वचः ) बचन ( प्रोच्यते ) कहा 
जाता है कि ( मतिभिः ) बुद्धियों से ( जुजोषते ) प्रत्यन्त सेवा करने वाले के लिये 
( भृतिम्‌ न ) नौकरी-सी ( भर ) भरो ॥ 


. आस्मेद & । १०३ । १ में उच्यतेः उद्यतम्‌ पाठ है.। निघण्ट ३। १५ में 
पधाःनुद्धिमान्‌ भा नाम है ॥८॥ 


३२० iT: साभवेदे ः rt 


श्रथ नवम्याः पंवेतनारदावृषी । पवमानो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः 


५७४-गोमन्नः इन्दो. अश्ववत्सुतः सुद घनिवः। 
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शुचि -च वणंमधि गोषु धारय.॥६॥ 


माषार्थ:--( इन्दो ) परमेश्वर ! वा सोमः!. ( सुदक्ष) सुन्दर... बलवन्‌ ! 
( सुतः ) हृदय में ध्यान किये हुए, .वा अभिषुत किये हुए ( नः ) हमारे लिये 
( गोमत्‌ ) गौ ग्रादि दुरघदायक पशुयुक्त, वाः इन्द्रिययुक्त और ( अश्ववत्‌.) अश्वादि 
सवारी वाले, वा प्राण वाले [घन ग़ौर बल] को ( घनिब ) प्राप्त कराइये ( च) 
और ( गोषु ) गवादि पशुः वा इन्द्रियो में ( शुचि-वर्णन्‌ ) शुद्ध रंग (:श्रधि धारय ) 
घारित कीजिये ॥ | 

निघण्ट २ । १४ ग्रष्टाध्यायी ३। १ । ८५ के प्रमाण और ऋ०.६।१०५। 
४ के पाठभेद रास्कृतभाप्य में देखिये ॥९॥ | 


ग्रथ दशम्याः ऋष्यादयः-पुववत्‌ ॥। 
3१२३१ 


१७५--अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत | 


१२३ १२३१ २ 


गोभिष्टे वणेमभि वासयामसि ॥ १२॥ 


आवार्थः--प्रकरण से-- हे परमेश्वर ! वा सोम ! ( वाचः) वेदवाणी 
( प्रस्मम्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( वसुविदम्‌ त्वा ) ज्ञानादि, वा धान्यादि धन के 
प्रापक तुझकाः (गभि अनूषत ) स्तुत करती हैं।वा गुण वेताती हैं। हम ( गोमिः ) 
इन वेदवाशियों से (ते) तेरे (वर्णम्‌) स्त्ररुपः को. ( ग्रसि वासयामसि ) 
जानते हैं॥ FIPIFE ४१-8० 
ऋग्वद ६ | १०४ । ४ में भी ।। १,७1 


- अथकादश्याः--भ्ररिनश्चाशुष ऋषिः | पवमानो देवता । उष्णिक्छुन्दः ॥ 


१२ 3२ 3२३ १ २ 


२७६--पर्ते हर्यतो हरिरति हरा सिर (ह्या । 


“ 3क २१ 3२३९१२ 


अभ्यष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ 


3 ४ भांषार्थ:-- ( हरिः ) धुम वना सोय ( ह्वरांसि ) कुटिल ( हर्यतः ) ` इधः 
उधर जाते हुए पदार्थों को ( भ्ति) उत्लंघत करकें'(:रंह्या) वेग से ( पथते 


२7 #> Hed 
FN 


` पञ्चमाध्याये एकादशा दथान: ३२१ 
जाता है । तथा ( स्तोतृभ्यः ) यजमानादि स्तोताग्नों के लिये ( वीरवत्‌ ) बीर 
हित ( यशः ) कीत्ति ( श्रभ्यषं ) प्राप्त कराता है ॥ 


विनियोग प्रथम दिन में है ॥ 
निघण्टु २। १४ इत्यादि प्रमाण और ऋग्वेद ९ । १०६ । १३ का पाठान्तर 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादश्याः-द्वित ऋषिः । पावमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


५७७--परि कोशं मधुश्चुत, सोमः पुनानो अर्षति। 


3 न्ड 


अभि वाणीऋ षीणा सप्ता नूषत ॥१२॥ 
इति पञ्चमाध्याये दशमी दशतिः॥१०॥ 


साषार्थ:--( पुनानः सोमः ) पवित्र करता हुआ सोम ( मधुदचुतं कोशम्‌ ) 

मीठा जल चुझ्नाने वाल मेघमण्डलरूप कोश को ( परि अर्षति ) सब गोर से जाता 

। [इत्यादि यश] (ऋषीणाम्‌ ) देदभन्त्रों की ( सप्त ) गायत्री, उष्णिक्‌ 

अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ ग्रोर जगती ७ (वाणीः) वाणिये ( मि ग्रनूबत ) 
सवतः वर्णित करती हैं । 


ऋग्वेद € । १०३। ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१२॥ 


यह पांचवें अध्याय में दशवीं दशति पूर्ण हुई ॥१०॥ 
यह उष्णिक्छन्दों का प्रकरण हुआ ॥ 
पवस्वेति दशत्यां तु कङुभोऽष्टौ प्रकीतिताः । 
ससुन्वे इति गायत्री यवमध्येति केचन ॥१॥ 
अक्षरव्यूहनादेपा कङुबेवेति केचन 
एप स्य धारया सुतः प्रगाथः काऊुमोन्तिमः ॥२॥ 
ऋषीणां विप्रकीणेत्वात्तत्र तत्राभिदध्महे ॥ 


“पवस्व” इत्यादि ग्याहरधी दशति में ग्राठ ऋचा हैं । जिनमें ५ थीं “सुन्य” 


३५२ सामवेदे 
७-००००-०-००-०-०-०-०००-०-००-२०-०-०-०-०-०-२००-००-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-७०-७ 
इत्यादि गायत्री छन्द की है | शप ककुप्छुन्द की हैं। कोई लोग ५ वीं को यवमध्या 
गध्यत्नी कहते हैं ॥ 
1ई कहने हैं कि यह ( ५ वों ) अक्षरळूहन से ही ककुप्‌ ही है । “एष स्य- 
घार्‌या सुत: इत्यादि अन्त की दो ऋचाओं का प्रगाथ फिर ककुप्‌ है ॥२॥ 
ऋषि भिन्न-भिन्न २ हैं, इसलिये उस-उस ऋचा के ऊपर ही कहते जावगे॥ 


विपरीता यवमध्या । पि० ३। ५८॥ 


यद्याद्यान्त्यो पादो लध्वच्तरो, मध्यमो बह्दचरश्च भवति । 
तदा यथा यवोमध्ये स्थूलस्तथात्वाधवमध्येति प्रोच्यते ॥३॥ 


अव कि पहला और अन्त का पाद थोटे अक्षरों वाला और मध्यम पाद बहुत 
क्रों स युवत हो तव जसे जौ ( यव ) बीच में से मोटा होता है, उसके तुल्य 
हं ने से यह “यवमध्या” कहाती है ॥३॥ 


अथैकादशी दशतिः 


तत्र प्रथमःयाः-गोरिवीतिः शाक्त्य ऋषिः । पवमानो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 
१२३१२ 3 १ २ 3१२३१२ 


७८--पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमो म 


१२ ३ १२३ १२ 


महि च्‌ क्षतमो मदः ॥१॥ 


भाषार्थः ( सोम ) परमेश्वर ! धा ग्रौपध ! ( मधुमत्तम: ) सअप्यत्त म 
रता से युवत ( क्रउुवित्तमः ) अतिशय प्रशा वा कर्म का प्राप्त कराने थाला (मढः) 
आनन्द था हपंदायक ( महि ) पूजनीय, वा रात्करणीय (द्युक्षतमो मदः) प्रकाश का 
बहुतायत याला श्रानन्दस्वरूप, वा हपप्रद तु ( इन्द्राय ) जीवारगा, वा [विद्युच्च ता 
लिए ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

ऋग्यद ९। १०८ । १ में भी ॥। १॥ 


श्रथ ्वितीयायाः-ऊध्वंसद्मा ऋषिः । पवमानो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 


3 २ 3 २ ३-३ 3 १२ 


५७६-अभि दयम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 


3१ २ 


वि कोशं मध्यमं युव ॥२॥ 
साषार्थः- ( इषरपते ) ग्रन्न के पति | परमेश्वर |, वा सोम ! (देव ) 


पञ्चमाध्याये एकादशी दशतिः ३२३ 


दिव्याप्रकाञ्चादिगुणवन्‌ ! ( भ्रमि ) स्वतः ( झम्नम्‌ ) प्रकाशित्न ( बहत्‌ ) बड़े 
( यशः ) कीति वा अन्न जल को ( दीदिहि ) प्रकाशित कीजिए । तथा ( देवयुम्‌ ) 
विद्वानों, वा वायु आदि देवों को. चाहने वाले ( मध्यमं कोशम्‌ ) बीच के कोश 
हृदय को, वा मेघमण्डल को ( वि युब ) खोल दीजिये ॥ 


अष्टाच्यायी ८1 १। ७२॥ ८ । १। १९॥ ६।१। १९८ निघण्टु २। 
७॥ १ । १२ ॥ १। १० के प्रमाण और ऋ० ९ । १०५ । ९ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ इसका विनियोग पांचवे दिन में है ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--ऋजिश्वा ऋषिः । पवमानो देवता । ककुप्छुन्दः ॥ 


3 १२ ६३ १२ 39 २ 


४८०--आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 


१२३ १२ 


वनप्रक्षप्ुदम्रतम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - हे ऋत्विजो ! ( श्रश्‍बं न ) अरव के समान वेगवान ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( अप्तुरम्‌ ) जलो से प्रेरक ( रजस्तुरम्‌ ) और तेज के प्रेरक (बभप्रक्षम्‌) 
जल से मिले हुए ( उदप्रुतम्‌ ) जल में तिरने वाले सोम को ( झा सोत ) ग्रमिपुत 
करो ( परिषिञ्चत ) भ्रौर सब ओर फलाग्रो ॥ 


अष्टाध्यायी ७ । १। १४५ निस्वत ४। १६ के प्रमाण और ऋ० ९1१०८ 
७ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ।।३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--कृतयशा ऋषिः । पवमानो देवता । ककुप्छन्द 
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५८१--एतश्चु त्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभ दिवादुहम्‌ । 


६ ३ १२३ १२ 


बिश्वा वसूनि बिश्रतम्‌॥४॥ 
साषाथंः- ( त्यम्‌ ) उस पूर्व प्रकरण में कहें ( एतम्‌ उ) इस ही ( मर- 
च्युतम्‌ ) हषं के टपकाने वाले ( सहत्तधारम्‌ ) असंख्यधार ( वुषभम्‌ ) वर्षाने 


वाले ( दिव: ) द्युलोक को ( दुहम्‌ ) दुहुने वाले .( विश्वा बसूनि बिश्वतम्‌ ) समस्त 
षान्यादि धन को धारण करते हुए सोम का [ग्रमिषव करो और सब ओर 


फेलाओ | यह पूवं मन्त्र में अन्वय है ॥ 
ऋ० ६॥ १०८। ११ में दुहुः पाठ दे ॥४॥ 


३२४ साभंतेदे 


३ 
अथ पञ्चम्याः-ऋणव ऋपिः । पवमानो देवता । गायत्री वा यवमध्या 
वा ककुप्छन्द: ॥ 
श्र 3 २ ३ १ २३ १ म्र 


५८२- स सुन्वे यो वसनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 


भाषा्थ:--( यः सोमः) जो सोम ( वसूनाम्‌ ) वसुसंज्ञक ८ देवों का 
( घानेता ) प्राप्त कराने वाला है, ( यः) जो ( रायाम्‌ ) धान्यादि घनों का 
प्रापक है, (यः) जो ( इडानाम्‌ ) भूमियों का प्रापक है ( यः ) जो ( सुक्षितीनाम्‌ ) 
सुन्दर मनुष्यों का प्रापक है ( सः ) वह सोम ( सुन्वे ) अभिषुत किया जाए ॥ 

निघण्टु १। १॥ २। ३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋ० ९1१०८ 
१३ में भी ॥ इसका वि।नयोग छठे दिन में देखा जाता है ॥५॥ 


थ षष्ठ्या:- शक्तिऋ षि: । पवमानो देवता । ककुप्छन्दः॥ 
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=३-तवं ह्याउङ्ग देच्य पवमान उनिमानि द्य मत्तमः । 


१२ १२ 


अमृतत्वाय घोषय त्‌ ॥६॥ 


भावाथे--( रंग ) हे प्रिय ! ( पवमान ) पवित्र परमात्मन्‌ ! वा सोम ! 
(एबं हि) तू ही (द्युमत्तमः) अत्यन्त प्रकाशमान ( दव्यम्‌) विद्वानों के 
( जनिमानि ) जन्मों को ( प्रमृतत्वाय ) मोक्षमाव के लिए ( घोषथन्‌ ) बिग्रन 
करता हुग्रा सा वर्त्तमान है ॥ 

परमात्मा विद्वानों वा याज्ञिकों के जन्मों को मोक्षभाव के लिए विख्यात 
करता हुआ है । सोम भी जब अग्नि मै हवन किया हुय्रा शब्द करता है तव यज्ञ- 
कर्तताप्रों के अन्त;कररण की शुद्धि के द्वारा उत्तरोत्तर ज्ञान की प्राप्ति से मानो मोक्ष 
को विख्यात करता है ॥ 

इसका विनिय.ग तीसरे दिन में है । क्र० ६। १०८। ३ का पाठभेद 
संरकतभाष्य में देखिये ॥६॥ 


अथ सप्तम्या:--उरुऋ षि: । पवमानो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
२ 3 १ 


४८४-एप स्य धारया सुतो5व्या वारेमिः पवते मदिन्तमः 


१ २ 3 २३१२ 


क्रोडन्नूमिरपामिव ॥७॥ 


५ 


पञ्चमाध्याये एकादशी दशतिः ३२५ 
IS Ne ad Se iin cm si बी २१५४ 
भाषार्थ:-( स्यः ) वह ( एषः ) यह ( सुतः ) ग्रभिपव करके निकाला 
हुआ सोम ( भ्वव्या ) ऊनी ( वारेभिः) दशापवित्र के वालों से ( झपाम्‌ ) जल 
की ( निः ) लहर ( इव ) सा ( कीडन्‌ ) उभरता हुआ ( मदिन्तमः ) श्रतिदरपं 
कारक ( धारया ) धारा से ( पवते ) चलता है ॥ 
इसका सप्तम दिन में विनियोग देखा जाता है ॥ 


ऋ० &। १०८॥। ५ में भी ॥७॥ 


भ्रथाष्टम्या:-क्र्जिश्वा ऋषिः । पवमानो देवता । वकृप्छन्दः ॥ 
१ 3 २३ २३ २ ३ १ २६3 १ श्र उ १२ 


५८४--य उख्रिया अपि या अन्तरश्मनि निगां अकृन्तदोजसा | 


अभि ब्रज तत्निपे गव्यमशच्यं वर्मीव ष्वा र्ज 
(ओम्‌ वीव भृष्णवा रुज) ॥८॥ 
इति पञ्चमा5ध्याये एकादशी दशतिः ॥११॥ 
इति काङुभर्‌ ॥ 
` इति षष्ठ! प्रपाठकः ॥६॥ 


इति भ्रीमत्कण्ववंशावंतंत पण्डित हजारीलांल रत सनुना 
` हस्तिनापुर पार्श्ववात्त परीक्षितगढ़ निवासिना 
तुलसीराम त्वामिना कृते सामवेइभ।ष्ये 
` पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


इति पावमानं पर्व ॥३॥ 


माषार्थः -( धृष्णो ) घर्षणशील (यः) जो सोम ( उक्तियाः ) गीली 
( भ्रपियाः ) अन्तरिक्ष में स्थित ( गाः ) किरणों को ( प्रइमनि झन्तः ) मेघ के 
मध्य में स्थित हुइयों को ( निरःृन्तत्‌ ) निकालता=वषाँता है [ वह सोम | 
( गव्यम्‌ ) गोवों के प्रौर ( भ्रश्‍व्यम) घोड़ों के ( ब्रजम ) समुदाय को ( भ्रभि 
तत्निषे ) वर्षा से विस्तृत करता है । तथा ( वर्मार ) कवववारी वीर पुश्य सा 


३२६ क्षामवेदै: 
OO OL >-०2-०./*-<-०->०<. 


( घ्रा रुज ) शत्रु दल को नप्ट करता है ॥ मन्त्र में ( ) कोष्ठक का मध्यस्थ 
पाठ दो वार जो पढ़ा है, किन्हीं-किग्हीं पुस्तकों में है और श्रध्याय की समाप्ति- 
सूचनाऽथं है॥ 

सोमयज्ञ से वर्षा, उससे तृणादि, उससे गौ आदि दुग्धदायक पशु और घोड़े 
आदि सवारियों की वृद्धि तथा सोम के सेवन से शन्रुनाशनयोग्य बल की प्राप्ति 
सुलभ ही है । 

निघण्टु १ । १० ॥ २.। ११ ॥ १। ३ निरुक्त ४ । १६ अ्रष्टाध्यायी ३। 
२। १०५ के प्रमाण और ऋ० &।१०८। ६ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥८॥। 


यह पञ्चमाध्याय में ग्यारहवीं दशति पूर्ण हुई ॥११॥ 
तथा यह ककुप्छन्दों का प्रकरण भी पूर्ण हुआ ॥ | 
यह छठा प्रपाठक समाप्त हुआ ॥६॥ 


कई लोगों के मत में छन्दम्राचिक ग्रन्थ भी यहीं ससाप्त माना जाता है। 
परन्तु अन्य लोग अगले छठे ग्रध्याय आरण्यक काण्ड की समाप्ति पर छन्दञ्राचिक 
की समाप्ति मानते हैं ॥ 


कण्बवंशावतंसं श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र, 
परीक्षितृगढ़ (जिला मेरठ) निवासी 
तुलसी रामस्वामिकृत 
सामवेदभाष्य में यह पांचवां अध्याय समाप्त हुआ ॥५॥ 
यह पचमानपर्षे ३ भी समाप्त हुआ ॥ 


ओो शम्‌ 
अथ षष्ठाध्याय: ॥ 


छन्द आर्चिके सुख्यानि त्रीणि पर्वाशि--य़ाग्लेयमेन्द्र पवमान 
चेति । वच्यमाणसारण्यक पर्वापि छन्द आचिकेञ्न्तभू तमेव । पर- 
त्वऽत्र नास्ति कस्याश्चिदेकस्या देवताथा. वणेनमपि तु वह्ानाम । 
अतएव नेदं पतेत्रयेऽन्तर्भावयितु' शक््यमासीत्‌ । आरणयकपदनिय- 
चनं तु-- 

अरण्यान्मनुष्ये ४ | २ | १२६ 

इत्यस्योपरि--पश्यध्यायन्यायविहारमचुष्यहस्तिप्विति वङ्गव्यम्‌। 

अरण्येऽधीयते आरणयकोऽध्याय इति ॥ 


आरण्यकाऽभिधः षप्ठोऽध्यायो व्याक्रियतेऽधुना । 
तत्रेन्द्रेत्यादिकानां तु पऽचपञ्चाशतां क्रमान्‌ ॥१॥ 
चऋपिच्छन्दोद्‌चतानि तत्र तत्राभिदभ्महे ॥ 
भाषार्थः--छन्द आचिक के मुख्य तीन पव हैं १-ग्राग्नेय २-ऐन्द्र ३-पाव- 
मान । यह अगला आरण्यक पर्वं मी छन्द झाचिफ के ग्रन्तगंत ही है, परन्तु 
इसमें मुख्य करके किसी एक देवता का वर्णन नहीं है त्रिन्तु बहुतों का है। इसी से 
एक के सा नाम भी नहीं प्रसिद्ध हुआ । ्रारणत् शब्द का अर्थ यह है कि जो वन 
में पढ़ा जावे, वह ग्रध्याय। इस विपय में ग्रप्टाध्यायी ४। २। १२९ ग्रौर इसके 
वात्तिक और उदाहरण संस्क्कतमाप्य में देखिये ॥ 
अव आरण्यक नाम छठे अध्याय का भाष्य ग्रारम्भ किया जाता है, इसमें 
“इन्द्र” इत्यादि ५५ ऋचाझों के ऋषि, देवता. छन्द को क्रम से वहां-वर्शँ वशित 
करते जायेंगे ।। १।। 


३२८ सामवेदे 


eo 


0 
अथ प्रथमा दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२ ३१ १२३ १ १ २३१२३१२ 


५८६--इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः 


3 १२३ ऽर २९ 
यहिंशक्षेम वज्रहस्त रोदसी उमे सुशिप्र पप्रा: ॥१॥ 
भाषार्थः ( वप्त्रहस्त ) आयुध वा शस्त्र हाथ में रखने वाले ! वा कड़क 
फो धारित करने बाले ! ( सुशिप्र ) सुन्दर नासिका युक्त ! (इन्द्र) राजन्‌ वा 
विद्युत्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) लोक और भूमि को (षप्राः) 
पूरित करता है [वही] ( ज्येष्ठम्‌ ) बहुत ( श्रोजिष्ठन्‌ ) बलिष्ठ ( पुषुरि ) 
तृप्तिकारक ( धव: ) अन्न ( नः) हमारे लिये ( श्राभर ) प्राप्त कराइये । तथा 
जो हम ( दिधुक्षेम ) धारण करना चाहें वह भी ॥ 
इन्द्र शब्द से यहां राजा और पक्षान्तर में विद्युत्‌ का ग्रहण है। राजा को तो 
स्पष्ट ही वञ्चघारी मरौर सुन्दर नासिकादि अज्ञों से युक्त तथा श्रन्नवर्धक कहना 
ठीक है। विद्यूत्‌ के पक्ष में यह रूपकालङ्कार है । विद्यूत्‌ का प्रहार वज्जतुल्य है 
झर चमक नासिक की उपमा देने में युक्त है ॥ 
यहां कोई-कोई लोग वज्नहस्तादि विशेषणा देखकर और निरुक्त में देवतों के 
पुरुषाकार होने के वर्णन को देखकर शंका में पड़ते हैं कि कहीं यह स्वर्गस्थ पुरुपा- 
कार माने हुए इन्द्र का बणांन तो नहीं है ? उनके भ्रम निवारणार्थं उस प्रकरणा 
को सब निरबत उदाहरणों और अथो सहित नीचे लिखा जाता है:-- 


“अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुपविधाः स्युरित्येकं 
चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि पोरुपविधि- 
करङ्ग ¦ संस्तूयन्ते ॥ 

ऋष्वा त इन्द्र रथविरस्य बाहू ॥ 
अर्थात्‌ अव देवताओं के आकार का विचार करते हैं । एक झाकार देवतों का 


मनुष्याकःर है क्योंकि चेतन के समान स्तुतियां हैं रौर नाम भी । और मनुष्यों के 
झज्ों का वर्णन भी पाया जाता है ( जैसा कि- ) 


उड नों छोकपनुं नेवि विदर।म्स३१७क्यो तिर भयं स्वस्ति | 


ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू पस्थेयाम शरणा बृहन्ता || 
(ऋ० ६।४७। ८ i) 


षष्ठाध्याये प्रथमा दशतिः ३२९ 


RRS, 001 I "12 ०100 ०10) ०१7 ०६) 180 ०00 ०.७ ८ -..% .. 
श्र्थ:- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( स्थविरस्य) जिरा विद्याविनयब्रद्ध (ते) 


आपके (शरणा ) शत्रुनाशक (बुहन्ता ) बडी ( ऋष्वा) श्रेष्ठ ( बाहू) न 


भुजाओं को हम ( उपस्थेयाम ) उपस्थित होवे ( विद्वान्‌ ) वह झाप विद्वान्‌ जिस 
से ( नः ) हमको ( उरुम्‌ ) बहुत ( स्वर्वत्‌ ) सुखयुवत ( ज्योतिः ) ` प्रकाश और 
( प्रभयम्‌ ) भयरहित ( स्वस्ति) सख और ( लोकम्‌ ) दर्शन को ( अनु नेषि ) 
प्राप्त कराते हो ॥ 

इसमें राजा को मनुष्याकार देवता मानकर प्रशंसा (स्तुति) की है । दुसरा 
उदाहरण निरुक्ततकार ने देवता के मनुष्याकार होने का यह दिया है कि-- 


यःसंगृ*णा मंघवन्काशिरित्त 
इसका श्रथं यह है कि हे ( मधवन्‌ ) धनवन्‌ ! राजन्‌ ! (यद) जो कि 
( ते ) ्रापकी ( काशिः ) मुट्ठी है वह ( संगृस्णा ) संग्रह करने वाली हो ॥ 
काशिमुं ष्टिः निरुक्त ६। १ फिर निसक्रतकार कहते हैं-- 


अथापि पोरषबिविकैद्रे्यसंयोगेः | आ द्वाभ्यां | 
इरिभ्पामिन्र याहि । कस्याणीर्नाश सुरणं गृहे ते। 
अर्थात्‌ मनुष्यों के से द्रव्यों का भी वणंन देवतों में पाया जाता है। जेसा 
कि नीचे के मन्त्र में है-- 


आ द्वामपर इरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुमिरा चड्मिहूयमान! । 


अ ्टामिदेशमिंः सोऽपेयं १ यं सुत? सु ख मा सर्धस्क। ॥ 
र म ह ऋ० २। १८।४॥। 


ग्रथंः- ( इख्न ) परमैश्वरयंगुक्त ` राजन्‌ ( हृयमानः ) बुलाये हुए झाप 
दवाभ्यां हरिभ्याम्‌ ) दो हरणशील पदार्थों से युक्त यान द्वारा ( झा याहि ) झाझ्ये 
( चतुभिः ) चार से ( प्रा ) झाइये ( षड्भिः ) छः से ( झा ) आइये ( भ्रष्टामि; ) 
भाठ से ( झा ) आइये ( दक्षमिः ) दश हरणशील पदार्थों से युक्त यान के द्वारा 
आइये ( श्रयम्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न किये रस के (सोमपेयम्‌) सोमपानार्थ आइये 
( सुमख ) हे सुन्दर यज्ञ वाले ! ( मुघः ) संग्रामो को ( सा कः ) न कीजिये । 

अर्थात्‌ राजा को योग्य है कि अग्नि आदि पदाथों से सम्पादित यन्त्र झादि 
निमित यानों द्वारा जावे आवे । सज्जनों से सोमपाकादि,आदर सत्कार प्रहा कर ले, 
संग्राम न करे । फिर निरुक्त ने दूसरा प्रतीक नीचे लिखे मन्त्र का दिया हैः-- 


३३० सामवेषे ॥ 
SSI 


अगाः सोममस्तमिन्द्र याहि करपाणीर्जाशा छुरणं गृहे है । 
यश्रा रथ॑स्य जुइतो निधान बिमोचन घाजिनो दक्षिंणावत्‌ । 
ऋ० ३।५३।६॥ 


प्रथंः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (यत्र) जिस गृह में ( बुहतः ) वडे 
( रथस्य ) विमान रथ ग्रौर ( वाजिनः ) अग्नि जन्य धोड़े का ( निधानम्‌ ) स्था- 
पन और ( विमोचनम्‌ ) खोलने का ( दक्षिणाबत्‌ ) दक्षिणा `के तुल्य है (गुहे) जिस 
झापके गृह में ( कल्वाणी: ) सुखदायिवा ( जाया ) स्त्री है उस ( ्रस्तम्‌) गृह 
को [निघण्टु ३ । ४] (प्र याहि ) श्राइप्रे जाइय्रे और ( सोमम्‌ ) सोमरस को 
( ग्रपाः ) पीजिये, जिससे ( सुरणम्‌ ) अच्छे प्रकार संग्राम हो । तथा निरुक्त- 


अथापि पोरुषषिविकेः कर्षेभिः । यद्ध 
पिब च प्रस्थिवर्ष । आ श्रःकले श्रधी इषं ॥ 


अर्थात्‌ निम्क्तकार कहते हैं कि मनुष्यों के से काम भी देवतों के वेद में पाये 
गाते हैं । जैसा कि--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( श्रद्धि) भोजन कीजिये ( पिब 
च ) और पान कीजिये । इत्यादि । और ( श्रृत्कर्ण ) सुनने की शक्ति रूप कान 
वाले ! ( हवम्‌ ) पुकार को ( श्रा धुघी ) सत्र ग्रौर से श्रवण कीजिये । 

यहां तक निस्क्तकार ने यह वशाया है कि मनुष्यों के से कमं, मनुष्यों के रो 
वाहनादि और मनुष्यों के से अङ्ग देवतों के वेद में वर्शन किये प्रतीत होते हैं। 
इससे मनुष्य मी दान, दीपन, द्योतनादि गुणों से इन्द्रादिपदवाच्य़ देवता हैं। इससे 
आगे निस्वतकार यह बतलाते हैं कि वायु, सूर्य, भ्रग्नि श्रादि पदार्थ जो मनुप्याकार 
नहीं है, वह मी देवता हैं ॥ यथा-- 


अपुरुषत्रिधाः स्थुरित्यपरमपिं तु यद्हश्यतेऽपुरुषविधं तद्यथा- 
ऽरिनर्वायुरादित्यः प्रथिवी चन्द्रमा इति । यथो एतच्चेतनावद्धि- 
स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येषं स्तूयन्ते । यथा ऽच्षप्रभृतीन्योषधिः 
पर्यन्तानि । यथो एतत्पौरुपबिधिकेरङ्ग: संस्तूयन्त इत्यचेतनेष्य- 
प्येतद्भवति । अभिकृन्इन्ति इरितेभिरासमिः इतिग्रावस्तुतिः । 
यथो एतत्योरुषविधिकेद्रेव्यसंयोगेरित्येतदापे ताइशमेव । सुखं 
रथं युयुजे सिन्धुरशिनमिति नदीस्तुतिः । यथो एतत्योरुपविधिकेः 
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कर्भभिरित्येतदपि तादशमेव। होतुश्चिन्यू्वे हविरद्रमाशतेति ग्राव- 
स्तुतिरेव । अपि वोभयविधाः स्युरपि वा पुरुपविधानामेव सतां 
कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्पेंप चाख्यानसमयः । 
निरुकते ७ | ७॥ 
अर्थात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत से देवता मनुःगाकार नहीं भी है । जैसे 
देखा जाता है कि अग्नि, वागु, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा थे देवता है । जिस प्रकार चेतनों 
की प्रशंसा पाई जाती है वैसी जइ (श्रचेतन) देवनों की भी पाई जाती है। जैसे कि 
अक्ष से लेकर ग्रोपघि पर्यन्त हैं ग्रौर जिस प्रकार मनुप्पाकार अंगों से स्तुति पाई 
जाती हैं,ऐसी अचेतन जड़ पदार्थों की भी प्रशंसा पाई जाती हैं ।“पत्थरों के हरे मुख” 
(हरे मसाले पीसने मे) कहे गये हैं रौर जिस प्रकार चेतनों के वाहुनादि द्रव्यो 
का वणान है इसी प्रकार जड पथाथों के भी वाहनादि का वर्णान देखा जाता है, जैसा 
कि “नदी ने सुखदायक रथ जोड़ा” ( प्रवाह से ग्राभिध्राय है ) ॥ आर जिस प्रकार 
मनुष्याकार देवतों के कमं पाये जाते हैं इसी प्रकार ग्रचेतनों के मी । जैसा कि “होता 
से पहले सिल वट्टों ने मसाला चाट लिया” यह देखा जाता है । इससे या तो देवता 
दोनों प्रकार के हों, अथवा ममुध्याकारों के ही कर्म रूपए देवता निराकार हों, जैसे 
यजमान मनुष्याकार देवता श्रौर उसका कर्म “यज्ञ” निराकार देवता है । और यह 
आख्यान का समय है ॥ 


ऋ० ६ । ४६ । ५ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छुन्द: ॥ 
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१८७- इन्द्रो राजा जगतश्चपणीनामधिचमा विश्त्ररूपं यदस्य | 


२३ १२३ श्उ उ १२ 
ततो ददाति दाशुपे वह्नि चोदद्राध उपस्तुतं चिडर्जाक्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--( राजा ) प्रजापालक राजा ( जगतः ) जंगम पशु आदि तथा 
( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( इन्द्रः ) ईश्वर अर्थात्‌ स्वामी है। तथा ( यत्‌ ) जो 
कुछ ( विइवरूपम्‌ ) सव प्रकार का घन है ( भस्य ) इसी राजा का है। ( ततः) 
उस अपने धन में से ( दाशुषे ) दानादि करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के लिप्र (वसूनि) 
घन ( ददाति ) राजा देता है । (चित्‌ ) और (अर्वाक्‌ ) हमारे सामने को 
(उपस्तुतम्‌) मनोवाञ्चछित (_राघः ) घन को ( चोत्‌ ) प्रेरित करे ॥। 
निघण्टु २। ३॥ १ । १॥ २। १० अष्टाष्पायी ६ । १ । १२ के प्रमाण 
और ऋ० ७। २६। ३ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


३३२ तामतेदे 
De 1 1 1 1 PTE 
अथ तृतीयासा.- वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
= ३१२३२5 3 २३के रर्‌ 
५८८--यस्प्रेदमा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्तरः | - 
१४२ 37:१ २ २२ 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ 
भाषाथं -( यस्य ) जिस ( रजोग्रुजः ) ज्योति वाले ( इन्द्रस्य ) राजा 
का ( रस्त्यम्‌ ) रमणीय ( बृहत्‌ ) बड़ा ( बनम्‌ ) सम्भाग करने योग्य ( इदम्‌ ) 
यह ( स्वः ) सुख ( तुजे जने ) दानी पुरुप के निमित्त ( श्रा ) सव ओर वत्त॑मान है 
[वह हमारे लिये धन को प्रेरित करे] यह पूव मन्त्र से ग्रन्वय है ॥ 
निरुक्त ४ | १६ निघण्टु ३ । २० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्याः-शुनःरेप ऋषिः । वरुणो देवता । चतुष्पाज्जगती छन्दः ॥ 
SSSR ३ 9 २३ १ 0 0) श्र 5 २ 
१८६--उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय | 
31२३१ २९३3 २ 


अथादित्य व्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥४॥ 


भाषार्थ:--( ग्रादित्य ) सूर्यवत्‌ प्रकाशमान ! ( वरुण )-वरणीय ! राजन्‌! 
( अस्सम्‌ ) हम से ( उत्तमम्‌ मध्यमम्‌ श्रघमम्‌ ) उत्तम मध्यम ग्रधम तीनों (पादाम्‌) 
घन ( उत्‌ अव वि श्रथाय ) शिथिल कर दीजिये ( ग्रथ) और ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( तव व्रते ) ग्रापके नियम में ( अदितये ) दु:ख वा खण्डन से रहित होने के 
लिये ( भ्रनागसः ) श्रपराघरहित ( स्याम ) होवें ॥ 
ऋ० १ । २४॥ १५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।४।। 


ग्रथ पञ्चम्याः गृत्ममद ऋषिः । पवमानो देवता । 
चतुष्पाज्जगती छन्द: ॥ 
१ २ 3 १ 


४७०-- स्वया वयं पवमानेन सोम 
भरे कृतं पि चिजुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता- 


मदितिः मिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ॥५॥ 
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००-००-०-०००-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-“०-०-० > 
भाषा्थ:--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग 
( पवसानेन ) पवित्र करने वाले ( त्वया ) आपकी सहायता से ( अरे) भरण- 
पोषण करने योग्य गृहाश्रम में ( कृतम्‌ ) कर्म को ( विचिनुयाम ) संगृहीत करे और 
( नः ) हमारे ( तत्‌ ) उस कर्म को (“मित्रः ) प्राण ( वरुण: ) अपान ( श्रदितिः ) 
बुद्धि ( सिन्धुः ) अन्तरिक्ष ( पुथिवी ) भूमि ( उत ) और (द्यौः) द्युलोक 
( मामहन्ताम्‌ ) वढ़ावं । ऐसी कृपा कीजिये ॥ 
- ऋ० ९। ६७ | ५८ में भी ॥५॥ 
झ्रथ षष्ठया:--वाम देव ऋषि: । विश्वेदेवाः देवता । एकपाज्जगती छन्दः ॥ 


५६१ - इमं वृषणं कृणुतेकमिन्माम्‌ ॥६॥ 
साषार्थः- पूर्वोक्त मित्रादि गण ( इमम्‌ ) इस ( माम्‌ ) मुझ ( एकम्‌ ) 


- असहाय को ( इत्‌ ) ही ( वृषणम्‌ ) कामनाग्नों का पूणां करने वाला ( कृणुत ) 


कर । अर्थात्‌ परमात्मन्‌ ! ग्रापकी कृपा से प्राणादि हमारे अनुकूल हों ॥६॥ 
अथ सप्तम्याः-भ्रमही युक्त षिः । पवमानो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
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५६२--स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः | 
वरिवोविंत्परिस्रव ॥७॥ 


भाषार्थ:--( सः ) वह पवित्र परमात्मा ( नः) हमारे ( वरिवोबित्‌ ) 
धान्यादि धन के दिलाने वासे श्राप ( यज्यवे ) यजन करने वाले ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ 
( वरुणाय ) अपान और ( मरुद्भ्यः ) वायुओं के सिये ( परिस्रव ) वृष्टि करन 
की योग्यता द ॥। 

“परमात्मा प्राणों का भी प्राण है इत्यादि उपनिषदों के प्रमाणा सा सिद्ध है 
कि परमात्मा प्राण अपानादि को अपने-भ्रपने काम में प्रवृत्त करने वाला है॥ 
वरुण पद स यहाँ मेघस्थ जल को नीच खसकाने वाल अपान नामक दायु बिशेष के 
ग्रहण में ऋग्वेद ४ | ४ | ३० । ३ और निरुक्त १० । ४ के प्रमाण संस्कृत्तभाष्य 
में देखिये ॥ 

ऋ० ६ । ६१ । १२ में भी ॥७॥ 

अथा$ष्टम्या:--ग्रमही युक्त पिः । पवमानो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
पृ २९३ २३ 3 २३ १ २ 


५६३--एना विंशवान्ययं आ यू म्नानि मानुषाणाम्‌ । 
` सिपासन्तो पनामहे ॥=॥ 


४ सामवेदे । 

S000 ००००-००-०७ 
साषार्थः--हे परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मानुषाणाम्‌ ) मनुप्यों के ( एना ) 

इन ( बिश्वानि ) सत्र ( छाम्नाति ) अन्नों को (अर्थः ) प्राप्त करते और 

( सिषासन्तः ) वांटना चाहते हुए (झा वनामहे ) सव ओर से न्यायपूर्वक 

वांरते हैं ॥। 

निरुक्त ५ । ५ का प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ९। ६१। ११ 


4 
ET 


ग्रथ नवम्याः- आत्मा ऋषिः। न्नं देवता । त्रिष्टुप्छन्दः 1 
3१२ 3 २ 3 २3 
५६४-- अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य 


१ 3१ २ 3१२ उ १ २ 


पूर्वे देवेभ्यो अमृतस्य नाम | 


य 


न्‌ 3 १२ 5 ब्ज ८ ॥ | 
यो मा ददाति स इदेवमाव- 
३ २53१ २3१२ 


दहमन्नमन्नमदन्तमञ्ि ॥६॥ 


माषार्थ:--परमान्मा वा अन्न कहता है कि--हे मनुप्यो ! ( ग्रहम्‌ ) में 
( देवेभ्यः ) वायु विद्युत्‌ आदि देवतों से ( प्रथमजाः ) पूवज ( अस्मि ) हुँ और 
( ऋतस्य ) सच्चे ( अमृतस्य ) अग्रुत का ( नाम ) टपकाने वाला हूं। ( यः) जो 
पुरुप ( मा ददाति ) मरा दान करता है ( सः इत्‌ ) वही ( एवम्‌ ) ऐसे ( झावत्‌ ) 
प्रागागा को रक्षा करता हूँ । [और जो किसी को न दे कर श्राप दी साना है] उरा 
( न्नम्‌ अदन्तम्‌ ) ग्रम्त खात हुए को ( श्रहम्‌ श्रस्नम्‌ ) मं अन्न (अद्रि) सा 
जाता हँ-गाट कर देता हूँ ॥ 

ग्धान्‌ परगात्गा कहना हे कि में सत्रका प्राणाधार जीवनाधार दाने से अन 
हुं । जा लोग स्वयं मुझको जानकर ग्रन्यो के लिए मेरा दान करते हैं अर्थात्‌ त्रहा- 
ज्ञानोपदेश करते हे, वे प्राणियों की रक्षा करते और पुण्य भागी होते हुँ,परन्तु अरन्यां 
को उपदेश न करने वाले ज्ञानित्वाइभिमानियों को में नप्ट कर देता हँ 

दूसरे पक्ष में कल्पना की रीति पर अन्न कहता है कि प्रत्येक देवता से पूर्व 
म हुँ । कोई वस्तु अपने मध्य (मुझ) विना नहीं रह सकती । इसलिए जो लोग मेरा 
दान (अन्नदान) करते हैं वे प्राणियों की रक्षा करते हैं और जो असुर केवल श्रपना 
ही पेट पालने हैं, अन्य श्रतिथि आदि को अन्तदान नहीं करते, उन उदरम्भरियों को 
मे अन्न नप्ट कर दता ह ॥ 


पष्ठाध्याय द्वितीया दशतिः ३३५ 


इस ऋचा के सम्वन्ध में निरुक्त परिशिष्ट १४। १-१० तक देखना चाहिय 
जो बिस्तार के भय से हमने उद्धत नहीं किया 11९11 


यह पष्ठाध्याय में प्रथमा दशति पूर्ण हुई ॥४॥ 


— Se 


अथ द्वितीया दशतिः 


तत्र प्रथमायाः -- श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ ३१२ २३ १२ 


५१६५--ल्वमेतदघारयः कृष्णासु रोहिणीप च | 


१२ 3 २३१२ 


परुष्णीषु रुशत्पयः ॥१॥ 


भाषार्थ; -है परमात्मन्‌ ! ( कृष्णासु ) काली ( रोहिणोषु ) लाल (च) 
आर ( परुष्णीषु ) पर्थ बालो [निरुक्त ९॥ २६] नही ब्रा गात्रो में ( एतत ) उरा 
( रुशत्‌ ) चमकत हुए ( पयः ) जल त्रा दुग्ध को ( त्वन्‌ ) प्रापने ( अधारयः ) 
धारित क्रियां हे ॥। 


अप्टाध्यायी ४॥१॥३९ निस्कन & । १६ ॥ ९ । २० के प्रमाण संरक्रल भाग्य 
में देखिये ॥ ऋगवेद 5 । €३ । १३ में भी ॥१॥ 


थ डितीयाया:--पवित्र ऋषि: । पत्रमानों देवता । जगली १५. ॥ 
४६६--- अरूरुचदूपस प्रश्निरग्रिय 
उच्षा मिमेति अवनेपु वाजयुः | 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया 


3१२ 3२3 २३१ 


नुचचसः पितरो गभमादधः ॥२॥ 


भाषाथ:--सो मयज्ञ का फल कहते हैं--( उषसः पाइन; ) उपा फा छने 
भाला सूर्य ( अप्रिय; ) मुहु ( अरूरुचत्‌ ) उत्तमता से पत्रा ह और ( उकाः ) 


२३६ सामवेदे 
oO >२-०-०-०-७०-७ 
मेघ ( भुवनेषु ) लोकों में (वाजयुः) अन्नोत्पत्ति वा बलद्॒द्धि चाहता हुआ (सिमेति) 
सदा गजंता है और ( मायाविनः ) वुद्धि वाले ( श्रस्थ ) इस सोम के ( मायया) 
वुद्धितत्त्व से ( ममिरे ) बनते हैं और ( नृचक्षसः ) मनुष्यों को प्रकाश देने वाली 
( पितर: ) चन्द्र किरण ( गर्भम्‌ ) ओषधियों में गर्म का ( श्रादधु: ) आधान 
करती हैं ॥ 


निरुक्त २। १४॥ ४। २० निघण्टु २।७॥ २। ६ ॥ ३। ६ तथा 
सायणभाप्य के प्रमाण और ऋ० ६।८३।३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि: | इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


२ 3 रउ 3 २३ १ २ १ २३ १ २ 
१६७ - इन्द्र इदरर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 


इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥३॥ 


साषार्थः--इस पूर्वोक्त सूर्य, चन्द्र, मेघ, विजुली -आदि का नियन्ता कौन 
हृ £ इसके उत्तर में कहते हें कि--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( वचोयुजा ) 
वचनवद्ध ( हयोः ) सूर्य चन्द्रमाओं के (सचा) साथ व्यापक होने से (ब्रा संमिउलः) 
सवंत्र मिला हुआ है ( इन्द्रः ) वही परमेश्वर ( बज्ञी ) दण्ड देने वाला और 
( हिरण्मयः ) ज्योतिःस्वरूप है । इसी से यह जगत्‌ नियमित है ॥ 

शतपथ ६।७। १ । २ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्यद १। ७। २ में भी ॥।३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्याः ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 
२ उ १,२ 3१२ 


५६८ इद्र वाजेषु नोऽव सहस्तप्रधनेषु च 


3२ 3 १ २३ १२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 


भाषार्भ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( उग्र: ) महाबली होने से किसी से 
त दवने वाली आप ( उग्राभिः ) न दवने वाली ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से (वाजेषु) 
छोटे संग्रामो ( च ) और ( सहह्तप्रधनेषु ) वड़े-बड़े संग्रामों में ( नः) हम को 
(अब) वचाइये ॥ 


निघण्टु २१७ में 'वाण संग्राम का नाम है ॥ ऋ० १। ७। ४ गें भी ॥४॥ 


अनेक सामों की सूचना देता है ॥ 


3 } 
पष्ठाष्याये द्वितोया दशतिः ३३७ 


ग्रथ पञ्चम्याः -प्रथ ऋषिः । विइवेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१२३ १ २ 3३१२ 3 १ 


५९९- प्रथरच यस्य सप्रथश्च नामा- 


नुष्डुभस्य हविषो हवियत्‌ । 
3१ ऱ्र 3२३ १ 


धातुद्य तानात्वितुश्च विष्णो 


38 दर उ १२ 


रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥५॥ 


भाषार्थः ( यस्य) जिस ( श्रानुष्टुभस्य ) अनुप्टुप्‌ आदि छन्दोभुकत 
( हविषः ) ग्रहण करने योग्य वाणीरूप हवि का ( प्रथः च सप्रथः च नाम ) प्रथ 
आर सप्रथ विख्यात नाम है और ( यत्‌ हबिः) जो हव्य ( वसिष्ठः ) वेदव्रागी 
रूपी है, वही ( धातुः) जगत्‌ वे विधाता (च) आर ( सवितुः) उत्पादक 
( बिष्णोः ) परमात्मा से ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरादि नामक सामों को ( झाजभार ) 


लाता हैं ॥ 


अर्थात्‌ वेदवाणी रूप हव्य ही, जो भ्रनेक छन्दोयुक्त है, रथन्तरादि संज्ञायुकन 


शतपथ १४ | € 1 २। २ निरुक्त ११। १० और १० । ३१ तथा १२।१८ 
के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये | ऋ० १० । १८१ । १ में भी ॥५॥ 


ग्रथ पष्ठ्या: -गत्समद ऋषि: । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३1 5९ ३१ २३२ 3 १ 


१००-- नियुत्वान्वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥६॥ 


भाषार्थ:--( वायो ) प्रागादि वायु ! वा सवंगेइवर ! ( नियुत्वान्‌ ) 
सामर्थ्येयुक्त [ श्राप ] ( श्रागहि ) प्राप्त हुजिये ( श्रयम्‌ ) यह ( शुक्र: ) श्वेत 
साम, ग्रथवा शुद्ध आत्मा ( ते ) आप के लिये ( अयामि ) नियमित है । (सुन्वतः) 
प्रभिपव करने वाले अथवा ध्यान करने वाले के ( गृहम्‌ ) धर अथवा हृदयरूपी घर 
को (गन्तासि) आप प्राप्त होते हैं ॥ 

निघण्टु २। २२ निम्नत १० । १ के प्रमाण रास्कृतभाप्थ म र| पम ॥ 


न. > | 5१। <मा ॥३॥ 


३३ ठ सामवेदे 
अथ सप्तम्याः--नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । श्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ श्र 3 १२ ३१ २ 
६०१- यज्जायथा अपूव्यं मघवन्वत्रहत्याय | 
१ २ 3 ५१२ HN 3 १ 


श्र 
तत्पृथिवीमग्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 


इति पष्ठाध्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
माषार्थ:--( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वा धन वाले ! परमेश्वर ! ( अपूर्व्य ) 
है अनादे ! ( यत्‌ ) जब कि आप ( वृत्रहत्याय ) ग्रज्ञान निवारणार्थ ( जायथाः ) 
हृथ्य में साक्षात्‌ अनुभव में आते हैं ( तत्‌ ) तत्र ( पुथिवीम्‌ ) प्रथिवी को (अप्रथयः) 
रुख से बढ़ाते ( उतो ) और ( तत्‌ ) तभी ( दिवम्‌ ) द्युलोक को ( अस्तभ्ना: ) 
अच्छा आधार देते हैं ॥ द 
अर्थात्‌ जव मनप्य परमात्मा का भ्यान करते हैं और वह साक्षात्‌ श्रनुभव 


को प्राप्त होता है तभी भूमि और द्युलोक की अच्छी सुधरी श्रवस्था होती है । 
च०८॥1८९॥ ५ में उत द्याम्‌ पाठ है 131 


यह षष्ठाध्याय में दूसरी दशति पूण हुई ॥२॥ 


अध तृतीया दशतिः । 
तत्र प्रथमायाः-- वामदेव ऋषि: । प्रजापतिदेवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
२ 3 २ ge (३८ 4 > प ३२ 3 3 शर 
६०२--मयि वचां अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
3 २ 3१२ 3 ^ २९ 
परमेष्ठी प्रजापतिदिति द्यामिव ट'हतु ॥१॥ 
भाषायं: - ( परमेष्ठी, प्रजापतिः ) स्वेव्यापि प्रजापालक ( भायि ) मुभमें 
( बचे: ) ब्राह्म तज ( झथो ) और ( यजः ) कीत्ति ( अथो ) तश्रा (यत्‌) जो 
४ ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( पयः ) जल हैं [ उसको ] ( ट्र'हतु ) वड़ावे । दृष्टान्त- 
वि) आकाश में ( द्यामित्र ) जसे द्युलोक को वढाता हे तदत 11१1 
अथ द्वितीयाया:--गोतम ऋषि: । पवमानो देवता । त्रिष्टुप्छुन्द: ॥ 


२ हे १ ५ 3 १२ 3 
° = 


Li 3 
१०३ से ते पयांसि समु यन्तु वाजा: 
श्र २२ 3१ २ 
सं तृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
डे १२ 3 १२ 
आप्यायमानो अमृताय सोम 
श्र 3१ न 


दिति श्रवांस्यृत्तमानि धिप्व ॥२॥ 


पंप्ठाध्याये तृतीया दशति: ३३६ 
«<»-०>०->-०-०->->2->->2->2->2->-2->->०-०->->->->->->->-०-२->०-०-०2->२->2->->->->2->->०. 
भाषार्थ:--( अभिमातिषाहः ) हे गवं दूर करने वाले ! (सोम) 
शान्त ! परमात्मन्‌ ! (ते ) आपके दिए हुए ( पयांसि) जल (सं यन्तु ) संगत 
होवे ( उ ) और ( वाजाः ) अन्न (सम्‌ ) संगत हों ( वृष्ण्यानि) वीयं मी 
संगत हो । ( श्राप्यायमानः ) महान्‌ से महान्‌ अप ( भ्रमृताय -) मोक्षदान के लिए 
( दिवि ) ग्राकाश में ( उत्तमानि श्रवांसि) उत्तम यशां को ( धिष्व) धारण 
कराइये 1 
ऋ० १। ६१॥। १८ में भी ॥२॥ 


नद 


अथ तृतीयायाः --ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 


६०४-- त्वमिमा ओपधीः सोम विश्‍वा- 
स्त्वमयी अजनयस्त्व शाः । 
खमातनोरुबाउन्तरियं 
ले ज्योतिषा वि तमो बर्थ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( सोम) परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) आपने ( इमाः) इन | 


( विश्वाः ) सव ( श्रोषधी: ) ओषधियों को ( श्रजनयः ) उत्पन्न किया है ( त्वम्‌ ) 
आपने ही ( अपः ) जलों को ( त्वम्‌ ) और आपने ही ( गाः ) गौ आर पशुम्रों 
को उत्पन्न किया है [ निस्त्रत २। ५ ] ( त्वम्‌ ) आपने ही ( उरु ) बडे ( ग्रन्त- 
रिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक श्रौर उसके पदार्थों को ( श्रातनोः ) फेलाया है ( त्वम्‌ ) 


- आप ने ही ( ज्योतिषा ) ज्योति स ( तमः ) अन्धकार को ( वि वर्थ ) अस्त 


व्यस्त किया है ॥ 
ऋह० १। ६१ । २१ में “'त्वमाततम्ोवन्तरिक्षम्‌'' पाठ है ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्याः-मधुच्छन्दा ऋषिः । भ्रग्तिदेंवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3१ २ 3२३ १ २ 


६०५- ` अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 


3 १२ 


होतारं रत्नधातमस्‌ ॥४॥ 


साषार्थः - हे परमेश्वर ! ( अग्तित्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( पुरोहितम्‌ ) 
व्यापुघ होने स सब के आगे वत्तमान ( यज्ञस्य ) गज वः \ दवम्‌ ) प्र शाप 
( ऋ।वजम्‌ ) प्रधान, कस में पुजनीय ( होतारम्‌ ) गाय के दाता योर आई 1; 


३४० सामवेदे 
9 Oo 

( रत्नधातमम्‌ ) सम्पूणं रम्य पदार्थो को बहुतायत से धारण करने वाले [श्रापको] 
( इडे ) स्तुति करता हुँ ॥ 

अथवा ज्ञानयज्ञ के प्राप ही भ्रग्नि, आप ही पुरोहित, श्राप ही देवता, आप 
ही ऋत्विज्‌, आप ही होता हैं अकेले ही श्राप सबं कार्य साधते हैं॥ 

निरुक्त ७ । १५ और २। १२ फिट सूत्र १ उणादि ४। ५० अष्टाध्यायी 
३।१।३॥ ६।१।१०७॥ ८।२।५॥८।१।२८॥८।४।६६॥ 
१।२।३६॥ ५।३।३९॥७।४।४२॥ १।४।६७॥२।२। १८॥ 
६।२।२॥ ६।२। १३६ ॥ ६1 २। ४६ ॥ १।२।४० इत्यादि प्रमाण 
गंस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० १। १। १ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-वामदेव ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3 २२ 3 २3३ 
६०६ ते मन्त्रत प्रथमं नाम गोनां 
२ उ १ २३१ २५ 


त्रिः सप्त परमं नाम जानन | 


% | २ 3 २३का २९ ३ a 
ता जानतीरभ्यनूपत चा 
a 3 प्र 3 १ २ 


आाविभु वन्तरुणीरशसा गावः ॥१॥ 


भाषार्थ:--पूर्वं मन्त्र में से अनुवृत्ति लेकर, ग्रम्ने ! प्रकाशस्वरूप ! परमा- 
त्मन्‌ ! (क्षाः) प्रथिबीस्म प्रजायं ( ते ) ग्रापके (नास) ग्रोंकारादि नाम को 
( गोनाम्‌ ) थंदवाणियों में ( प्रथमम्‌ ) मुख्य ( श्रमस्वत ) मानती हैं और (त्रि 
सप्तपरमम्‌ ) ‡ गुण ७-२१ प्रकार के छुम्दाश्रुकत वेदमन्त्रों में प्रधान (नाम) नाम 
( जानन्‌ ) जानती हें । ( ताः ) वे ( जानतीः ) जानती हुई प्रजां ( भ्रभ्यन्‌षत ) 
श्र.पको स्तुति करती हैं.। (वाचः) वाणिये ( यशसा ) आप की कोति से 
( श्ररुणी: ) दीप्तियुक्त ( भ्राविभु वन्‌ ) प्रकट होती है ॥ 
ग्रप्टाघ्यायी ७ । १ । ५७ का प्रमाण और २१ छन्दो के ११ नाम तथा 
ऋण ४ | १ । १६ के पाठो के भेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥५॥ 
अथ षष्ठ्याः -गृत्समद ऋषि: | भ्रग्तिदेवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
२३3 १ २ 3 १ २ 3२३२ 3कर 
६०७- समन्था यन्त्युपयच्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यस्प्ूणन्ति । 
६4 २ 3 १२ 3 १२३१ २३१२ ३ १२ 


तमृ शुचि शुचयो दादिवांसमपान्नपातम्रुप यन्त्यापः ॥६॥ 


पप्ठाध्याये तृतीया दशतिः ३४१ 


भाषाथं:--म्रग्ने ! परमेश्वर ! जिस प्रकार ( अन्या: झ्राप: ) कोई जल 
तो ( ऊर्वम्‌ ) समुद्र में स्थित वडवानल में ( सं यन्ति ) मिल जाते हैं ( अन्या: ) 
झौर दूसरे जल ( उपयन्ति ) समीप तक पहुँचने पाते हैं । और कोई ( नद्यः ) नरी 
बनकर ( समानम्‌ ) एक साथ (पृणन्ति) ग्रपने को देते हैं (उ) ऐसे ही (तम्‌ ) 
उन ( दीदिवांसम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( श्रपां न पातम्‌ ) कर्मों के न गिराने वाले 
को ( शुचयः ) पवित्र पूर्वोक्त वाणियें ( उपथस्ति ) समीप प्राप्त होती हैं, उनमें 
कोई साक्षात्‌ और कोई परम्परा से आपका बर्गान करती हैं ॥ 


यदा, एक प्रकार के जल जो यज्ञ में “एक धन कहाते हैं और दूसरे जो 
“बसतीवरी'' संज्ञक होते हैं वे मव चात्याल ग्रौर उत्कर नामक स्थानों भें मिलकर, 
मेषमण्डल द्वारा वर्ष कर, नदी बनकर, समुद्र को प्राप्स होते हैं। ग्रच्य गब पूर्य के 
तुल्य है । वेददीप ( यजुर्भाप्य ) ५। ७ में लिखा है कि जिन घडो स सोमकण्डनाथ 
जल लाया जाता है, वे “एकधन'' कहाते हैं । इसी से उनके जल को भी एकधन कह 


सकते हैं । तथा वहीं लिखा है कि उत्तरवेदि के निचयार्थ जिस भूमि भाग में मिट्टी .. 


खोदते हैं वह स्थान “चात्वल” कहाता है और “उत्कर'' भी यज्ञ के स्थानविशेप का 
नाम है । वेददीप १ । २५ में लिखा है कि “स्पव” नाम यज्ञपात्रविशेष से उखाड़ी 
हुई मिट्टी को “उत्कर'” नामक स्थान में डाले । निघण्टु ३ । २० का प्रमागा और 
ऋ० २। ३५ । ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥६॥ - 


अथ सप्तम्या.- वामदेव ऋषिः । रात्रिदेवता । अनुष,प्छन्द: ॥ 


^ रर 3 १ २३१ २९ उ 


६०८--आ ग्रागाइद्रा युवतिरहृः केत त्समीत्सति । 


१ २३२ ३१२३ १२३१२३१२ 


अभूङ्भदा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥9॥ 


भाषार्थः हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( भद्रा) सांमारिक 
क्षणिक मुखदायिनी ( युवतिः ) दढ ( बिइवस्य ) मव ( जगतः ) जगत्‌ की (भद्रा) 
मली ( निवेशनी ) सुलाने वाली (रात्री) रात्री वा मोहावस्था जो ग्रापके ध्यान 
से पराङमुख करने वाली (प्रभूत) है, (प्राप्रागात) हम पर चढ़ी आती है। 
वही (श्रह्लः) दिन वा ज्ञानप्रकाशकी (केतून्‌) किरणों को (समोत्सति) दूर 
करना चाहती है । उससे हमें बचाइये । यह तात्पर्य है ॥ 


निरुक्त २ । २० निघण्टु २ ॥ १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥७॥ 


३४२ सामवेदे 
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अथाष्टम्या:-भरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषि: । वैश्वानरो देवता । जगती छन्द: ।। 


3 २ 3 ^ = 3५3 3 
६०६-  प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ महः 

२ १ २ 3१ ३ 3१२ 

प्र नो वचो पिदथा जातवेदसे 

3 १२ ५ २२३ २ 3 


:श्वानराय मतिनव्यसे शुचिः 


3 १ २३ १२ 


सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 


साषार्थः--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! (प्रक्षस्य) मत्रमे छुए हुए (वृष्णः) 
सर्वे कामनाओं के वर्षाने वाले (श्ररुषस्य) प्रकाशमान आपकी (सहः) पूजा- 
परक (नः) हमारा (वचः) वचन (नु) शीघ्र (प्र) समर्थं हो । तथा 
( जातवेदसे ) जिन आप से ज्ञान प्रकट हुआ है उन ( बेइचानराय ) सर्वनियन्त 
आपके लिये ( शुचिः ) पवित्र ( मतिः ) बुद्धि प्राप्त हो ( इव ) जसे ( नव्यसे ) 
नये उत्पन्न किये ( श्रग्नये ) अग्नि के लिये ( चारुः) सुन्दर ( सोमः ) सोम 
( विदथा ) यज्ञ में ( पवते ) प्राप्त होता है ॥ तद्वत्‌-- 


निरुक्त १२। ७ ॥ ७। २१ ॥ ७। १६ निघण्टु । ३। १७ के प्रमागा- 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।1८॥ 


अथ नवम्या:--भरद्वाज ऋषिः। विइवेदेवा देवताः । त्रिप्टुपडऱ्द: ॥ 


१ 3 १ रर 
६१० विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञ- 
उर रर 3१२ र 3 १ २ 


मुमे रोदसी अपां नपाच्च मन्म । 
th ) १२ 3 १ २ 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं 


3 शठ 3 


सुम्नेष्विद्दी अन्तमा मदेम ॥६॥ 


माषाथ:--हे मग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( विश्वे) सव ( देवा: ) विदान्‌ 
आर भौतिक देव (उभे) दोनों ( रोदसी ) युलोक और पृथिवी लोक (च) 
और ( प्रपान्नपात्‌ ) देवदूत अग्नि (मम) मेरे (मःम) माननीय (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को (शण्वस्तु) ग्रहण कर । और में ( व: ) आपके ( परिचक्ष्याणि ) निन्दाः 


“oS 


पष्ठाध्याये तृतीया दांत: ३४२ 


योग्य ( वचांसि ) वचनों को ( मा वोचम्‌ ) न वोलू । तथा ( वः ) आपके 
(अन्तमा: ) अतिसमींपस्थ हुआ में ( सुम्नेषु इत्‌ ) सुखो में ही ( मदेम) हृप्ट 
होऊं ॥ 
निस्क्त १० | १८ ॥ ७। ५ निघण्टु १॥३॥२॥२॥ ३॥ ६ अण्टाब्यासी 
३ । १॥ ८५ इत्यादि पर संस्क्रतभाष्य में ध्यान दना चाहिये ॥ 
ऋग्वेद ६ । १२ । १४ में यज्ञम्‌ = यज्ञियः पाठ है 11९11 


ग्रथ दशम्याः - वामदेव ऋषि: । लिङ्गोक्ता देवता । महापङ्क्तिश्छन्द: ॥ 
1 ६) डे १ २ ३3१५९ श्र 5२ 

६१ १--यशो मा द्यावाप्रथिवी यशो मेन्द्रब्ृहस्पती । 
यशो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ 


२ उ २ ३ १ २ 3 १ 


यशसा३स्याः संसदोऽह प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०॥ 


भाषार्थ:--हे अग्ने ! परमेश्वर ! (मा) मुझे ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक 
और प्रथिबी लोक ( यश: ) कीत्ति को प्राप्त कराव । (मा) मुझे ( इन्द्रबृहस्पती ) 


. राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( यशः ) यश को प्राप्त करावं । ( भगस्य ) ऐश्वयं का 


(यशः ) यश ( विदन्तु ) प्राप्त होवे । ( यज्ञः) यश ( मा प्रतिमुच्यताम्‌ ) फ्रमी 
न छोड़े । ( यशस्वी ) कीत्तिवाला ( ग्रहम्‌ ) मैं ( अस्याः ) इस (संसदः) विद्वत्समा 
नग ( प्रवदिता ) प्रगल्भता से बोलने वाला ( स्याम्‌ ) होऊं ॥१०॥ 


्रथैकादश्याः हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ुप्छन्दः ॥ 
१२३ २ उिक२र, 3 १२ ड 
६१२ इन्द्रस्य बु वीर्याणि प्रवोचं 
२ 3१२ ३१ २ 


योनि चकार प्रथमानि वज्री | 


२३२३२३१२३ 


अहन्नहिमन्वपस्ततद 


२ 3१२ 


प्र वक्षणा अभिनत्पवतानाम्‌ ॥११॥ 


भाषाथ:--( इन्द्रस्य ) सूर्य वा विद्यूत्‌ के (वीर्याणि) परात्रमभुक्त कर्मों 
को ( प्रवोचम्‌ ) वणित करता हैं ( यानि) जिन को कि ( वसली ) वजवाला 


३४४ * सामवेदे 
Din a] 0 ७० 0 
इन्द्र (प्रथमानि) मुख्य और विख्यात (चकार) करता है। वे ये हें- (अहिम्‌) 
मेघ को (ग्रहन्‌) मारता (अनु) फिर ( नु ) शीघ्र ( श्रपः) जलो को (ततर्द) 
वहाता आर ( पर्वेतानाम्‌ ) मेघों वी ( वक्षणाः ) नदियाँ (प्र श्रभिनत्‌ ) तोडता 
अर्थात्‌ दोनों किनारों में रगड़ कर वहाता है ॥ 

बिजुली का प्रहार वा गिरा वज्र कहा गया है 

निघण्टु १ । १० ॥ १ । १३ निरुक्त ७। १० और उसके भाप्य का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥1११॥ 


गथ द्वादश्या:- विश्वामित्र ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


३ १२ ३ १ २ 3१२ 


६१३- अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा 


3२. 3 १२३१२ 3 


घृतं मे चज्ञुरसृतं म आसन्‌ । 


3 १२३१ 


त्रिधातुरकों रजसो विमानों 


१२३१२ 


ऽजस उयोतिहेिरस्मि सतस्‌ ॥१२॥ 


माषार्थ:--( अग्निः अस्मि ) मैं अग्नि हैं। जो कि ( जञम्मना ) जन्म से 
ही (जातवेदाः) ज्ञान के साधन प्रकाश का उत्पादक हूँ । ( घृतम्‌ ) घत (मे). 
मेरा ( चक्षुः ) प्रकाशक है ( प्रमृतं मे रासत्‌ ) श्रमत-प्रक्राश मेरे मुख में है; 
( त्रिघातु: ) तीन प्रकार अपने को धारण करने वाला हूँ १- (श्रः ) प्राण रूप _ 
होकर ( रजसः ) अन्तरिक्ष का ( विमानः ).अधिष्ठाता हुँ । २- (जल्न ज्योतिः) 
निरन्तर ज्योति=सूर्यं होकर द्युलोक का ग्रधिप्ठाता हुँ । ३-- ( सर्वम्‌ हृविः ) गव 
हव्य (गरिम) में हूँ ॥ 


अर्थात्‌ जब अग्नि प्रकट होता है तभी साथ ही प्रकाश मी प्रकट होता है । 
धी का सेचन मानो अग्नि की ग्रांख में अञ्जन डालकर प्रकाश का बढ़ाना है । इसी 
से यह जतलाया है कि घ्रृत का भोजन आंखों को गुणदायक है । अग्नि ही प्राणादि 
३ रूपों से स्थित है । १. प्राण होकर अन्त रिक्ष, २. सूर्य होकर द्युलोक ग्रौर ३. सव 
हव्य पदार्थों में व्याप कर एथिवी का अधिष्ठाता है । जो प्रकाश के बढ़ाने वाल 
घ्रतादि हव्य पदार्थ हैं, वे सव आग्नेय हैं । तभी तो अग्नि के सहायक हैं ॥ अग्नि जर 
पदार्थ में मी उत्तम पुरुष के साथ वर्णन करना वेद की विचित्र मनोहर शेली मात्र 
है ॥ ऋ० ३ । २६ । ७ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१२॥ 


पप्ठाध्यागे चतुर्थी दशतिः ३४५ 

oredr NTN tert lettre trod Otro OO 
ग्रथ त्रयोदश्याः . ऋष्यादय उक्ताः ॥ 

२ उ २ ३ १ २ उतर 
६१४- पात्यग्निविपो अग्न पढे वेः 
२२ 3 १ 55 ७ 
पात यह्ृशच'ण 1 यश्य । 
२ 3 ॥ २ 3 1 २ 


पाति नाभा सप्तशीप,णमर्नि 


ज्र 3 १ 3१1२३ २ 
पाति देवानाम्रुपमादमृष्वः ॥? ३॥ 
इति पष्ठाभ्याये तृतीया दशातिः ॥३॥ 


माषार्थः-- (अग्निः) व्यापक अगि (वेः) गरिस्वभाव वालो ( विपः ) 
प्रथिवी के ( अग्रम्‌ ) मुख्य ( पदम्‌ ) स्थान की ( पाति ) रक्षा करता है ( यह्वः ) 
महान्‌ श्रग्नि ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( चरणम्‌ ) पद=स्थान की ( पाति ) रक्षा करता 
है । ( ऋष्यः ) महान्‌ अग्नि ही ( देवानाम्‌ ) देवतां के ( उपमादम्‌ ) हर्पकारवः 
यज्ञ की ( पाति ) रक्षा करता है॥ 

अथवा--( विपः ) विद्वान्‌ ( श्रग्निः ) पूजनीय ईश्वर ( वेः) चलने के 
स्वभाव वाले जीवात्मा रूप पक्षी के ( अग्नं पदम्‌ ) मुख्य पद-मोक्षधाम की (पाति) 

! रक्षा करता है। ( यद्वः ) महान्‌ आत्मा ( सूर्यस्य ) गतिशील आत्मा की ( चर- 

णम्‌ ) गति की ( पाति ) रक्षा करता है ( अग्नि: ) वही पुज्य परमेश्वर ( नाभा ) 
नामिमण्डल में ( सप्तशोर्षाणम्‌ ) ५ इन्द्रिये, ६ ठा मन, ७ वीं बुद्धि वाले जीवात्मा 
की (पाति) रक्षा करता है । (ऋष्वः) महान्‌ परमात्मा (देवानाम्‌) इन्द्रियों के 
(उपमादम्‌) हर्पकारक जीवात्मा की ( पाति )' रभा करता हे ॥ 

निघण्टु १। १॥ २। १४॥ ३।३॥ ग्रप्टाब्यामी ३1 १ । ३९ के 
प्रमाण संस्कृतभाप्य़ में देखिये ॥१३॥ 


यह छठे अध्याय में तीसरी दशति पूर्ण हुई ॥३॥ 


अथ चतुर्थी दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमाया:--त्रामदेव ऋषिः । ग्रग्निदेवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


२ 3 २३१२ 


६१५--श्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्व चरत्यन्तरासनि । 


रर 3 १ 


स त्वं नो अग्ने पयसा बसुविद्रयि वचो दशेञ्दाः ॥१॥ 


माषार्थ:-- (श्रस्ने) परमेठ्वर ! (समिधान) प्रकाशमान ! ( दोदिव: ) 
सर्वोपरि विराजमान ! (भ्राजन्ती) आपके अनुग्रह से प्रकाश करती हुई ( जिह्ना ) 
जीम ( प्रस्त: ग्रासनि ) भोतर मुख में ( चरति) खाती वा चलती है (सः) 
वही ( स्वम्‌ ) आप ( ग्ने ) अग्ने ! ( बसुविद्‌ ) धनधान्य के प्रापक ( पयसा ) 
दुग्ध के साथ [वाल्यावस्था में ही] ( रयिम्‌ ) धन और ( वर्चः ) तेज (ट्रे) 
देखने को (दाः) देते हैं ॥ 
अप्टाध्यायी ६1 १ । ६३ का प्रमाण सस्क्कतभाप्य में देखिये 1१11 
अथ द्वितीयायाः वामदेव ऋषिः । ऋतवो देवताः । पडिवतठछन्द: ॥ 


3१ ब्र ३ १ श्र 
६१६-त्रसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः | 
मे रर उ १२ ३3 १ २२३ १ ज्र 


> १ र 
वर्षाण्यचु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्त्यः ॥२॥ 

भाषार्थ:- हे श्रम्ने ! परमेस्वर ! आपकी कृपा से ( वसन्तः ) चेत्र वैशाख 
२ मासो का ऋतु ( र्त्यः ) रमणीयं हो ( इत्‌ ) और (नु) निश्चय ( ग्रीष्मः) 
ज्येप्ठ आपाढ़ २ मासो का ऋतु ( रस्त्यः ) रमणीय हो (इत्‌) और (नु) निएचय 
( वर्षाणि ) श्रावण भाद्रपद का ऋतु ( अनु ) तत्पश्चात्‌ ( शरद: ) ग्राश्विन 
कातिक का ऋतु ( हेमन्तः ) मार्गशिर पौष का ऋतु ( इत्‌ ) और (नु) निश्चय 
( शिशिर: ) माघ फाल्गुन का ऋतु ( रस्त्यः ) रमणीय हो ॥ 

इसी प्रसंग का निरुक्त भी ४ । २७ देखने योग्य है । उसका ग्रथ यह हे 
कि--“सप्तयुञ्ज० ऋ०” एक चक्र अर्थात्‌ एक प्रकार चलने वाले रथ को ७ जोडते 
हैं । चक्र शब्द चकति वा चरति वा क्रामति से बना है। एक ग्रश्‍व ले चलता है 
जिसके ७ नाम हैं,वह सूर्य है । उसकी ७ किरणों (रझ्मि)हैं । रश्मि इसलिये कहाती 
हैं कि उसको रस पहुँचाती हैं। इसी वात को यू भी कहा करते हैं कि इसकी ७ ऋषि 
स्तुति किया करते हैं । यह ऋषि नाम भी इसी कारण है कि किरणे रस को 
पहुँचाती हैं । ग्रगले ग्राथे मन्त्र में संवत्सर का वगांन है । संवत्सर नाम का चक्र है। 
३ नाम ग्रीप्म वर्पा ओर हेमन्त हैं । इसको संवत्सर इससे कहते हैं कि इसमें सर्वे 
भूतमात्र वसते है ग्रीष्म इससे कहाता है कि उसमें रस ग्रसे जाते है 1 वर्षा इसलिए 
कि उसमें मेघ वर्षता है । हेमन्त इससे कि उसमें हिम (पाला वा वर्फ) पड़ता है । 
हिम शब्द हन्ति वा हिनोति से वना है । संवत्‌ को अजर इस.लये कहा कि यह 
पुराना नहीं पडता,सदा नवीन है । भ्रनव॑ इसलिये है कि और में नहीं और समाता । 
जिस सम्वतू में ये सब प्राणी जन्मते मरते रहते हुँ,उसका वणान सब प्रकार से विभाग 
करके किया जाता है | जैसा कि 'पञ्चारे चक्र ०' इसमें ५ ऋतु करके वणंन है। 
संवत्सर की ५ ऋतु हैं, ऐसा ब्राह्मण में भी कहा है, हेमन्त और शिशिर को 
मिलाकर एक करने से 'पडर ग्राहुरपितम्‌' इस स्थान में पट्‌ ऋतु करके वर्णन है । 


) 


षष्ठाध्याये चतुर्थी दशतिः ३४७ 


अराः इसलिये कहाते हैं कि अरे नाभि में पोये रहते हैं । रौर पटू शब्द सहृति मे 
बना है । 'द्वादशारम्‌' इत्यादि वाक्य भें १२ मामों के विभाग से वर्णन है। मास 
इसलिये कहाते हैं कि इनसे काल को मापते हैं। प्रधि चारों ओर का घेरा कहाता 
है । तस्मिन्साकं 'त्रिशता०' इत्यादि में संद्रस्सर चक्र की ३६० कील गिनायी हैं । 
ब्राह्मण में भी लिखा है कि संवत्सर के दिन रात्र मिलाकर ३६० हैं । 'सप्त शतानि 
विशतिश्च०” इस स्थान में ७२० बहे हैं ये मिग्य-भिन्न दिन और रात्रि को ब्रांटकर 
७२० कील जानो । यह भी ब्राह्मणवाक्य हैं ॥ २। 
ग्रथ तृतीयायाः-नारायण ऋपिः । पुरुषो देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्द: ॥ 
3१२ 3 १२ 3 २ 3१२ 
६१७--सहस्रशीर्षाः पुरुपः मद्राः महस्नपात्‌ | 
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र 
स भूमिं सवतो व्ृत्वात्यतिप्ठदशांगुलम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:- हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( सहत्लीर्षाः ) जिसमें बहुत शिर 
( सहन्नाक्षः ) बहुत श्रांख ( सहस्नपात्‌ ) बहुत पाँव हैं ( सः ) वह श्राप ( भूमिम्‌ ) 
ब्रह्माण्ड भूमि को ( स्वतः ) वाहर भीतर सर्वत्र ( वृत्वा ) व्यापकर (दशाङ्गुलम्‌) 
हृदय देश को ( अत्यतिष्ठत्‌ ) उल्लंघन करके स्थित हैं ॥ 
अर्थात्‌ श्राप ही स्वश्वर हैं । सायणाचाय कहते हैं कि “सम्पूर्ण प्राणियों का 
समष्टि रूप ब्रह्माण्ड रूपी देहवाला विराट्‌ नाम जो पुरुष वह सहस्नशीर्षा है । सहस्र 
शब्द के उपलक्षणार्थ होने से यह यर्थ हुआ कि वह अनन्त शिरों से युक्त है । जो-जो 
सवे प्राणियों के शिर हैं वे.वे सव उस ब्रह्माण्ड देह के अन्तर्गत होने से उसी पुरुष वेः 
कहे गये हैं । ऐसे ही सहस्नाक्ष ग्रौर “सहस्रपात्‌” होना जानो । ग्रजुः । ३१। १ 
और ऋ० १०। ९० । १ के पाठभेद संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 
अथ चतुर्थ्याः-ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥ 
३ २३२३ 3१ २३१ २ BERD 
६१८--त्रिपादूष्ये उदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवरपुनः | 
२ 3 २३क २२ उ २ 3 २ 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अमि ॥४॥ 
भाषार्थ:--भ्रस्ते ! परमात्मन्‌ ( अस्य ) इन आपका ( पादः.) एक देश- 
मात्र ( इह ) इस जगत्‌ में ( पुनः ) वार-वार ( सवत्‌ ) होता है और ( त्रिपात्‌ ) 
शेष आपका सच्चिदानन्दस्वरूप संसार के स्पर्श से रहित ही ( पुरुषः ) पूर्ण (ऊध्वः) 
संसार से बाहर ( उदैत्‌ ) उच्चमाव से रहता है ( तथा ) तथा जो जगत्‌ में आया 
हुआ एक देश है वह ( अशनाउनशने ) खाने आदि व्यवहारपुक्त चेतन प्राणिवर्ग और 
उससे रहित अचेतन पर्वत आदि पदार्थ, इन दोनों में ( विष्वङ्‌ ) छिपा हुआ 
( अलि व्यक्तामत्‌ ) अभिव्याप्त होकर स्थित है ॥ : 


३४८ सामददे 
oS SA 

अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा ग्रनस्त है, वेसे जगत्‌ परमात्मा के वरावर 
अनन्त नहीं है, किन्तु परमात्मा के एक देश में सव जगत्‌ वार-वार मृप्टिकाल में 
स्थित रहता है, शेष परमात्मा जगत्‌ के बाहर बहुलता मे वर्तमान है, परमात्मा 
जितना जगत्‌ में है,उतना ही सब चेतनाऽचेतन को अपनी एकदेशीय व्याप्ति मे व्याप्त 
कर देता है ॥ ऋ० १०। ६०। ४ और यजुः ३१ । ४ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥४॥ 

ग्रथ पजञथ्चम्या:--ऋष्यादय उक्ताः. 
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६१६--पुरुप एवेदं सवं यद्भूतं यच्च ' भाव्यम्‌ | 
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पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥४॥ 
भाषार्थः--उपादान कारणा प्रकृति या प्रधान सहित परमान्या को यहां'पुस्ण' 
कहा है, क्योंकि वह पुर ब्रह्माण्ड में शयन करता है । (इदभ्‌) यह वर्तमान करुप- 
स्थ जगन्‌ ( यत्‌ ) और जो ( भूतम्‌ ) भूत कल्पस्थ (च) और ( यत्‌ भाव्यम्‌ ) 
जो होने वाले कल्प में स्थित जर्गत्‌ है ( सबंम्‌ ) यह सब ( पुरुषः ) पुरुप (एव) 
निश्‍चय कहा जाता है । ( भस्य ) इन आपका ( पादः ) एक पादमात्र ( विवा ) 
सव ( भूतानि ) प्राणी हैं ( अस्य ) और इन आपके ( त्रिपाद्‌ ) तीन पाद ( श्रमृ- 
तम्‌ ) अमर ( दिवि ) अवकाश =रिक्त स्थान मात्र में है ॥ 
यद्यपि परमात्मा को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' इत्यादि उपनिषदों में अनन्त 
माना है, इसलिये वह “इतना हे” इस परिमाण में नहीं भ्रा सकता ग्रौर परिमाणा- 
तीत पदार्थं में पादकल्पना नहीं वन सकती, परन्तु यह त्रिकालस्थ जगन्‌ परमात्मा 


की अपेक्षा बहुत छोटा है। इस वात के वर्णन करने को पादकल्पना करके वर्गान 
कर दिया है ॥। 


ऋस्वेद १० । ९० । २ यजुर्वेद ३१ । २ से पूर्वार्धं की तुत्यता और यजुर्वेद 
३१। ३ से उत्तराध की कुछ न्युन तुल्यता है ॥४॥ 
ग्रथ षष्ठ्या:--क्रष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥। 


१ २ 3 उठ 3 १ २ ३ १२ 
६२०--तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
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उतामृतसवस्येशानो - यदन्नेनातिरोहति ॥६॥ 
भाषाथं:--भुत भविष्यत्‌ वर्तमान जगत्‌ का ग्राधार जितना है, ( तावान्‌ ) 
उतना सब ( भ्रस्य ) इस परमात्मा का ( महिमा ) सामथ्य विशेष है, न कि केवल 
इतना ही परमात्मा है । (च ) किन्तु ( पूरुषः ) परमात्मा तो ( ततः ) उसः 
महिमा से ( ज्यायान्‌ ) अत्यन्त महान्‌ है। ( यत्‌ ) जो कुछ ( भ्रन्नेन ) गर्त से 


पानिको, 


° 


षष्ठाध्याये चतुर्थी दशतिः ३४९ 


( अतिरोहति ) उपजता है उसका ( उत ) ) और ( श्रमृतत्वस्य ) मोक्ष का (ईशानः) 
अधिष्ठाता परमात्मा ही है ॥ 
ऋग्वेद १० । ९० । २ के उत्तरां से तुल्यता है और १०।६०।३के 
पूर्वार्ध में “एतावान्‌, श्रतः'' इतना पाठान्तर है ॥६॥ 
अथ सप्तम्याः-नारायण ऋषि: । स्रष्टा देवता । ग्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 


१२ 3१२ 3२३3 २ 3 १२ 
६२१--ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
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स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥७॥ 
भाषार्थः--( ततः ) उस निमित्तकारण पुरुष से ( विराट्‌ ) ब्रह्माण्डदेह्‌ 
( झजायत ) उत्पन्न हुआ करता है ( विराजः ) ब्रह्माण्ड देह का ( ग्रषि ) अधि- 
प्ठाता ( पूरुषः ) परमात्मा होता है ( सः ) वह (जातः) उत्पन्न हुआ ब्रह्माण्ड देह 
( पश्चात्‌ ) फिर ( भूमिम्‌ ) प्रथिवी ( श्रथो ) और ( पुरः ) ग्राम नगरादि वा 
प्राणिदेहा को (अत्यरिच्यत) लांघ्रकर बर्तमान रहा करता है । अर्थात्‌ ग्राम नगरादि 
सव उसके भीतर ग्रा जते हैं, वह इन सबसे बड़ा होता है ॥ 

“परमात्मा का कोई कार्य वा कारण नहीं है इत्यादि प्रमाणो से यह शंका 
नहीं करनी चाहिए कि इस मन्त्र में वा ऐसे ही अन्य मन्त्रों में परमात्मा से विराट्‌ 
की उत्पत्ति में परमात्मा उपादान कारण हो ॥ यजुः ३१। ५ में मी ॥ ऋ० १० । 
९० । ५ में मी--तत: तस्मात्‌ पाठभेद हैं ॥७॥ 

ग्रथाष्टम्याः -वामदेव ऋषि: । द्यावापृथिवी देवते । त्रिप्टुप्‌ 

(उपरिष्टाञ्ञ्यातिः) छन्दः ॥ 
१ ४ पु 3१२ 3 
६२२- सन्ये बां द्यावापथिंबी सुभोजसा 
२६ 3१२ 3१ ब्र 


ये अग्रथेथाममितममि योजनम्‌ 


१ २ 3 १२ 3 १ श्र 3१२ 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥=॥ 
भाषार्थ:-- ( द्यावापृथिवी ) परम पुरुष से रचित ! और उसी से व्याप्त 
थे लोक और प्ृथिवीलोकों ! और उनमें स्थित प्राणि तथा अप्रारिवर्गो !( वाम्‌ ) 
तुम-दो को ( सुभौजसौ ) भले प्रकार से पालन करने वाले ( मम्ये ) मानता हूँ 
( ये ) जो तुम ( मितम्‌ ) अपरिमित ( योजनम्‌ ) देश तक ( अभि झप्रथेयाम्‌ ) 
व्याप्त होकर फैले हो ( ते ) वे तुम ( द्याबापूथिवी ) द्युलोक और प्रथिवीलोको ! 
( नः ) हमको ( अंहसः ) दुःख वा पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) छुट्यो श्रौर ( स्योने ) 
उवदायक ( भवतम्‌ ) हाम्रा ॥ जड़ सम्ब्रोधम वैदिव, शेलोमान है ॥5॥ 


_ ३५० सामवेदे 


अथ नवम्या:- वामदेव ऋषिः । इन्द्रोदेवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
१२३१२ ३२३ १२ 


६२३--हरी त इन्द्र श्मश्रृण्युतो ते हरितो इरी । 
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तन्त्वा स्तुवान्त कवयः पुइपासा चनगचः ॥६॥ 


भाषार्थः - ( इ-द्र ) परम पुरुप के रचे हुए ! सूर्य ! ( ते ) तरी (इमश्रूणि) 
किरण रूप मूळे (हरी) हरण करने वाली हैं ( उतो ) श्रौर (ते) तेरे (हरी) 
अदव के समान धारण और ग्राकपंण गुण ( हरितो ) हरणा करने वाल हैं (तम्‌) 
उस ( त्वा ) तुझको ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ ( वनर्गेव: ) सेवनीय वंदिकी वाणी वाले 
( पुरुषासः ) पुरुप ( स्तुवन्ति ) वेदानुसार वशित करते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ६। १। ७॥ ७। १। ५०।। ३। १। ८५॥ १।२।४८॥ 
निघण्टु १ । १५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६॥। 


अथ दशम्या:- वामदेव ऋषिः | आत्मा देवता । ग्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१२ ३ २ 3 २३ १ २ ३२ 


६२४-यह्चां इरणयस्य यठ्ठा वचा गवासुत। 


3 २३१२ ३ २5३१२३ १ २ 


सत्यस्य त्रह्मशो वचस्तेन मा संसृजामसि ॥१०॥ 


भाषार्थः- ( हिरण्यरय ) सुवणं का, वा ज्योति का, वा लक्ष्मी का ( यत्‌ ) 

- जो (वच: ) तेज हे ( उत ) आर ( गवाम्‌ ) किरणों वा अन्य गाशब्दवबाच्य पदार्थों 

का (यत्‌ ) जो ( वर्च:) तेज है ( सत्यस्प ) विकार्लकररा ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म का 

( वर्च; ) जो तज है (तेन ) उस तज से ( मा हम लोग अपने को (संसृजामसि) 
संसर्ग वाला करें ॥ 


निक्त २] १० ॥ ३ | १३ | निघण्टु १। १॥ १॥४॥ १।११॥३। 
१६॥ ४।१ आर अप्दाध्याथा ७! १।८३ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिश्रे ॥१०॥ 


ग्रथेकादरया:-- वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
२३ १२ 3 २. उड २ २२ २३ १ २ 
६२५--सहस्तन्न इन्द्र दद्धथोज इशे ह्यस्य महतो विरप्शिन । 
= 2 १ उ ia द्र 5 3 च २ 
क्रतु न नुम्णं स्थविर च वाजं 
3२२१२ 3१२ 


बत्रेपु शत्रून्सहना कुधी नः ॥११॥ 


टर पप्ठाध्याये चतुर्थी दशतिः ३५१ 

* EO OO 0 

भाषाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! (नः ) हमारे लिये ( सहः ) शत्रुओं 

का दमन करने वाला ( तत्‌ ) वह ( श्रोजः ) वल ( दद्धि ) दीजिये ( विरप्शिन्‌ ) हे 

महान्‌ ! ( हि) क्योंकि ( श्रस्थ महतः ) इस बड़े वल वा ब्रह्माण्ड के ( ईशे ) राप 

| ईश्‍वर हैं ( च ) और ( क्रतु' न ) कर्मानुसार ( नृम्णम्‌ ) घन (च ) और ( स्थविरं 

| वाजम्‌ ) स्थिर धान्यादि [दीजिये] ( नः ) हमको ( वृत्रेषु ) पापियो में ( शत्रून्‌ ) 

। शत्रुओं का ( सहना ) साथ घातक ( कृधि ) कीजिये ॥ 

निघण्टु ३। ३ ॥ २ । १० के प्रमाण संस्कृतभाष्पर में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादश्याः- वामदेव ऋषिः । गौदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
3 १ द 3१२ 3२ 3 
६२६--सहपभाः सहवत्सा उदेत 


२ 3२ ३3 १ 


बिश्वा रूपाणि विश्रतीद्वयृ ध्नीः 


डे २ ३ २३१ २ 


उरुः प्रथुरयं वो अस्तु लोक 


3१ श्र 3 २ 3१ द 


इमा आपः सुप्रमाणा इह स्त ॥१२॥ 


भाषार्थ:--गोवा ! तुम ( विश्वा ) सव ( रूपाणि ) रूपों को ( बिञ्जतीः ) 
भारग करती हुई ( दृब्यूध्नी. ) सायं प्रातःकाल दूध देने वाली ( सहर्षभा: ) 
सांडां सहित (सहवत्साः) बछड़ों सहित ( उदेत) उच्च भाव रा प्राप्त हाम्रा (वः ) 
| तुम्हार लिये ( श्रयम्‌ ) यह ( लोकः ) स्थान ( उरुः ) लम्त्रा (पृथुः) चौड़ा (श्स्तु) 
| होवे ( इमाः ) थे ( श्राप: ) जल ( सुप्रमाणाः ) सुन्दर पमे योग्य होवें । इस प्रकार 
| ( इह ) इस लोक में ( स्त ) सुखयुक्‍त हाम्रा ॥ 

जडसम्वोधन वेदिक परिपाटी मात्र है । तात्यग्र यह है कि गौवो को सांडो, 
वेला, बछड़ों सहित,दो काल दुग्ध देने वाली रखनी चाहिये ग्रोर उनके गाप्ड(खरक) 
लम्बे चौड़े विशाल हों, पीने को सुन्दर स्वच्छ जल हो ॥ 


यह छठे अध्याय में चोथी दशति पूण हुई ॥४॥ 


३५२ सामवेदै 


अथ पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमाया:-वेदवानर ऋषि: । अग्नि: पवमानो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 १२ 3 २ ३२ ३१२ 
६२७--अग्न आयू पि प्रस आसुग्रोजेमिपं च नः । 
3 १ २ 3 १ २ 


आरे बाधरस्त्र दुच्छूनाम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - ( श्रग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाग्ने ! 
(आयू षि ) हमारी झायुओं का ( पवसे ) तू पवित्र करता है, वह तू (नः) 
हमारे लिये ( अर्जम्‌ ) रस (च) और ( इषम्‌ ) अन्त को ( धुव ) प्ररत कर 
प्राप्त करा । तथा ( ढुच्छुनाम्‌ ) दृप्ट कृत्तां के समान राक्षसों को (झारे) हम से 
दूर ( बाधस्व ) हटा । 


[ निघण्टु ३ । २६ | ( बाधस्व ) बाघस्मगा ॥ यजुः १९॥ ३८ तथा 
३५ | १६ में और ऋ० ९ । ६६ ॥ १६ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः - विश्राट्‌ सूर्यपुत्र ऋषि: । सूर्योदेवता । जगती छन्द: ॥। 
3 र 3१२ s बड 
६२5--तिश्राड्‌ बृहत्पिबरतु सोम्यं 
3 है २३१२ 3 १ २ 
मध्वायुद धश्चज्ञपतावविद्द तम्‌ । 
१२९ ८५ 0) जन 1 २ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 


3 १ २ 3 


१ २९ 
प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राजति ॥२॥ 


भाषायं:--( विश्वाद्‌ ) प्रकाशमान सूर्यलोक ( बृहत्‌ ) बहुत (सोम्यम्‌) 
रामयन ( मधु ) मधुर रस को ( पिबतु ) पीवेरखीचे ( यः ) जो सूर्य ( यज्ञपतो ) 
यजमान के निमित्त ( ग्रविह्ध तम्‌ ) अकण्टक ( आयु: ) आयु वा अन्त का (दधत्‌) 
धारण करता हुआ ( बातजूत: ) वायु के चलाने वाला ( त्मना ) अपने आपसे 
( प्रजा: ) प्रजाओों को ( पिर्पात्त ) पालता है ( अभिरक्षति ) सव ओर से रक्षा 
करता है और ( बहुधा ) वहुत सा ( विराजति ) प्रकाश करता है ॥ 

यजु: ३३ । ३० आर ऋ० १० | १७० | १ का पाठभेद और अ्रष्टाध्यायी 
८। ४1 १२७ ॥ ४1 ४ | १६८ ॥ ७ | ० । ६१ ॥ ६। ४॥ १४१ निघण्दु १ । 
११ ॥ ४ । क प्रमाण संग्दन भाष्यं मे देखिय ॥२॥ 


षष्ठाध्याये पञ्चमी दशतिः ३५३ 
Loe 
अथ तृतीयायाः कुत्सा ऋषयः । सुर्यो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


3२ 3३२३ १२३१२३ १२३२३ १२ 3 


६२8--चित्रं देवानामुदगादनीक चज्ञुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


२ 3 १ २३३ २ 3 १२३ 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 


१ दे 3 १ = 3 १२ 
खयं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥३॥ 
भाषार्थ:--( सूर्यः ) सूर्यलोक वा परमात्मा ( देवानाम्‌ ) देवों=्तारागणों 
वा ज्योतिरगेणो के ( चिन्रम्‌ ) विचित्र ( श्रनोकम्‌ ) समुह को ( उदगात्‌ ) लांघ 
कर उदय होता है ग्र्थात्‌ सर्वोपरि प्रकाशमान है । तथा (मित्रस्य) प्राण (वरुणस्य) 
अपान और ( झग्नेः ) ग्नि का ( चक्षुः ) प्रकाशक प्रेरक है। तथा ( जगतः ) 
चलने वाले ( च ) और ( तस्थुषः ) स्थावर=न चलने वाले जगत्‌ का ( झात्मा ) 
आत्मा है । वही ( द्यावापूथिवो भन्तरिक्षम्‌ ) द्युलोक भूलोक अन्त रिक्षलोक इन 
तीनों को ( श्राप्रा: ) सव ओर से पालित पोषित करता और प्रकाश से भरपूर 
करता है ॥ 
सम्पूर्ण स्थावर जंगम का आत्मा सूर्य को इसलिये कहा है कि जैसे जीवात्मा 
शरीरेन्द्रियों का जीवनहेतु है, वैसे ही सूयं चराचर का जीवनहेतु है । सूर्ये के उदय 
होते ही ग्रतसमान चराचर फिर चेतन हो जाते हैं। 
निरुक्त १२। १६ का प्रमाण संस्कृतभाष्प में देखिये ॥ यजुः ७1 ४२ और 
१३ । ४६ में तथा ऋग्वेद १। ११५। १ में मी ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--सार्पराज्ञी ऋषि: । सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ ड २९ 3१२ 3१ 3२ 
६३०--आयं गोः पृरिनिरक्रमीदसद्न्मातरं पुरः । 
3१२ 3१ २ 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥४॥ 
भाषार्थेः--( श्रयम्‌ ) यह ( गौ ) अपनी कक्षा सें गमनशील वा रसों का 
चलाने वाला ( पृश्निः ) सूर्यलोक ( प्रयन्‌ ) स्वस्थान में घूमता हुग्रा (असदत्‌) 
स्थित है। तथा ( मातरम्‌ ) पृथिवी माता ( पितरम्‌ ) द्युलोक पिता (च) 
और ( स्व ) मध्यस्थ अन्तरिक्ष लोक को ( पुरः) सामने ( प्राप्नक्मीत्‌ ) आक्रान्त 
करता है॥ 
अर्थात्‌ सूर्य अपने स्थान में स्थित होकर घूमता हुआ ही लोकत्रय को प्रका- 
शित करता है ॥ निश्क्त २। १४ के प्रमाण संस्छृतभाप्य में देखिये ॥ 
यजुर्वेद ३॥ ६ और ऋण १०। श्८६ 1 १ । में भी ॥४॥ 


३५४ सामवेद 


अर्थ पञ्चम्याः-ऋऽयादयः पूर्ववत्‌ ॥ 


३ २३ 3 १ २ 


६३१- अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थ:-- ( ग्रस्य ) इस सूर्य की ( रोचना ) चमक ( श्रन्तः ) शरीर के 
भीतर वा चुलोक और भूगोल के बीच में ( प्राणात्‌ ) वागु के ऊध्वं गमन से (अ्रपा- 
नतो ) वायु का ग्रघोगमन कराती हुई अथवा उदय से अस्त करती हुई ( चरति) 
विचरती है । ऐसे ( महिष: ) पृथिवी से बड़ा सूयं ( दिवम्‌ ) अन्तरिक्ष को ((व्य- 
रयत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ 

मुख्य प्राणः की प्राण अ्रपान उदान समान व्यान नामक पांच वृत्तिये हैं, उन 
में से प्राण को सूर्य की चमक प्रेरित करती तव स्थावर जंगमों के शरीरों में वायु 
का नोचे ऊपर जाना श्राँदि व्यवहार होता है । शेप स्पष्ट है ॥ 

भ्रप्टाध्यायी ३ । २। १२४॥ ४ । १। ६॥ ६। १। १७३ ॥ ३ | २। 
१५९॥३।४।६॥३।१।५२ उणादि १ । ४५ निघण्टु ३ । ३ निरुक्त ३। 
१३ के प्रमाण संस्कृतमाग्य में देखिये ॥ 

यजुर्वेद ३ । ७ ऋग्वेद १० । १८६। २ में भी ॥५॥ 

अथ पष्ठया+-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


3 बस) 3 १ २ 3 १ २3३१२ 


६३२---त्रिशद्वाम बि राजति त्राक्पतङ्गाय धीयते । 


ब ३3 २5३२३ १ 


प्रति बस्तोरह यूः ॥६॥ 


भाषा्ः--( पतंगाय ) सूर्य के लिये ( वाक्‌ ) वेदवचन ( धीयते ) धारण 
किया जाता है ( भ्रह ) प्रहो ( प्रतिबस्तोः ) प्रतिदिन ( छू मिः ) किरणों से [सूर्यं] 
( त्रिशद्धाम ) ३० घटीपरिमित दिनपर्यन्त ( विराजति ) प्रकाशता है ॥ 

अष्टाध्यायी २ । ३ । ५ निघण्टु १ । ९ निरुक्त १ । ६ ॥ १। ५ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये || यजुः ३ | ८ ऋ० १० | १८६ | ३ में भी ॥६॥ 


अथ सप्तम्प्रा:--काण्व: प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२३ २ ३१२ 3 


६३३- अप त्ये तायवो यथा नचत्रा यन्त्यक्तुभिः । 


१ २ 3 १ २ 


प्राय विश्वचच्षसे ॥७॥ 


षष्ठाध्वाये पञ्चमी दशतिः ३५५ 


भाषार्थः--( विइवचक्षसे ) सबके प्रकाश ( सूराय ) सूयं 'के लिये ( यथा ) 
जैसे ( नक्षत्रा ) नक्षत्र-तारागण ( श्रक्तुभिः ) रात्रियों के साथ ( अपयन्ति ) माग 
जाते हैं, ऐसे ही ( त्ये ) वे भी जो कि ( तायबः ) चोर हैं, भाग जाते हैं ॥ 
अर्थात्‌ यदि सूर्य न हो तो सदा रात्रि रहे और तस्कर लोग संसार की लूट 
मार किया करें। अथवा परमात्मा न हो तो संसार में वेदोपदेश के अभाव से घर्माऽ- 
घमं का ज्ञान प्रवृत्त न हो और ऐसा होने पर सब, सबको लुटे खसोट और बड़ी 
दुरवस्था हो जावे ऋ० १। ५० । २ में भी ॥७॥ 
थाष्टम्याः-ऋऽयादिक मुक्तवत्‌ ॥ 
१२ 3२ 3 २ 3 २३२ पँ १ २ 
६३४---अदृश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । 
3 १ २ 


१ २ 
जन्तो अग्नयो यथा ॥८॥ 
भाषार्थः - ( स्य ) इस सूये की ( केतवः ) प्रकाशक ( रश्मयः ) किरणं 
( जनान्‌ ) प्राणियों को ( श्रनु ) लक्ष्य करके ( वि अद्देभन्‌ ) विविधप्रकार से 
दीखती हैं ( यथा ) जसे ( भ्राजन्तः ) दहकते हुए ( भ्रग्नयः ) अंगारे ॥ 
विघण्टु ३ । ९ का प्रमाण और यजुः ८ । ४० तथा ऋ० १1 ५० 1३ का 
पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।८॥। 


अथ नवम्याः-भ्रपि ऋष्यादय उक्ता एव॥ 
3१२ शतिर 3 १२ 3 १२ ९ 
६३५--तरणिबिश्वदशेतो ज्योतिष्कृदसि खयं । 
२ 3 १ २ 03.6, 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः--( सूयं ) हे सूय ! तू ( तरणिः ) अन्धकारादि रो तिराने वाला 
है ( विद्वदर्शतः ) क्योंकि सबको दिखाने वाला है । क्योंकि ( ज्योतिप्कृत्‌ ) प्रकाश 
करने वाला ( असि ) है, ( विशवम्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) चमकते पदार्थं को ( झा- 
भास ) तू ही चमकाता है ॥ 
इस पर सायणाचार्य ने भी लिखा है कि “रात्रि में सूर्यास्त होने पर चन्द्रादि 
पर सूर्यं को किरण गिरकर लौःतीं और अन्धकार को निवृत्त करती हैं। जसे गृह 
के द्वार पर दर्पण में सूर्ये की किरणों पड़तीं और वहां से लौट कर गृह के भीतर का 
अन्धकार हटाती हैं, तद्वत्‌'' इससे जाना जाता है कि सूर्य के प्रकाश से चन्द्रादि का 


प्रकाशित होना विदेशीय आधुनिक विद्वानों का नवीन अविष्कार (ईजाद) नहीं है, 
किन्तु वैदिक विज्ञान है भौर सायणाचायं के समय तक लोग इसको जानते रहे ॥ 


३५६ सोमवेदै 


यद्वा-हे (सूर्ये) अम्तर्यामी होने से सबके प्रेरक ! परमात्मच्‌ ! (तरिः) 
आप संसार समुद्र से तिराने वाले और (विश्‍वदशंतः) सब -मुमुझुवों को देखने= 
साक्षात्‌ करने योग्य और ( ज्योतिष्कृत्‌ ) सूयं चन्द्रादि ज्योतियों के बनाने वाले 
( श्रसि ) हैं । यजुः ३१ । १२ में भी लिखा है कि सूर्य चन्द्रादि को परम पुरुष ने 
उत्पन्न किया । ( विश्वम्‌) सव ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान जगत्‌ को ( आभासि ) 
आप ही प्रकाशित करत हैं । जैसा कि मुण्डकोपनिषद्‌ २।१० श्रौर इवेतारवतरोनिषद्‌ 
<।१४ में कहा है कि उसी के प्रकाश से सव चमकते हैं” इत्यादि ॥ सायणभाष्य, 
यजुः ३१ । १३, मुण्डक २ । १०, इवेताइव० ६। १४, उणादि २।१०२॥ ३। 
११० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ यजुः ३३ । ३६ और ऋ० १। ५०। ४ 
भं भी ॥ ६॥ 

अथ दशम्या:-श्रपि ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3२ टं २ 3 १२ ॐ १ 00 ३ १४२ 
-अत्यङ्‌ देवानां त्रिशः प्रत्यडडुंदेषि मालुपान्‌ । 
3 न्ड उक २२३ २ 
प्रत्यङ्‌ विश्वं खर शे ॥१०॥ 
भाषार्थः- सूयं वा परमात्मन्‌ ! [ पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति लेकर | ग्राप 
( द्रशे ) सव को सब कुछ दिखाने वा देखने के लिये ( देवानां विदा: ) देवतों की 
प्रजा अर्थात्‌ मरुत=वायु के स्थान अन्तरिक्षलोकस्थों के ( प्रत्यड उदेषि) सामने 
उद्य होते वा वत्तंमान रहते हैं तथा ( मानुबान्‌ ) मनुष्यलोक --पृषिवी लोकस्थों के 
भी ( प्रत्यङ्‌ ) सामने वत्तंमान होते हैं और ( विश्‍वम्‌ ) समस्त ( स्वः ) द्युलोकस्थो 
के भी ( प्रत्यङ्‌ ) सामने हैं ॥ 
र्यात्‌ सूयं रादा रावके सामने ही उदय हाता है, सायणाचाय भी कहत हैं 
शिर इसी से सव कोई सूर्ये को यह जानता है कि मेरे सामने उदित हुआ है ॥ तथा 
परमात्मा भी तीनों लोकों की प्रजा के सामने हैं, कोई उससे छिपाकर कछ नहीं कर 
सकता । ऋ० १ । ५०। ५ में भी ॥१०॥ 
ग्रथकादद्या: -- अपि ऋषि देवता छन्दांस्युवतानि वेद्यानि ॥ 
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६३७--यंना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनाँ अनु । 


न 3 १ २ 
त्र वरुण पश्यसि ॥११॥ 
साषार्थः--( पावक ) सवके शोधक ! ( वरुण ) वरणीय वा अनिष्ट के 
राकने वाल ! सूय ! वा परमात्मन्‌ ! ( जनाम्‌ ) प्राशियों का ( भुरष्यग्तम्‌ ) 
धारण था पापण करत हुए इस लोकत्रय को ( येन ) जिस ( चक्षसा ) प्रकाश सै 


षष्ठाध्याये पञ्चमी ददाति: ३५७ 

POST 1 1 =o 
( अनु ) क्रमपूर्वक ( पश्यसि ) राप प्रकाशित करते वा देखते हैं [उस प्रकाश की 
हम प्रशंसा करते हैं] यह अध्याहारवाक्य जानिये । यद्वा-प्रगली ऋच! में “उदेगि'' 
क्रिया से अन्वय करके [उस प्रकाश से आप उदय को प्राप्त होते हैं] यह अर्थ 
जानिये ॥ यास्क मुनि ने निरुक्त में इस मन्त्र के ग्रगले पिछले दोनों मन्त्रों को मिला 
कर तीनों की व्याख्या जो कुछ की है वह निरुक्त अ० १२ के २२ । २३ । २४। 
२५ खण्डों के प्रमाण संस्कृतभाष्य में सम्पूणां उद्धृत हैं, वहीं देखिये । यजु० ३३।३२ 

और ऋ० १ । ५० । ६ में भी ॥११॥॥ 


ग्रथ द्वाददया: ऋष्यादय उक्ता एव ॥ 
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६३८--उद्द्यामेषि रजः परथ्वाहा मिमानो अक्तुभिः | 
२३ १२ 


पश्यञ्जन्मानि सण ॥१२॥ 
भाषार्थ:- ( सूर्य ) सूर्यं ! वा परमात्मन्‌ ! तू ( ग्रहा) दिनों को 
( प्रक्तुभिः ) रात्रियों से ( विमानः ) मापता हुआ थौर ( जन्मानि ) प्राणियों फो 
( पश्यन्‌ ) दिखलाता वा देखता हुआ ( पृथु ) विस्तृत ( द्याम्‌) आकाश ( रज ) 
लोक को ( उदेषि ) उदय वा प्राप्त हो रहा है ॥ 
दिन रात्रि का विभाग स्पष्ट सूर्याधीन वा परमात्माघीन तो है ही और 
तीन लोक के रहने वाले प्रत्येक प्राणी को देखने की सहायता भी बही देता है ॥ 
निरुक्त १२ । २३ का प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।५०।७ में भी ॥१२॥ 
ग्रथ त्रयोदश्याः--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
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६ ३६--अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः परो रथस्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सूरः ) सूर्यं ( रथस्य ) अपने रमणीयश्वरूप के ( नण््य: ) 
न गिराने वाली ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध करने वाली ( सप्त ) सात रंग की किरणों को 
( प्रयुक्त ) जोडता है भौर ( ताभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) अपनी जोडी हुई 
किरणों से ( याति ) श्रपने स्थान में घूमता है ॥ 

शुद्ध करने से सूर्ये और उसकी किरणों को गुन्छयु कहते हैं । निसक्त ४1१६1 
४1 २६ और मुण्डकोपनिषद्‌ २। १ के प्रमाण संस्कूतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १। ५० । & में भी ॥१३॥ 


३४८ सामवेदे 
अथ चतुदेदयाः -ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
२ 3२३ २३ १२ 


६४ ०--सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । 
शोचिष्केशं विचछण ॥१४॥ 
इति षष्ठाध्याये पञ्चमी दशतिः ॥५॥ 
इति-चतुर्थमारण्यं पर्वाऽऽरणयं काणडं वा ॥ 


इति 
सामवेदसंहितायां छन्द्आचिको नाम पूर्वार्धः समाप्तः ॥१॥ 
भाषार्थ:--( देव ) दिव्यगुरणयुक्त! ( विचक्षण ) सब के प्रकाशक ! ( सूर्थ ) 
सूयं ! ( शोचिष्केशम्‌ ) तेज रूपी केशों वाले ( त्वा) तुझको (सप्त) सात 
( हरितः ) हारक किरणें ( बहन्ति ) प्राणियों तक पहुँचाती है ॥ 
यद्यपि सूयं एकत्र स्थित है, परन्तु अपनी ७ रंग की. किरणों से हमें तथा 
अन्य लोकों को प्राप्त समका जाता हैं ॥ 
तिघण्टु १। १५॥ १॥ ५॥ १। १७ निरुक्त/ २। २७॥ २। १५॥ 
१२। २५ निरुक्तपरिशिष्ट २ । २१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० १।५०।८में भी ॥१४॥ 
यह छठे अध्याय में पांचवीं दशति पूर्ण हुई ॥५॥ 
यह 
चोथा आरण्य क्राएड वा आरण्य पर्व समाप्त हुआ ॥ 
. और यह 
श्रीमत्कण्ववंशावतंस पण्डित 'हजारीलाल 'स्वामी के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी, 
तुलसीराम स्वामी 
के रचित सामवेदभाष्य में छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥६॥ 


तथा 

सामवेदसंहिता का छन्दआचिक नाम पूर्वार्ध समाप्त हुआ ॥१॥ 
ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पति; शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


श्रो ३म्‌ 


अथ सहानाम्न्याचकः 


ग्रब--"महानाम्न्याचिक' का श्रारम्भ किया जाता है । ये महानाम्नी 
ऋचायें न तो पिछले छन्दग्राचिक में ग्रन्तगंत हैं और न अगले उत्त राचिक में गिनी 
जाती हैं । किन्तु छन्दश्राचिक के अन्त और उत्तराचिक के आदि में च्रिचला एफ 
मद्रानाम्न्याचिक नाम भिन्न ही तीसरा आविक है । इमी प्रकार भ्रारण्यग!न समाप्त 
होने पर ही महानाम्नी ऋचों का सामगान पाठ गानग्रन्थ में भी सव पुस्तकों में 
पाया जाता है गौर सायगामाप्य में भी ऐसा ही है'। परन्तु न जाने श्री सत्यत्रत 
सामश्रमी जी ने किस कारण इसको परिशिष्ट समका है ! 


ऐन्द्र्च एता महानाम्न्यः शक्त्यो वा विकर्षिताः । 
प॒ञ्चभिः सहिता अन्ते पुरीषपदनामभिः ॥१॥ 

एताः ग्रकृतितस्तिस्र उपसगॅस्तु संयुता; । 
नवसंरूया इतिं प्राहुवेंदाष्ययनशालिनः ॥२॥ 
ऐतरेयत्राह्मणेऽपि शस्त्रे पोडशिनामके । 

तिस्रः ग्रोक्ता महानाम्म्यस्त्रैलोकयात्मतरितर्णनात्‌ ॥३॥ 


इलोकार्थ--ये महानाम्नी एक प्रकार से शक्वरी छन्द की ऋचा हैं, जिन 
का इन्द्र देवता है भ्रौर जिनके अन्त में पुरीष पद नाम से प्रसिद्ध १ पद हैं॥ १॥ 
ये मूल में तीन ३ ऋचा हैं परन्तु उपसर्गो के सहित वेदपाटी झोग इन्हें & नव करके 
पढ़ते दै ॥२॥ ऐतरेय ब्राह्मण षोडशी शस्त्र में गी तीत ३ ही (महानाम्नी कही हैं, 
तरैलोक्यात्मा के विशेष वर्णन से ॥1३॥ 


' प्रथमं द्विपदा त्रीणि शाक्त्राणि पदात्याः । 

. पञचार्णापटाचरी चोपसर्गावेकशच शाक्ररः ॥१॥ 
अ सगोथ त्रयस्ते वहिरस्तिमाः 
इयमाद्या, द्वितीयैव, तृतीया पुनरन्तिमाः 
अधिकोऽष्टाच्तरः पाद उपभां इति स्थितिः ॥२॥ 


३६० सामवेदै 
SN OO OOOO NOE OOO SFG 
श्रव प्रश्‍न यह है कि यदि शे गक्यरी छन्द की ऋचा हैं तो इनमें छप्पन-छृप्पग 
अक्षर होने चाहिये । क्योंकि चतुविशति २४ अक्षरों से लेकर चार-चार अक्षर 
बढ़ाते हुए जो पिंगलानुसार गायत्री से अतिधृति पर्यन्त २१ छन्द हमने भूमिका 
माष्यारम्म पृष्ठ ( ४० ) में लिखे हैं, तदनुसार ५६ अक्षर की शक्त्ररी होती है। 
परन्तु इन महानाम्नियों में तो ५६ से अधिक अक्षर पाये जाते हैं ! 
उत्तर यह है कि स्वत: तो इन में भी ५६ ही अक्षर हैं । परन्तु वीच-बीच 
में “उपसर्ग” नामक पाद मिल रहे हैं, जिनसे अधिक अक्षर जान पडते हैं । यही 
चात सायणाचार्य ने भी स्वीकार की है ॥ 
अब प्रश्‍न यह है कि वताग्रो कौन-कौन से शक्वरी के पाद हैं ? और कौन- 
कौन से उपसगं हैं ? 
उत्तर--प्रथम ऋचा में ( विदामघवन्विदा० ) इत्यादि द्विपदा ऋचा 
उपसागे है । फिर ( शिक्षा शचीनां पते ) इत्यादि ग्राठ-भ्राठ अक्षरों के तीन शक्वरी 
के पाद हैं । फिर ( स्वर्णांशुः) यह पाँच अक्षर का पाद है [यहां श्रक्षर=-व्यंजनों 
को प्रथक-पृथक्‌ करके पञ्चाक्षर माने गये हैं] और ( प्रचेतन प्रचेतय ) यह श्राठ 
ग्रशषर का पाद, ये दो उपसग हें । (इन्द्र द्युम्नाय न इषे ) यह ग्राठ अक्षरों की 
दाक्वरी का पाद है। ( एवाहि शक्रः ) इत्यादि तीन शक्वरी के पाद हैं। (ग्रायाहि 


पिव मत्स्व ) यह ग्राठ अक्षर का पाद उपसग है ॥ 
दूसरी महानाम्नी में: - ( विदा राये सुवीर्यम्‌० ) इत्यादि द्विपदा उपसर्ग 
है । ( मंहिष्ठ वञ्िन्नृञ्जसे ) इत्यादि तीन पाद झ्राउ-आठ अक्षरों वाले शक्वरी के 
हैं । फिर ( ग्रंशुने शोचिः ) यह पाँच अक्षर का पाद और (चिकित्वो ग्रमि नोनय) 
यह पाद, ये दोनों उपसे हैं । ( इन्द्रो विदे तमु स्तुहि ) यह ग्राठ ग्रक्षर का शाबत्रर 
पाद है । ( ईशे हि शक्र: ) यह पाँच अक्षरों का उपसगे पाद है । (तमुतये हवामहे) 
इत्यादि आठ-आठ अक्षरों के तीन पाद शाक्वर हें । ( ऋतुश्छन्द ऋनं वहन्‌ ) यह 
पाद उपसग हे ॥ 
तोसरो में:--( इन्द्र घनस्य मातमे हवामहे० ) इत्यादि द्विदा उगगर्भ है । 
( स न: स्वषंदति द्विषः ) इत्यादि ग्राठ-ग्राठ भ्रक्षरो के ३ तीन जानवर पाद हैं । 
( भ्रंगुमंदाय ) यह पांच अक्षरों का पाद, तथा ( मुम्न ग्रावेहि नो वसो ) यह आट 
अक्षर का पाद, ये दो उपसग हैं । ( पूतिः शविप्ठ शस्यते ) यह आउ अक्षरों का 
शाक्वर पाद है। ( वशी हि शक्र: ) यह पांच ग्रक्षरों का उपसगे है । ( नूनं तन्नव्यं 
संग्यसे ) इत्यादि श्राठःआठ अक्षरों के तीन पाद शाक्वर हैं । (शरो यो गोपु 
गच्छति० ) इत्यादि दो उपसग हैं ।। 
इस प्रकार पहिली महानाम्नी में ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षरों के सात शक्वरी के पाद 
होकर ५६ श्रक्षरों का शम्वरी छन्द हुआ, शेष पाँच पाद उपसर्ग हैं । ऐसे ही दुसरी 
में भी । तीसरी में सात शक्वरी के पाद और छः उपसर्ग हैं ॥ 


महानाम्न्याचिक: ३६१ 


Ee SSIS 


दसी तात्पर्य को निदानकल्प में सूत्रादि को भने प्रकार से विवारमे वाले 
पूर्वाचार्यो ने दो श्लोकों में संग्रह करके दिखलाया है । जैधा कि--(देखो इलोक 
संस्कृतभाप्य पृष्ठ २५६ पं० २१ में ) ॥ 


इस प्रकार इन तीनों में उपमर्गाक्षरों को छोड़कर प्रत्येक में शाक्वरी छन्द 
के ग्राठ-ग्राठ अक्षरों के सात-सात पादों से छणान-छण्यग अभर ही वची हैं, जितना 
कि एक शववरी छन्द होता है॥ 
एताछु गीयते साम यत्तच्छाक्यरधुच्यते । 
तत्पंचमेह्वि पृष्टेपु होतुः पृष्ठ विधीयते ॥१॥ 
उपसगेस्संबुतानामासामिन्द्रोऽधिदेवता । 
(१ दिनं ७ Q 
माध्यंदिनं यत्सवनं सबमैन्द्रमिति स्थितम्‌ ॥२॥ 
इलोकार्थः--इन महानाम्नियों में जो साम गाया जाता है वह भी शाक्वर 
साम ही कहा जाता है । वह ( यज्ञ के ) पञ्चम दिन में पृष्ठो में होता का प्रष्ठ 
विधान किया गया है ॥१॥ इन उपसर्गसहितों का इन्द्र देवता है। (यज्ञ का ) 
माध्यन्दिन जो सबन है वह सब इन्द्र देवता वाला है । यह मर्यादा है ॥२॥ 
““प्रचेतन प्रचेतयायाहि पिब मत्स्व । 
क्रतुश्छन्द्‌ ऋतं बृहत्‌ सुम्न आधेहि नोवसो” ३त्यचुष्डुप्‌ ॥ 
“चिकित्वो अभि नो नय श्रो यो गोपु । 
गच्छति मखा सुशेवो अद्दयुः” इत्ति गायत्री ॥ 
परन्तु ग्राइवलायन ने अपने ब्राहारण के अनुसार कोई एक अनुष्टुप्‌ और 
गायत्री का सम्पादनादि दिखाया है । जैसा कि “प्रचेतन प्रचे०” इत्यादि (देखो पूरे 
इलोक संस्कृतभाष्म प्रष्ठ ८३३ पं० १४ में) अनुष्टुप्‌ और “चिकित्वो ०” इत्यादि 
गायत्री ॥ इस प्रकार जहाँ तहाँ के पद छोड़कर उसने यज्ञ सम्बन्धी प्रयोग की सुग- 
मता के लिभे कल्पना की है। और हमने मूल का अर्थ समभने की.रगमता के 
बिचार से पूर्वोक्त छन्द का निश्‍चय किया है॥ 


अथ प्रथमास्तिस्रः सर्वासां प्रजापतिऋ षिः ॥ 
3 १ २ 3 २ 3 १६ २२ 3 १२ 


६४१- विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिपो दिशः। 
शिक्षा शचीनापते पूर्वीणा पुरूवसो ॥१॥ 


३६२ साभवेदे 


९०-०-०-०-०-०<-०-०-०< 
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६४२--आमिष्ट्वममिष्टिमेः स्वा5उन्नांशुः । 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र यू म्नाय न इपे ॥२॥ . 


६४३- एवा हि शक्रो राये वाजाय वञ्जिवः | ` 
१ २ 3 २ ३ 
शविष्ठ वज्जिन्नुञ्जसे । 


मंहिष्ठ वजिन्नृञ्जस आ याहि पिय मत्स्व ॥३॥ 


भाषार्थ: प्रथम उपसर्गभाग द्विपदा का अर्थं कहते है--( मधवन्‌ ) हे 
यज्ञवाले ! परमेश्‍वर ! ( विदाः ) आप सव जानते हैं ( गातुम्‌ ) यजमान उपासक 
के गन्तव्य देश को ( बिदाः ) जानते हें । इस लिये ( दिवा: ) मागो का ( श्रनु- 
शंसिष: ) उपदेश कीजिये=वताइये । भ्रव शक्वरी छन्द का भाग कहते हैं-- 
( पुरूवसो ) हे वहुत विद्यादि धन वाले ! ( पूर्वीगां शीतां पते) हे सनातन 
बुद्धियों के स्वामिन्‌ ! ( श्राभिः ) इन ( प्रभिष्टिभिः ) स्तृतियों से ( त्वम्‌ ) आप 
( शिक्ष ) विद्यादि धन दीजिये क्योंकि श्राप बहुधन हैं । अव फिर उपसग भाग . 
कहते हैं--( स्वः ) सूर्यं के ( न ) तुल्य ( श्रंशुः ) व्यापने वाले आप हैं । (प्रचेतन) 
हे प्रकाशकारक ! ( प्रचेतय ) कपया हमें चेताइये । अब i आग कहते हैं-- 
( हि) क्योंकि ( त्वन्‌ ) आप ( नः ) हमारे लिये ( इषे ) अन्न \( द्यम्नाय ) श्रौर 
यश के लिये ( शक्रः ) समर्थ ( एव ) निचय हैं । ग्ब शक्वरी का भाग कहते 
है--( बज्रिवः ) हे दुप्टो के ऊपर दण्डयारक ! ( राधे) धन के लिये और 
( बाजाय ) आत्मिक वल के लिये | प्रसन्न हुजिये ] ( शविष्ठ ) हे वलिष्ठ ! 
( वज्चिन्‌ ) दण्डघर ! ( ऋञ्जसे ) आप को प्रसन्न किया जाता है । ( मंहिष्ठ) 
है पुजनीयतम ! ( वाख्रिन्‌ ) वञ्च वाले ! ( ऋञ्जसे ) आपको प्रसन्न किया जाता 
है ॥ प्रव उासगं भाग द्वारा पूर्वोक्त प्राथित परमात्मा प्रसन्न होकर झाशीर्वाद 
देते हें कि ग्रायाहि ) श्रा, श्रौर ( पिब ) अग्रत को पी, और ( मत्स्व ) 
आनन्दित हो ॥ 


ग्रष्टाष्यायी ३। ४। ७॥ ३। ४। ६४ निघण्डु १। १॥ ३। ६॥ ३। 
२० ॥ २। १८ ॥ ३। ५ निरुक्त ४। २॥ २। १४ ॥ ५। ४ के प्रमाण संस्क्रत- 
साध्य में देखिये ॥३॥ 


महानाम्न्याचिकः ३६३ 
POSSI T TT TT TTT 


ग्रथ ढवितीयास्तिस्रः 


3 २३२ ३ २३ २३ १२३२३२३ १२ 


६४४--विदा राये सुवीय भवो वाजानां पतिेशाँ अनु । 


१२ 3 २३ १ श्र 3 १ २ 
मंहिष्ठ वञ्जिम्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ॥४॥ 
१६ र्र 3 १ २३२३ 3 २ 
६४५--यो मंहिष्ठो मधोनामंशुन्न शोचिः । 
चिकित्वो अभि नो नय इन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
"२ 3 र ३१२ १ २३१२ 


६४ ६--ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ | 


3२३ २३ २३ १२ ३ २ ३3२ 


स नः स्त्रपंदति दविः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः--प्रथम द्विपदा उपसर्ग कहते हैं--( वाजानाम्‌ ) सेनाओं के 
( पतिः ) पति ( वश्ञान्‌ ) स्वाधीन श्रौर ( अनु ) अनुकुल ( भुवः ) वना इये श्रौर 
( राये ) घनप्राप्ति के लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पुरुषार्थ को ( विदाः ) प्राप्त 
कराइये ॥ अब शाक्वर भाग कहते हैं-( मंहिष्ठ) हे अतिसत्कारयोग्य | 
( बस्छिन्‌ ) शास्त्रों भ्रस्त्रों के घर्ता ! ( ऋञ्जसे ) आप प्रसन्न किये जाते हैं । 
(यः) जो कि झाप (शूराणाम्‌) शूरवीरों में ( झविष्ठः ) बलिष्ठ हैं ( यः ) 
और जो आप ( मधोनाम्‌ ) घनवानों में ( मंहिष्ठ: ) ग्रतिदानी हैं ॥ 
अव उपसर्ग भाग कहते हैं--'चिकित्वः) हे ज्ञानवान्‌ ! ( अंशुः ) सूर्यं के (न) 
तुल्य ( शोचिः ) प्रकाशयुक्त आप ( नः ) हमको ( भि ) सव ओर से ( नय ) ले 
चलिग्रे ॥ अब उपसर्ग और शाववर दोनों भाग मिलाकर कहते हैं--( इन्द्रः ) 
परमैदवयेयुकत ( विदे ) प्राप्त होता है ( तम्‌ ) उस को (उ) ही ( स्तुहि.) हम 
स्तुत करते हैं ( हि) क्योंकि ( शक्रः ) वह शक्तिमान्‌ ( ईशे) सब को दवा सकता 
है ॥ प्रब शाक्वर भाग कहते हैं--( तम्‌ ) उस ( अपराजितम्‌ ) न हारने वाले 
किन्तु ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले को ( ऊतये ) रक्षार्थं ( हवामहे ) हम पुकारते हें 
( सः ) वह ( द्विषः ) छत्रुओं को ( झति ) लांधकर (नः ) हम को ( स्वषंत्‌ ) 
ले जावे ॥ श्रव उपसर्ग फिर कहते हैं-जिससे ( ऋतुः ) यज्ञ ( छन्द: ) वेद और 
( ऋतम्‌ ) सत्य ( सहत्‌ ) बहुत हो ॥ 
अर्थात्‌ सेनापति अन्यों को स्वाधीन करे, घनादि ऐक्वर्यं के लिये उत्तम 
पुरुषाथं को बढ़ाये, शस्त्रास्त्रो का धारक, सत्कारयोग्य, सबको प्रसन्न करने योग्य, 


® 


३६४ सामवेद 
I I 1 1 1 DD 
बलियों में बलिष्ठ, धनियो में सर्वोत्तम धनी और दाता, ज्ञानवान्‌, सूर्य के समान 
तेजस्वी, सेना के पुरुषों का नायक और रक्षक, स्तुतियोग्य, शक्तिमान्‌, विजयी, न 
हारने वाला, जहाँ उपद्रव हो वहीं रक्षार्थं जाने वाला और शत्रुओं का भगाने वाला 
होना चाहिये ॥ 

अष्टाध्यायी ७। ३। ८८ ॥ ८। ३, १॥ ३। २। १३४-१३५ निघण्टु 
३।२०॥ २। १० ॥ २।१४॥३। १० निरुक्त १०।५ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
में देखिये ।। ६।। 

अथ तृतीयास्तिस्र: 


२३ १२ ३ १२ 3 १२३१२ 


६४७- इन्द्र धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 


i २ 3२३ २३ १ २ २३ १२ 

स नः स्वर्षदति द्विषः । स नः स्त्रपदति दविपः ॥७॥ 

१२३१२ 3 १२ रर 3 ५] श्र 
६४८--पूर्वस्य यणे अद्विवोंडशुमंदाय । सुम्न आ धेहि नो वसो। 

३ १ २ 3 स्स ३ २ ३१ श्र 3१ २ 

पूत्तिः शविष्ठ शस्यते । वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे ॥८॥ 

3 १र २९ छि 5१ २ 
६४६--प्रभो जनस्य बृत्रहन्त्समर्येषु त्रवावहे । 

२ 3 २७ 3. १ २३3३१२ 3२ ३ १ २ 

शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वयुः ॥६॥ 

भावार्थः-- दविपदा उपसर्ग को प्रथम कहते हैं--हम उपासक लोग (धनस्य) 

विद्यादि घन के ( सातये ) लाभाथ (श्रपराजितम्‌) न हारने वाले किन्नु (जेतारम्‌) 
त्रिजय करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्ययुवत को ( हवामहे ) पुकार टँ । शक्वरी 
छन्द बा पाद कहते हैं--(सः) बह परमात्मा (नः) हमारे (द्विषः) टंग करने बालों 
को ( अति स्वषंत्‌ ) दूर करे ( सः ) वह ( नः) >मारे ( द्विषः ) ड्रेपपात्रों को 
(श्रतिस्वषंत्‌) दूर करे । इसलिये वेद में ऐसी परिपाटी प्रायः है, जैसा कि [योस्मान्‌- 
द्वेष्टि यं वयं द्विप्म:] इत्यादि से द्वेप्टा औरा द्वे प्य द.गो के नाश की प्रार्थन; श्राया 
करती है । ( अद्रिवः ) हे अखण्डवञ्जवर ! (पूर्वस्य ते) सनातन आपके [उपासक- 
हम हैं] । ( श्रंश्रुः ) ग्रामको किरणरूप घ्यानानन्द क लेश ( मदाय ) अत्यन्त 
आनन्द के लिये होता है । वह श्राप ( नः ) हमको ( सुम्ने ) मुख में ( झाउेहि) 
स्थित करे | अव शक्वरी और उपमगं भाग को साश-साथ कहते हैं--(शबिष्ट) हे 
यलिष्ठ ! ( पूतिः ) आप का विया पालन पोषण ( शस्यते ) प्रणंसित है (हि) 
क्योंकि ( शक्र; ) श्राप सर्वंधक्तिमान्‌ ( बशो ) नोक्रप्रय को वश में रखने वाले हैं। 


महानाम्न्याचिक: ३६५ 


अब शाक्वर भाग कहते हैं--(प्रभो) हे प्रमो ! (बुत्नहन्‌) हे दुष्टनिवारक ! 
(तत्‌) इस कारण ( नूनम्‌ ) निश्‍चय ( नव्यम्‌ ) नूतन क्षणभंगुर सांसारिक सुख को 
( संन्यसे ) मैं त्याग करके संन्यासी होता हूँ । जिससे ( श्रयेषु ) संन्यासि स्वामियों 
में (संत्रवावहै) भले प्रकार एक दूसरे से संवाद करें। अब उपसगं भाग में यह कहते 
हैं कि किस विषय का संवाद करें ( यः ) जो ( शूरः ) ज्ञानी ( सखा ) सबका मित्र 
( सुशेव: ) श्रानन्दस्वरूप और ( अद्दयुः ) अद्वितीय है वही ( गोषु ) पृथिवी ग्रादि 
सब लोकों में ( गच्छति ) व्यापक होकर वत्तंमान है । उसके विषय में संवाद करें, 
यह सम्बन्ध जानिये ॥ 
निघण्टु ३1 ६॥ ३। २८ अप्टाध्यायी ३। १। ८५॥ २। १४॥ ८। १। 
३८ ॥ ३ । १। १०३ उणादि २। २५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६॥॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 


६५०--एबाह्य ५३५३५३ व एवां ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । 
3 १ २२ 3 १ २२ 
एवा हि पूषन्‌ एवा हि देवाः ॥१०॥ 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥२॥ 


भाषां - ग्रव पांच पुरीप पदों को व्याख्या करते हैं। ये सब इन्द्र देवता 
के हैं । क्योंकि इन्द्र का सम्वन्ध पीछे से चला गाता है और यहाँ भी तीसरे पद में 
इन्द्र शब्द ग्राया है । शेष अग्नि आदि नाम भी इस कारण इन्द्र-परमेश्वर के ही 
समझने चाहिय जैसा कि निस्क्त ७। १ में लिखा है कि “इसी महान्‌ अग्नि महान्‌ 
ग्रात्गा एक श्रात्मा कं विद्वान्‌ लोग इन्द्र मित्र वर्ण अग्नि दिव्य गर्त्मान्‌ आदि 
नागों से बहुत प्रकार वर्णन करते हैं । उनमें से प्रथम पद--(एव, हि, एब) जैसा 
कि पुर्वाध में वर्णन कर आये, वह ठीक है । द्वितीय पद-(अग्ने, एव, हि) हे प्रकाश- 
स्वरूप और प्रकाशकर्ता ! ऐसा ही श्रापका वर्णन है जंसा पूर्व कहा । तृतीय पद- 
( इन्द्र एव हि) हे परमेश्वयंवन्‌ ! ऐसा ही है । चतुर्थं पद-( पूषन्‌, एव, हि) हे 
पालक पोषक ! ऐसा ही है । पञ्चम पद-( देवाः ) हे पूर्वोक्त देवो ! (एव हि) 
यथोक्त ही आपके गुण कम स्वभाव और प्रशंसा है । 


यह समस्त छन्दआचिक ओर महानाम्न्याचिक का उपसंहार हे॥१०॥ 
श्रीमान्‌ कण्ववंशावतंस पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ जिला मेरठ निवासी 
तुलसीरामस्वामिकृत 
सामवेदभाष्य में महानाम्न्याचिक नाम 
दूसरा आचिक सम्पूणं हुआ ॥२॥ 


ओरेम्‌ 


तृतीय उत्तराचिकः प्रथसोध्याय: 


इस उत्तराचिक में बहुत सी छन्द आचिक की ऋचायें पुनर्वार आई हुई 
भी देखी जाती हैं, इसका कारण यह भी है कि छन्दग्नाचिक में गानग्रन्थ के साम 
सिद्ध होने के लिये एक्र-एक ऋचा आई थी, परन्तु यहां उत्तराचिक में स्तोमों की 
सिद्धि के लिए दो क्रचाओ के दयूच वा प्रगाथ और तीन ऋचाओं के तूच आदि 
सूक्तों के प्रकार से कहने की आवश्यकता थी, जिन स्तोमों का विस्तारपूवंक वर्णन 
ताण्ड्यमहाब्राह्मण के दूसरे तीसरे अध्यायों में है और जिसमें से लेकर थोड़ा सा 
वणान हम पूवं छन्द्रआचिक अध्याय २, दशति ५, ऋचा १०वीं पर लिख झाये हैं । 
“पन्द्रह आज्य श्रौर सत्रह पृष्ठ होते हैं” इत्यादि अन्य ग्रन्थों में कहे आज्यो और 
. पृष्ठां में वे वे स्तोम काम में ग्राते हैं । इस प्रकार के स्तोमों की सिद्धि के लिए गह 
उत्तराचिक का क्रम है॥ 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमार्धम 
प्रथ प्रथमाध्याये प्रथमसुक्तस्य तृचस्य-प्रसितः काश्यपो देवलो था ऋषि: । 


सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


ब 3 १२ 3 ९) *२ 
६५१--उपासं गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
२3१२२ 


इमि देवां इयत्तते ॥१॥ 


माषरर्थ:--( नरः ) हे मनुष्यो ! ( अस्मै ) इस ( पवमानाय ) पावत 
शुद्धिकारक ( इन्दवे ) परमँश्वयंवान्‌ ( देवान्‌ ) देवतों को ( श्रमि इयक्षते ) र्द 
करके अपना ज्ञानप्रदानरूप यजन करना चाहते हुए परमात्मा के लिए (उप गायत) 
उपगान करो । इस क्रिया स स्तोमगान की भी ध्वनि ध्वनित है ॥ 


उत्तराचिके: प्रथमोध्यायः ३६७ 


अथवा--( इन्दवे ) सोम ओषधि के लिए । शेष पूर्वेवत्‌ जानो ॥ ऋग्वेद 
६।११। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ १२३१ 


६५२--अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः 


3२ 3१२ 


देवं देवाय देवयु ॥२॥ 


भाषार्थ:--( ते ) वे ( श्रथर्वाणः ) स्थिरात्मा ज्ञानी लोग ( देवाय ) ईदवर- 
प्राप्ति के लिए ( देवम्‌ ) दिव्यगुणायुवत ( देवयु) परमात्मदेव को चाहने बाले 
( षयः ) प्राणरूपी अन्न को ( मधुना ) आत्मज्ञानानन्द रूपी मिठाई से ( अ्भि- 
अशिश्वयुः ) संस्कृत करते हैं ॥ 


अथवा--( ते अथर्वाणः ) वे ऋत्विज्‌ ग्रध्वप्रु आदि लोग ( देवाय ) वायु 
प्रादि देवगण के लिए ( देवम्‌ ) दिव्य (पयः) सोम रस का (मधुना) मिठाई 
से (भ्रमि अशिश्रयुः) संस्कृत करते हैं ॥ 


शतपथ ब्राह्मण १४। ५ । ५ । १४, १६, १७, १८, १९॥ १२।८।१। 
२० निघण्टु ५ । ५ निरुक्त ११ । १८ के प्रमाण संस्कृतभाष्ण में देखिये ॥ ऋग्वेद 
९।११।२में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
उ २३ १ २९३ १ २६ 


६४३--स नः पवस्त्र श॑ गवे शं जनाय शमवते । 


१ २३ १२ 


शं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 


भाषार्थः--( राजन्‌ ) हे प्रकाशमान परमेश्‍वर ! वा ओपधिराज सोम 
(सः) वह तू (नः) हमारे ( गवे) गौ आदि पशुओं के लिए ( शम्‌ ) सुख 
( जनाय ) पुत्रादि वर्ग के लिए ( शम्‌ ) सुख ( श्रवते ) प्राण के लिए ( दाम ) 
स और ( झोषधीभ्यः ) गेहूँ आदि श्रोषधिग्रों के लिए ( शम्‌ ) सुख ( पवस्व ) 
वर्षावो ॥ 


निधण्ट्‌ १ । १४ शतपथ ब्राह्मण ५। २। ४। & के प्रमाण संस्कृतभाप्य 
में देखिए ।। ऋग्वेद € । ११ 1 ३ गें भी ॥३॥ 


३६८ सामवेदे 
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गथ ट्वितीयतृचस्य--कद्यपोमारीच ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


3 १ २३१२ 3 


६४४--दविद्य तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । 
क OY २२ 


सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥१॥ 


भाषार्थः - ( शुक्राः ) श्वेत ( गवाशिरः ) दूध मिले ( सोमा: ) सोम 
( दविद्य तत्या ) देदीप्यमान ( परिष्टोभवन्त्या ) वार-वार अभ्यास की जाती हुई 
(कृपा) समर्थ (रुचा) दीप्ति से [ चमकते हँ] । ऋ० ६। ६४। २८ में 
भी ॥४॥ 


ग्रथ द्रितीया 


£ २ 31 २३१ २१ 3क रर 
६५५--हिस्वानो हेतृभिहिंत आ बाजे वाज्यक्रमीत्‌ | 
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१ ॐ 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥२॥ 
भाषार्थ:--( यथा ) जिस प्रकार ( हेतृभिः ) प्रेरको से ( हिस्वानः ) प्रेरित 
किया हुआ ( वनुषः ) वीर ( हितः ) बहने में चलने वाला ( बाजी ) बलवान 
( भ्राबाजम्‌ ) वल था शक्ति भर ( श्नक्रमीत्‌ ) दौड़ता टे, बैस ही ( सीदन्तः ) 
सीर गति रा चलत हुए राम दीड़त हे । गिधं० २ । १४ में वमुप्यति का ग्रर्थ क्रोध 
बा वीरता है ॥ ऋण० € । ६४ । २६ में भी ॥५॥ 
अथ तृतीया 


3.१ 2 3१ २ 31 ५" २६.१. ie. 

६४६--ऋधबसोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । 

१२३३१२३२ 

पतस्व पर्यो दशे ॥३॥ 

भाषार्थः--( कवे ) वुद्धितत्त्व के वढाने जगाने वाले ! ( सोम ) सोम 

( ऋष्‌ ) चढता बढ्ता हुआ ( दिवा ) ) और झाकाश से संगत होता हुय़ा हषः) 
जैसे सूयं ( र्ने ) टाप्ट की राहाग्रता के लिए चढ़ता है बैँस तू मी ( स्वस्तये ) र 
क लिये ( पबस्थ ) हम रा हदन फिया हुआ थ्राधाश नग प्राप्त हा 


उत्तराचिके प्रथमोध्यायः ३६९ 


2 2 


जैसे दष्ट के लिए सूर्य श्राकाश में चढता है वैसे सुल के लिए सोम का 
हवन कर श्राकाश में चढ़ाना चाहिए ॥ 
विवरणकार की सम्मति, निरुक्त ४ । २५ का प्रमाण और ऋ० ६ । ६४ । 
३० का पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ॥६॥ 
झ्रथ तृतीयतृचस्य- वैखानसा ग्राङ्गिरसा ऋषय: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ १२ 3 २३ १२ 
६५७--पवमानस्य ते कषे वाजित्सगां असृक्षत | 
१२ 3 १ २३ १२ 
अवेन्तो न श्रवस्यवः ॥१॥ ~ 
आषार्थः--( कवे ) विद्वन्‌ ! ( वाजिन्‌ ) योगवलेश्वर्य भुक्त ! पुरुष ! 
( पवमानस्य ) योगाभ्यास से आत्मा को शोधने वाले ( ते ) तेरे ( सर्गाः ) प्राणा- 
यामान्तगंत वायुओं के विसगं ( श्रवस्यवः ) तेरा यश चाहते हुए ( झसुक्षत ) छोड़े 
जाते हैं ( न ) जैसे ( श्रवन्त: ) अरव ॥ 
अथवा--( कवे ) बुद्धित्व के जगाने वाले ! ( वाजिन्‌ ) वलदायक [ 
सोम ! ( पवमानस्य ) वायु की शुद्धि करते हुए (त) तेरी ( सर्गाः ) घारायें 
( श्रवस्यवः ) यजमान का यक्ष चाहती हुई ( श्रसृक्षत ) छोड़ी जाती हैं ( न) 
जैसे ( प्रब॑न्त: ) ग्रश्‍वश्षांला से ग्रश्‍व छोड़े जाते हैं, तइत्‌ ॥ ऋ० &। ६६। १० 
में भी ॥७॥ 
ग्रथ द्वितीया 
५ 3 १ २ 3 २३१२३ १२ छ १२ 
६४८--अच्छा कोशं मधुश्चुतमसूग्र' वारे अव्यये । 
१२ 3१२ 
अवावशन्त धीतयः ॥२॥ 
आषार्थः--( धीतयः ) ध्याती लोग ( झव्यये ) मानससूर्यमय ( बारे ) 
नाड़ी समूह पर ( मधुइचुतम्‌ ) मथुर-- ग्रानन्द टपकाने वाले ( कोशम्‌ ) घट को 
( प्रसुग्रम्‌ ) उघाइते हैं और ( च्छ ) अच्छे प्रकार (प्रवावशम्त) चाहते हैं ॥ 
अथवा-- ( धीतयः ) ऋत्विजं की अंगुलियें (अव्यये) ऊर्णामय ( वारे ) 
दशापवित्र पर (मधुर्चुतम्‌) मिठास टपकाने वाले (7 गेशम्‌) सोमघट को (असुग्रम्‌) 
उघाइ्त और ( प्रच्छ ) मल प्रकार (भ्रवावशस्त) ६४५, कर्त हे। ०६1६६ 
११ में भी ॥८।॥। 


२७० सामैवेदै 


“>> 


0.0 
अथ तृतीया 


१ २ 3२१5 3२ 3 २३ २ ३१२ 


६५६--अच्छा समुंद्रमिन्दवो5स्तं गावो न घेनवः । 


१ २ 35२3 २ 3 २ 
अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥३॥ 

“भावार्थ :-- ( इन्दवः ) शान्तस्वभाव. भगवदुपासक लोग ( ऋतस्य योनिम्‌ ) 
सत्य वेद के धाम (समुद्रम्‌ ) समुद्रतुल्य गम्भीर परमात्मा को ( भ्रच्छ ) भले 
प्रकार सानन्द ( झा भ्रम्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं । दृष्टान्त ( न) जसे ( घेनवः गावः ) 
दुधःर गीवें ( श्रस्तम्‌ ) घर को [जहां से गई थी] प्राप्त होती हैं ॥ 

यहा-- ( इस्दवः ) सोम ( ऋतस्य योनिम्‌ ) यज्ञ के स्थान (समुद्रम्‌) अन्त- 
रिक्ष को ( भ्रच्छ भा भ्रग्मन्‌ ) मले प्रकार सब ओर से प्राप्त होते हैं ( धेनवः ) 
दुघार ( गाव: ) गोवे ( न ) जेसे ( प्रस्तम्‌ ) दूध देने को घर ग्राती हैं तद्वत्‌ ॥ 

निषण्ट्‌ १। ३॥ ३।४ के प्रमाणा संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । १। 
१२मेंभी॥ 

इस अवसर में श्री सत्यब्रत सामश्रमी जी कहते हैं कि “विवरणाकार यहां 
ज्योतिष्टो मसम्बन्धी बहिष्पवमान समाप्त लिखते हैं | और मीमांसा द० डार में 
लिखा है कि यह तीन सुक्तो के गान से साध्य स्तोत्र बहिष्पवमान कहाता है। 
क्योंकि उनमें की ऋचायें पवमानार्थ हैं और वाहर से सम्वन्ध है । यह स्तोत्र अन्य 
सतोत्रों के समान सदस्‌ नामक मण्डप के भीतर उदुम्बर की स्तम्वशाखा के समीप 
नहीं पढ़ा जाता, बिन्तु सदस्‌ से बाहर चलते हुए इसे पढ़ते हें । बहिष्पवमान मामक 
वेदी वह है, जहां स्थित होकर इस वहिप्पवमान नाम € नव ऋचाश्रां स साध्य 
त्रिवृत्‌ नामक स्तोम का पूर्व पाठ करके मार्जन होता है और वह वेदी उदग्वंशा नाम 
शाला के भ्रन्तगंत सदोमण्डप के पश्चिम की ओर प्राचीनवंशा नाम झाला कें अन्त- 
गंत ऐष्टिक वेदी से उत्तर की ओर होती है श्रौर इस बहिष्पवमान के प्रकृतियाग 
अरिनिष्टोमादि में त्रिवृत्‌ नामक स्तोम होता है।” इत्यादि ॥ 
` इस त्रिवृत्‌ की व्याख्या ताण्ड्यमहाब्राह्मण प्रपाठक २ के ३ खण्डो के अनुसार 
हम पूर्व मन्त्र सं० १६४ (प्ृ० ११२-११३ में) कर चुके हैं ॥&॥। 

इति प्रथमः खण्ड; 
ग्रथ द्वितीयखण्ड प्रथमतृचस्य भरद्वाज ऋषिः । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः । 


६६० अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि बर्हिपि ॥१॥ 


उत्तराचिके प्रथमोऽध्यायः: ३७१ 

७-०००-०००००-०००००७०७००७००७०-०-००-०-०-०-००-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-७-०-०-०-०-०-०-७ 
भाषार्थ:--इसकी व्याख्या छन्द आचिक (१) में कर चुके हैं। यहाँ 

पुनर्वार पाठ, भिन्न प्रकार के सूक्त में समन्वित होने ग्रादि प्रयोजनार्थ जानिये ॥ 


६६१-तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठ ॥ 


भाषार्थः -- ( ग्रंगिरः ) प्रकाशमान ! ( यविष्ठ्य ) ग्रति बलिष्ठ ! ग्ने ! 
वा परमात्मन्‌ ! ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त्रोक्त ( त्वा ) आप की ( समिद्धिः ) समि- 
घाओं वा योगाभ्यासादि साधनों से तथा ( घृतेन ) घृत वा स्नेह--प्रीति-प्रापकी 
ओर झुकाव से हम ( वर्धयामसि ) अत्यन्त प्रज्वलित, वा हृदय में अत्यन्त साक्षात्‌ 
करं और आप ( बृहत्‌ ) बहुत ( झोच ) प्रकाश कीजिये ॥ 
यजुः ३। ३ । ऋ० ६। १६। ११ में भो ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१ २ 3२ ३२ 3९५ २ 
६६२--स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि | 
3१२ 3१ २ 
बृहदग्ने सुवीरयभ्‌ ॥३॥ 
भाषां - ( श्नग्ने ) प्रकाशमान ! ( देव ) दिव्यगुणायुक्त ! ( सः ) पूर्वोकत - 
आप ( पृथु ) विस्तृत ( अवाय्यम्‌ ) सुनने योग्य प्रशंसनीय ( बृहत्‌ ) वडे भारी 
( सुबीयंम्‌ ) शोभायुक्त वीर्यं को ( नः ) हमें ( विवाससि ) प्राप्त कराते हैं ॥ 
ऋ० ६ । १६ । १२ में भी ॥३॥ 
द्वितीयतुचस्य--विश्वामित्रों जमदग्निर्वा ऋषि: । 
मित्रावरुणो देवते । गायत्री छन्द: ॥ 


१ ब 3१ २६ 
६६३--आ नो मित्रावरुणा धुतेगव्यूतियुक्षतम्‌ । 
२ 3 १२ 
मध्वा रजांमि सुक्रतू ॥१॥ 
साषार्थः--इसका अर्थ मन्त्र संख्या ( २२० ) पर कर चुके हैं, वहीं मित्र 
वर्ण का निरुक्त भी लिख आये हैं ॥४॥ 
अथ द्वितीया 


3 १२ 3१२ 3 १ २ 


६६४--उरुशंसा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः | 
द्राधिष्ठामिः शुचित्रता ॥२॥ 
6 


३७२ सामवेदे 
Pd “GH 
साषाथंः--( उरुशंसा ) बहुत वर्णनीय गुण कर्म स्वभाव वाले ( नमोवृधा ) 
हव्यरूपी अन्न से बढ्ने वाले ( शुचिव्रता) शुद्धिकारक मित्र और वरुण नामक 
मध्यस्थान वृष्टिकारक देव ( दक्षस्य मह्ना) वल की बड़ाई से ( द्राधिष्ठासिः ) 
अत्यन्त लम्बी विजुलियों के साथ ( राजथः ) विराजते हैं ॥ 
निघण्ट्‌ २।७॥ २। ६ ॥ २। १॥ ३।१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखये ॥ ऋ० ३ । ६२ । १७ में भी ॥५॥ 


अथ तृतीया 
६६५--गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 


3१ २२ 
पातं सोममृतावृधा ॥३॥ 

'माषार्थ:--मित्र और वरुण संज्ञक ग्रावाशगत देव=वायुविशप वा ग्रवस्था- 
बिशपापन्न सूर्यकिरण ( गृणाना ) वेदमन्त्रों स वणित किये जाते हुए ( ऋतस्य) 
जल के ( योनो.) स्थान=गगनमण्डल में ( सीदतम्‌ ) स्थित हों तथा ( जमदग्निना ) 
जाउ्वल्प्रमान दहकत अग्नि से हूयमान ( सोमत्‌ ) सोमादि ोषधिरस को ( पातम्‌ ) 
पीबें । उससे ( ऋतावृधा ) वृ प्टिजल के बढ़ाने वाले हों ॥ 

ऋ० ३। ६२ | १८ में मी ॥६॥ 

ग्रथ तृतीयत वस्प-इरिमिढ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३२३ 3 २३ २३ १२. ३२ 


६६६-- आ याहि सुषुमा हिं त इन्द्र सोमं पिबा इमम । 


3 3१ २ उ १२ 
एद हिः सदा मम ॥१॥ 
एस का व्याख्या ( १६१ ) मन्त्र संख्या में देखिये ॥3॥ 
अ्रथ द्वितीया 


२ ३ २३ २३ १२ 


६६७--आ ता त्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 


२३१०२ 
उप जह्माणि नः श्रखु ॥२॥ 


भाषाथ: -( इन्द्र ) परमेश्‍वर | ( केशिना ) वृत्तिरूप केशों वाले ( ब्रह्म॑ 
युजा ) ब्रह्म में योग करने वाले ( हरी ) आत्मा और मन दोनों ( त्वा ) आपको 
( श्रावहताम्‌ ) प्राप्त हो ( न: ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेदोक्त स्तोत्रों को ( उप शुग ) 
स्वीकार कोजिय ॥ 


उत्तराचिके प्रथमोध्यायः - ३७३ . 

PI 0000 00 0 hs in 

यद्दा--( इन्द्र ) विद्यूत्‌ ! ( केशिना ) किरणरूपी केशों वाले ( ब्रह्मयुजा ) . 
ब्रह्म परमात्मा के जोड़े हुए ( ह्री ) धारण और आकर्षण ग्रश्व (त्वा ) तुझे 
( भ्रावहताम्‌ ) प्राप्त हों ( नः ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वड़े हवियों को ( उपशुणु ) 
ग्रहण कर ॥ 

निघण्टु १॥ १५ ॥ निरुक्त १२। २५ के प्रमाण संस्कृतभाण्य में देखिये ॥ 

ऋ० =। १७ | २ में भौ ॥८॥ 

ग्रथ तृतीया 


3१.२ _ 33,3१ २ 3 


६६८--ज्माणस्त्वा युजा व्य सोमपामिन्द्र सोमिनः । 


3१२ 
सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( सोमिनः ) ` सौम्य माव वाले ( सुता- 
वन्तः ) हृदय जुद्ध कर चुकने वाले ( ब्रह्माणः ) वेदवेत्ता (बयम्‌ ) हम योगी लोग 
( युजा ) योग रो ( सोभपां त्वा ) सौम्य भाव वालों के ग्राहक आपको ( हवामहे ) 
पुकारने हैं 1 
~. यद्वा--( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( सोमिनः ) सोमरसवाने ( सुताबन्तः ) 
अभिषव कर चुकने वाले ( ब्रह्माणः) व्रह्मा आदि ( बयम्‌ ) हम ऋत्विज्‌ लोग 
( युजा ) सम्वन्ध से ( सोमपाम्‌ ) सोमरस शोएने वाले ( त्वा ) तुझको ( हवामहे ) 
चशित करने हैं ॥ 
ऋ० ८ १७। ३ में “वयं पुजा" ऐसा उलट कर पाठ है ॥&॥। 
ग्रथ चवुर्थतृचस्य -विश्वामित्रो गाधिन ऋषि: | इन्द्राग्नी देवते ॥ 


गायत्री छन्द: 


१२. 3 १ २ 3 ३ 3 = ३, १२ 
६६६-इन्द्रागती आ गतं सुतं गीभिनमो वरेण्यम्‌ ।. 
३ १२ ३२३ २ 
अस्य पातं धियेषिता ॥१॥ 
भाषार्थ --( इन्द्राग्नो ) इन्द्र ओर अग्नि दोनों भौतिक देव ( नमः) 
आकाश में वत्तंमान (;षिया ) यज्ञ कमं से ( इषिता ) प्रेरित ( आगतम्‌ ) प्राप्त हों 
और ( गीमिः ) वेदमन्त्रों से ( सुतम्‌ ) अभिपुत किये हुए ( बरेण्यम्‌ ) उत्तम (श्चस्य) 
इस सोम का ( पातम्‌ ) पान करे ॥! 
ऋग्वेद ३। १२ । १ यजुः 31 ३१ में मी ॥१०॥ 


३७३ य __ झामवेदे 


0, 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ ३१ श्र 3१ २ उ १२ 
६७०---इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः | 
3१ २ 3२ 3२ 
अया पातमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः--( यज्ञ: ) विष्णु परमात्मा ( चेतन: ) सवका चेताने वाला 
( जिगाति ) उपदेश करता है कि ( इद्वाग्नी ) पूर्वेभन्त्र में कहे इन्द्र और ग्न 
( जरितुः ) प्राण के (सचा ) सहायक हैं । ( श्रया ) इस वेदवाणी के साथ (इमम्‌) 
इस ( सुतम्‌ ) ग्रमिषुत किये सोम फो ( पातम्‌ ) शोषण करे =पीवें ॥ 
शतपथ १४ | ६.। १। ८ फा प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ३ । 
१२।२ में भी ॥११।। 
अथ तृतीया 


१२३१ २३ १२ 3१ २ 3 3 Re 
६७१--इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वुणे । 
१ २२३१ २ ` 
ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥३॥ 
भाषारयं:--( यज्ञस्य ) यज्ञ के (जत्या) सेवन के लिये ( कविच्छुदा ) 
बुद्धिमानों की भ्रनुकूलता करने वाले ( इन्द्रम्‌, श्रग्तिम्‌ ) इन्द्र और भगिति इन दोनों 
का ( वृणे ) वरण=स्वीकार करता हूँ । (ता ) वे दोनों ( इह ) इस यज्ञ में 
( सोमस्य ) सोम के पान से ( तुम्पताम्‌ ) तृप्त हों ॥ 
यह ऐन्द्राग्न-आज्य है और “यह प्रात: सवन समाप्त हुआ ऐसा विवरणकार 
का मत है ॥ “ये प्रात: सवन में ग।यत्र साम से गाये हुए चार ग्रायंस्तोत्र कहाते हँ" 
मीमां० जे० ९ | ४३ “जो कि आजि को प्राप्त होते हैं यह ग्राज्यो का ग्राज्पत्व है” 
यह ज्य का निर्वचन ताण्ड्यमहाब्राह्मण ७। २ में देखिये ।। इन आज्यस्तोत्रों में 
पञ्चदशन।मक स्तोम बनता है जिसका बताने वाला ताण्डघब्राह्मण २।४।५।६ में 
देखिये ॥ यह स्तोम द्वितीय पुष्ठ मी कहाता है ॥ ऋ०३। १२। ३ में भी ॥१२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


तृतीयखण्डस्य प्रथमतृचे प्रथमा 
3. २ 3१ २२ ३१ श्र 
६७२--उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या द्दे । 


उग्र शमं महि श्रवः ॥१॥ 


उत्तराचिके प्रथमोऽध्यायः ३७५ 


CEE EE 
इसकी व्याख्या ( ४६७ ) ऋचा के तुल्य हे ॥१॥ 
२3 १२ 3 १ २३ १२ 3१२ 


६७३--स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदूभथः । 


१ 


३ २२ 
बरिवोवित्परि. खव ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ५९२ ) मन्त्र पर देखिये ॥२॥ 
3 १ त ३३ 3 शट ३ २ 3 १ २ 
६७४--एना विश्‍वान्पय आ द्यूस्मानि मानुषाणाम्‌ । 
१ २ 
सिषासन्तो वनामहे ॥३॥ 


इसका व्याख्यान भी ( ५६३ ) में झा गया । इस सूक्त में “आमहीयव ' से 
लेकर “सौमित्र” तक २४ साम निकले हैं ॥३॥ 


पथ प्रगाथे द्वितीयसूक्ते प्रथमा 
3 १ २३ १२३१ २द > 
६७५--पुनानः सोम धारयापो वसानो अति । 
र १ २ 3१ २६३१ २ 


3 १ २ 3 १ २३ १२ 
आ रत्नघा योंनिमृतस्य सीदस्पुत्सो देवो हिरण्ययः ॥१॥ 
भाषार्थ:--इसकी व्याख्या ( ५१२ ) ऋचा पर देखिये ॥ प्रगाथ का भ्रं 
मीमां० ९ । ३। ६ अघि० १ वणे चिह्न पर माधवाचांय की व्याख्यानुसार संत्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥४1॥ 
अथ द्वितीयायाः--अमहीयुरांगिरस ऋषि: । सोमो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3 १ २६३ १ श्र 3२ 3 पु 3२ 3१ २ 
६७६--दुहान ऊधदिंव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सघस्थमासईत्‌ । 
` 3 १ २ 399 0000 NR २ ३२ 
आएच्छथ' घरुणं वाज्यर्षसि नुमिधाँती विचक्षणः ॥२॥ 
भावार्थः -( विचक्षणः ) चतुर बुद्धिमान्‌ ( घोतः ) शुद्धान्तःकरण (वाजी) 
योगबलप्रुक्त पुरुष, ( ऊषः ) आनन्द के स्रोत परमात्मा से ( दिव्यत्‌ ) अलौकिए 
( प्रियम्‌ ) प्यारे ( प्रत्नम्‌ ) सनातन ( सधस्थम्‌ ) वास्तव में सदा साथ रहने वाने 
( मधु ) माधुयं रस को ( बुहानः ) दुहता हुम्ना (भ्रासदत्‌) पाता है । फिर ( शा: 
पृच्छन्‌ ) दूझने योग्य { धरुणम्‌ ) धारकः परमात्मा को ( नुभिः) योग सिखाने 
वाले नेताथ्नो के साथ वह शिष्य ( भ्र्षसि ) प्राप्त होता है॥ 

यद्वा-( विचक्षण: ) चतुर (षौतः) स्नानादि से शुद्ध शरीरः वाला (वाजी) 


३७६ प्तामवेदे 
oo os SEES (a सकी 
हव्य ग्रस गुवत यजमान, ( ऊयः ) सोमलता रो ( दिव्यम्‌ ) उत्तम ( प्रियम्‌ ) णारे 
( प्रत्नम्‌ ) पुराने पके हुए ( सधस्थम्‌ ) लता के साथ रहने वाले ( आप्रच्छयम्‌ ) 
उसके जानने वालों से बुझने योग्य ( धरुणम्‌ ) स्थिरता करने वाले ( मधु ) मधुर 
रस को ( दुहान: ) निचोड़ता हुआ ( ग्रासदत्‌ ) पाता और ( नभिः ) ऋत्विजं 
महित ( ग्रपंसि ) हवन करता है ॥ 


रौरव से लेकर कण्वबृहन्‌ पर्यन्त ४२ साम इस सूक्त में मे निकले हैं ॥ ऋ० 
& | १०७ ५ गं ( धुतः ) पाठ है ॥ गौवों के बाख को ऊधः कहते हैं क्योंकि पम 
भें भ दूध दृहा जाना हे । इमी प्रकार यहाँ परमातमा को ग्रानन्द के खोत होने मे 
नथा सोमलता को रस का खोत होने से ऊधः कहा है ॥५॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-अ्महीयुराङ्गिरस ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


२२३ २३ २ 3 १ २3 
६७७--प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद 
3२ 3१ 24 
नभिः पुनानो अभि वाजमष । 
२ 3 १ २ 3 १२ ३3 २ 
अश्वं न त्वा वाजिनं मज्जयन्तो 


२ 3१ २३ १ २ 


अच्छा बही रशनाभिने यन्ति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२३ ) मन्त्र में देखिये 1६1 


अथ द्वितीया 


६७८--स्वायधः पवते देव इन्दु- 
रशस्तिहा वजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो 


२ 3१२ 


विष्टम्भो दिवो धरुणः पृधिव्याः ॥२॥ 


उत्तराचिके प्रथमोष्ध्यायः ३७७ 
“०-०-०-०-०-०-०<-२><-2->2->->०->-2-०2->2-०-०2-2-०-०-2-०-->2-०-०2-०-८->->->-<८-<. SO 


साधार्थः--( स्वायुधः ) य जख_ व सफ शग्पागादि ग्रन्छे यज्ञायुशों वाला 
वा सुशासन ( देवः ) प्रकाशमान ( अशस्तिहा ) दुःखबिनाशक ( बुजना ) उपद्रवों 
से ( रक्षमाणः ) वचाता हुआ ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियों का ( जनिता ) उत्पादक और 
( पिता ) रक्षक ( सुदक्षः ) उत्तम वलपुक्‍्त पुष्टिदाय क ( दिव: ) अ्न्तररिक्षलोकस्थ 
पदार्थों का ( विष्टम्भः ) थाम्मने वाला ( पृथिव्याः ) प्रथिवीस्थ पदार्थों वा जनों 
का ( धरुणः ) घरन=धारण करने वाला ( इन्दुः ) सोम वा ईश्वर ( पवते ) अग्नि 
गें होमा हा जाना वा पवित्र करता है ॥ 


सनु० ६ | ७३ का प्रगागा सौर कफ ९ | 5७ । २ का पाठावर मंस्कृत- 
भाग में देरिभे ॥७॥ 


अथ तृतीया 


२ ३ १२ 3१ श्र 


७६--क्रपिविप्रः पुर एता जनाना- 


3." र्र २२ 3 १ २ 


मुश्चुर्घीर उशना काव्येन । 


१२३ १२ 


स चिद्विवेद निहितं यदासा- 


२ २३ २३ १ २ 


मपीच्यां३गुहय' नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 


साषार्थः--( ऋषिः ) वेदों का उपदेशक ( विप्रः ) मेवावी (जनानां पुर- 
एता ) मार्ग दिखाने मे प्रागायों का अगुवा ( ऋभुः ) मर्वशवर ( धीरः ) सवकाः 
धारक दृढ श्रचल ( उशना ) सर्वेहितेच्छू ( चित्‌ ) चतनस्वरूप ( सः ) वह परमात्मा 
( काव्येन ) वेद द्वारा ( विवेद ) जतलाता है ( यत्‌ ) कि (साम्‌) इन (गोनाम्‌) 
किरणों में ( ग्रपोच्यम्‌ ) निर्णय किया हुआ और छिपा हुआ ( गुह्यम्‌ ) अज्ञानियों 
से ग्रज्ञात ( नाम ) प्रसिद्ध सोमनामक वस्तु ( निहितम्‌ ) निधि होकर वर्त्तर 
मान है 


निघण्टु ३। १५॥ ३। २५॥.१।४ निरुक्त ४। २५ उणादि ४। 
१२०॥ २। २४ ॥ ४। २३९ अष्टाध्यायी ७ । १ । ५७ के प्रमाण संस्कृत माष्य में 
देखिये । यह तीसरा मध्यन्दिन पवमान है ॥। "मध्यन्दिन पवमान कहा गया” यह 
विवरणकार के मत मे श्री सत्यव्रत जी का कथन है॥ ऋ० ९। ८७।३ में 
भी॥ ८॥ 


इति उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 


३७८ सामवेदे 


अथ चतुथेखण्डे प्रथम प्रगाथस्य-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोदेवता । बृहती छन्दः ॥ 


६८०--अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव घेनवः । 


3 १ २६ 
ईशानमस्य जगतः स्त्र शमीशानभिन्द्र तस्थुपः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३३ ) मन्त्र में की गई ॥ १॥ 
अथ द्वितीया 
१ श्र 3 २ ३ १ श्ण 3 १. श्र 
६८१--न स्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
3 १ २ 3 १२ 3 १ २ क, 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
साषाथंः-( मघवन्‌ ) यज्ञवाले ! ( इन्द्र ) परमेदवर ! ( त्वावान्‌ ) आप 
के तुल्य ( भ्रन्यः ) और कोई ( दिव्यः ) चुलोकस्थ ( न ) नहीं है (न) और न 
( पाथिवः ) एथिवीलोकस्थ है ( न) न तो ( जातः ) पूर्व उत्पन्न हुमआ और (न) 
न ( जनिष्यते ) आगे उत्पन्न होगा ( झइवायन्तः ) प्राण चाहते हुए ( वाजिनः ) 
अन्न बा बल चाहते हुए और ( गव्यन्तः ) इन्द्रियां चाहते हुए हम ( त्वा ) आपको 
( हवामहे ) स्तुति प्राथंना करके पुकारते हैं।। 


श्री सत्यब्रत जी विवरणकार के मत से कहते हैं कि यह “रथन्तर प्रष्ठ” 
कहा गया ॥ ऋ० ७। ३२ । २३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ द्वितीयस्य तृचसुक्तस्य-वामदेव ऋषि:। सर्वा देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


श्ण 3२ 3२३२ १२ 
६८२--कया नश्चित्र आ भुवदृती सदावधः सखा | 


२३ 


कया शचिष्ठया:वता ॥१॥ 
इसका व्याख्यान ( १६९ ) में हो चुका है ॥३॥ 
ग्रथ द्वितीया 


६८३--कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः 


२३२३ १२ 


हढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 


उत्तराचिके प्रथमोऽध्यायः ३७६ 

TNC OOOO 

भाषार्थे:--परमात्मा राजा को उपदेश करता है कि - है राजन्‌ ! इन्द्र ! 

( दृढा ) दृढ़ ( चित्‌ ) भो ( वसु ) शत्रु के वास करने की जगह दुर्गादि के ( झा: 

रुजे ) तोड़ने को ( मदानाम्‌ ) हृष्टिकारक पदार्थों में ( मंहिष्ठः ) उत्तमं ( सत्यः ) 

सच्चा हृष्टिकारक ( कः.) क्या पदार्थ ( त्वा ) तुझको ( मत्सत्‌ ) हृष्ट करे? 
उत्तर--( श्रन्घसः ) अन्न का [निघं० २। ७] ॥ 


अर्थात्‌ राजा वा राजपुरुषो को शत्रु के दुर्गादि तोड्ने के योग्य हृप्टि-पुष्टि 
की प्राप्ति के लिये केवल अन्न का ही सच्चा मदहपं ग्रहण करना चाहिये, कोई 
अन्य मद्यादि वस्तु नहीं ॥ पूर्व मन्व में जो परमात्मा से प्राणा ग्रीर इन्द्रियों का बल 
पुरुषार्थं मांगा गया था उसका यह उत्तर परमात्मा की प्रोर से है कि अन्न से ही 
यह सब कुछ प्राप्त करो.॥ 


ऋ० ४।३१।२ में भी ॥४॥ 
झथ तृतीया 


3 रउ 3 १ २ 3१ २ 3 २ 
६८४--अभी षु णः सखीनामविता जरि, णाम्‌ । 
शतं भवास्यूतये ॥३॥ 
भाषार्थ:--( नः ) मेरी सृष्टि में स्थित ( जरित्तुणाम्‌ ) वृढ़े निबंल और 
( सखोनाम्‌ ) तुझ से शत्रुमाव न करके मित्रमाव रखने वालों को ( झतम्‌ ) वहुत 
(सु) ग्रच्छे ( ग्रभि ) सवंतः ( ऊतये ) रक्षा के लिये हे राजन्‌ ! तू ( भ्रविता ) 
रक्षक ( भवासि ) हो ॥ 


विवरण के मत से श्री सत्यव्रत कहते हैं कि यह “मंत्रावरुण प्रष्ठ'' कहाता 


है ॥ ऋग्वेद ४। ३१। ३ में “ऊतिमिः' पाठ है ॥५॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीयसूकतस्य-नोधाः काक्षीवत ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
५, २ 3 १ २ ३ पत १२ तो 3१ श्र 
६८५--तं वो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
3२ 3 १ ब्र ३२३ १ २ 


3 १२ 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३६ ) में ग्रा चुकी ॥६॥ 


३६० सामवेदे 
SOIT SITS TT IA a "0. 
ग्रथ द्वितीया 


3 २ 3२3 १२ 3 1२ 3 २२९३ १ २ 


१ 
६८६--य्‌ चं सुदानु' तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
3२ 3 १२ 3१२ 3१२ 31 र्र 
चुमन्त वाजं शतिनं सहसिणं मक्तू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
साषार्थः-- हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( द्यक्षम्‌ ) प्रकाश वाले ( सुदानुम्‌ ) 
गुन्दरदानी ( तविषीभिः ) सेनाओं गे ( आवृतम्‌ ) युक्त भरपूर ( गिरि न) मेंग 
के गमान ( पुरुभोजसम्‌ ) बहुत पालन गररने वाले ( क्षुमन्तम्‌ ) ग्रग्न नाश ( शतिनं 
वाजम्‌ ) घहवलग्रुवत ( सहत्तिणं गोमन्तम्‌ ) वहन गौ झादि पद्युयुनल और उसके 
पालक राजा को ( मक्षू ) शीघ्र ( ईमहे ) हम ग्रापसे मांगने हैं ॥ 
निघण्टु २। ६॥ १॥ १० ॥ २। ७ ॥ ३1 १६ उणादि ३।३२ के प्रमाण 
संस्क्ृतशाष्य में देखिये ॥ ऋ ८ | ८८ । २ में भी ॥5॥ 
अथ चतृथसूक्‍ते प्रगाथे-प्रथमा 
१२ 3१२३ १ २ ३१ २ 3१ ० 
६८७--तरोभिवों विदद्वसुमिन्द्रं सवाध ऊतये । 
3१ २२ 3१ २ ३२ उश 3 २ ते १२ 
बृहदूगायन्तः सुतसोमे अधरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २३७ ) में हो चुकी है ।।८॥ 


ग्रथ तृतीयायाः-कलिः प्रागाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृत्पं शि क्तदछन्द:॥ 
Se ISS २ ३ से 3 १२ SM LH | 
६८८--न थे दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो. मदेपु शिप्रमन्धसः । 
२ 3१ २ 3 १२ 3१ २२ 3 २ 3क २९ 


य आहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ ` 


भाषाथ:--( यम्‌ ) जिस ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( शिप्रम्‌ ) जैसे नासिका 
सुगन्ध-दुर्गन्च का ज्ञान कराती है तद्वत इप्ट-ग्रनिष्ट का बोध कराने वाले इन्द्र 
परमात्मा को ( न स्थिराः ) चञ्चल चित्त वाले ( दुधा: ) दुर्धर ( मुरः ) मनुय 
(न) नहीं ( बरन्ते) स्वीकार करते और ( यः) जो परमात्मा ( शरटस्य ) 
आदर पूर्वक ( सुन्वते ) यज्ञार्थं सोम का ग्रभिपव करने वाले ( शशमानाय ) गात 
रहित दास्त्र मन्त्रो से स्तुति करने, वाले और ( जरित्रे ) गानमुक्त स्तोत्र से स्तुति 
करने वाले के लिये ( श्रन्धसः ) अन्नादि का ( दाता ) देने वाला है [ उसको 
पुकारता हूँ ] यह पूव मन्त्र से सम्बन्ध जानिये ॥ 


उत्तराचिके प्रथमोध्याय: ३८१ 
TS 


निरुक्त ६। १७ और निघण्टु ३ । १६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
संहिता में “मदेषु, शिप्रम्‌'' ऐसा पाठ है और पदपाठकार ने भी इसी प्रकार पदच्छेद 
किया है, परन्तु सायणाचार्य और उनका विना सोचे अनुकरण करने वालों में ऋग्वेद 
= । ६६ । २ में “मदे, सुझिप्रम्‌”' पाठ है उसी के ग्रनुसार यहाँ भी मूल से विरुद्ध 
की व्याख्या कर दी हे ॥९॥। 
इति प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 


उक्तो माध्यंदिनः पवमानः ॥ 


अथ पञ्चमखण्डे प्रथमसूक्ते तृचे--प्रथमा 
१ २ 3 १२ 3 १२ = 


६८8--स्तादिष्ठया मदिष्ठया पवस्त्र सोम धारया । 


१२३१२ 


इन्द्राय पातवे सुतः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (४६८) में देखिये ॥१॥ 


अथ द्विती यायाः-मधुच्छन्दाः ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


६६०- -रच्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते । 


ब 3२ 3१२ 
द्राण सधम्थमासदत्‌ ॥२॥ 
आषार्थः--.( रक्षोहा ) पाशु आदि क दुविकार एप राक्षसो का नाशक 
(-विशवचषंणिः ) विश्व में फैलने याला सम ( श्रयोहृते ) सुंबशेमय (द्रोणे ) द्रोणा 
कलश में ( सधस्थम्‌ ) मज्ञरुप ('योनिम्‌ ) घर को ( अभि ) व्याप कर ( झासवत्‌ ) 
विद्यमान होता है ॥ 
निरुक्त ५। २४ निघण्टु १॥२॥ ३ । ३० के प्रमाण और ऋ० ६। १। 
२ क पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--ऋप्यादिक पूवेवत्‌ । 
३१ २ 


६६ १---व्रिषोधातमो भुबो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः | 
पपि राधो मधोनाम्‌ ॥३॥ 


३८२ सामंवेदे 

भाषाय:--सोम ! ( वरिवोधातमः ) श्रेष्ठ पेय पदार्थो में उत्तम कक्षा 
का ( मंहिष्ठः ) सत्कार --ग्रादर के योग्य (बुत्रहन्तभः) दृष्ट शत्रुनिवारण के लिये 
अत्यन्त सामर्थ्यंदायक ( भुबः ) है और ( मघोनाम्‌ ) यज्ञ करने वालों के ( राघः ) 
घन आदि ऐइवर्य को ( पाष ) पूरित करता हे ॥ ऋग्वेद ९1 १। ३ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 


अथ प्रगाथरूपे द्विती यसुक्ते प्रथमा 
१६३3 १२ 3 १२ < 3१ २३ १२ 
६६२--पवस्त्र मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
१२ 3 १२३ १२ 


महि चय क्षतमो मदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५७८) में कर आये हैं ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया:-- गोरिवीतिऋ षिः । सोमो देवता । निचृद्बृहती छन्द: ॥ 
१ २ २ १ २3 २३२३ २ 3 २ 3१२ 
६६३-यस्य ते पीत्वा वृषभो ब्रृपायतेऽस्य पीला स्वविंदः ।' 
२ 33२ उक रर 3 रउ 3 २३ १२ 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 
भाषार्थः ( वृषभः ) वीर्यवान्‌ पुरुप वा इन्द्र [वर्षा करने वाला विद्युत्‌] 
( यस्य ते ) जिस तुझ सोम का ( पीत्वा ) पान करके ( वृषायते ) वप के तुल्य 
पौरुप करता वा सिञ्चन करता है ( भ्रस्य स्वाविद: ) इस सुखदायक का ( पीस्बा ) 
पान करके ( सुप्रकेत: ) सुन्दर बुद्धियुक्त वा प्रकाशयुक्त ( सः ) वह पुरुप वा इन्द्र 
( इषः ) अन्नो वा खेतियों को ( भ्रभ्यक्रमोत्‌ ) सव ओर से प्राप्त होता वा पकाता 
है। ( न ) जसे ( एतझाः ) अश्व ( वाजम्‌ ) वल को ( अ्रच्छ ) प्राप्त होता अर्थात्‌ः 
बलिष्ठ हो जाता है ॥ 
सोमपान से पुरुष का पुरुपत्व बढ़ता दै, उससे वह सन्तानोत्पत्ति में भले 
प्रकार समर्थ होता है। परन्तु मद्यपान के समान बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती किन्तु सुघरती 
हें । इसमें मादकता ( नशा ) नहीं है। इस सुखदायक पदार्थ के सेवन से अन्त 
पचाने का सामर्थ्यं बढ़कर बल बढ़ता है । यह पुरुष पक्ष का भाव है । दूसरे इन्द्रपक्ष 
में-होमयज्ञ से तृप्त हुआ इन्द्र भले प्रकार बलिष्ठ होता ग्रौर वृष्टि ग्रादि पुष्कल 
करता है । यह माव है ॥ 
निघण्टु १ । १८ का प्रमाण और ऋण &। १०८ । २ का पाठान्तर 
संस्कृत्तमाप्य में देलिग ॥२॥ 


उत्तराचिके प्रथमोध्याय: ३८३ 


NAAN 1 1 ०१ के. के दी. 
अथ तृचात्मके तृतीयशूक्ते प्रथमा 
२ ३१ २ 3२३१ २९ ३ १२ 
६६४--इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
3२ 3 २३ १२ 3१२ 


रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६६ ) में हो चुकी है 11१1 


अथ द्विती याया:--प्रग्निइ्चाथुष ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 


उष्णिक्छन्द: ।। 
3 प्र श्ण 3 १ य्ह 3२ 
६९४---अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 


२3 १२ 


सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२॥ 


साबार्थः--( सानसिः ) सेवनीय ( सुतः ) ग्रामपुत किया हुमा ( भ्यं 
सोमः ) यह सोम ( भराय ) संग्राम वा मेघविजय के लिये ( इन्द्राय ) राजा वा 
विद्युत्‌ के सिते ( पवते ) प्राप्त होता है ( यथा) जिस प्रकार ( बिदे ) चेतन 
ज्ञानी के लिये चेतना करते हैं तद्वत्‌ ( जैत्रस्य ) जयशील इन्द्र को ( चेतति ) उत्ते- 
जित करता है ॥ ऋ० ६ । १०६।२ में भी ॥२॥ 


अथ तृती यायाः--ऋषिदेवते चोक्ते । निचृदुष्णिकछन्द: ॥ 
3 रउ 3 २३ २ 3१ २ 3२ 
६६६--अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ | 
१२ 3 १२ 3 १२ 3 २ 
बज्न च वृषणं भरत्समप्सुजित्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्द्रः ) बिजुली वा राजा (अस्य ) इस सोम के ( इत्‌ ) 
ही ( मदेषु ) हों के होने पर ( सानसिम्‌ ) सेवनीय ( ग्राभम्‌ ) दाव को ( भ्रा 
गृम्णाति ) सवंतः ग्रहण करता है। ( च ) और ( श्रप्सुजित्‌ ) अन्तरिक्ष में, वा 
युद्धकमं भें जीतने वाला पूर्वोक्त इन्द्र=बिजुली वा राजा ( वृषणम्‌ ) वृष्टिकारक, 
वा छज्ुओं पर प्रहारों की वर्षा करने वाले ( वस्मम्‌ ) भ्राकाश में दीखने वाले धनुष्‌ 
चिह्न को, वा शस्त्रास्त्रसमूह को ( संभरत्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करता है॥ 


निघण्टु १। ३॥ २। १ के प्रमाण और ऋ० &। १०६ । ३ का पाठात्तर 
सस्कृत भाष्य में देखिये ।।३॥ 


_ ३८४ सामवेदे 


ग्रथ चतुर्थंसूक्ते प्रथमा 
3१२ 3१२ 3 १२ 
६६७- पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नत्रे । 
२३ १ २ 3क प्र 


अपश्वान' श्नथिष्टन सखायो दीघजिद्वयम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४५ ) में देखिये ॥ _ 


अथ द्वितीयाया:--अन्धीगुः श्यावाशिविऋ षि: । सोमः पवमान देवता ॥ 


निचुद्गायत्री छन्द: ॥ 
१ ऱ्र 3१२ 3 १ २ 3२ 
&८--यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः 
२३२ 3 
इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥२॥ 


माषाथंः--पूर्वोकत सोम का विशेष वर्णन करते हैं कि -(यः) जो 
( सुतः ) अभिपुत किया हुआ ( इन्दुः ) सोम ( कृत्व्यः ) सुशिक्षित ( अइवो न ) 
आश्व वा विद्युत्‌ के समान ( पावकया ) पवित्र करने वाली ( धारया ) धारा से 
( परि प्रस्यन्दते ) सव गोर फलता वा वेग से जाता है। 


ऋ० ६ | १०१ । २ में भी-11२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः -देवता ऋषिश्च पुर्वोक्तौ । विराड्गायत्री छन्दः ॥ 


२ ३१२ रउ २ 


६६६--तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । 


३१२ 3 १२ 


यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( तम्‌ ) पूर्वोक्त विशेषणों वाले ( यज्ञाय दुरोषम्‌ ) यज्ञ के लिये 
कठिनाई से फू कने वाले ( सोमम्‌ ) सोमरस को ( नरः ) यज्ञ के नेता ऋत्विज्‌ लाग 
( विश्वाच्या ) विश्‍वव्यापिनी ( थिया ) क्रिया [होम] से ( ग्रभि) सब्र भोर 
[फलावं ] ( श्रब्रयः सन्तु ) जिससे मेघ होव ॥ 

घृतादि की अपेक्षा गीला सोमरस कठिनाई से फुकता है, इसलिये उसका 


“दुरोपम्‌” थिज्ञपण प्रयुवत किया गया १॥ ऋण ६ । १०१ । ३ का पाठान्तर 
संस्कृतमाप्य में देखिये ।।३॥ 


उत्तरा चिके प्रथमोध्याय: ३८५ 


ग्रथ पञ्चमसुक्ते प्रथमा 
3२ 3१२ 


७००--अभि ग्रियाणि पवते चनोहितो 


3 २३ १२ 


नामानि यह्वो अधि येपु थते | 


3२ ३२३ 3 


आ ख्यस्य वृहतो बृहन्नधि 


२३ १ २ 


थं विश्वञ्चमरुहद्विचत्षणः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५५४ ) में झा गई ॥ 


अथ द्वितीयाया:-आआन्धीगव ऋषिः । सोमो देवता पादनिचुज्जगती छन्द: ॥ 


3१ २ 3 १ २ 3 १२ आ 
७०१--ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रिय 
३ श्र उ २ 3 १ 


वकता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः । 
1 3१ २३ २ 

दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३ 

१२ 3२३१ २ 


नाम ततीयमधि रोचन' दिवः ॥२॥ 


माषार्थः--इस मन्त्र में सोम को सुपुत्र के समान यशस्कर होने से वरान 
किया गया है कि--( ऋतस्य ) सत्यभूत यज्ञ की ( जिह्वा) जिह्वा=ञ्र्मि की 
लपट से ( बबता ) चटाचट शब्द करने वाला, ( अस्या धियः पतिः ) इस यज्ञ कर्म 
का पालक ( श्रदाभ्यः ) तष्ट न करने योग्य सोम ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( मधु ) रस को 
( पवते ) प्राप्त कराता . है। [इससे] ( दिवः) द्युलोक के ( अघिरोचनम्‌ ) 
अधिकता से प्रकाश ( नाम ) स्याति=यश को ( दघाति ) धारण करता है। जसे 
( पुत्रः ) बेटा ( पित्रोः ) माता पिता के वीच ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( अपीच्यम्‌ ) 
छिपे हुए नाम को घारण करता है ॥ 

जिस प्रकार माता का एक नाम, पिता का दूसरा झौर पुत्र का नीसरा जा 
कि विख्यात होने से पूर्व अन्य साधारणों को ज्ञात नहीं है, होता है । फिर जप पुत्र 
अपने गुणों को जतलाता हु प्रकाश करता है, तब प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार 
अन्तरिक्ष लोक और एथिवी लोक का पुत्रतुस्य यह सोम मी सोमयाग से पूव ऐसा 


होता है, जिसके गुणों की महिमा लोगों को प्रकट नहीं होती, परन्तु सोमयाग में 
होम किया जाता है, तब अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में प्रकाशमान अपने तीसरे 
नाम को प्राप्त हुआ प्रकाशित होता है । यह भ्रग्नि की लपट से गीला होने के 
कारण चट-चटाता है, तो श्रोताओं को ऐसा प्रिय प्रतीत होता है, जैसा वालक का 
ललित भाषण सुखदायक होता है ॥ 

०८ । ७९॥ २ में रोचने-रोचन पाठ है॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः -ऋषिर्देवता चोक्ते एव । निचृज्जगती छन्द: ।। 
१२ 3२ 3१ २ 3 BRIS 
७०२--अब द्यू तानः कलशां अचिक्रदन्नुभियंमाणः 
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कोश आ हिरण्यये । अभी ऋतस्य दोहना 
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अनूषताधि त्रिपृष्ट उपसो वि राजसि ॥३॥ 

माबाथ:--फिर सोम का वरान है कि--( द्‌ तानः ) प्रकाशमान, (नमिः) 

ऋत्विजों द्वारा ( कलश्ञात्‌ ) कलशों में से ( अब येमानः ) लौटा जाता हुआ- 

निकाला जाता हुम्रा, ( हिरण्यये कोशे ) सुवर्शंमय कोश स्वादि में ( श्रा ) चारों 

` झोर से विराजमान, ( निपृष्ठे अधि ) प्रातः सवनादि तीनों सवनों में अधिकृत 

` सोम, ( उषसः ) सूर्यं किरणों को ( विराजसि ) विराजित करता है ( अ्रचिक्रदत्‌ ) 

` - और शब्द करता है [उस सोम की] ( दोहनाः ) दुहुने वाले ऋत्विज्‌ ( अनूषत ) 
प्रशंसा करते हैं ॥ 

“सोमकण्डन के पत्थर मानो बछ; हैं और कण्डन करने वाले ऋत्विज्‌ मानो 
दुहने वाले हैं 'यह तैत्तिरीयक ब्राह्मण में ऋत्बिजों को दोग्या वताया गया है[सायण] 
अन्य व्याकरण के प्रमाण और ऋ० ६ ॥७५॥३ के पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥।३॥। 

ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रगाथस्य अ्थमसूक्तस्य- भ्रग्निवेद्वान र ऋषि: । 
अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3१ २ 3 १ दद 3१२ 3 १२ 
७०२--यज्ञायज्ञा यो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे | 
१ २३२३१२ 3१२ 3 


२ 3१ श्र 
म अबयममृत जातवेदमं परियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ३५ वीं में देखिये ॥ १॥ 


उत्त राचिके प्रथमोध्यायं: ३८७ 


अथ द्वितीया 


3 १ २२३ २ ३ १ ३२९ ७४३१ श्र 3१२ 


७०४- ऊर्जा नपातं स हिनायमस्मयु दाशेम हव्यदातये । 
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अुवद्वाजेष्वविता श्वद्व उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः- ( सः ) वह्‌ प्रसिद्ध श्रग्नि,. वा परमेश्‍वर ( अस्मयुः ) जाठरा- 
रन्यादि भेद से! वा भक्ति देखकर तुष्ट हो, हमको चाहने वाला (यम्‌) जिस (ऊर्जो- 
नपातम्‌) बल के न गिराने वाले का [हम £ प्रशेसिषम्‌ प्रशंसामः ) वणंन 
करते हैं, यह पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है] श्रौर ( हव्यदातये ) वायु आदि देव निमित्त 
हव्य पहुँचाने वा कर्मफल पहुंचाने के लिये ( दाशेम ) हविष्य वा आत्मा का अर्पण 
करते हैं । वह अच्छे प्रकार हवन किया हुआ अग्नि वा ध्यान किया हुआ परमात्मा 
( वाजेषु ) अन्न जो भोजन किये गये उनके पच्यमान होते हुए ( विता) रक्षक 
( भुवत्‌ ) हो, ( वृधे ) शरीरादि की वृद्धि के लिए ( भुवत्‌ ) हो, (उत) और 
( तनूनाम्‌ ) देहों का ( त्राता ) रक्षक हो । 

भावार्थ :- जो मनुष्य अग्नि का भले प्रकार से उपयोग करना जानते हैं भौर 
होमादि में काम में लाते हैं वा परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनका वल क्षीण 
नहीं होता, उनके अन्न का पचना, झरीरादि की वृद्धि श्रौर रक्षा होती है ॥ 


ऋण० ६।४८।२मेंमी॥२। [२०] 
ग्रथ द्वितीयसूक्तस्य शाकामइव ऋषिः । ग्ररिनदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ १ २२3 १ २ 3१२३ १२ 


७०५--एह्य,षु जवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिराः 
एभिवरद्बास इन्दुभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७ ) पर की जा चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२३क २९ 51 10% १ ३ ३7३१२ 


७०६--यत्र कब च ते मनो दक्षं दर्धस उत्तरस्‌ | 
तत्र योनि कृणबसे ॥२॥ 


३८८ 2 सामवेदे 

भाषार्थः-हे अग्ने ! [पूवं मन्त्र से अनुवृत्ति] परमात्मन्‌ (ते) आप कौ 
( मनः ) इच्छा [जीवात्मा को कर्मानुकूल फल देने की रुचि] ( यत्र, क्व च ) 
जिस किसी लोक भें वा देश में होती है (तत्र ) उसी देश वा लोक में ( योनिम्‌ ) 
मनुष्यादि योनि ( कृणवसे ) जीवों को नियत कर देते हैं (उत्तरम्‌) उत्तम और 
(दक्षम्‌) वल मी (दघसि) धारण करते हो ॥ 


प्राणिजन कर्मानुसार परमेश्वर के वश में रहकर अंपने किये कर्मो के भोगार्थ 
उस-उस योनि का प्राप्त होते हैं यह भाव है ॥ यद्यपि परमात्मा सरवे स्ट्रिय विर्वाजत 
होने से मन रहित है तथापि सर्वे न्द्रिय ५णाभास० इत्यादि इवेताइवतरोपनिषत्‌ के 
यचनानुसार मन शब्द का प्रयोग शुद्ध हे कुछ दोष नहीं ॥ 


ऋग्देद ६। १६ । १७ पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये । 


अथ तृतीया 
१ ज्र 3 व 215 ३१ ड्द न] 
७०७ - न हिं ते पूतसचिपद्भुवन्नेमाना पते | 


२ 3 7 २ 


अथा हुवो वनत्रसे ॥३॥ 


भाषाथं:--पूर्व मन्त्र से [अग्ने] हे ज्ञानप्रकाशक ! (ते) आप का (पूत्तम्‌) 
पुरं और पूरक तेज (श्रक्षिपत्‌) हमारी ग्रांख आदि ज्ञानेन्द्रियों का पतन कराने 
वाला (नहि) न (भुवत्‌) होवे, किन्तु ज्ञान का वर्धक होवे ( नेमानाम्‌ पते ) हे 
हम अल्पज्ञों के पालक वा स्वामिन्‌ ! ( श्रथ ) इस प्रयं.जन के लिये ( दुवः ) 
हमारी की हुई भक्ति को ( वनवसे ) स्वीकार कीजिये ॥ 

(दुबः) यह परिचर्या भक्ति सेवा का नाम है । निवं० ३ । ५॥ ऋ० ६ | 
१४। १८ में मी ॥३॥ [२१] 


ग्रथ प्रगायस्य तृतीयसुक्तस्य सौभरिक्र षि: | इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: । 
तत्र प्रथमा 
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२३ (1 यी) 
७०८--वयसु त्वामपू््यं स्थूरं न कच्चिद्धरन्तो5वस्यव: । 


५ 371 २ 
वज्जि चित्रं हवामहे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४०८) पर हो चुकी ॥ 


SAT त 


उत्तराचिके प्रथभोध्याय: ३८९ 


ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 १% प्र २3 २३१ २ 3 २ ३२ 
७०६--उप त्वा कमन्नूतये स नो युवोग्रश्‍चक्राम यो श्रत्‌ । 
१ २६३ १ २ 3 २३ १ २ 3२ 
त्यामिष्यवितारं वद्रमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! हम ( कमंन्‌ ) व्यवहार [मुकद्दमे] में 
( त्वा ) आपके ( उप ) शरण में ग्राते हैं । ( यः ) जो आप ( धुषत्‌ ) हम पर 
अन्याय करने वालों का दण्डादि से दमन करते हैं ( सः ) वह आप ( उग्रः ) 
असह्य तेजस्वी ( युवा ) वीर पुरुप हृढ़ांग ( न: ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( चक्राम ) दौरा करते हैं। प्रत: ( सखायः ) हम एक दूसरे के मित्र वनते हुए 
( सानसिम्‌, अवितारम्‌, त्वाम्‌, इत्‌ हि ) संभजनीय रक्षक ग्राप का, ही ( ववृमहे ) 
[राज्य के लिये] वरणा करते हें ॥ 
प्रजावगं को चाहिए कि राजगद्दी के लिये ऐसे पुरुष का वरण करें जो कि 
व्यवहारो को सुने, देखे, टढाज्भ और टढव्यवसाय हो, जिसकी उग्रता शत्रुओं को 
` असह्य हो, जो राजमवतों का सेवनीय भ्रौर सवका रक्षक हो ॥ 
अष्टाध्यायी २। ४। ७३ ॥ ३ । १। ८५ के प्रमाण संस्क्रतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ ॥ २१।२ में भी ॥२॥ 


भ्रथ तृचस्य चतुर्थसूक्तस्य-नुमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ ३क २र 6 १२ ऱ्य १ २ 3१२ 3 १२ 
७१०--अधा होन्द्र गिवेण उप त्वां काम ईमहे ससृग्महे । 
3२३ १ २ ३१ २ 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०६ ) में हो चुकी ॥ 
ग्रथ द्वितीया 


र्र उ २ 3 १ 3 १२ 


७११--वार्ण त्या यव्याभिवधन्ति शूर ब्रह्माणि | 


3 १ २ 3१ २ 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 
भाषार्थ:--( अद्विव: ) हे वञ्चादिधारी ! (शूर) वीर ! राजन्‌! 


३९० } ` सामवेदे 

»७-०-०-०-०<-०-०-०-०५०-०-०-०५००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०>->०-०>८ ०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-० ९. 
(न) जैसे ( यब्याभिः ) नदियों से [निघं० १ । १३ ] बा नहरों से ( बाः) 
जल को ( दर्धन्ति ) बढ़ाते हैं ( चित्‌ ) इसी प्रकार ( ब्रह्माणि ) वेदोक्तकम वा 
वेद ( वादृध्वांसम्‌ ) वृद्धि चाहते हुए ( त्वा) आपको ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
बढ़ाते हैं । इसलिये आपको वेदोक्त कर्मानुष्ठान करना चाहिए । यह भाव दै ।। 
ऋ० ८।६८।८ में मी॥२॥ 


अथ तृतीया 
७१२--युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उरुयुगे वचोयुजा । 


3१२ 


3 १२ 
इन्द्रवाहा स्विदा ॥३॥ 
इति प्रथमोध्यायः ॥ 


आषार्थः-( इषिरस्य ) वहीं जाना चाहते हुए राजा के ( उद युगे, उरौ, 
रथे ) बड़े जुए वाले, रथ में ( वचोयुजा, स्ववदा, इन्द्रवाहा ) वचन से ही 
जुतवाने वाले, सुखदायक, राजवाहन ( हरी ) घोड़ों को ( गाथया ) राजा की 
प्रशसा के साथ ( युञ्जन्ति ) सारथि ग्रादि जोतते हैं ॥ 


ऋ० ८।९८। ९ का पाठगेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।३॥। 
यह श्रीमत्कण्ववंशावतं स पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम 


स्वामीकृत सामवेदभाष्य उत्तराचिक में 
प्रथमाध्याय समाप्त हुआ ॥१॥ | 


Se os 


| झो ३म्‌ 
अथ द्वितीयाध्याय: ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे, प्रथमे तृचे सूक्ते, प्रथमायाः श्रुतकक्ष ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


२ ३ २ ३ १ २३ १२३१ 


७१३- पान्तमा बो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। 


१२ 3१ २ 3 १२ 
विश्वासाहं शतक्रतुः मंहिष्ठं चपणीनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१५५) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः-ऋषिदेवता च पूर्ववत्‌ । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २ 3१ २3 २ 
७१४- पुरुहृत पुरुष्दुत गाथान्यांर्‌ स सनश्रुतम्‌ | 


२३ १२ 


इन्द्र इतिं ब्रवीतन ॥२॥ 


भाषाथं --हे ऋत्विजो ! तुम ( पुरुहृतम्‌ ) वहुतों से वा बहुत पुकारे हुए 
( पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत स्तुत किये हुए ( गाथान्यम्‌ ) गान कीर्तन करने योग्य ( सन- 
श्रुतम्‌ ) सदा से सनातन भाव से प्रसिद्ध परमात्मदेव को ( इन्द्र इति) इन्द्र नाम 


से विख्यात ( ब्रवीतन ) कहो ॥ 
ऋ०८।६२।२मेंभी॥ 


अथ तृतीयायाः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


२३१२ 3१ २ 3 १ श्र ` 


७१५ - इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। 


3 i २३ १ २ 
महाँ अभिज्ञा यमत्‌ ॥३॥ 
भाषाथ:--( इन्द्र: इत्‌ ) परमात्मा ही (नः) हमारे लिये ( महोनां 


३६२ सामवेदे 

Ca CII RT 20-0 फफपाका रक ररु र 
वाजानाम्‌ ) वडे वर्लो का ( दाता ) देने वाला है, ( नृतुः ) वही हमारा कर्मानुकूल 
नचाने वाला है ( महान्‌ ) वही अनन्त ( अभिज्ञु ) घुटनों के बल ( झायमत्‌ ) 
हमको कर्ममय वन्घनों से वांधता है ॥ 

ऋ० ८ । ६२ | ३ में भी ॥३॥ 
अथ द्वितीयस्य वृचसुक्तस्य--८ सिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३१२३ १०२३ १२ 


७१६--प्र व इन्द्राय मादनं हयेश्वाय गायत | 


3१ २ १ 
सखायः सोमपाव्ने ॥१॥ 
इसकी व्यावया (१५६) में हो चुकी है! १। 
अथ द्वितीया 


ऱ्ह 3 ड 3१२ ३२ 3 5 3 १२ 
७१७- शसेदुक्थ सुदानव उत य चं यथा नरः | 
२ ३ १२ 


चक्रमा सत्यराधसे ॥२॥ 

माषाथ--( यथा ) जिस प्रकार ( नर: ) हम कर्मकाण्ड के नायक लोग 
(सत्यराधसे, सुदानवे) सत्य जिसका घन है, जो शोभन दानी है उस इन्द्र--परमात्मा 
के लिये ( छाक्षम्‌ ) प्रकाश का सायनभूत ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र ( चकम) करते हैं 
( उत ) ऐसे ही ( शंस ) तू मी उच्चारण कर ( इत्‌ ) पादपुरणार्थ है ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्यों को परस्परःपदेश से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 
का प्रचार करना चाहिये, जिससे ज्ञानप्रकाश वढ ।। 

निरु० १ । ९ का प्रमाण संम्क्तभआप्य गें देखिये ॥ ऋऽ ७ | ३१। २ में 


भी ॥२॥ 
ग्रथ तृर्त या 
२ 3२३ 3 १ = 
१८--त्रं न इन्द्र वाजयुस्त्व गव्युः शतक्रतो | 


२ 3१२ 
त्वं हिरण्ययुवंसों ॥३॥ 
भाषार्थ:--अव स्तोत्र कहा जाता है--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) 
आप ( नः ) हमारे लिये ( वाजयुः ) अन्त की इच्छा वाले और ( शतक्रतो ) द 


उत्तराचिके; द्वितीयोध्याय ३९३ 


झनन्तज्ञान ! ( त्वम्‌ ) आप ( गव्युः ) गौ ग्रादि पशु की इच्छा वाले तथा (वसो) 
हे वास देने वाले ! ( त्वम्‌) आप ( हिरण्ययुः ) सुवर्णादि घन चाहने वाले 
हूजिये ॥ 
अर्थात्‌ आप हमारे लिये ऐसी इच्छा करें कि हमारे पास अन्न पशु लक्ष्मी 
आदि सब सुखसामग्री विद्यमान हो ॥ व्याकरण का प्रमाण संस्कृतम।प्य में देखिये ॥ 
ऋ० ७। ३१।३ में भी॥३॥ 


अथ तृतीयस्य तृचसूक्तस्प-मेव्यातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


3१२ ३१२३ १ २ ३२ ३ १ २ 


७१६३- वययु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्रायन्तः सखायः। 
१ २ 3 १ २ 
कण्वा उक्थेमिर्जरन्ते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २३ १ २६3 १ २ 3२३ १२ 


२०- -न घेमन्यदा पपन वञ्जिन्नपसो नविष्टौ । 
तवेदु रु गोमेश्चिकेत ॥२॥ 


भाषार्थः - ( वख्रिन्‌ ) हे दुष्टनिबहेण ! नियन्तः ! परमेश्वर ! मैं 
( भ्रपसः ) कर्मकाण्ड के ( नविष्टौ ) नवीन यज्ञ [शारम्भ] में ( भ्रन्यत्‌ ) आप 
को छोड़ अन्य की (न'घईम्‌) नहीं ही ( झापपन ) स्तुति करता हूँ (उ) 
क्योंकि ( तब इत्‌ ) आपके ही ( स्तोमैः ) स्तोत्रों से ( चिकेत ) ज्ञान पाता हूँ ॥ 
ज्ञानलाम के लिये मनुष्यों को परमात्मा का परित्याग करके अन्य की स्तुति 
नहीं करनी चाहिये ॥ व्याकरण और निधण्टु ३ । १४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ८ । २। १७ में मी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 3२ ३२ ३ १ 
७२१--इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
१ २३२३१२ 


यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ 


३९४ सामवेदे 
~ ३ ६६ > > RRR Rn xe ७०३ 
भाषार्थः हे इन्द्र ! परमेरवर ! ( देवः ) विद्वान्‌ लोग ( सुन्वन्तम्‌ ) 
अपने साक्षात्‌ कराते हुए आपकी ( इच्छन्ति ) इच्छा करते हैं, और ( स्वप्नाय ) 
निद्रा के लिये ( न स्पृहयन्ति ) नहीं इच्छा करते। किन्तु ( श्रतन्द्राः ) निरालस 
होकर ( प्रमादम्‌ ) ग्रत्यन्तानन्द को ( यन्ति ) प्राप्त होते हं ।। 
अर्थात्‌ परमात्मा वा साक्षात्कार चाहने और यत्न करने वालों के निद्रा 
आलस्यादि तमोगुग् दूर हो जाते हैं, निरन्तर आनन्द प्राप्त होता है ॥। 
अप्टाध्यायी १ । ४। १६ आदि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये।। ऋग्वेद 
८।२। १८ में'भी॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थतृचसूक्तस्य श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
05% 3 ५3 3 द्र 3 १२ 
७२२- इन्द्राय मडने सुत परिष्टोभन्तु नो गिरः | 


3 १८२ ९ 3 १२ 
अकमचन्तु कारवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५८ ),में ही चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२ 3 २ 3 २.३१२ 


१ 3 3 २ १२ 
७२३--यस्मिन्विशवा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः | 


२३3३ 3१ २ 


इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 


आाषार्थः--( सप्त ) सात ७ ( संसदः ) योगभूमियों में आसन जमाने वाले 
पुरुप ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेञ्चर में ( बिइवाः ) सव ( श्नियः ) लोग लक्षिमयों 


को ( ग्रधि रणन्ति) अधिकता से वाणात करते हैं ( सूते.) मन युद्ध होते पर 
( इन्द्रम ) उस परमेश्वर को ( हुवामहे ) हम पुकारते हे ॥ | 


3 


अथवा--(सप्त संसदः) सात ऋत्विज्‌=३ उद्गाता, ४ होता, ५ मैत्रावरुण, 
६ ब्राहागाच्छंसी, ७ अच्छावाक ( यस्मिन्‌ ) जिस सोम में (विइवा:) सब (थियः) 
सौमाग्यलटिमयो को ( ग्रधिरणन्ति ) श्रधिकना से बताने हैं ( सुते ) उस सोम के 
सम्पन्न अभिपुत हो जाने पर (इन्द्रम्‌) वृष्टिकारक भौतिक देवविशेप को (हवामहे) 
हम प्रणंसिन करते हैं ॥ 


ऋ० 5। ६२ । २० में गी॥रा ` 


किक 0020) 


उत्तरा चिके द्वितीयोध्यायः ३६५ 


अथ तृतीया 
१2 ७८७, RN डे पर 3% २ 
७२४--त्रिकट्रकेपु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
५ = ३ १-२ 
९ 
तमिद्दधन्तु नो गिरः ॥३॥ 
भाषार्थः - ( देवासः) विद्वान्‌ लोग ( त्रिकद्र केषु ) चिकद्र कनामक यज्ञ 
के ३ दिनों में ( चेतनं यज्ञम्‌ ) ज्ञानसावन यज्ञ का (अत्नत) विस्तार करते हैं ( तम्‌ 
इत्‌ ) उसी यज्ञ को ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणी ( बर्घन्तु ) बढ़ावें ॥ 
झाभिप्लविक ३ दिन त्रिकद्र क होते हैं । जैसा कि गवामयनादि सव (यज्ञ) 
३६१ दिन में सिद्ध होता है उसमें १ - प्रायंणीयो5तिरात्र, २--चतुविश, ३-उक्थ, 
४ -ज्योतिगौ, ५-आयुर्गों , ६-आयुरज्योति, ये छः ६ दिन झाभिप्लविक कहाते हैं, 
इनमें ४ । ५1 इ ये अस्त के तीन निकद्र क हैं। ग्रष्टाध्याय्री २ । ४ । ७३ और 
६ । ४। 6९ के प्रमाण संस्क्रतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० ८। ६२। २: में भी ॥३॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: ॥१॥ ` 


` अथ द्वितीय द्ण्डे प्रथमतृचस्य--इरिमिठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


9 १ २ उ २ ३ १२३ १ २ 30 
७२४--अय॑ त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिंपि । 
१२३ नव 3 १२ 
एहीमस्य द्रवा पिच ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५६ ) में ग्रा गई ॥ 
अथ द्वितीया 


१ २३ १ २ 3 प दर 3२ 
७२६--शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 

१ २ 3 १ २ 

आखण्डल प्र हयसे ॥२॥ 


भाषार्थ:--( शाचिगो ) समर्थ किरणायूक्त ( ज्ञाचिपूजन ) किरणों के 
समर्थक ( झाखण्डल ) मेध वे ग्रवयतों को खण्ड-सण्ड करने वाले सूर्य ! ( अयम्‌ ) 


३६६ सामवेदे 


यह सोम ( ते ) तेरे ( रणाय ) मेघों के साथ संग्राम और विजय के लिये ( सुतः ) 
खींचकर रक्खा है ।( प्रहूयसे ) रौर आह्वान वा वरन किया जाता है ॥ 

अर्थात्‌ सूर्यं की किरणों समथं हूँ ग्रौर सूये उनका समर्थक है । इसलिये सूयं 
आर मेघ के युद्ध में सूर्य के विजय अर्थात्‌ वृष्टि के लिये सोम से यज्ञ करना 
चाहिये ॥ ऋ० ८ | १७। १२ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


१ २ 3 १२ 3१ २ 
७२७--यस्ते श्ङ्गबृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुए्डपाय्याः | 
र्ष 3 १ श्र 
न्यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥३॥ 
भाषाथं:--( शु गवृषोणपात्‌ ) रदिमयों से वर्षाने वाले इन्द्र=सूयं का पतन 
न कराने बाले ! अर्थात्‌ अपने स्थान पर स्थिर रखने वाले इन्द्र | ( यः ) जो 
( प्रणपात्‌ ) अतिशय करके न गिराने वाला=रक्षा करने वाला ( ते ) तेरा ( कुण्ड- 


पाय्यः ) कुण्डपाय्य यज्ञविशेष है ( श्रस्मिन्‌ ) इस यज्ञ में [ऋत्विगादि लोग] 
( सनः ) चित्त को (नि श्रा दध्रे ) नितरां घारण करते हैं! 


अष्टाध्यायी २) १। २॥ ३। १। १३०॥ ६।४। ७६ का प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 


ऋ० ८ । १७ । १३ में भी ॥३॥ 
प्रथ द्वितीयतृचस्य--कुसीद काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २९ 3१ ड 3 २ 3 श्र 
७२८--आ तू न इन्द्र ज्नुमन्त चित्रं ग्राभं संगृभाय | 
3 १ श्र % 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१६७) में हो चुकी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
७२६--विद्या हि त्वा तुविक्कमि ठविदेप्णं तुवीमघम्‌ | 
तुबिमात्रमवोभिः ॥२॥ 


उत्तरा चिके द्वितीयोध्याय: ३६७ 

दे NYSP 000000000 MN 

भाषार्थ:--हे राजन्निन्द्र ! ( अ्रवोमिः ) आपकी की हुई हमारी रक्षाओं 
से ( त्वा ) आपको ( तुविकू मिम्‌ ) बहुकमंयुक्त पुरुपार्थी ( तुविदेष्णं ) बहुदानी 
( तुबीमघम्‌ ) बहुत धनी और ( तुविमात्रम्‌ ) बहुत बड़े परिमाणा वाला हम 
(विदा ) जानते हैं ( हि) निश्चय ॥ 

निघण्टु ३। १ ॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८1 5५१1२ में भी॥२।। 


अथ तृतीया 
ये २र रण १ 9: 3 १२ 
७३०--न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 


बजे ३१२ 
भीमं न गां वारयन्ते ॥३॥ 

भाषार्थः--( शूर ) पराक्रमी राजन्‌ ! ( दित्सस्तम्‌ ) शत्रुओं के शिर 
काटना चाहते हुए ( गाम्‌ ) वेल के (न ) तुल्य वली ( त्वा ) आपको ( देवाः ) 
देवता ( न, हि ) नहीं ( मर्तासः ) और मनुष्य ( न ) नहीं ( वारयस्ते ) रोकते ॥ 

ग्रथन्‌ देवी और मानुषी कोई बाधा विघ्न नहीं कर सकतीं । विज्ञान वल 
से ईवी श्रोर बाहुबल से मानुपी रुकावटों को आप हटा सकते हैँ । 

ऋ० ८ | ८१॥। ३ में भी ॥1३॥ 

ग्रथ तृतीयतृचस्य--त्रिशोक ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3१ = 3 २ 3१ Cl 3 १३, 
७३१--अभि त्वा उपमा सुते सुर्त सृजामि पीतये । 
3 0 २ उ १२ 


तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥३॥ 
इसकी व्याख्या (१६१ ) में हो चुकी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
^ २ 3१ २३ ३ 8 २३१ २३ १ २ 
७३२--मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्तान आ दभन्‌ | 
१ २ 3१२ 
मा की ब्रह्मद्विषे वनः ॥४॥ 
माषार्थ:--( ्रविष्यवः ) भोजनभट्ट लोग [ निघं० २। ८ ] जो कि 
( उपहस्वानः ) उपहास करने वाले और ( मूराः ) मूढ हैं ( त्वा ) तुझको (मा 
बभन्‌ ) न हिसित करे और तू भी ( ब्रह्मद्विषम्‌ ) वेद के होप करने वाले को 
( मा कीम्‌ ) मत ( बनः ) भज ॥ 


३६८ सामवेदे 
>> ७७७ ७७७ >> 
अर्थात्‌ इन्द्रयागादि कर्मानुष्ठान के विरोधी, स्वार्थी, मूढ़ लोग यज्ञ के नाश 
से वृष्टिकारक इन्द्र के विवायक न हों और इन्द्र से उन्हें आनुकूल्य भी. न हो । 
यह परमात्मा का अनुग्रह प्राथित है ॥ 
ऋ० ८ । ४५ २३ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया » 


3१ २ 3 १२ 


3२ 3 १२ 
७३३--इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन राधसे । 
श्र 


सरो गोरो यथा पिव ॥३॥ 
भाषार्थ--( गोपरीणसम्‌ ) किरणों से मिले हुए (त्वा) तुभ इन्द्र को 
( इह ) इस यज्ञ में ( महे ) वड़े ( राधसे ) श्रन्नादि धन के लिये [वृष्टि द्वारा] 
( मन्दन्तु ) मनुष्य सोम से हृष्ट अर्थात्‌ वृष्टि आदि स्वकार्यं करने में अनुकुल करे॥ 
आर तू ( पिब ) उस सोम को शोष । दृष्टान्त -- ( यथा ) जैसे ( गौरः ) गौर 
भरग ( सरः ) सोगरस जल को पीता है तद्वत्‌ ॥ 
निघण्टु १। ४॥ २। १५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये 113211 
ग्रथ चतुर्थतृचस्य- काण्वः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१ २ ३२ 3 २३ १२ ३3१२ 
७३४- इद वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणमुदरम्‌ । 
१२ 3१ २ 
अनाभयिनूरिंमा ते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२४ ) में हो चुकी ।॥। १॥। 
अथ द्वितीया 


७ 


1 २ डे 8३७ i 3 न १२ 
७३५ - नुभिर्धोत; युनो अश्नेरव्या वारः परिपूतः | 
२ 3 द 3 २ 3१% 
अश्वो न मिक्तो नदीपु ॥२॥ 
अथ तृतीया 


२ 3 २३ २३ १ २ 31 35282 
७३६--त॑ ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकमे श्रीणन्तः ! 
3 क ४३१०५ 


१ २ 
इन्द्र त्वास्मित्सघमाद ॥३॥ 


उत्तराचिके द्वितीयो घ्यायः ३९६ 
~ 0 0-0-0 
भषार्थ:-- ( नृभिः ) कमं के नेता .ऋत्विजों से ( धौतः ) धोया हुग्ना 
फिर ( श्रमेः ) अ्रश्‍माऱ्पत्थरो से ( सुतः ) छेत कर निचोड़ा हुआ और ( भ्रव्या- 
बारेः ) ऊर्णामय दशापचित्रों से ( परिपूतः ) सवंथा स्वच्छ किया इुंग्रा सोम है (न) 
जैसा ( नदीषु ) नदियों में ( निक्तः ) स्नान कराया हुआ ( श्रशवः ) घोड़ा ॥ 
( तम्‌ ) उस सोम को (ते ) आपके लिये ( श्रीणन्तः ) दुग्धादि में मिलाकर पकाते 
हुए हम लोग ( स्वाइुम्‌ ) स्वाद ( कमं ) बनाते हैं। दृष्टान्त-( यथा ) जैसे 
( गोभिः ) गौवों के लिये ( यबन्‌ ) यवादि से सिद्ध किया दलिया आदि भोज्य 
स्वाडु बनाते हैं तढ़त्‌ ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! यजमान ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( सघमादे ) 
यज्ञ में ( त्वा ) आपको “हम सोम पिलाते हैं” यह शेषार्थं है ॥ 
जिन घटो में सोम ग्रहण किया गया हो वे घट “ग्रह” कहाते हैं.। ग्रौर वे 
(ग्रह) प्रातःसवन में “उपांशु” झ्रादि, माध्यन्दिन सवन में “मरुत्वतीया दि'”, तृतीय- 
सवन वा सायं सवन में “आदित्यादि'' संज्ञक होते हैं। इनके अतिरिक्त षोडशी 
आदि यज्ञों में वहुत से “पोडशी'' संज्ञका रि (ग्रह) घट होते हें । इन सवके अति- 
रिक्त एक “दाभ्य'' नामक ग्रह होता है, और यह्‌ वह ग्रह है कि जिस गूलर की 
लकड़ी के पात्र में सोम रखा हो, उसमें होता के चमसे वाले"निग्राभ्या”'नामक जल 
लकर उसमें तीन सोमलताखण्ड डाल कर “ग्रग्नये त्वा०'' (यजु: ८ । ४७) इत्यादि 
तीन मन्त्रों से क्रम से ग्रहण किया जाता है । ऐसा ही कात्यायन ने १२॥ ५। १३- 
१५ में कहा गया है कि “श्रदाभ्यं गृ ह्ाति०'' इत्यादि ॥ 
श्रप्टाध्यायी २।४। 5८० का प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ । २। २-३ में (अव्योवार:) पाठान्तर है ॥२-३॥ 
प्रथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचसूक्तस्य--विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२* 3 


3% १ २ 
७३७- इद ह्यन्बोजसा मृतं राधानां पते । 


न्जे २ १ २ न 
पिया त्वा३स्य गिवेणः ॥३॥ 
इसको व्याख्या (१६५) में हो चुकी ॥१॥ 

अथ द्वितीया 


५३ 3 १ २९ 3१ द्र 3करर 


3३८--यस्ते अनु स्रधामसत्मुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
स त्वा ममत्त सोम्य ॥२॥ 


४०० सामवेदे 
~ 00. 
भाषार्थः ( सोस्य ) हे सोमपानयोग्य राजन्‌ ! इन्द्र ! (सृते) अभिपुत 
होने पर (यः) जो सोम (ते) आपके लिये ( स्वधाम्‌ अनु ) भोजन के साथ 
( अ्रसत्‌ ) होवे ( सः ) वह सोम ( त्वा ) आपको ( ममत्तु ) हृष्ट करे श्रौर श्राप 

( तस्वम्‌ ) शरीर को ( नियच्छ ) नियम से रखिये ॥ 
मनुप्यों को सोमरस खींचकर राजा के ग्रपंण करना चाहिए श्र राजा को 
उसका, सेवन करके व्यायामादि से शारीरिक उन्नति करनी चाहिए ॥ 
` अप्टाध्यायी = । १। ६६॥ ४। ४। १३७ ॥ ६। ४। ८६ और ६।१' 
१६२ के प्रमाण और ऋ० ३।५१।११ का पाठान्तर सस्कृतभाप्य में देखिये ॥॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


३ १२ 3 १२ 


प्र ते अश्नोतु कुच्योः ग्रन्द्र त्रह्मणा शिरः 


२ ३१ २३ १२ 


प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 
माषार्थः:--( शूर ) वीर ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (ते) श्रापको ( कुकयोः ) 
दोनो कोखों में ( प्र, ग्रइनोत्‌ ) उक्त सोमरस व्याप जावे ( ब्रह्मणा ) भोजन के रस 
के साथ ( शिरः ) शिर को ( प्र ) व्याप जावे ग्रौर ( राधसा ) धनैश्वर्यं के माथ 
( बाहू ) दोनों भुजाग्रों को ( प्र ) व्याप जावे ॥ 
निघं० २ । ७ ॥ २ । १० श्रप्टाध्याय्रो ३ । १ । ८५ के प्रमाण और ऋ० २। 
५१। १२ का पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये ।।३।। 
थ द्वितीयतृचसूक्तस्य-मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
ES] BF डन २३ १ २२ 
७४०- आ त्वेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गायत | 
१ २३ a२ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥१। . 
इसको व्याख्या ( १६४ ) में हो चुकी 11१11 


ग्रथ द्वितीया 
७४१--पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 


१२ ३२ 


इन्द्र सोमे सचा मते ॥२॥ 


BE कलश 


उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ४०१ 


भाषार्थः हे मित्रो ! [यह्‌ पूर्व मन्त्र से लेकर] ( पुरूतमम्‌ ) बहुत शत्रुओं 
के नाशक ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( वार्याणाम्‌ ) धनादि वरणीय पदयो के ( ईश्ञानम्‌ ) 
स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( सोमे सुते) सोम श्रभिषुत होने पर ( सचा ) 
मिलकर [ अभिप्रगायतः ] गाझो;॥ 


ऋ० १।५।२ में भी NR 


अथ तृतीया 
3 3 २३ १ २३ २ 3१ २९ 
७४२--स घा नो योग आ अुवत्य राय स पुरन्ध्या । 
२३१२ 3 १ द्र 


गमद्वाजेभिरा स नः ॥३॥ 
भाषा: -हे मित्रो! (स घ) वही ईश्वर ( नः ) हमारे ( योगे ) योग 
साधन में ( श्राभुवत्‌ ) साक्षात्‌ हो, ( सः ) वही ( राये ) धन के लिए अनकूल हो, 
( सः ) वही ( पुरन्ध्या ) बुद्धि से अनुकूल हो ( स: ) वही (नः) हम को (वाजेभिः) 
बलों वा अन्नो से ( श्रागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 
ऋ० १।५।३ में “पुरन्ध्याम्‌ पाठ है ॥३॥ 


थ तृतीयतृचसूक्तस्य--शुनःशेप. ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


७४३--योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ।. 
सखाय इन्द्रमृतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६३) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ ट्रितीया 


१२ 3१ 3१ 


७४४--अचु प्रत्नस्योकसो हुने तुविप्रति नरम्‌ । 


२ ३ १२ ३२ 3२ 
यं ते पूवं पिता हुवे ॥२॥ 
आवां: ( प्रत्नस्य ) सनातन ( श्रोकसः ) मोक्षपद के ( भनु ) प्रानु- 
कूल्य से ( नरम्‌ ) ले जाने वाले ( तुबिप्रतिम्‌ ) बढुत समय के प्रति पहुँचाने वाले 


४०२ सामवैदे टू 


०-०-०-०-०-०-२-०-२-२-२०-२-२०-२-२-२-०-०-०-०-३.० 
(ते ) आप को (हुवे ) मैं स्तुत करता हूँ ( यम्‌ ) जिस आपको ( पूर्वम्‌ ) इससे 
पूर्वं ( पिता ) भरे गुरु ने ( हुवे ) स्तुत किया है ॥ 
शिष्य प्रशिष्यों को गुरुपरम्परा से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना. उपासना 
करनी चाहिए । यह भाव है ॥ ऋ०. १। ३०। ९ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
१ २ 3-२३ १२ ३ १ hf रि £ 
७४४-आ घा गमद्यदि श्रत्रत्सतहस्तिणीभिरूतिभिः । 
१ २ ३१२ उ १२ 
वाडभिरुप नो हवम्‌ ॥३॥ 
भाषायं:--प्रकरण से परमेश्वर (यदि) जो ( नः) हमारे ( हवम्‌ ) 
स्तोत्र वा पुकार को (श्रवत्‌ ) सुन ले स्वीकार कर ले ( घ ) तो उसी समय (सह- 
न्रिणीसिः ) बहुत सी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं और ( वाजेभिः ) बलों के साथ ( उप 
आ गमत्‌ ) हमको प्राप्त होवे ॥ 
ऋ० १।३०।८ में भी॥३॥ 


५ थ चतुथतृचसूक्तस्य--नारद ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२ 154 २ २३ 4 कर 3उक२९ 
९४ इन्द्र सुतेपु सोमेषु क्रतु' पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


१२ ३२ 3 १२ 3४ 
यदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१॥ 
इस की व्याख्या (३८१ ) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया-- 
सक. र... जल Ne Ba 
७४७-स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वुधः । 
3 २ 3१२ 3 DRS, 7 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 


भाषायं:--( सः) वह परमेश्वर ( देब़ाताम्‌ ) सूर्यादि के ( सदने ) 
नि ( प्रथमे ) विस्तृत ( व्योमनि ) आकाश में ( बुधः) महिमा से स्थित 
( सुपारः ) भक्तों के कार्य मध प्रधर पूर करने वाला ( सुश्रवस्तमः ) अयुत" 


क 


उत्तराचिके द्वितीयोष्यायं: ४०३ 
“<>-०-०->->-०-०-०-०->->->->-२०-०-०>-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८-०-- --> फा 
यर वाला ( ससप्सुजिद्‌ ) कर्मों में [ निघं० २ । १ ] मले प्रकार जीतने वाला= 
कर्मानुकुल फलदायी है ॥ 


ऋ० ८। १३1२ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१.५ 1 3 १४२ 3 २३ १२ 3 
४८ तश्च हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 
१२ 3 १ २२३ १ २ ३२ 


भवा नः सुभुने अन्तमः सखा वध ॥३॥ 

भाषार्थः-- ( वाजसातये ) बलों का 'जिस में लाम है ऐसे ( अराय ) 
कामादि शंत्रुग्रौं से संग्राम के लिये ( तम्‌ उ ) उस ही ( शुष्मिणम्‌ ) महाबली 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( हुवे ) पुकारता हूँ कि हे परमेश्‍वर ! आप (नः) हमारी 
( वृधे ) वृद्धि ( सुम्ने ) और सुख के निमित्त ( अन्तमः ) समीपवर्ती (सखा ) 
मित्र ( भव ) हुजिये ॥ 

निघं० २। १७॥ ३। ६॥ २। १ के प्रमाण श्रौर ऋ० ८। १३।३का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1३॥। 


अथ चतुर्थ खण्डे प्रगाथस्य प्रथमशुक्तस्य वामरेव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । 
बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२९३ २३ ३१ 


७४६--एना वो अग्नि नमसोओं नपातमा हु? । 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ।।२॥ 


इसकी व्याख्या ( ४५ ) में हो चुकी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


३२ 3 १२ उ १ २३क . रर 


७४०--स योजते अरुषा दिश्वभोजसा स दुद्रः त्खाहुतः 


3१ २ ३२ ३ २३ १२ ३न्उ 


सत्रह्ला यज्ञः संशमी वसना देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः--( सः ) वह पूवं मन्ोक्त अरित ( जनानाम्‌ ) यजमानादि जनो 
के ( बसूनाम्‌ ) बनों में ( देवम्‌ ) उनाम ( राधः ) धन को ( योजते ) युक्त करता 


४०४ सामवेदे 
POO TTT TT 0 000 0 I 
है । ( सः ) वह ( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार आहुति दिया, हुआ ( सुब्रह्मा ) उत्तम 
्रह्मावाला ( सुशमी ) शोभन शमी आदि काष्ठ वाला ( यज्ञः ) होम ( विइदः 
भोजसा ) संसार के रक्षक ( रुषा ) तेज से ( दुद्रवत्‌ ) दूर तक जाता है ॥ 
ऋग्वेद ७। १६। २ में मी ॥।२॥ `` 
अथ प्रगाथस्य द्वितीयसूवतस्य--वसिष्ठ ऋषिः । उषा देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा ' $ 


७५१- प्रत्यु अदश्यायत्यू३ च्छन्ती दुहिता दिवः | अपो 
मही वृणुते चक्षुपा तमो ज्योतिष्कृणोति. नरी ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३०३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया , 


> २3 १ २ र 3 १२ 3१२२ 3.२ 
७५२- उदुखिया सृजते स्यं सचा उद्यन्नचत्रमचिवत्‌ । 
१ २४२३ २३ १२ 3२ 3 १२ 
तवेदुषो व्युषि खर्येस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ ` 
माषार्थ:--( सूर्यः ) सूयंलोक :( उद्यन्‌) सदा. उदित ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
आर ( ४चिवत ) किरणों वाला है। झौर वह ( सचा ) एक साथ ही (उलियाः) 
किरणों को ( उत्‌ सुजते ) ऊपर को छोड़ता है । तथा च--( उषः ) प्रभात वेला | 
हम ( तव ) तेरे ( च ) और ( सूर्यस्य ) सूर्यं के' ( व्युषि ) प्रकाश में ( इत्‌) ही . 
( भक्तेन ) अन्न से ( संगमेमहि ) समागम करे. ॥ ` 
मनुष्यों को सदा. सूर्यादि के प्रकाश में ही मोजन करना चाहिए, अन्बकार मे 
नहीं । यह तात्पये है ॥ सायणाचायं ने इसके भाष्य, में लिखा है-कि “सूर्य के तेज से 
ही रात्रि में चन्द्रादि नक्षत्र चमकते है” इससे पाया. जाता है कि सायण तक हमारे 
देशवासी इस बिज्ञान को वेदादि शास्त्रानुसार जानते, मानते रहे ॥ 
ऋगवेद ७। ८१। २ में “सचा पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीय तक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । भ्रर्विनौ देवते। बृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3१ २ व १.२. ‘ 3 १ २ १ 
७५३- इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 


अयं वामह ऽअसे शचीत्न विश॑विश हि गच्छथः ॥१॥ ` 
इसकी व्याख्या ( ३०४ ) में श्रा गई है ॥१॥ 


उत्तराचिके द्वितीयोष्यायः ४०५ 
४०2०>>४>2४2४०»०२००७००७०७०००००००-०-२-००-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०७-०--००-०-०-०७८ < 
ग्रथ द्वितीया 


3१ 3१ २ उ १२ 


७५४--युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां प्रनतावते । 


3२३९५ 3 १२ 3 3 १२ २२ 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥२॥ 
भाषाथः--( नरा.) सव जगत्‌ के.नेता! ( समनसा) समान मन वाले 
सूय श्रौर चन्द्रमा ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों. ( सूनृतावते ) वेदिकवाणी वाते यन) 
नुप्ठान, सम्पन्न पुरुष के लिए ( चित्रम्‌). अनेक प्रकार का (. भोजनम्‌ ) मोजन 
(.ददथुः ) देते हो, ( चोदेथाम्‌ ) कमं में प्रवृत्त करते हो, ( श्रर्वाक ) जगत्‌ के 
सामने ( रथम्‌ ) अपने रमणीय स्वरूप , को ( नियच्छतम्‌ ) नियमपूर्वक लाते हो । 
सो तुम दोनों ( सोम्यम्‌ ) सोम का ( मधु ). रस ( पिबतम्‌ ) शोषण करो ॥ 
सूयं चन्द्रमा शीतोष्ण से जगत्‌ के निर्वाहक हैं। ओषधि वनस्पत्यादि रूप 
मोजन सवके लिये देते हैं। प्रकाश से जगत्‌ को व्यापार में प्रवृत्त करते हैं और 
सोमादि श्रोषधियों के रस को पीकर जगत्‌ का उपकार करते हैं। जिस प्रकार 
मनुष्यादि के भीतरी वलसाघन का नाम मन हैं, इसी प्रकार सूयं चन्द्र के आन्तरिक 
बलसाधन को यहां मन जानिये ॥ ऋ० ७। ७४। २:में भी ॥२॥ 


अथ पञ्चमे खण्डे प्रथमस्य तृचसूक्तस्य -अवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा | 
3 २ 3२३ 3 Bs SE प १२ 

७३५- अस्य प्रत्नामनु च्‌ त शुक्र दुदुह अहयः | 

१२ 3१ 

पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥१॥ 

माषाथ:--( ग्रस्य ) इस सोम की ( प्रत्नाम्‌ ) पुरातन ( छतप््‌ ) चमक 
को ( अनु ) पहचान कर ( श्रह्ययः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ( शुक्तम्‌ ) श्वेत (सहरूसाम्‌) . 
बहुतों के सेवनीय ( ऋषिम्‌ ) वुद्धिपूवक ( पयः ) दुग्य को ( दुबुछो ) दुहते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ३ । २। ६७ ॥ ६। ४1:४१ ॥ ६। १ ॥ ६७ के प्रमाण संस्कृत- 

भाष्य में देखिये ॥ यजुः ३।.१६ ऋ० & । ५४ | १ में मी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
श्र 3२3 १ 


७५ ६--अयं स्यं इवोपदृगयं सरांसि धात्रति। 


सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥ 


४०६ सामवेदे 


~~ >.०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०००-००-०० 

भाषार्थः - ( अयम्‌ ) यह सोम (सूर्य इव) सूर्यसा ( उपहक) नेत्र 

सहायवः है । ( यम्‌ ) यह सोम ( सरांसि ) ३० उक्थ पात्रों श्रथवा महीने के ३७ 

दिनों को तथा.( सप्त ) सात ७ ( प्रवतः ) नदियों रूप भूरादिकों को ( भ्रादिषम्‌ ) 
द्युलोक पर्यन्त ( घावति ) जाता हैं । 


निरुक्तकार यास्क ५। १ १ भे कहते हैं कि -“याज्ञिक लोग तो 'सरां,स' 
पद से ३० उक्थपात्रों का अर्थ ततलाते हैं जो कि माध्यन्दिन सवन में एक देवता 
वाले होते हैं और जिनको उस स य में एक प्रतिधान से पीते हैं । तथा नैरुक्तो की 
यह सम्मति है कि ३० अपरपक्ष के ग्रहोरात्र और ३० पूवं पक्ष के अहोरात्र हैं। जो 
कि चन्द्रमा से ग्राने वाले जल हैं, उनको किरणे भ्रपरपक्ष में पीती हैं । तथा हि -- 
( यमक्षि० ) यह वेद में कहा है । उसको पुर्व पक्ष में आप्यायित करती हैं, जेसा 
कि ~ ( यथा देवाः ) वेद में कहा है ऋ' &। ५४। २ में भी॥२॥ 


थ तृतीया 


3 १ श्र 3१ २२३ १ २ रै 
७५७- थयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भरुवनोपरि | 
१ २ 3 १ = 
सोमो देवो न सर्गः ॥३॥ 
आाषार्थ:-( श्रयम्‌ ) यह सोम ( ्रिशव\नि ) सव ( भुवना ) भुत्रनों को 
( पुनानः ) शुद्ध करता हुआ ( उपरि ) आकाश में ( तिष्ठति ) स्थित होता है 
( न ) जैसे ( देवः ) प्रकाशमान ( सूर्यः ) सूर्य सब भुवनों को किरणों से गोबता 
हुआ स्थित है । 
ऋ० ६ | ५४ | ३ में भी 1-३॥ 


अथ द्विरीयतृचमूक्तस्यः--भ्रसितः काइय्रपो5्महीथरर्वा ऋषि: । ` 
सोमो देवता.] गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3२ Ch १ २ ३ रे 31 २ ३२ 
७१८--एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेग्यः सुत; । 


१२ 3 १ रे 6 रर 
* हरिः पवित्र अपति ॥१॥ 
माषार्थ:--( हरिः) हरित वणां ( एषः ) यह सोम ( प्रस्नेत ) प्रा" 
( जन्मना ) जन्म से ( सुतः ) ग्रमिपुत किया हुआ ( देवः) द्योतमान ( पविम ) 


नीम 


उत्तराचिके डितीयोध्याय: ४७ 
NN TI SSO oo 
दश्षापवित्र पर रक्खा हुआ ( देवेभ्यः ) वायु आदि देवों के लिये ( प्रर्षति ) प्राप्त 
होता है ॥ 

ऋ० ६1३। ६ में मी ॥१॥ . 


` श्रथ द्वितीया 


३२ 3 २३ १ २ 3२ 3२ 3 


१२ 
७४६--एप प्रत्नेन मन्मना देवो देवेम्पस्परि। 
3१ २२ 
कविविप्रेण वावृधे ॥२॥ 
भावार्थ:--( एषः ) यह सोम ( प्रत्नेन ) पुराणे ( मन्मना ) ज्ञानसाधन 
से ( देवः ) प्रकाशमान ( कविः ) बुद्धि तत्त्व का उभारने वाला ( विश्रेण ) विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ से (देवेभ्यः). वायु आदि के लिये (परि वावृधे ) सब झर बढ़ता है ॥ 
ऋ० &। ४२ । २ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 १ २६ 3२३१ २ 


७६०--दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि पिच्यसे । 


१ २ ३१ २ 


क्रन्द्‌ देवां अजीजनः ॥३॥ 


भाषा: (प्रत्नम्‌) पुराणे (इत्‌) ही (पयः) रस को ( दुहानः ) 
पुणं करता हुआ सोम ( पवित्रे ) दशापवित्र पर (परिबिच्यसें) सर्वतः सेचन किया 
जाता है । ( क्रत्रन्‌ ) अग्नि में पड़ने से चटचट करता हुप्रा (देवात्‌) वायु भ्रादि 
देवों को (अजीजनः) जनता है । 

ऋह० ९ | ४२। ४ का पोठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ तृतीयत्‌ चसूक्तस्य --क्रष्यादय: पूर्ववत ॥ 
तत्र प्रथमा 


ढ़ १२ 3 १ २ 3२ 3 १ म्‌ 9 १ २ 2 
७६१--उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रपे । 
३ ३२ ३२ हँ 


पवमान विदाँ रयिस्‌ ॥१॥ . 


माषा्थ: -(पवपान) सोम ! (श्रपतस्थुष:) विरोध में खड़े होने वालों 


४०६ .- सामवेदे 
ram ON, ">९०-०-०-०-०-०-०-०<०-०-०-०-०-०-०-०२-०-०-०-०-०-०. 
की ( उपशिक्ष ) दण्ड से शिक्षा दे (शत्रवे) शत्रु के लिये ( भियरूम्‌ ) मय 
(आधेहि) रख (रयिम्‌) और राज्यलक्ष्मी का (विदाः) लाम करा ॥ 

सोम सेवन करने वले वीरों के शत्रुओं का नाश और राज्यलक्ष्मी की 
प्राप्त होती है ॥ ऋ० ९। १९। ६ में भी ॥१॥। 


अथ द्वितीया 


२३ २ ३ २३ २३ १3313 


७६२--उपो षु जातमप्तुरं गोभिमेङ्ग'ः परिष्कृतम्‌ | 


इन्दु' देवा अयासिपुः ॥२॥ 


इसकी व्याख्या (४८७) भें हो चुकी ॥1२॥ 


अथ तृतीया ` 


3 १२ 31 २ 


७६३--उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । 


3 २ 3१ र्र 
अभि देवाँ इयक्षते ॥३॥ 
इसकी व्याख्या (६५१) में आ गई ॥३॥ 


अथ पप्ठ खण्ड प्रथमत चसूकतस्य - दयावाइव ऋषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २२ 2 3 हे २ 3 १ २ 3 1 २ 
७६४--प्र सोमासो त्रिपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मेयः | 
३१ २ 
वनानि महिपा इव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४७८) में हो गई ।।१॥। 


अथ द्वितीया 


३१२ 3 २ 3२३ १ २ 
७६५- अभि द्रोणानि वभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 


२8 १ 


वाजं गोमन्तमचरन्‌ ॥२॥ 


उत्तराचिके द्वितीयोध्याय: ४०९ 
“<>->->-०2-०-०-०-०->०->-०-०-०-२-०-२-२-२-२-२-०-०-००-२-०-०-०-०-०-०-०-२-><-०-०-०-०-०-०-०-८-०-०--०-०-०-०- 
भाषार्थः - (.बश्नवः ) पीतवरं पके हुए ( शुक्राः ) चमकीले सोम (ऋतस्य) 
यज्ञ की ( धारया ) परिणामरूप वर्षा से ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रियशुक्त ( बाजम्‌ ) बल 
वा अन्न को ( द्रोणानि ) धौनों अर्थात्‌ मणों वा -वहुत .( ग्रभिम्नक्षरन्‌ ) सवंतः 
वेषति हैं॥ 
ऋ० €।३३।२ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3१ श्र 3२३ १२ 


७६६ सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुङ्भधः । 
सोमो अपन्तु विष्णवे ॥३॥ 


भाषार्थः ( सुताः ) खींचे हुए ( सोमाः ) प्रसिद्ध २४ प्रकार के सोम 
( इन्द्राय ) इन्द्र ( वायवे ) वायु ( वरुणाय) जल ( मरुद्ध यः) ऋत्विजों 
[निघं० ३ । १८ ] और ( विष्णवे ) व्यापक सूत्रात्मा वायु के लिये ( श्रष॑न्तु ) 
यज्ञ द्वारा जावं ।; 

ऋ० &। ३३। ३ में “अषंन्ति” पाठ है॥३॥ 


अथ प्रगाथात्मकद्वितीयसुक्तस्य-भरद्वाजादयः सप्त ऋषयः ॥ 
सोमो देवता । बुहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
31 २ २ 3१ २ 
७६७-प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये अशसा । 
२२३२ ३ १ ३ १२ 


अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१४ ) में हो चुका है ।!१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
१ २३१ रर. 3 १ २ ३२ 3१ यष्‌ 
७६८--आ येतो अजु नो अत्के अव्यत प्रियः जुने मज्य; । 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥२॥ 


माषार्थ:--( हयंतः ) इच्छा करने योग्य (श्रजुं नः) श्वेत रंग का ( प्रियः ) 
प्यारा ( मज्यं: ) शोधने योग्य ( सूनुः न ) पुत्र सा सोम ( झत्के ) प॒खालने पर 


४१०७ सामवेदै 

(झा झव्यत ) लियड जाता है ( तम्‌ ईम्‌ ) उस इस सोम को (नदीषु ) नाद करते 
हुए वसतीवरी नामक जलों में ( गभस्त्योः ) दोनों भुजाओं की अङ्गुलियें 
( भ्राहिन्वन्ति ) चलाती हैं । इसमें दृष्टान्त - ( यथा ) जैसे (अपस:) शुरवीर लोग 
( रथम्‌ ) रथ को संग्रामो में चलाते हैं तद्वत्‌ ॥ 


सायण, विवरणकार, निघं० २। ४ ॥२।६ के प्रमाण और ० ९ । 
१०७॥ १३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२!1 


अथ तृतीयतचसुक्तस्य-श्यावाश्व ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३ १२ 


७६६--प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 


सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४७७ ) में हो चुकी है ॥१।॥। 
अथ द्वितीया 


१ २ 3 १ श्र 3१ 


७७०--आदीं हंसो यथा गणं विश्‍वस्यावीवशन्मतिम्‌ । 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥२॥ 


माषार्थ:--( भ्रात्‌ ) और ( ईम्‌ ) यह सोम ( यथा ) जैसे ( हुंसः ) सूर्य 
( गणम्‌ ) लोकसमूह को वश में करता है वसे ( विइवस्य ) सबकी ( मतिम्‌ ) बुद्धि 
, को ( अवीवशत्‌ ) वश में करता है। ( भ्रत्यः न ) अइव के समान ( गोभिः) 
लगामों के तुल्य अङ्गुलियों से ( झज्यते ) वश में किया जाता है ॥ 


विवरणकार, अमर १ । ३ । ३१, निघं० १। १४॥ १॥ ४ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ३२।३ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


२ 3२ 3 १२३ १ २ 


७७१- आदी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः । 


२३ १ २ 3१२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ 


“पप 


उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ४११ 
RI 1 1 1 1 i ~~~ ~ ७०७» 
भायाथंः--( ओत) और (ईम्‌ ) इस ( हरिम्‌ ) हरे ( इन्दुम्‌ ) सोम 
को ( त्रितस्य ) १ विद्या २ शिक्षा ३ ब्रह्मचये युक्त ऋ त्यज्‌ की (योषणः) मिलाने 
वाली श्रङ्गुलियें ( इन्द्राय ) वृष्टिक्रारक विद्युद्िशेप के ( पीतये ) पीने - शोपण के 

लिये ( श्रद्विभिः ) पत्थरों से ( हिम्बन्ति ) ग्रमियुत करनी ह ॥ 
त्रित शब्दे पर व्याकरण, निग्वत ४ । ६ इत्यादि प्रभागा मंस्फुनम।प्य में 

देखिये ॥ ऋ० € । ३२। २ में भी ॥।३॥ 
अत्र चतुर्थत्‌ चसुक्तस्य प्रथमायाः य्यावाइत्र ऋषिः । सोमो देवता । 
उष्णिवछुन्द: ।। ॥ 


3 १ २ 31 २९ 3 २३ १२ 3 १३ 
७७२--अया पत्स्त्र देवथु रेभन्‌ पवित्रं पर्यपि विश्वतः | 
द ६१२ 


मधोधारा असृक्षत ॥१॥ 
भाषार्थः--( देवयुः ) देव > वायु आदि को चाहने वाला सोम ( भ्या ) 
इस हवन को जाती हुई धारा से ( पवस्व ) टपकता है। फिर ( रेभन्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( चिशवतः ) मव ओर को ( पयेषि ) फैलता है । अनन्तर ( मधोः ) 
रस की ( धाराः ) घारों को ( श्रसूक्षत ) छोइता है ॥ BO 
यहां से लेकर ग्रध्यायान्त ३ ऋचाद्नों का पदकार, विवरणाकार, एल और - 
गानग्रन्थ के मतों से १ ही मुक्त देखा जाता है, परन्तु सायणाचायं ने तीनों 
ऋचाओं के प्रथक्‌- थक एक-एक ऋचा का एक-एक मुक्त करके ३ मुक्त लिखे हैं । 
ऋ० & । १०६ । १४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 
अ्रत्र द्वितीयाया: प्रजापतिऋ षि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
१२ ३२३ 3२ 3 १२ ३ १२ 
७७३- पत्रते हयंतो हरिरति हरासि रंह्या । 
३क ऱ्ह 3१ २ 3 २3१ २ 
अभ्य५ स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७६ ) में हो चुकी है ॥२॥। 
अत्र तृतीयायाः--श्रम्बरीष ऋषिः । सोमो देवता । ग्रवृष्टुप्छन्द: ॥ 
१ २३१ इर 3 २3 7% २३ १ २९ 
७७४--प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्वचः | 
२3 १३ डे १२ क" 


३१ श्र 
अप श्‍वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥३॥ 
इति द्वितोयोधप्रपाठकः प्रथमश्च प्रपाठकः समापन; ॥३॥ 


४१२ सामवेदे 
1 RO SESS 
इसकी व्याख्या ( ५५३ ) में की गई है ॥।३॥ 


द्वितीय अधप्रपाठक और प्रथम प्रपाठक समाप्त हुआ ॥१॥ 
विवरणकार कहते हैं कि त्रिवृत्‌ स्तौमिक नामक प्रथम दिन समाप्त हुआ ॥ 
यह्‌ 
कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 

परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी तुलसीराम 


स्वामिक्कत सामवेदभाष्य उत्तराचिक में 
द्वितीयाध्याय समाप्त हु्ञा ॥२॥। 


ओ रेम | 
अथ द्वितीयः प्रपाठकः ` 
अथ तृतीयाध्यायः ॥ ` 


पञ्चतृचात्मके प्रथमखण्डे प्रथमतृचसूक्तम्य जमदरिनिऋः षिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२ 3 १ २३१ प्र 35 २३ १२ १ 
७७९--पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः | - 
3१ र्र 3 १ २ 


अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ ` 


भाषार्थः - ( सोमः ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌! ( श्रग्रिय: ) सब में 
मुख्य आप ( विशवानि ) सब ( काव्या ) स्तोत्रों और ( वाचः ) 'प्रार्थनाम्रों को 
( चित्राभिः ) अनेक प्रकार की ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( प्रभि ) स्वतः (पवस्व) 
पवित्र कीजिये ॥ 

बिवरणकार लिखते हैं कि अब द्वितीय दिन का झ्रारम्म होता है और दुसरे 
` ही प्रपाठक का । पञ्चदश स्तोम का दूसरा दिन होता है । 


"ऋ० ९। ६२। २५ में सी ॥।१॥ 
झथ द्वितीया 
१ २३ १२ ३२ 3१ ३६ 3१२ 
७७६---त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । 
१२ 
प्रस्व विश्वचर्षणे ॥२॥ 
साषारथंः--( विश्वचर्षणे ) हे सवंसाश्चिन्‌ ! ( झग्रियः ) मुख्य ( स्वम्‌) 


हि ॥ 1 
` 


४१४ सामवैदै 


झाप ( समुद्रिया: ) ्राकाशस्थ मेघ के (अ्रपः) जलों झऔर (वाचः) वेदवाणियों 
को (ईरयन्‌) प्रेरित करते हैं । वह आप (पवस्व) हमें पवित्र कीजिये ॥ 
ऋ० ६ । ६२ । २६ का पाठान्तर संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥।२॥ 


२ 3 १ २ 3 
७७७--तुस्येमा भुवना. कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
3१२ ४ 
तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥३॥ 
आषार्थः- (कवे) हे ज्ञानिन्‌ !`.(तुभ्यम्‌) ग्रापकी ( महिम्ने ) महिमा के 
[लये ( इमा ) ये ( भुवना ) भुवन ( तस्थिरे ) उपस्थित हें । ( तुभ्यम्‌ ) आपके 
{लये ( घेनवः ) देदवारिएये ( घावन्ति ) दौड़ती हैं । 


शतपथ ६।१।२। १७ का प्रमाण और ऋ० ६ । ६२ । २७ का पाठान्तर 


संस्कृतमाप्य में देखिये ।।३॥ 
थ ट्विरी पतु चपूत्तस्य--प्रम हीयुकऋः षिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


5 १२ 3२ 3१ = 3२ 3 १२ 


७७८--पवस्थेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 


बिश्वा अप द्विषो जहिं ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७६ ) में हो चुकी है 11१1 
अथ द्वितीया 


१ २ 3 २ ३१ २३१२ 


७७३-- यस्य ते सख्ये वय सासह्याम एतन्यतः। 


१ २३२ 


तवेन्दो द्य म्न उत्तमे ॥२॥ 


भाषार्थः - ( इन्दो ) हे परमेदत्रर ! (यस्य) जिस (ते) आप कें 
( सख्ये ) मित्रमाव में रहने वाले ( वयम्‌ ) हम ( तव ) आप के ( उत्तमे) थ 
( द्युम्ने ) यश में ( पृतन्यतः ) शत्रुओं को ( सांसह्याम ) तिरस्कृत करें वह आप 
ऐसी कृपा-कीजिये । 
निस्बत ५ । ५ निघण्टु २1 १७ के प्रमाण और ऋ० &। ६१। २€का 
पाठभेद और सायणाचार्य के व्याख्यान का मल, पद, गान से विरुद्ध होना संस्कृत 
भाष्य में देखिये ॥२॥ 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४१५ ` 


व २ ३ १ २२ 3 २ 3 २ 3 १ २ 
[ 


७८०--या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । 


१२ 3२ 
रक्षा समस्य नो निदः ॥३॥ 
भाषार्थ:--हे परमेश्वर ! ( याः) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि ) तीशा 
( भीमानि ) भयानक ( श्रायुधा ) विद्युदादि शस्त्रास्त्र ( धूबंणे ) दुष्ट नाशार्थ 
( सन्ति ) हैं, उन से ( समस्य ) सव दुष्ट गण का ( निदः ) नितरां विदारण 
कीजिये और ( नः ) आपके भक्त हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा कीजिये | 
ऋ० &। ६१ । ३० में भी॥३॥ 


अथ तृती यतृचसूवतस्य-- कश्यप ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
: तत्र प्रथम : 
१२ 3 १ २ उ १२ ३ १२ 
७८१--जुपा सोम माँ असि तृषा देव वुपत्रतः । 
२३ १२ 
इपा धर्माणि दध्रिषे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०४) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
५०५८११. २ 3 २ 3 २ ३ २३ २३ १ २ 3२ 
७८२- -पुष्णस्ते वृष्णयं शबो वृषा वनं वृषा सुतः । 
१ २२3 १ दर 
स त्वे वृषन्वृषेदसि ॥२॥ 
भाषाथं - ( वृष्णः ) वीयंकारक (ते ) तेरा -=सोम का ( शवः) बल 
( वृष्ण्यम्‌ ) वीयंकारक है । ( घनम्‌ ) तेरा सेवन ( बुषा ) वीर्य गारक है । (सुतः) 
पेरा अभिपुत किया हुआ रस भी ( बुषा ) वीर्यकारक है । ( सः ) वहु ( त्वम्‌ ) 
तू ( वृषा ) वीयंकारक ( इत्‌) ही ( गसि ) है॥ 
यद्वा--( वृष्णः ) अतिवलिष्ठ ( ते ) श्राप का ( शवः) बल ( वृष्ण्यम्‌ ) 
घमोर्थकाममोक्ष का वर्षाने वाला है ( बनम्‌ ) आपका सेवन ( बुषा ) धर्मादि वर्धक 
है। ( सुतः ) आप का साक्षात्कार मी ( वृषा ) धर्मादिपूरक है ( सः त्वम्‌ ) वह 
अग ( वृषा इत्‌ ) घर्मादिवृष्टिकारक ही ( असि ) हैं ॥ 
२६।६४।२ का पाठान्तर संस्क्ृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


४१६ 2 सामवेदै 
RIT Tn 
अथ तृतीया 
२ 3 १ 3 २३ ५ श्र 3 १ २ 
७८३--अश्बो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समवतः । 
१ २ 3 १ द्र 
वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 
माषाथ:--( इन्दो ) सोम ! तू ( ग्रश्‍वः ) विद्युत्‌ के: ( न) समान 
(.चक्रदः ) शब्द करता और (गा: ) गौ आदि पशुझों को: ( सम्‌ ) मिलाता तथा 
( प्रबंतः ) ग्रश्‍वादिको को ( सम्‌ ) संगत कराता है ( नः) हंमारे ( दुरः ) द्वारों 
को ( राये ) ऐश्वयं के लिये (वि जुषि) खोल ॥ 
अर्थात्‌ सोमयाजियों को गौ अश्वःधन घान्यादि ऐइवेयं प्राप्त होता है॥ 
ऋ० ९ । ६४ | ३.में भी ॥३॥ क 
ग्रथ चतुर्थतचसूक्तस्य-भुगुर्वारणिजेमदग्निर्वा ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १२ 3१२ 3 १ र ० 
७८४- वुषा ह्यसि भागुना धु मन्ते त्वा इवामहे । 
१३ 3१ = 
पवमान स्वर शम्‌ ॥१॥ - ` 
इसकी व्याख्या ( ४८० ) में हो गई ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
२3 १ २ 3 १२.3 ९ १२ 3 १२ 
७८५--यद्‌द्भिः परिपिच्यसे मसू ज्यमान आयुभिः । 
१ २ 3१ २ 
द्रोण सघस्थमश्नु५ ॥२॥ | 
ु माषार्थ:5- (यब्‌ ) जब ( ग्रायुमिः ) मनुष्यों से [ निघं० २ 1३ ] 
(समु ज्यमानः ) अतिशयता से झोधा जाता हुया'सोम ( शरदः ) चसतीवरीसंशर्क 
जलों स (परिषिच्यसे ) स्वतः छिड़का जाता है, तव ( द्रोणे ) द्रोणकल में 
( सधस्थम्‌ ) यज्ञ को ( ग्रनुषे ) प्राप्त होता है । 
ऋ० & 1 ६४ । ६ का पाठभेद संस्क्ृतमाष्य में देखिये 11२॥ 
अथ ततीया 


1 २. 3.२ हर ५१ २ 
७८६--आ पत्रस्य सुबीय मन्दमानः स्वायुध । 
3१ २१,३ २ 


इहो प्पिन्दवा गहि ॥३॥ 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४१७ 
0-0-0000 00000090 
भाषार्थ:--( स्वायूघ ) सुन्दर यज्ञपात्ररूप भ्रायुघों वाले ( इन्दो ) सोम ! 
(इह) इस यज्ञ में [ (सु उ ) पादपूरणाथं हैं ] ( प्रागहि ) प्राप्त हो और 
( मन्दमान: ) हयं प्राप्त करता हुआ ( सुवोयंम्‌ ) सुन्दर वीर्य को ( प्रापवस्व ) 
सर्वतः प्राप्त करावे ॥ ऋ० ६। ६५। ¦ में भी ॥३॥ 


ग्रथ पञ्चमतृचसुक्तस्य -अ्रमहीयुऋ षि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २ 3१४३ 3 


१२ न 
७८७--पवमानस्य ते वरां पतित्रमम्पुन्दतः | 


3 १ श्र 
सखित्वमा वुणीमहे ॥१॥ 
भाषार्शः--हे परमेश्‍वर ! ( पवित्रन्‌.) प्राण॑ को ( प्रम्युन्दतः ) शुद्ध करते 
हुए ( पवमानस्य ) शृद्धिसम्पादक (ते) आप के ( सखित्वम्‌ ) मित्रमाव का 
( बयम्‌ ) हम ( श्रावृणीमहे ) वरण करते हैं ॥ 
शतपथ १। १ । ३ । २ का प्रमाण संस्कृतमाष्प में देखिय ।। 
ऋ० ९।६१।४ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3१२३१२ 3 १ २ १ 


1 ७८८--ये ते पवित्रमूर्मयो5मिक्षरन्ति घारया | 
तेमिनः सोम मृडय ॥२॥ 


भाषा्थ:--( सोम ) हे प्रमुतस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (ये)जो (ते) 
आप की ( ऊर्मयः ) अमृत की लहरें ( घारया ) प्रवाह से ( पवित्रम्‌ ) प्राण का 
( भ्रभिक्षेरन्ति ) ग्रमियेक करती हैं (तेभिः) उनसे (नः) हमको ( मूडय ) 
आनन्दित कीजिये ॥ ऋ० ९1 ६१ । ५ में मी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


रर ३ २ ३१२ ३१२ 


७८६--स न पुनान झा भर रयिं वीखतीमिषम्‌ । 
ईशानः सोम विश्‍वतः ॥३॥ 


माषार्थ:--( सोम ) हे अश्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ | ( बिश्वतः ) सबके 
( ईशान: ) स्वामी ( पुनानः ) पवित्र करते हुए ( सः ) वह घाप (नः) हमारे 


. ४१८ सामवेदे 


OO 
लिये ( बोरबतीम्‌ ) पुत्रादिसहित ( रयिम्‌ ) घन और ( इषम्‌ ) अन्न को (परासर) 
प्राप्त कीजिये ॥ ऋ० ९1 ६१ । ६ में भी ॥३॥ 

उक्तं वहिष्पवमानस्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


अथ द्वितीयखण्डे प्रथमतृ चसुक्तस्य मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
अर्निदेवता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
3 २ ३१ २ २ वाय 
७६०--आग्नि दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
3 २ ३९ २ 3१२ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ 3 १ २ 


७६१--अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हृवन्त विश्पतिम्‌ । 


हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 
माषा्य:--( विइपतिम्‌ ) प्रजापालक ( हव्यवाहम्‌ ) हृव्य वा भोग्य फल 
पहुँचाने वाले ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुतों के प्यारे ( श्रग्निन्‌ श्रग्निन्‌ ) अग्नि वा परमेश्वर 
को ( हवीमभिः ) होमसाघनों वा पुकारने के मन्त्रों से ( सदा ) सवदा ( हवन्त ) 
होम करते वा पुकारते हैं ॥ 
्रष्टाष्यायी ५।१। ४॥ ८ । १।२। ८। १। ३॥। ३। २। ७५॥ ६। 
४।३४॥ ६।१।१९७॥५।३।१५॥५।३।६॥३।१।८५॥६। 
२। १८ ॥ ६।२। १६६ और ३। २ । ६४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। १२।२ में भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


१ २३२३१ 


७६२-अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो बक्तहिपे । 


१२3 


असि होता न ईडथः ॥३॥ 


उत्तराचिके तृतीयोध्यायः ४१९ 
00000000 

भाषार्थ- ( अग्ने ) हे अर्नि ! वा परमेश्‍वर ! ( देवान्‌ ) वायु आदि 
देवों वा शीलसन्तोषादि उत्तम दिव्यगुणों को ( इह ) इस यज्ञ में वा घ्यानयोग 
यज्ञ में ( भ्रावह ) प्राप्त करा । ( वृक्तबहिषे ) यथार्थ आसन रचने वाले यजमान 
वा योगी के लिये ( जज्ञानः ) अरणियो में प्रकट वा हृदयकमल मैं साक्षात्‌ हुआ 
( नः ) हमारा ( होता ) होम का सिद्ध करने वाला वा कम फलदाता ( ईडः ) 
प्रशंसनीय ( श्रसि ) है ॥ 

विवरणकार कहते हैं कि “भ्राग्नेय ग्राज्य कहा गया” ॥ ऋ० १। १२। ३ 
में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचसूक्तस्य--मेघातिथि: काण्व ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२३१ २ 3 १२३ १ २ 


७९३--सित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 


२ 3 २ 3१२" 


या जाता पूतदक्षसा ॥१॥ 


भाषार्थः ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग ( सोमपीतये ) सोमपान के लिये 
( भिन्नम्‌ ) प्राण और ( वरुणम्‌ ) अपान को ( हवामहे ) पुकारते है । (या) जो 
दोनों ( पूतदक्षमा ) पवित्रबलयुक्त ( जाता ) हुए हैं “यज्ञ से” यह शेष है ॥ 

जैसे मनुष्य के देह में देहरक्षार्थ प्राण ग्रपान हैं, वेसे इस ब्रह्माण्ड में भी 
भाण अपान हैं। सोमादि के होम से इनकी अवस्था सुघरने और प्रबल हने पर 
प्राणियों का उत्तम निर्वाह होता है॥ शतपथ १२ । ४। ४। १२ निरुक्त १९३, 
१० । २१ निघण्टु ५। ४ के प्रमाण और ऋ० १। १३।४ का पाठभेद संस्कृतः 
भाष्य में देखिये ।। १।। 


अथ द्वितीया 
3२३3 १ २३१ २३२ 3 १२३१२ 


५६४--ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 


२ 3 १ रर 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ 

. भाषार्शः-२( यौ ) जो ( ऋतेन) यज्ञ से (ऋतावृधो ) यज्ञ के बढ़ाने 
वाले ( ऋतस्य ) सच्ची ( ज्योतिषः ) ज्योति. के (पती ) पालक हैं ( ता ) उन 
( नित्रावरुणा ) प्राण और पान को ( हुवे ) पुकारना =चाहता हूँ ॥ 

ऋ० १। १३॥ ५ में भी ॥२॥ 


४२० सामवेदे 


२६ २ 
७६५- वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरूतिभिः 
3१ २ 
करतां नः सुराधसः ॥३॥ 

भाषार्थ:-( वरुण: ) अपान ( अ्रविता ) रक्षक ( प्र, भुवत्‌ ) समर्थ होवे । 
( मित्रः ) प्राण ( विश्वाभिः ) सब ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से समर्थ होवे । वे दोनों 
( नः ) हम को ( सूराघसः ) बहुत घनयुकत ( करताम्‌ ) कर ॥ 

ग्रष्टाघ्यायी ३। १। ८५॥ ३।४।७८॥३।४।१०१॥७।३। 
८४ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ऋ० १। २३ । ६ में भी 11३॥ 


अथ चतुऋ' चस्यं तृतीयसूक्तस्य--मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२७३ १२ 3 १ २ 


७६६- इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकें मिरकिंणः 
इन्द्र वाणीरनूपत ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६८ ) में हो चुकी है ॥ 
अथ द्वितीया 


२३ रखे २ उ १ २ उ १ २६३१ २ 


७६७ - इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल ग्रा वचोयजा । 


द 3१२३१ २ 


इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥२॥ 


माषार्थः- ( इन्द्रः इत्‌ ) परमेश्वर ही ( वचोयुजा ) वेदवचन से बन्धे हुए 
( हर्योः ) ले चलने वाले गुम और अशुम कर्मो के मध्य ( सचा ) साथ-साथ ( प्रा, 
संमिइलः ) सव जगह व्यापक है आर ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरण्ययः ) ज्योतिः- 
स्वह्प तथा ( वज्ची ) दुप्टा को दण्ड देने वाला है ॥ ऋ० १।७।२ में भी ॥२॥ 


अथ त तीया 
२ 3 १ २ 3१२ 


७९८--इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । 


3२३ १ २३१३२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥३॥ 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४२१ 
1 1 “०-०-०-०-०-२०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 


भाषार्थ:-- ( उग्र ) हे सर्वोपरि वत्तमान ! इन्द्र ! परमेइंवर ! (उग्राभिः) 
पर्वोपरि वत्तंमान ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( वाजेषु ) संग्रामों में (च) और 
( सहस्नप्रघनेषु ) असंख्य महाधन वाले महायुद्धं में ( नः) हमारी ( श्रव ) रक्षा 
कीजिये ॥ ऋ० १1७1 ४ में भी॥।३॥ 
अथ चतुर्थी 
१ २ 3 २ 3 १ २३ ५] 


७६६--इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सय रोहयदिवि | 


वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥४।। 

भाषार्थ - ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने (दीर्घाय) बड़ी (चक्षसे) आंख के लिगे 
( दिवि ) द्युलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( ्रारोहयत्‌ ) नढ़ाया है । वह सूर्य 
( गोभिः ) किरणों मे ( भ्रद्विम्‌ ) मेघ को ( वि, ऐरयत्‌ ) इधर उधर फेलाता है ॥ 
ऋ० १।७।३ में भी ॥४॥ 

इत्यैन्द्रसाज्यम्‌ 
(इति विवरणकार:) 

श्रथ चनुर्थतृचमूक्तम्य-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ ३ १ रर उ १ २३१ रर 
=००--इन्द्रे अग्ना नमो वृहत्‌ सुबक्तिमेरयामहे । 


3 १ बन्दै उ 
श्रिया धना अत्रस्यवः ॥१॥ 
भाषाथंः--( इन्द्र ) सूर्य वा विद्युत्‌ और ( ग्ना ) ग्रग्नि के निमित्त 
( बृहत्‌ ) बहुत ( नमः) हत्ये का ( आ-ईरयामहे ) हम होम करते हँ । और 
( प्रवस्यवः ) भ्रपनी रक्षा चाहते हुए हम ( धिया ) यज्ञ कमे के गाथ ( धेनाः ) 
बेदबागियो को उच्चा रित करते हैं । तथा ( सुवृक्तिम्‌ ) [ऋत्यिज्‌ ग्रादिको का] 
मले प्रकार वरग करते हैं ! 
अप्टाध्याथी ७। १ । ३९ निघण्ट २। ७॥ २। ६॥ १ । ११ के प्रमाण 
संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ६४ । ४ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२९ 3 १२ ३ १ २६ 3१२ 


८० ?--ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये । 
२ २ ३3 १२ 


मवाधो वाजसातये ॥२॥ 


४२२ सामवेदे 


भाषार्थ -( ता ) उन दोनों इन्द्र और अग्नि की ( वाजसातये ) अन्नल।म 
के लिये और ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ( शइवन्तः ) बहुत से 
( सबाघ: ) ऋत्विज्‌ लोग ( इत्या ) ऐसे ( हि) जिस कारण (ईहते) प्रशंसा 
करते हैं । इस कारण हम भी : हंसा करते हैं। यह अगले मन्त्र से अन्वय हैं ॥ 

निघप्टु ३। १॥ ३।६५॥ ३। १८॥। २। ७ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में 
देखिये ॥ ऋ० ७। 8४। ५ में भी ॥२॥ 


झथ तृतीया 
१ २ 3 १२३ २३१२ 
८०२--ता वां गीरभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
3१२ 3 १ २ 
मेधसाता सनिष्यवः ॥३॥ 
भाषार्थः ( ता ) उन ( वाम्‌ ) तुम दोनों इन्द्र और अग्नि की ( मेधः 
साता ) यज्ञसेवनार्थ ( सनिष्यवः ) सेवन को चाहते हुए ( ग्रयस्वन्तः ) हव्य अन्न 
वाले ( विपन्यव: ) बुद्धिमान्‌ हम ( गीभिः) वेदवाणियों से (हवामहे) प्रशंसा 
करते हैं ॥ 
निघण्टु ३ । १५॥ २। ७॥ ३। १७ के प्रमाण संस्क्रतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ७। ९४। ६ में भी ॥३॥ 


उक्त प्रातःसवनम्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


इदानीं माध्यन्दिनं सवनममिधीयते 
( इति च विवरणकारः ) 


अथ तृतीयखण्डे प्रयमतृचसूक्तस्य भुुर्वारुणिजंदमरिनर्वा ऋषि: । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १२ 3 १२ 3२ 
८०३--त्रपा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
२ 3 १२ 3 १ १ 


विश्वा दधान ओजसा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४६६) में हो गई है ॥१॥ 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४२३ 


अथ द्वितीया 


3 १२ ३ 


८०४--तं त्वा धर्चारमोण्यो ३ 5पवरमान स्वच शम्‌ | 


२२ 3 १ २ 
हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥२॥ 

भाषाथ:-- (पवमान) पवित्रतासंपादक ! सोम ! (तम्‌) पूर्व मन्त्र में 
वर्णित ( ग्रोण्योः घर्त्तारम्‌ ) यलोक और प्रथिवी लोक को अपने प्रभाव से धारण 
करने वाले ( स्वट्ट शम्‌ ) सूर्यं के समान दृष्टि के सहायक ( वाजिनम्‌ ) बलयुक्त 
आर बलदायक ( त्वा ) तुझको ( वाजेषु ) बलों के निमित्त ( हिन्वे ) प्रसन्न = 
शआत्मानुकूल करता हूँ ॥ 

निघण्टु ३। ३० ॥ १ । ४ इत्यादि का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ९। ६५ । ११ में भी ॥२॥ 

थ तृतीया 


३ २ 3 २३२३ 3 १ २ 


८०५--अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । 


२३ १ २ 
युजं वाजेष चोदय ॥३॥ 
आाषार्थः--पूर्वं मन्त्र से अनुवृत्ति लेकर- हे पवमान ! सोम ! तू ( झ्या ) 
जाने वाली ( नया ) इस ( धारया ) धारा से ( विपा) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ द्वारा 
हवन किया हुआ ( हरिः ) हरितवणं ( चित्तः) निकला हुआ ( पवस्व ) फेल । 
श्रौर ( युजम्‌ ) सहयोगी इन्द्र को ( वाजेषु ) मेघयुद्धो में ( चोदय ) प्रवृत्त कर ॥ 
अर्थात्‌ जब विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ चलती धार से सोम का हवन करते हें तब वह 
.हरितवर्ण धुञ्ररूप में परिणत होता हुआ मेघों तक पहुँचता और वर्षा का हेतु होता 
है॥ 


अष्टाध्यायी ३। १। १३४॥ ७। १॥ ३९ और निघण्टु ३। १५॥ २। 
१७ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० & । ६५। १२ में भी ॥२॥ 
अथ द्वितीयतृचसूक्तस्य -उपमन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


3 २३२ 


८०६-वृषा शोणो अभि कनिक्रदद्गा नदयन्नेषि एथिवीमुत चाम्‌। 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शुख आजो प्रचोदयन्नपसि वाचमेमास्‌ ॥१॥ 


भाषाथं:--(इव) जैसे ( वृषा ) सांड या वेल ( गाः ) गौओं को ( अभि ) 
देखकर ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ऐसे ही सोम ! तू भी ( पृथिवोम्‌ उत द्याम्‌ ) 
प्रथिवी और द्य लोक को ( नदयन्‌ ) शब्द से पूरित करता हुआ ( एषि) आकाश 
को जाता है! तब ( इन्द्रस्य ) िद्युल्‌ का ( बग्नुः ) शव्द ( आजौ ) मेघ और सूर्य 
के संग्राम में ( ्राशुण्बे ) सव गोर सुना जाता है। इस प्रकार ( शरोणः ) पीतवणं 
सोम ( इमाम्‌ ) इस चटचटा रळ रूपिणी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्रचोदयन्‌ ) 
बोलता हुग्रा ( ग्रा ) सव ओर ( ग्रवसि ) जाता है॥ 

ग्रष्टाघ्यायी ७। ४। ६५ निघण्टु १ । ११ ॥ २ । १७ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।। ऋ० ६ । ९७। १३ में प्रचोदयन्‌ के स्थान में प्रचेतयन्‌ पाठ है 
आर सायणाचायं ने भ्रान्ति से उगी की व्याख्या यहां भी करदी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3२ 3 १२३१ २ 3 १ २ 3 १ २३ 3२ 


=०७-रसाथ्यः पयसा पिन्त्रमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 


१२ 3 १२ 3 १ २२ 3 १ २ 
पवमानः सन्तनिमेपि कृण्वल्िन्द्रयासोम परिषिच्यमानः ॥२॥ 
माषार्य:--( पवमानः ) शोधे जाते हुए ( सोम ) सोम ! तू ( रसाय्यः) 
रसालु और ( पयसा पिन्वमान: ) प्राण से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( इन्द्राय) 
सूयं के लिये ( ईरयन्‌ ) ऊपर उठत! हुग्रा ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरतायुक्त ( अंशुम ) 
किरणगत जलकण को ( एषि ) प्र्त होता है ( परिषिच्यमान: ) सब ग्रोर वर्षता 
श्रोर ( सन्तनिम्‌ ) विस्तार को ( कृष्वन्‌ ) करता हुआ ( एवि ) जाता है ॥ 
शतपथ ६।५।२।१५ उणादि ३ । ९६ इत्यादि प्रमाण गंस्कृतमाष्य में ` 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ६७ । १४ में भी ॥२।। 


ग्रथ तृत्तीया 
3 १ २ £ 0 ड्र 3 1 5 3 १२ 3 २ 
८०८--एवा पवस्व मदिरो मदाग्रोदग्राभस्य नमयन्त्रघस्नुम्‌ | 


२३२ 2 १२ २ १२ 3१ २ 3 
परि बण भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अ 
१२ ३ २ 
परि सोम सिक्तः ॥३॥ 
भाषांयं:--( सोम ) ओ्पघिराज्ञ ! ( एवा ) इस प्रकार ( मदिरः ) हपट ` 


यक, ( रुशन्तं, वक्त, परि, भरमाण: ) प्रकाशित इवेत, रंग को, सर्वतः, घाग 
करता हुआ ( सिक्तः ) सींचा--भग्नि में टपकाया हुआ ( गव्यु: ) सूर्येकिरणों को 


उत्तराचिके तृतीयोध्य।यः ४२५ 
७-५००-७-०००-७-०-७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-७०-०-०-०-०-०-८०-०-०-०-०-०- 
मानो चाहता हुआ (उदग्राभस्य, वधस्नु , नमयन्‌) मेघ के टपकते सानु को, नमाता 
हुआ (नः) हमारे (मदाय) हपं के लिये ( हरि--अर्थ ) सव ओर फेला ॥ ऋ० 
६ | ६७ | १५ में वघस्नेः पाठ है ॥२॥ 


अथ चतुर्थखण्डे प्रथमस्य प्रगाथस्य सूक्तस्प्र शंपुब्राहित्पत्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 


८०३- स्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः | 


२ ३१ २ उ १ २ उ २३ रउ 3१२ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्त्रवतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३४) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ र्र्‌ 3 २ 3१ २ ३ १ २ 


८१०--स त्वं नश्चित्र वन्नहस्त श्रप्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 


१ ररउकरर 3 १ २ 3 २३ 3 २ ३१२ 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 
भाषार्थ:- ( चित्र ) हे आइचयंमय ! ( वञ्त्रहस्त ) म्रपने सुखस्वरूप में 
दुप्टदमनाथं दण्ड घान्ण करने वाले ! ( भ्रद्रिव: ) मेघों के स्वाभी ! ( इन्द्र ) 
परमेश्वर ! ( सः ) पूर्ववत ( त्वम्‌ ) आप ( थृष्णुया ) शत्रुओं को दबाने वाले 
( महः ) महान्‌ ( स्तवानः) स्तुति किये जाते हुए ( नः ) हमारे सिये ( गाम्‌ 
भ्रदवम्‌ ) गौ बल घोड़े ्रादि पशु ( रथ्यम्‌ ) वाहन योग्य ( सत्राः) सदा ( संकिर ) 
दीजिये । (न ) जैसे ( जिग्युषे ) जीतने वाले वीर को ( वाजम्‌ ) अन्नादि उपहार 
भोगाथं दते हैं तद्वत्‌ ॥ 
अष्टाध्यायी ७। १ । ३९ उणादि ३। ८६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६1 ४६। २ में भी ॥२॥ 


प्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूरक्तस्य-प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3३१-२३१२ 3 १२ ३२ 


८११--अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 


१ २ 35१ २३१२ ३१ 


यो जरितृभ्यो मघवा ुरूवसु सहस्र णेव शिक्षति ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( २३५ ) में हो गई ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


३१ २ उ १ २ 3 १ २९३१ २ ३१२ 
८१२--शतानीकेव प्र जिगाति शृष्णुया हन्ति बृत्राशि दाशुषे । 
3१२३ २ रर 3 १२ 3१२ 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्तिरे दत्राशि पुरुभोजसः ॥२॥ 
माषार्थः--( धृष्णुया ) तेजस्वी वीर ( शतानीकेव ) बहुत सी शत्रुसेनाग्रों 
को जीतता और नष्ट करता है वैसे ही परमेश्‍वर ( वृत्राणि ) पापों को (प्रजिगाति) 
जीतता और ( हन्ति ) नष्ट करता है। तथा ( पुरुभोजसः ) असंख्य घन वाले 
( भ्रस्य ) इस परमेश्वर के ( दत्राणि ) दान ( दाशुषे ) दान यज्ञादि करने वाले 
यजमान के लिए ( प्रपिन्विरे ) प्रवाह से बहते हैं। दृष्टान्त--( गिरेरिव रसाः ) 
जेसे पर्वत के जल बहते हैं तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ८ । ४६ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीय प्रगाथस्य--नृमेधा ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
८१ ३--स्रामिदा ह्य नरोऽपीप्यन्‌ बिन्‌ भूर्णयः | 


१ २3 १२ 3२ 3२३ १२३१ २ 


स इन्द्र स्तोमत्राहस इह अ्रुध्यप स्वसरमा गहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३०२ ) में हो चुकी ॥१।! 


अथ द्वितीया 


८१४--मत्स्त्रा सुशिप्रिन्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 


तव श्रवांस्युपमान्युक्‍्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥२॥ 


आषार्थ- ( सुशिप्रिन्‌ ) हे उत्तम व्याप्ति वाले ! ( हरिवः) कर्मों की 
घरोहर रखने वाले ! ( उक्थ्य ) स्तुत्य ! ( गिर्वणः ) वाशियों से भजनीय ! 
(इन्द्र ) परमेश्वर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त गुणगरिष्ठ ग्राप से ( इमहे ) हम मांगते हैं 
प्रार्थना करते हैं कि ( त्वया ) आपकी सहायता से ( वेधसः ) बोधयुक्त उपासक 
लोग ( भूषन्ति ) शोममान होते हैं। (तब) आपके ( अवांसि ) यश ( उपमानि ) 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४२७ 
PS 1 0000-00-00 OE ० 


उपमान हैं, न कि किसी से उपमेय । वह आप ( सुतेषु ) पुत्रतुल्य भक्तों पर (मत्स्व) 
प्रसन्न हुजिये ॥ 

उणादि २। १३ इत्यादि के प्रमाण ग्रौर ऋ० ८। ९९॥ २ के पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२। 


अथ पंचमखण्डे प्रथम तृचसूक्त व्य--ग्रमही युऋ पि: । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 
२१ २ 3 १२ 3 १ २ 3 १ २ 
८१५--यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | 
3 १२ 3२ 
देवावीरघशंसहा ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७० ) में हो गई ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ ३१२३२३२ उ १ २ 3 १ 


८१ ६--जध्निन त्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवे दिवे । 
गोषातिरश्वसा असि ॥२॥ 


भाषार्थः- सोम ( अमित्रिय वुत्रं जघ्निः ) अमित्रकमंकारक शत्रु का घातक 
( वाजं सस्निः ) बल का दायक, ( गोषातिः ) इन्द्रियों का दाता ग्रौर ( भ्रश्वसाः ) 
प्रागापद ( श्रसि ) हे ॥ ऋ० &। ६१। २० में “गोहा उ अश्वसा: ऐसा पाठ 
है॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २ 8 १ २ 3२ 3 दि 3१२ 
८१७---सम्मिश्लो अरुषो भुवः द्पस्थाभिन धेनुभिः ! 
सीद्‌ च्छेचनो न योनिमा ॥३॥ 
भाषार्थ:--सोम ( सूपस्थाभिः ) सुन्दर उपस्थान वाली ( धेनुभिः ) गौग्रो 
के (न ).समान वेदवाणियों के साथ ( संमिइलः ) मिला हुआ ( योनिम्‌ ) वेदी में 


( प्रासीदन्‌ ) होम होते हुए स्थित हुआ ( श्येनः ) एयेन पक्षी ( न ) सा ( रषः ) 
तोब्रगामी ( भुवः ) होता है ॥ 


४२८ सामवेदे 


आओ: ०६) ८१) 
शतपथ ६ । १ । २ । १७ उणादि ४। ७३ निघण्टु १११ इत्यादि प्रमाण 
आर ऋ० ६ । ६१ । २१ का पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये ।।३।। 


श्रथ द्वितीयतृचस्य नहुषोमानव ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


३२ ३२ 3२5७ 3 १ २ 


८१८--अयं पूपा रयिभंगः सोमः पुनानो अर्षेति । 


२३ १ २ ३१२३क रर 3 १२ 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उमे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४६ ) में हो चुकी है ॥१1 
अथ द्वितीया 


१२ 3 १ २ 3 २३०१०२३१ २ 
८१६--मञ्चु प्रिया अनूपत गावो मद्राय घृष्वयः 
3१ श्र 3 १२ 
सोमासः कृणवते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 
भाषार्थः - ( उ ) प्रसिद्ध है कि ( प्रियाः ) प्रीतिकरी ( घुष्वयः ) अत्यन्त 
दीप्त ( गावः ) वाणियें ( मदाय ) हर्ष के लिए ( सम्‌ श्रनूषत ) सोम का भले 
प्रकार वणन करती हैं और ( पवमानासः ) शुद्ध करते हुए ( इन्दवः ) दीप्तिमान्‌ 
( सोमासः ) सोम ( पथः ) मार्गों को ( कृण्वते ) आकाशगमनार्थ करते हैं॥ ऋ० 
६। १०१ । ८ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२२ 3 १ २९३१२ 3 १ २ 


८२०--य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


२३ २ 3 दर 3 1 २ 
यः पञ्च चर्षणीरभि रयिं येन वनामहे ॥३॥ 

भावार्थः -.( पवमान ) सोम ! वा शुद्धस्वरूप पंरमात्मन्‌ ! ( यः) जो 
( प्रोजिष्ठः ) ग्रति बलवान्‌ तेरा रस वा आपके आनन्द का रस है और ( यः ) जो 
( पञ्च ) पाँच ( चर्षणोः ) १ यजमान और ४ होता श्रादि ऋत्विज्‌ इन ५ मनुष्य 
को वा पञ्च ज्ञानेन्द्रियो को ( भ्रमि ) व्यापकर वत्तंमान है और ( येन ) जिससे 
( रयिम्‌ ) घनादि ऐद्वर्य को. ( वतामहे.) हम संभजन करते हैं ( तम्‌) उस 
( अवाय्यम्‌ ) श्रवण करने योग्य प्रशंसनीय रस वा झानन्दरस को ( रामार ) हमे 
प्राप्त करा, वा कराइये ॥ ऋ० ६ | १०१। € में भी ॥ शा 


LS SNE RS BIR स 


उत्तराचिके तृतीयोघ्याय: ४२९ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य- ग्राद्ययोद्व योः सिकतानिवावरी, तृतीयायाः पृष्णयोऽजा 
ऋषयः । पवमानः सोमो देवता। जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


८२१--्ृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहा 


प्रतरीतोषसां दिवः 


प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य 


१ २३ १ २ 


हाद्यविशन्मनीषिभिंः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ २ 3-२ 3 १ 
८२२--मनीपिभिः पवते पूव्येः कवि- 

न भियतः परि कोशां असिष्यदत्‌ । 

3 २ 3 १ २ 32323 २३१ २ 


त्रितस्य नाम जनयन्मधु चरलिन्द्रस्य 


3 २ 3 १ २ ३१२ 


वायु' सख्याय वघेयन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--यह सोम ( मनोषिभिः ) विद्वानों द्वारा ( पवते ) शुद्ध किया 
जाता है। फिर (प्यः ) पुराना ( कवि: ) बुद्धि तत्त्व वाला ( नुमिः यतः ) 
ब.मंकर्त्ता पुरुषों से यत्नपूवंक प्रयोग में लाया जाता हुआ ( कोशान्‌ ) दे.णंकलशो 
को ( षरि ) छोड़ कर=उनसे निकलकर ( त्रितस्य ) तीनों लोकों में फले हुए 
[यहाँ सायणाचायं ने भी यही अर्थ किया है, त्रित नामक ऋषि अर्थ नहीं किया] 


( इद्धस्य ) वायुविशेष के ( नाम ) नमाने वाले जल को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 


हुआ ( सधु ) मधुर रस को ( क्षरन्‌ ) वर्षता हुआ ( सल्याय ) स्नेह वा 


के लिये ( वायुम्‌ ) इन्द्र नामक वायु विशेष को (वर्षयन्‌) बढ़ाता हुमा (असिष्यदत्‌) र 


वर्षता हे ॥ ऋ० ६ | ८६ । २० के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


४३० सामवेदे 


अथ तृतीया 
3१ २३ २ ३१२ 


८२३--अय॑ पुनान उपसो अरोचयदयं 
सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 


3 २उ 3 २ २ 3 २३ २३ 


अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं 


२ 3१ २ ३ १ २ 


सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥३॥ 


साषाथः--( श्रयम्‌ ) यह सोम ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( उषसः ) 
प्रभातसमयों को ( रोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है ( उ) और ( झयम्‌ ) यह 
सोम ( सिस्धुम्यः ) नदियों से ( लोककृत्‌ ) लोकों का कर्ता (ञ्भवत्‌) है ( यम्‌ ) 
यह ( सोमः ) सोम ( त्रिःसप्त ) एक मन, १० इन्द्रिये, १० प्राण ==सब इक्कीसों 
को ( आशिरम्‌ ) रस से ( प्रपूरयन्‌ ) मरता हुआ ( हृदे ) हृदय के लिये ( चार) 
उत्तम ( मत्सरः ) हषंकारक ( पवते ) पवन के समान बहता है ॥ 

अर्थात्‌ सोमयाग से सुवृष्टि आदि होकर सुन्दर प्रभात समय होते हैं, नदियों 
के. प्रवाह बढ़कर लोक की ऋद्धि होती है, सोमसेवन से प्राणादि का बल बढ़ता है। 
यह्‌ सोम वायु को च्याप कर चित्त को हषंदायक होता हुआ वायु के समान बढ़ता 
है॥ ऋ० ६।८६। २१ भें विरोचयत्‌ पाठ है ॥३॥ 


ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य आङ्गिरसः श्रुतकक्षो वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 


गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


३ १ २९ 3२३3१ २६३२ 


८२४- ए्वा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः 


3 २ 3 २ 3 १२ 
एवा ते राध्यं मनः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२३२) में ही चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
८२५--एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः 
अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥२॥ 


“0. 


| 


उत्तराचिके तृतीयोष्यायः ४३१ 


भाषार्थः--( तुवीमघ ) हे बहुत कोष धन वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! 
( विश्वेभिः ) सव ( धातृभिः ) कमंधारक राजपुरुषों से [अप का] ( रातिः) 
[वितनादि] देना ( धायि ) घारण किया जाता है ( श्रथ ) ) और आप (नः) 
हम प्रजाजनों के (चित्‌) भी ( सचां ) धनादि देने से ( एव ) ही व्यापार सहायक 
हृजिये ॥ ऋ० ८ । ६२। २६ में-इन्द्र में सचा--पाठ है ॥२॥ 


अथ तृतीया 
८२६--मो पु ब्रह्मेव तन्द्रयुश्च वो वाजानां पते | 


मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 


भाषार्थ:-- (बाजानां पते) हे सेना वा बलों के रक्षक ! राजन्‌ ! तू (गोमतः) 
इन्द्रियों की शक्ति के उत्तेजक ( सुतंस्थ ) अभिपुत सोम के, पान से ( सुमत्स्वः) 
अच्छे प्रकार हृष्ट जो ( उ) और ( तन्द्रयुः ) घनादि सम्पत्ति के प्रमाद से 
आलस्ययुक्त ( मा ) मत (भुवः) हो । दष्टान्त--(ब्रह्मव) जैसे ब्राह्मण लोग प्रायः 
घनादि भोगसाघनों में रति न होने से उनका सञ्चय नहीं करते और इसी से प्रमाद 
नहीं करते, तद्वत्‌ ॥ ऋ० ८। ६२। ३० में भी ॥३॥ [१८] 


ग्रथ द्वितीयतूचस्य-जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२3 १ २ 3१ २ 3 १ ३ 
८२७- इन्द्रं विश्‍व अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं शिरः । 
3१२ ३ २३१२३ १ २३ १२ . 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३४३) में हो चुकी है ॥ १॥। 


अथ द्वितीया 


3 १ २ ३ २ 3 १ = 
८२८--सर्व्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
२3 १ श्र उ १२३१२ 
त्वामभि प्र जैतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
माषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेशवर ! वा हे राजन्‌ ! (ते) तरी ( सख्ये ) 
मित्रता अनुकूलता में हम ( वाजिन: ) अन्त और बल वाले होते हुए (मा भेम ) 
किसी से न डर । ( झबसस्पते ) हे बलपते ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले ( झपरा- 


४३२ सामेवेदै 


NNN TOTES 
जितम्‌ ) किसी से भी न हारने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( अभि प्र नोनुमः ) सवतः 
अत्यन्त स्तुत करते हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ६। १। ६५॥ २।४।७४॥ १।१। ६२॥ ६।१। 
६॥ ७।४।८२॥ ३।१।३२॥ ३।४।७८॥२। ४। ७२ के प्रमाण 
और ऋ० १ । ११ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


अथ तृतीया 
3 १ २२ 33 १ २६ 3१२ 


८२६--पूवीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
3 १ २६3 १ २ 3२ 3 १ २३२ 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः (यदा) जव (गोमतः) गौ के सहित (वाजस्य) अन्त का 
( मघम्‌ ) घन ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजों को ( मंहते ) कोई यजमान श्रद्धा से दान: 
करता तब ( इन्द्रस्य ) परमात्मा की ( ऊतयः ) रक्षायं भ्रौर (रातयः) दान क्रियायें 
जो ( पूर्वीः ) सनातन हैं ( न विदस्यन्ति) उस यजमान पर क्षीण नहीं होतीं ॥ 
अर्थात्‌ श्रद्धा और विधि से यज्ञ करते हुए गौ आदि घन-धान्य की दक्षिणा 
देने वाले यजमान को परमात्मा कृपया अनेक प्रकार के घनघान्यादि दानसे उपस्कृत 
करता है और उसको रक्षा करता है ॥ 
ऋ० १।११।३ का पाठान्तर भ्रोर निघण्टु २ । १० ॥ ३। १० अष्टाध्यायी 
६।१।१०६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये 11३1 


इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस पण्डित हुजारीलाल स्वामिसूभुना 
हस्तिनापुर पाइवंवति परीक्षितगढ़ निवासिना 
तुलसीरामस्वामिना कृते सामवेदभाष्य उत्तराचिके 
तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः ॥ 
तृतीयोष्यायश्च समाप्तः ॥३॥ 


रतच्या 


35४ 


RI a 2 


श्रो३म्‌ 
अथ चतुर्थाध्यायः , 
द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः डु 


तत्र बा काट 
प्रथमखण्डे एते असृग्रमिति प्रथम तृचस्य--जमदर्ति ऋ षि5। पवमाने+3 $5 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ ॥ है होड गाए 

तत्र प्रथमा #7 ! 77 । 3 9३२ 


3१ २ 3१ २ ३२ उ १२ ३3१२ 


८३०--एत असूग्रसिन्द्यस्तिरः पवित्रमाशव 


२ 3१ २६ 


विश्वान्यभि सोभगा ॥१॥ 


माषार्थः--( तिरः पवित्रम्‌ ) तिरछे दशापवित्र के प्रतिः ( श्रावः ) शीघ्र 
जाने वाले ( एते ) ये ( इन्दवः ) सोम ( विश्वा ) सिवः ( सौभगा ) सौ माग्यो “को 
( प्रमि) लक्ष्य में रख कर ( ग्रसुग्रम्‌ ) [अग्नि में] छोड़े जांते.हे. 

विवरणकार कहते हैं कि “प्रव तृतीय दिन कां आरम्भ किया जाता है।” 


| 0४ 1 11 er 


ऋ० ६। ६२ | १ में भी वह ` ° ळा. 
क 'प्रथ द्वितीया गि ffs) हे गाए FIFI 


IF क IBTPS ] > 


२ 3२ ३3३२।5२।35 १२ 35१२, ' 


८३१--विध्नन्तो दुरिता पुरु सुगा, तोक्ाय़ःाजिन्नःः ¦ » ०३ 


१२ 3 २3 


त्मना कृण्वन्तो यवेतः शे 


भाषार्थ:--[अक्रण से | सोम (.दुरिता+) दुःखों „कोः (विशतः) नट 
करते हुए ( बाजिनः ) बलयुक्त और बलदायक हैं तथा (तोकाय. ) सन्तान के लिये 


1१7१) 0"? 


(त्मना) आत्मा के.सहित ( कुण्बस्तः, ).करने वाले हैं. इसलिये-सोम सेवनीय. हैं ॥ 


oii: 


ऋ० ६ । ६२ [२ के पाठभेद. संस्कृतमाष्य में, देखिये ॥२॥। ( psp ) 
व १ ; steps) Fp: र्ध } छा; 5755 छ 15 ड््छ ) 
३ १:४1! frm est 3955 if मै IBS 


FEE PS ORME NS NNN 


४३४ सामवेद 


अथ तृतीया 
८३२--कुख्न्तो वरिवो गवे$भ्यर्पन्ति सुष्टुतिम्‌ । 


इडामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - ( गवे ) इन्द्रियो के लिये ( इडाम्‌ ) भ्रन्न के रस को ( संयतं 
कृण्वन्तः ) सम्बद्ध करते हुए और ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम सोमसेवियों के लिये (वरिवः) 
घनैश्वयं करते हुए सोम ( सुष्ट्रतिम्‌ ) शोभन प्रशंसा को ( अभ्यर्षन्ति ) स्वतः 
प्राप्त होते हैं ॥ 

ऋ० ६।६२।३मेंभी॥ 


अथ द्वितीय तृचस्य--भुगुर्वारणिजमदग्तिर्वा ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ 3१ २ 3 १२ 39 श्र 
८३३-+राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि | 
3 १२ 3 १२ 
अन्तरित्तेण यातवे ॥१॥ 
भाषार्थः ( पवमानः ) शुद्धि करता हुआ [( राजा ) सोम [सायणाचायं 
ने भी “सोमं राजानम्‌” इत्यादि देखने से यही ग्रर्थ किया है] ( भ्रन्तरिक्षेण) 
आकाश मार्ग से ( यातवे) जाने के लिये ( भनो श्रधि ) यज्ञ में ( मेधाभिः ) 
बुद्धितत्त्वों के सहित ( ईयते ) प्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ६। ६५ | १६ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 २३ १ च 3१ १५ 
<३४--आ नः सोम सद्दो जुवो रूपं न वचसे भर । ` 
सुष्वाणो देववीतये ॥२॥ 


भाषार्थः ( सोम) सोम ( देववीतये ) देवतों को देने-होम के लिये 
( सुष्वाणः ) अभिषुत किया हुआ ( नः ) हमारे लिये ( वच॑से ) तेज के निमित्त 
( सहः ) शत्रुदमन योग्य ( जुवः ) वल ( न ) और ( रूपम्‌ ) सौन्दर्यं ( भ्रामर ) 
देता है ॥ ऋ० 8 | ६५। १८ में भी ॥२॥ 


उत्तराचिके चतुर्थोष्यायः ४३५ 


ग्रथ तृतीया 
3 3 २३ २३ १ 


८३५--आ न इन्दो शातम्बिनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ । 


२3 १२ 3१२ 
वहा भगत्तिमृतये ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्दो ) सोम (नः) हमारे लिये ( ज्ञातग्विनम्‌ ) बहुत 
सी इन्द्रियों की शक्ति वाली [इसी से] ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों की ( पोषम्‌ ) पुष्टि, 
( स्वश्व्यम्‌ ) उत्तम ग्रश्वो के भाव और ( अगत्तिम्‌ ) ऐशवयं का दान ( ऊतये ) 
रक्षा के लिये ( श्रा-वह ) प्राप्त कराता है॥ 
ऋ० € । ६५। १७ में भी ॥३॥ 


तन्त्वा नृम्णानीति पञ्चचंस्य तृतीयसुक्तस्य -कविर्भागेव ऋषिः ।: 
छन्दो देवते उक्ते ॥ 


तत्र प्रथमा 


१ २ 3 २ 3 १२ 3१ २ 3 


८३६--तं खा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेपु महो दिवः 


१२ 3 १२ 
चारु' सुकृत्ययेमहे ॥१॥ 
भाषाथं:--हे शान्तस्वरूप ! सोम ! परमात्मन्‌ ! ( महोदिबः ) म्रनन्त 
आकाश के ( सघस्थेषु ) साथ वाले सब लोकों में और उससे भी बाहर व्यापक, 
( नुम्णानि ) घनों वा बलों को ( बिभ्रतम्‌ ) धारते हुए ( चारुम्‌ ) ग्रानन्दस्वरूप 
( तम्‌ ) उस अनेक वैदिक स्तोत्रों से स्तुत ( स्वा) आपको ( सुकृत्यया ) सुकमं 
से ( ईमहे ) हम पाते हैं ॥ 
निघण्टु २। ९, १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० &। ४८। १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
उक २९६ 3१ २ 3 १२ 


८३७ संवृक्कधृष्णुयुकथ्यं महामहिंत्रतं मदम्‌ । 


१-. द्रे 3१ २ 
शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः -हे सोम ! परमात्मन्‌ !- ( संवृक्तभृष्गुम्‌ ) शःरुदिनाशक 
( उक्य्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( महामहिब्रतम्‌ ) प्रशंसनीय अनन्त कमो के कर्ता, (मदम्‌) 


४३६ सामवेदे | 
प प 
झ्रानम्दस्वरूप, ( शतम्‌ ) असंख्य ( पुरः ) प्राणिदेहों के ( रुरुक्षणिम्‌ ) मृत्यु द्वारा 
विनाशक [ आपको हम पाते हैं ] यह पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है ॥ 
महामहिब्रतम्‌--यहां महान्‌ अर्थे के लिये दो शब्दों के प्रयोग से अत्यन्त 
महान्‌ अर्थे लिया जाता है॥ 
ऋ० &। ४८। २ भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 
१२ 3 २३क२९३ १ २ 3२ 
८३८-अततस्त्वा रयिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः । 
3 ५ २ 3 १ = 
सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( सुकतो ) हे उत्तम कर्मो के श्रधिष्ठाता ! सोम ! शान्त- 
स्वरूप ! परमात्मन्‌ ! क्योंकि ( सुपर्णः ) सुन्दर पालनादि गुणों वाले ( अव्यथी ) 
दुःखरहित निरञ्जन आप ( भरत्‌ ) त्रिलोकी का पोषण करते हैं ( अतः ) इससे 


( रथिः ) ऐस्वयं और उसका चाहने वाला पुरुष ( दिवः) श्राकाशगत लोक लोका-. 


स्तरों के ( राजानम्‌ ) राजा ( त्वा ) आपको ( अम्ययत्‌ ) सब झर से शरण 
लेता है ॥ ऋ० ९ । ४८ । ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 
अथ चतुर्थी 


3१ २ 3 १ र्ष 3 १२ 


८३६--अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
अभिष्टिङृद्विचर्षणिः ॥४॥ 


भाषार्थ:- ( ग्घ ) और ( प्रभिष्टिकृत ) ग्रमीष्टफलदाता ( विचर्षणिः ) 
विविध मनुष्यों का स्वामी, वा विशेष द्रष्टा जगत्‌ का साक्षी परमात्मा ( इन्त्रियम्‌ ) 
अपने आप से व्याप्त जगत्‌ को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ ( ज्यायंः ) बड़े 
उत्तम ( महित्वम्‌ ) महत्त्व को ( झ्ानशे ) प्राप्त है॥ ` 
अष्टाध्यायी ५ । २ । ९३ इत्यादि प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६ । ४८। ५ में भी ॥४॥ 
अथ पञ्चमी 


3 १ २३ १ र्र 3 १२ 


१ 
८४०--विश्वस्मा इत्स्व शे साधारणं गता? 
३.२.३२.-२- ०५7 || 


ST टाटा गोपासृतस्ण Rid ॥४५॥ 


उत्तराचिके चतुर्थोष्यायः ४३७ 

>०->-०-००-००-०-०-०-०-०-०-०-००-५०-०-०-२-०<-००-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-< 

भाधार्थः--( रजस्तुरम्‌ ) सूर्यादि लोकों के घुमाने वाले, ( ऋतस्य ) यज्ञ 
के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( विश्वस्म॑ ) सवं ( स्वद्टशे ) भ्रानन्द दिखाने के लिये ( सा- 
घारणम्‌ ) साधारण ( इत्‌ ) ही वर्तमान सोम शान्तस्वरूप परमात्मा का ( वि: ) 
पक्षी जीवात्मा ( भरत्‌ ) ध्यान करे ॥ 

निरुक्त ४ । १६ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ लोकों क्रो रज इस- 
लिये कहा जाता है कि धूलिकण के समान परमात्मा ने घार रखे हैं ॥ 


ऋ० ६ । ४८ । ४ में भी ॥५॥ 


ग्रथ तृ चात्मकस्य चतुर्थसूक्तस्य--कश्यप ऋषिः। पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


3१२ 3 


८४१--इपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीपिभिः 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५०५ ) में ही चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२६ 3 २३ 


८८२--पुनानो वरिवस्कृध्यूजं जनाय गिणः 


२ 3 १२ 


इरे सृजान आशिरम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः- ( गिवंणः ) वाणियों से प्रशंसनीय ! सोम ! परमात्मन्‌ ! वा 
ोषधि ! (हरे) जगद्धर्ता ! वा हरित वणं हुआ सोम (पुनानः) शुद्धि करता हुआ 
और ( झाझिरम्‌ ) प्राण को ( सृजानः ) देता हुआ ( जनाय ) घ्यानयज्ञ वा देवयज्ञ 
के यजमान के लिए ( वरिबः ) घन वा सुख और ( ऊर्ज॑म्‌ ) बल सम्पादन (कृधि) 
कीजिये वा करता है ॥ 

ध्यान स्मरण किया परमात्मा वा हवन किया हुआ सोम यजमान के घन 
धान्य बल पौरुषादि को बढ़ाता है ॥ 

शतपथ १२।३। ५ । २० निघण्टु २। १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६। ६४ | १४ में भी ॥२॥ 


४३८ सामवेदे 


BOO OO OO OE OOO OO OO OO 
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अथ तृतीया 


८४३--पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 


२ ३ १ २ ३२ 


8 
द्य.तानो वाजिमिहितः ॥३॥ 


भाषार्थ:--हे सोम ! झान्तस्वरूप ! निरुपद्रव ! परमात्मन्‌-! ( पुनानः ) 
झपवित्नों को पवित्र करने वाले, ( तानः ) अन्धियारे को उजियाला करने वाले, 
( वाजिभिः ) प्राणायामो के साथ ( हितः ) ध्यान-घाररण किये हुए श्राप ( देव- 
बीतये ) विद्वान्‌ भक्त जनों को प्राप्त होने के लिए (इरद्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
जीव के ( निष्कृतम्‌ ) शुद्ध किये हुए भ्रन्तःकरण स्थान में ( याहि) सवंग होने से 
वर्तमान भी साक्षात्‌ अनुभूत हृजिये ॥ 

झोषधि के पक्ष में सोम ! ( पुनानः ) पवित्रता और ( द्यतानः ) प्रकाश 
करता हुंग्रा (वार्जिमिः) हविष्‌ वाले होता ग्रादि से ( हितः ) धारण किया हुग्ना 
( देववोतये ) वायु ग्रादि देवों को प्राप्त होने के लिये ( इन्द्रस्य ) बिजुली के 
( निष्कृतम्‌ ) स्थान अन्तरिक्ष को ( याहि ) प्राप्त हो [होमद्वारा] ॥ 

शतपथ ५ । २ । ४। १ का प्रमाण और ऋ० ६ । ६४। १५ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ द्वितीयखण्ड प्रथमत्‌ चस्य-मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


3 २ उ १ २२ 3२३१२३१ २ 
८४४--अग्निनाग्निः समिध्यते कविंग्र हपतियु वा । . 
3 २ उक२र 


हव्यवाड्‌ जुह्दारय ॥१॥ 


भाषाथं--विवरणकार कहते हैं कि--बहिप्पवमान कहा गया, अब सप्तदश 


स्तोम के भेद कहते हैं कि यहाँ से आज्यो का वर्णन है, जिसमें यह आग्नेय आज्य 
का झारम्म है ॥ ( कविः ) मेघातत्त्वोदबोधक ( गृहपतिः ) यज्ञा नुष्ठान सम्पन्न घर 
का रक्षक (युवा ) कमी वृद्ध न होने वाला ( हव्यवाट्‌ ) हव्य पहुँचाने वाली 
(जुद्वास्यः) यज्ञपात्र जुहू जिसका का मुख है (झग्निः) वह ध्राहेवनीय प्रग्ति 
(अग्तिना) भ्ररणिमन्थन से उत्पन्न हुए प्रग्नि द्वारा (समिध्यते) मले प्रकार 
सुलगाया जाता है ु 


उत्तराचिके चतुर्थोध्यायः ४३६९. 


झध्यात्मपक्ष में--( कविः ) ज्ञानी ( गृहपतिः ) गृहरूप देह का स्वामी 
( युवा ) वास्तविक स्वरूप से ग्रजर अमर (हव्यवाट्‌) कमं फल का भोक्ता ( जुह्वा- 
स्यः ) वाणीरूप मुख वाला ( अग्नि: ) चेतन जीवात्मा ( ग्निना ) अनन्त ज्ञान 
वाले परमात्मा से ( समिध्यते ) मले प्रकार तेज प्राप्त करता है ॥ 

शतपथ ११॥ ५। ६1 ३ अरष्टाष्यायी ३। २। ६४ ॥ ७1 २। ११५॥ 
३॥२॥६६॥६1२॥१३९॥ ३।२। १७८॥ ६।१।१०॥७।४। 
६२॥ ८।४।५४॥ ६।२।१॥ ८।२। १॥ ६।१।६७॥ ८।२। | 
४ उणादि २। ६१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। १२। ६ में 
भी ॥१॥ 


थ द्वितीया 
१ २६ 3१ २ ३९१ २ ३ a 2 
८४५--यस्त्वामग्ने हविष्पतिदू तं देव सपयति । 
3१ = 


१ 
तस्य स्म प्राविता भव ॥२॥ 

भाषाथं:--( देव ) दिव्यगुणयुवत ! ( श्रग्ने ) अग्ने ! ( हविष्पतिः ) 
सामग्री वाला (यः) जो यज्ञकर्ता ( दूतम्‌ ) हव्य पहुँचाने वाले ( त्वा ) तेरा 
( सपयंति ) होम करता है, ( तस्य ) उसका ( स्म ) [पादपूरणाथं है] (प्राविता) 
अत्यन्त रक्षक ( भव) हो॥ 

ईइवर पक्ष में-- ( देव ) हे देव ! ( श्रग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( हविष्पतिः ) 
सुकमं वासना रूप कमंफल का भागी ( यः) जो उपासक भक्त ( दूतम्‌ ) कर्मफल 
पहुँचाने वाले त्वा ) आपकी ( सपर्यति ) पूजा=उपासना करता है ( तस्य स्म- 
प्राविता भव ) उसके रक्षक हूजिये॥ ऋ० १। १२। ८ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


च 


२ 3१२ 3 २ 3 १२ 


८४६--यो अग्नि देववीतये हृविष्माँ आविवासति । 


तस्मे पावक मृडय ॥३॥ 
भाषाः ( यः ) जो ( हविष्म ) हव्य' सामग्री वाला ( देववीतये ) देव- 
यजन के लिये ( झ्लग्निम्‌ ) अग्नि को ( श्राविवासति ) होमता है ( तस्मे) उसके 
लिये ( पावक ) शोधक ! अग्ने ! ( मुडय ) सुख कर ॥ 
ईदवरपक्ष में--( यः ) जो (हविष्मान्‌) सुकर्मानुप्ठानी उपासक (देववीतये) 


४० सामवेदे 


दिव्य गति के लिये ( भ्रग्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा की ( भ्राविवासति ) 
-उपासना=ूजा करता है [निघं० ३। ५] ( तस्मे) उसके लिये ( पावक ) हे 
अपवित्रो को पवित्र करने वाले ! ( मृडय ) आनन्द दीजिये ॥ ऋ० १। १२। ६ 
में भी ॥३॥ न 


अथ मैत्रावरुणमाज्यम्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


अथ द्वितीयतृचस्य--मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 


3१ २ 3१२३ १२ 3 १२ 


८७७--मित्रं हुवे पूतदच वरुणं च रिशादसम्‌ । 


१२ 3२ 3 १२ 


थियं घृताचीं साधन्ता ॥१॥ 


भाषार्थ:--मैं यज्ञकर्ता यजमान ( पूतदक्षम्‌ ) पवित्र बल वाले ( मित्रम्‌ ) 
प्राणवायु (च) और ( रिश्ञादसम्‌ ) हिंसक दुःखदायक वायु आदि के अणुओं के 
नाश करने वाले ( वरुणम्‌ ) अपानवायु को ( हुवे ) उद्देश्य करके होम करता हूँ। 
जो कि प्राण और ग्रपान ( घृताचीं, धियम्‌ ) जल वर्षाने वाले कमं को (साघन्ता) 
साघने वाले हैं । रं 

जिस प्रकार मनुष्यादि प्राणियों के शरीर में प्राण अपान वायु हैं इसी 
प्रकार अन्तरिक्ष में भी प्राण और अपान व्याप्त हैं, जो कि निरुक्त के अनुसार 
अन्तरिक्ष स्थान देवतों में गिने गये हैं । उनका दूसरा नाम यहां मित्र भौर वरुण है। 
वे ही प्रन्तरिक्ष में फैले हुए मित्रावरुण-प्राणाऽपान मनुष्यादिदेहस्थ प्राणाऽपान 
का आप्यायन करते हैं, उनके उत्तम शुद्ध तृप्त बनाने के लिये इस मन्त्र में होम 
करने का विधान सिद्धानुवाद से वित है । शतपथ ६।३।६।५ में मित्र=प्राणं और 
० १२1 ४1 ४ | १२ में वरुण =भ्रपान का नाम है । निरुक्त झ० '० खण्ड ? 
और ३ में मध्यस्थान देवतों के शीर्षक ( हैडिङ्ग ) में वरुणा का व्याख्यान है भौर 
ऋ० ५। ८५ । ३ का प्रमाण देकर निरक्तकार ने वरुण--प्रपान वायु के कास 
बताये हैं. कि वह मेघ को वर्षाता है, नीचा करता है, वह द्युलोक, पृथ्वीलोक भोर 
अन्तरिक्ष लोक को तर करता है, इससे वह सब भुवनों का राजा कहाता है, वरह 
जैसे वृष्टि खेती को तर करती है, वैसे पृथ्वी को गीला श्रौर तर करता है। कि 
उसी अ्र० १० खण्ड २१ । २२ में मित्र-प्राण वायु का व्याख्यान करते हुए की" 
३ । ५६ । १ का प्रमाण देकर मित्र-प्राण के काम बताये हैं कि वह शब्द करता 


उत्तराचिके चतुर्थोध्याय: ४४१ 
है, प्राणियों को जीवित रखता--मृत्यु से बचाता है, इसलिये प्राण पृथ्वी औ 
द्युलोक के प्राणिव्गे का धारक है, प्राण प्रतिक्षण मनुप्यादि प्राणियों पर अपना 
प्रभाव रखता है, जिससे मनुष्यादि कमं करने में समर्थ होते हैं । उस प्राण के लिये 
घृत मिले चरु से होम करो इत्यादि ॥ 


अ्ष्टाध्यायी ३। १॥ ८५.॥३। १।४॥ ६।१।१६२॥ ७। १] 
३६ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १। २ । ७ और यजुः ३३ । ५७ में भी.॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3१ २ 


८४८--ऋतेन सिंत्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । 


१२ ३१ २ 


क्रतु' बृहन्तमाशाथे ॥२॥ 


भाषा्थः- ( ऋतावृधो ) यज्ञ से बढ्ने और ( क्रतस्पृशौ ) यज्ञ को स्पशं 
करने के स्वभाव वाले ( मित्रावरुणौ ) प्राण और अपान ( ऋतेन ) अनुष्ठित 
किये यज्ञ से ( बृहन्तं क्रतुम्‌ ) बड़े कमं को ( प्राशाये ) व्यापते हैं ॥ 

निरुक्त २ । २५, ४ । १९ और निघण्टु १ । १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १।२।८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3१२९ 3१ २३१२ 


८४६--कवी नो सित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 


१ Rs 3१२ 
दच दधाते अपसम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( कवी ) बुद्धिवर्षक ( तुविजाता ) बहुतों के उपकारक होकर 
उत्पन्न ( उसक्षया ) बहुत निवास वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण शौर भ्रपान (नः) 
हमारे ( दक्षम्‌ ) बल और ( श्रपसम्‌ ) कर्म का ( दधाते ) घारण करते हैं ॥ 


अष्टाध्यायी ६। ३ । २६॥ ६। १। १६७॥ ६। १। १६३॥ ६। १1 
२०१॥ ६।१।२२३॥ ६।२।१४४॥ ६।२। १९६ फिद्सूत्र १। १ 
निघण्टु ३। १॥ २। १॥ २। & के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १। २। ६ में भी ॥३॥ 


४४२ सामवेदे 
MOINES I +0२) 


अथैन्द्रमाज्यम्‌ 
(इति विवरणकारः) 


अथ तृतीयतृचस्य-मधुच्छन्दा वेश्‍वामित्र ऋषिः । मरुद्गण इन्द्रश्च देवता । 
गायत्री छन्दः ।। तत्र प्रथमा 
१ ७ 3 धर श्र ४ 3१ श्र 
८५०- इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युपा | 
3 १ २३१२ 


मन्दू समानवचसा ॥१॥ 


भाषार्थः-हे जीवात्मन्‌ ! तु ( भ्रबिस्युषा ) भयरहित निर्भय ( इस्द्रोण ) 
परमात्मा से (हि) ही ( संजग्मानः) मिला हुय्ना [मुक्त हुआ] ( संहक्षसे ) 
जब जाना जाता है तव ( मन्दू ) तुम परमात्मा और जीवात्मा दोनों आनन्दथुक्त 
( समानवचंसा ) समान तेज वाले होते हो । वह समानता चेतनत्वघमं को लेकर 
कही गई है, सर्वाश में नहीं ॥ 


मौतिक पक्ष में:--मरुद्गण (हि) निश्‍चय करो कि (श्बिभ्युषा) प्रधृष्य 
( इन्द्रेण ) बिजुली से ( संजग्मानः ) संगत हुआ जव ( संद्रक्षसे ) चमकता है 
तब ( मन्दू ) मरुद्गणा और बिजुली दोनों खिले हुए ( समानवचंसा ) समतेज 
जान पडते हैं ॥ 


इससे यह उपदेश किया गया है कि यह जो भ्नाकाश में बिजुली (मेधों में) 
चमकती है सो वायुभ्रों ( मरतो ) की रगड़ से चमकती है। यह ऋचा ऋ० १। 
६।७ में मी आई है सो निरुक्त ४। १२ में यास्कमुनि से इस प्रकार व्याख्यात 
है कि “भ्रधृष्य गण बिजुली से मिलता हुआ दीखता ( चमकता ) है, दोनों 
प्रकाशमान होते हैं वा 'समानवचंसा' को तृतीया का १ वचन मानकर यह व्याख्या 
समझो कि सम तेज वाले, ( मन्दू=मन्दुना ) प्रकाशयुक्त विदयत्तत््त से मस्द्गण 
प्रकाशित होता है” ।।१।। 


अथ द्वितीया 


१ रर ३२ 3 १२ 3१ २३२ 


८५१--आदह स्वघामनु पुनर्गभलमेरिरे । 


१२3३ १२३१२ 


दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--जीवात्मन्‌ ! इन्द्र ! ( स्वधाम्‌) पृथिवी और द्युलोक को 


उत्तराचिके चतुर्थोध्यायः ४४३ 


EO OO OQ 
लक्ष्य करके (शात्‌ ग्रह) मोक्षानन्द के भ्रनुभव के अनन्तर झाइचयं के साथ (यज्ञियम्‌) 
यज्ञ सम्वन्धी ( नाम ) नमाने वाले वल को ( दधानाः ) धारण करते हुए मरुद्गण 
वायु तुझको ( पुनः ) फिर ( गर्भत्वम्‌ ) गमं भाव को ( एरिरे ) प्राप्त करते हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में--( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सम्पन्न ( नाम ) नमाने वाले जल 
को ( दानाः ) घारण करते हुए मरुद्गण ( स्वधाम्‌ ) जल वा अन्न को ( ग्रनु ) 
लक्ष्य करके (द्रात्‌ ग्रह) वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ ग्राइचये के साथ (पुनः) पुनः पुनः 
प्रतिवष' (गर्भृत्वम्‌) इन्द्र और बिजुली के गमंभाव को (एरिरे) प्राप्त करते हैं॥ 

निघण्टु ३। ३० ॥ १। १२ फिट्सूत्र ४। १२ निरुक्त १। ५ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ६। ४ में भी ॥२।। 


अथ तृतीया 


८५२-वीलु चिदारुजत्नुभिगु हा चिदिन्द्र वहिमिः । 


अविन्द उस्रिया अनु ॥३॥ 


साषाथंः-- (इन्द्र) इन्द्रियों के प्रवत्तंक जीवात्मन्‌ ! इस [पूवं मन्त्रोक्त] 
रीति से जन्म ग्रहण करता हुआ तू (गुहा) छिपी जगह में (चित्‌) मी और 
( बीळ ) दृढ़ को ( चित्‌ ) भी ( भ्रारुजत्नुभिः ) भेदन करने वाले ( बह्निः ) 
मागदशक ज्ञानार्नियों से ( उत्तियाः ) पञ्चज्ञानेन्द्रियो के (अनु) अनुसार होकर 
(भ्रविन्दः) प्रान्तव्य विषय को प्राप्त होता है ॥ 

भोतिक पक्ष से--( इन्द्र ) बिजुली वा सूयं ( गुहाचित्‌ ) गह्वरस्थानो में 
भी ( वीळु चित्‌ ) टढ़ महल आदि को भी ( झारुजत्नुभिः ) मंग कर डालने वाले 
( वह्निभिः ) श्रर्नियों वा किरणों से ( उल्लिया ) पृथिव्यादि लोकों को ( नु 

` झबिन्दः ) प्राप्त होता है ॥ 

निघण्टु २। ॥ २। ११॥ १। १ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १॥ ६। ४ में भी ॥३॥ ग 
ग्रथ चतुर्थतृचस्य--भरद्वाज क्रषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्द: ॥ 

तत्र प्रथमा 


१ २३ १२३3२ 3 १ श्र ३२ 3२ 


<४३--ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ | 
इन्द्राग्वी न मर्धतः ॥१॥ 


डॅड सामवेदे 
ET ४७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०. 
भाषार्थ :--अब इन्द्राग्नि के उद्देश का आज्य कहते हैं--( ययोः ) जिन 
दोनों की ( पुरा ) सृष्टि के झआरम्भकाल में ( कृतम्‌ ) सहायता से बना ( इदं 
विश्वम्‌ ) यह चराऽचर जगत्‌ ( पप्ने ) प्रशंसित किया जाता है ( ता) उन इन्द्र 
और अगिन को ( हुवे ) उद्देश करके होम करता हूँ, जिससे ( इन्द्राग्नी ) वे सूयं 
आर अग्नि ( न मर्धतः ) दुःखदायक न हों॥ 
ऋ० ६ । ६०। ४ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3१ २३ २३ १२ 3 


८५४--उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । 


3१ २ 
ता नो मृळात ईशे ॥२॥ 

सषार्थः-- (उग्रा) बलिष्ठ ( मृधः विघनिना ) रोगादि शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले ( इन्द्राग्नी ) सूर्यं और अग्नि को ( हवामहे ) उद्दिष्ट करके हम होम 
करें । ( ईद्रशे ) ऐसा यज्ञ करने पर (ता) वे दोनों (नः) हम को ( मुडातः ) 
सुखदायक हों ॥ 

ऋ० ६। ६० । ५ में भी ॥२॥ 

श्रथ तृतीया 


3२ 3१ २२ 3 १ 


८५५-¬ हथो चत्राण्यार्या इथो दासानि सत्पती । 


3२३ 3 २३ 
इथो बिश्वा अप द्विषः ॥३॥ 
भाषार्थः--( सत्पती ) यज्ञानुष्ठानी सत्पुरुषों के रक्षक सूर्यं और अग्नि 
( श्रार्या ) आर्यो के ( दुत्राणि) रोकने वाले द्रव्यो का ( हथः) ताश करे। 
( दासानि )उनके उपलक्षयकारक पदार्थों का ( हथः ) निवारण करे ग्रौर उनकी 
( विश्वाः द्विषः ) सब हानिकारिणी प्रजाग्रों को ( झप हृथः ) दूर करे । 
अन्नादि दिव्य पदार्थों की अनुकूलता से रोगादि की निवृत्ति द्वारा हमको 
सुख हो, यह माव है॥ 
ऋ० ६। ६० । ६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।३॥ 
उक्तं प्रातःसवनम्‌ ॥ 
( इति विवरणकारः ) 
विवरणकार कहते हैं कि “ग्रव माध्यन्दिन सवन का झारम्भ किया जाता है 


उत्तराचिके चतुर्थोध्यायः ४४५४ 


थ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य--विश्वामित्र ऋषि: । 
सोमो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
२२ 3 २३ १२ 3 २२ १२ 
८५६- अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य' मद । | 
श्र 3 २३ उ 3१२ 3 १२ 


ससुद्रस्याथि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥१॥ 1 
इसकी व्याख्या ५१८ में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१२ 39१ २९ 3२ 3 १ २ 3२ ३२ 3२ 


८५४७--तरत्सम॒द्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 


१२ 3२ 3 १२ 3 १२ 3 १ २ ३3२ 3२ 3२ 


अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धमा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( राजा ) प्रकाशमान ( देवः ) दिव्यस्वरूप ( पवमानः ) स्वयं [ 
पवित्र और दूसरों को पवित्र शिक्षा देने वाला पुरुष ( ऊभिणा ) तरंगसहित | 
( बृहत्‌ ) बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्यसंकल्प ( समुद्रम्‌ ) मन को ( तरत्‌ ) पार हो जाता | 
है=मन का निग्रह कर लेता है और (मित्रस्य) प्राण और ( वरुणस्य) अपान के | 
( धर्मणा ) घारण=प्राणायाम द्वारा ( हिन्वानः ) उन्नति करता हुआ ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म को ( प्रऽषं ) प्राप्त हो जाता है॥ 

शतपथ ७ । ४ | २। ५२ का प्रमाण, जिसका ग्रर्थं यह है कि “मन ही समुद्र 
है, मनरूपी समुद्र में से विद्वानों ने वाणीरूप फावडे से त्रयीविद्या को स्वोला(0 लगेच _ - 
ऋ० ६ । १०७ | १५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये *' \।। | 
«--“७ण्यास्यारूपा तृतीया | 


रर 3१ २ 3करर 


“छ ८-उनुमिर्येमाणो इयंतो विचक्षणो । राजा देवः सम्ुद्रयः ॥३॥ 


भषार्थ:- ( नुभि: ) योगशिक्षकों से ( येमानः ) शिक्षा पाया हुआ पुरुष 
( हयंतः ) मनभावना ( विचक्षणः ) तीव्रबुद्धि ( राजा ) प्रकाशमान (देवः) दिव्य- 
स्वरूप ( समुद्रय्य ) मन को हित “हो जाता है ॥ 


ऋ० ६ । १०७ । १६ में भी ॥३॥ 


४४६ सामवेदै 


न्य oo 


PO 00 ०७७. दछ र खल 
ग्रथ द्वितीयतृचस्य पराशर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
८५६--तिस्नो वाच ईरयति प्र वह्निर, 
3 २ 3 १ श्र 


ऋतस्य धीतिं ब्ह्मणो मनीषाम्‌ । 


3 १२ ३ १ २३ 


गावो यन्ति गोपतिं एच्छमानाः 


१ २ 3१२ 3 २ 
सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ९२५ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 


२३ १ २ ३१ २ 3 र्ड 
८६०--सोमं गावो घेनवो वावशानाः 
3 १२ ३१ २ 3 १२ 
सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः | 
१२ 8१ २ ३१ २ 3 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः 
“१२ ३२ 3 .३ 3 


_ सोमे अकास्त्रिष्टुमः सं नवन्ते ॥२॥ 


री | 

भाषार्थ: ( धेनवः ) प्रसन्न करने वाली ( गाव: ) वेदवाणियें ( सोमम्‌ ) | 
परमात्मा को (वावशानाः) चाहती हुई सी प्राप्त होती हैं क्योंकि वह केवल वेद से | 
ही जानने योग्य है । ( विप्रा: ) विद्वान्‌ लोग ( मतिभिः ) भ्रपनी-अपनी बुद्धियों से __ 
( सोमम्‌ ) परमात्मा को ( पृच्छमानाः ) खोजते हैं । ( सुतः ) ध्यान किया हुआ 
( पूयमानः ) हृदय को शुद्ध करता हुआ ( सोमः ) परमात्मा ( ऋच्यते ) ऋचाओं 
से स्तुत किया जाता है परन्तु ( त्रिष्दुमः ) निष्ट्प्‌ आदि छन्दों वाले ( अर्काः ) 
मन्त्र ( सोमे ) परमात्मा के विषय में ( संनवन्ते ) भुक जाते हैं क्योंकि बाणी का 
विषय न होने से वे उसे सम्पूणं वित नहीं कर सकते । 


२८० ९ | €७॥ ३५ का पाठान्तर सस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


उत्तराचिके चतुर्थोष्याय Ns 


अथ तृतीया 


3१ २ १२३ 


८६१--एवा नः सोम परिषिच्यमान 


२ 3१२ 


आ पवस्व पूयमानः रवस्ति । 


२३ १ 1.1 


इन्द्रमा विश बृहता मदेन 


3२३ १२ ३२३ १२ 
वधया वाच जनया पुरंधिम्‌ ॥३॥ 
भावार्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! आप ( परिषिच्यमान ) सव ओर 
मूत वर्षति हुए ( पूयमानः ) पवित्रता सम्पादन करते हुए (नः) हम उपासकों को 
( श्रापवस्व ) पवित्र कीजिये [जिस से हमारा] ( स्वस्ति एव ) कल्याण हीं 
[हो] ( इन्द्रम्‌) हमारे आत्मा को ( आविश ) आप व्याप रहे हैं इस लियें 
( बृहता ) महान्‌ ( मदेन ) ग्रानन्द से ( वाचम्‌ ) अपनी स्तुति को ( वर्धय ) 
बढ़ाइये और ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत बुद्धियुक्त विज्ञान को (जनय) हमारे लिये उत्पन्न 
. कीजिये ॥ ऋ० । ६७ । ३६ का पाठभेद संस्कतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


अथ चतुर्शखण्डे प्रगाथस्य प्रथमसूक्तस्य-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ श्ण 3२ 3१ २३२ 
` ८६२-र्‍यदध्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः | 
ग््ड ३3३३3 २३ २३ २३१२३ १२ ०. 
न त्वा वज्िन्त्सहस स्या अड न जातमष्ट रोदसी॥॥॥ -२ 
इसकी व्याख्या (२७८) में हो चुकी है ॥१॥ ८ 
भावार्थ:--इसकी टिप्पणी में विवरणकार कहते हैं कि “माध्यंदिन सवने 1... 
कहा गया, अब पृष्ठ कहे जाते हें-' इस प्रथम मन्त्र की व्याख्या छन्द आचिक २७८ 
संख्या पर कर आये हैं । चः दिन का ६ ए होतः है ! यथा? रथन्तर, २ बृहत्‌; 
३ विरूप, ४ वराज ५ शाक्वर और ६ रैवत । इसी प्रकार क्रम से इन छः पृष्ठ 
दिनों के ६ पृष्ठधमं हैं। जैसे-- १ रथघोष, २ दुस्दुम्याहनन, ३ उपवाजन, ४ ` 
उरोग्निमन्थन, ५ आर्याघोष मौर ३ गवांघोष ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


द 3 १ २ 3 १२ 


८६३--आ पप्राथ महिना वृष्णया वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा । 


२६ 3१ २३ १२ 


अस्मां अव मघवन्‌ गोमति व्रजे वज्जि चित्राभिरूतिभिः ॥२॥ 


४४८ सामवेदे 


भाषार्य--( वृषन्‌ ) यथेष्ट कामनाओं के वर्षाने वाले ! ( जविष्ठ 
बलिष्ठ ! ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! झाप ( महिना ) वड्प्पन भ्रौर (जवसा) 
बल से ( विश्वा ) सब ( वृष्ण्या ) वीयंवानों को ( झा पप्राथ ) व्याप्त कर रहे 
हैं । सो आप ( गोमति ) इन्द्रियों से युक्त ( व्रजे ) खरकरूप देह में ( चित्राभि: ) 
विचित्र ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( अस्मान्‌ ) हम को (श्रव) रक्षित कीजिये॥ 
ऋ० ८५।७०।६।मेंभी॥२॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य मेधातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 3१ २३ २ 3 २ 3१२ 
८६४--वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबहिपः । 
3१२ 3 १२ 3 


१२ 3 १२ 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या २६१ में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3२ 3 १ २ 3२ 3 १२ 
८६४--स्त्ररन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 

3२ 3१ २३ २उ 3 १२३ १२ 3 २३ १२ 

कदा सुतं दृपाण ओक आगम इन्द्र स्त्रब्दीच वंसगः ॥२॥ 

भाषार्थ:--( वसो ) हे निघंनों के घन ! (इन्द्र ) परमेश्वर ! (एके 

नर: ) कितने ही मनुष्य ( उक्थिनः ) स्तोता ( सुते ) ग्रन्नादिलाभनिमित्त ( निः) 
निरन्तर ( त्वा ) आपको ( स्वरन्ति) पुकारते हैं। दष्टान्तः--( इव ) जैसे 
( सुतम्‌ ) स्वच्छ जल को ( तृषाणः ) प्यासा [ पुकारता है कि ] ( वंसगः ) 
सुचाल ( स्वब्दी ) उत्तमजलदाता ( कदः-)-कब- (-ग्रोकः-) स्थान पर ( श्रागमः ) 
झावे ॥ ऋ० ८ ¦ ३३ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
८६६- कएवेमिश ष्णवा ध्रपद्वाजं दर्षि सहस्तिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मच गोमन्तमीमहे ॥३॥ 
आवाथं:--( भघवन्‌ ) हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( धृष्णो ) सर्वोपरि विरः 


उत्तराचिके चतुर्थोष्याय: 0017 


जमान ! ( आधृषत्‌ ) स्वतः प्रमय आप ( पिक्षंगरूपम्‌ ) पका, ( सहस्रिणम्‌ ) 
बहुत, ( गोमन्तस्‌ ) गौ बैल ग्रादिसहित ( वाजम्‌ ) घान्य ( कण्वेमिः ) बुद्धिमानों 
के लिए ( मक्षु ) शीघ्र ( दर्षि ) देते हैं । ( विचषंणे ) हे साक्षिन्‌ ! [अतएव आप 
से] ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥ 

निघण्टु ३। १५॥ ३ । १६ ॥ २। १४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ३३। ३ में भी ॥३॥ 


श्रथ प्रगाथस्य तृतीय सुक्तस्य- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3२ 3 १ ४ 3 २३ १२ 3२ 


८६७--तर्राण्रित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 


२ 3 १ 30 २ 3२ RI २९ 3१२ 
आ व इन्द्र पुरुहृतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सद्रवम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3१२. 3१२ 3 १ कर (यिचैशत्‌ 
८६८--न दुष्डुतिद्रविणो देषु शस्यते न स्र धन्तं रयिनेशत्‌ । 


3२ ३१ २३ २ 3 १२ 3 १ क्र 3२ 
सुर्शक्वरिन्मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥१॥ 
आधार्थः-- ( मघवन्‌ ) हे धनपते ! ( द्रविणोदेषु) घनादिदाताश्रों के 

विषय भें ( दुष्ट्रुतिः ) कल्पित [ दिखावटी वा बनावटी ] स्तुति (न) नहीं 
(शस्यते) कही जाती है। (स्नेघन्तम्‌) हिसादि पराया भ्रपकार करते हुए को 
(रयिः) घनादि ऐइवयं (न) नहीं ( नशत्‌) प्राप्त होता है [ निघं० २। १८] 
(देष्णम्‌) दान (यत्‌) जो कुछ ( पाये ) विना रोक वाले ( दिवि) इस अनन्त 
आकाश में है सो ( सावते ) धनपति ( तुभ्यम्‌ ) आपकी ( इत्‌ ) ही ( सुशक्तिः ) 
उत्तम शाक्त है । अन्य कोई क्या देगा । ऋग्वे३.७ । ३२ । २१ का पाठभेद संस्क्ृत- 
माष्य में देखियेः।।२॥ 


उक्तं माध्यरिदनं सत्रनम्‌ ॥ 
विवरणकार कहते हैं कि “अब तृतीय सवन का परम्म है।' 


४५० सामवेदे 
०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-००-०-०-०-०-०-००-०-०-२०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०००० 
अथ पञ्चमे खण्डे प्रथमतृचस्प--त्रित आप्यो वा ऋषि: ॥ सोमो देवता | 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 २३ 3 bs 27 १ २ 10 
८६६--तिस्रो वाच उदीरते गाग्रो मिमन्ति धेनग्रः । 
हरिरेति कनिक्र इत्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्प्रा ( ४७१ ) में हो चुको है ।।१॥ 


अथ द्वितीया 
3१ श्र 3 २ 3१ २ ३१२ 
८७०--अभि त्रह्वारपूपा यद्दाक तह्य प्रातरः । 
3 १ (रै ३१ २२ 
मजयन्तीदिंवः शिशुम्‌ ॥२॥ । 
१ 
भाषार्थः -( ब्रह्मी: ) परमात्मा की प्रकाशित, ( यह्वीः ) महती, (ऋतस्य) 
यज्ञ की ( मातरः ) माता के समान मान करने वाली, ( मजंयन्तीः ) पवित्र करने 
खाली वेदवाणियें ( दिवः ) लोक के ( शिशुम ) प्रशंसनीय पुन के समान सोम 
की ( अभि: ) सर्वतः ( श्रनूबत ) प्रशं करती हैं ॥ 
सायणाचार्य, विवरणकार, निघण्ट के प्रमाण और ऋ० ९।३३। ५ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


थ तृतीया 
3१ २३२ 3 २३ 3 १२ 
=9१--रायः सथुद्राश्चुरोऽस्प्रभ्यं सोम विश्वतः । 
१ २ 3 १२ 


आ पवस्त्र सहस्रिणः ।।३॥ 
भाषाय:--( सोम ) परमात्मन्‌ ! वा सोम ! ( सहस्रिणः ) बहुत सल्या 
वाले ( राय: ) मरिमुक्तादि रत्न घन के भरे ( चतुरः) ४ चारों दिशास्थ 
( समुद्रान्‌ ) समुद्रो को ( झस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( विश्वतः ) सब प्रोर से 
( झापवस्व ) प्राप्त कराइये ॥ 
ऋ० ६ । ३३ । ६ मे भी ॥३॥ 


उत्तराचिके चतुर्थोध्याय ४५१ 


अथ द्वितीयतृचस्य - ययातिर्नाहुष ऋषि: । पवमान: सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
३२ 3 १२ १ २ 3 
=७२--सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इ-द्राय मन्दिनः 


3१ २ 


पवित्रवन्तो अक्षर देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५४७ ) में आ गई है 121 


ग्रथ द्वितीया 
=७३- इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अ वन्‌ । 


3 १ २२ २ 3३ १२ 3 र 5 


वाचस्पतिमखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥२॥ 


भाषार्श:- ( इन्दुः ) सोम ( वाचस्पतिः ) वाणी का पालक, ( विश्वस्य ) 
सब ( श्रोजसः ) वल पराक्रम के ( ईशानः ) उत्पादन में समर्थ, ( मखस्यते ) यज्ञ 
चाहता और ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक वायु वा विद्युत्‌ के लिये ( पवते ) जाता है । 
( देवासः ) सोम गुण जानने वाले विद्वान्‌ ( इति ) इत्यादि प्रकार ( अब्रु वन्‌ ) 
उपदेश करें । यह ईश्वराज्ञा है ॥ 

ऋ० ६ | १०१ । ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3१२ 
<७४--सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कयः 
3१ २ 


सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवे ॥३॥ 
माषार्थ:--( सहस्रधारः ) अनेक घारों वाला, ( समुद्रः ) रस मरा, 
( वाचमोंखय: ) वाणी का संस्कारकर्त्ता ( रयीणाम्‌ ) हव्य धन वाले यजमानों का 
( पति: ) पोषक, ( दिवे, दिवे ) प्रतिदिन ( इन्द्रस्य ) वायु वा विद्युत्‌ का ( सखा ) 
पोपक होने से हितकारी ( सोम: ) सोम ( पवते ) आकाश को जाता है ॥ 
सायणादि की पुष्टियें संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ९। १०१ । ६ मे मी॥३॥ 


४५२ सामवेदे 


“0 
अथ तृतीयतृचस्य- पवित्र ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ 3१२ ३९ 3 १२ 


८\७५--पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रंञ्चुगात्राणि पय पि विश्वतः 


१२ 3२३ 3 9 3२३ १२९३ ६ श्र 


अतप्ततनूने तदामो अश्नुते थृतास इद्दहन्तः से तदाशत ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६५ ) में हो चुकी है ।। १।॥। 


ग्रथ ट्वितीया 


१२ 3 २३ १ 3 १ २5 २९ 


<७६--तपोष्पवित्र॑ विततं दिवस्पदेऽचंन्तो अस्य तन्तबो व्यस्थिरन्‌ । 


3१२३१ २ 3१ २२ 


अन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधिरोहन्ति तेजसा॥१॥ 


माषायं:- ( तपोः ) तेजस्वी सोम का ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ग्रंग ( दिवः 
स्पदे ) द्युलोक के उन्नत स्थान में ( विततम्‌ ) फॅला है । ( श्रस्थ ) इस सोम के 
( तन्तबः ) वायुगत तार ( भ्रचं स्तः ) चमकते हुए ( व्यस्थिरन्‌ ) अनेक्घा स्थित 
होते हैं ( भ्रस्य ) इस सोम के ( झाशवः ) शीघ्रगामी रस ( पवितारम्‌ ) यजमान 
की ( श्रबन्ति ) रक्षा करते हैं [ सायणाचायं कहते हैं कि -“'होम द्वारा, फिर हाम 
किये हुवे' ] ( दिवः ) द्युलोक को ( पृष्ठम्‌ ) पीठ पर ( तेजसा ) तेज के साथ 
( भ्रधिरोहन्ति ) चढ़ जते हैं 11 


, ऋ० ६ | ८३॥ २ का अन्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२।। 


अथ तृतीया 


१२ 3२३ १ २३ २ 


८७७--अरूरुचदुप प! पृरिन्रग्रिय उच्चा मिमेति भुवनेषु वाजयुः | 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नूचचसः पितरो | 
गर्भमादधुः ॥३॥ | 


माषाथं:--( भस्य ) इस सोम के ( मायया ) बुद्धि तत्त्व से ( माया ं 
बिन: ) बुद्धिमान्‌ लोग वा बुद्धितत्त्वयुक्त पदार्थ ( ममिरे ) बने हैं, तथा ( भरग्रियः ) | 


उत्तराचिके चतुर्थोव्याय: ४५३ 
0000 000000 

मुख्य आदित्य सूर्य ( उक्षाः ) वृष्टि करने मैं समर्थ ( भुवनेषु ) लोकों में ( वाजयु: ) 

अन्नोत्पत्ति के लिये ( मिमेति) जल वर्षाता है तथा ( उषसः ) प्रमातों को 

( भ्रूरुचत्‌ ) प्रकाशित करता है । ( नृचञ्जसः ) मनुष्यों को दिखाने वाली (पितरः) 


चन्द्रकिरणों जो कि पालन करती हैं ( गर्भम्‌ ) सोमगमं का ( श्रादघुः ) आघान 
करती हैं ॥ 


OO 


निरुक्त २ । १४ का प्रमाणा, जिसका अर्थ यह है कि-“सुयं पृश्नि दे क्‍्यों/क 
इसमें रंगते व्याप रही हैं” तथा निघण्टु ३।६ का प्रमाण, जिसका भ्रथं यह है कि 
“माया बुद्धितत्त्व का नाम है” और सायणाचार्य का प्रमाण जिषका यह तात्पयं है 
कि “इस ऋचा में सूर्यकिरणगत सोम का वर्णन है, क्योंकि सूयं की 'किरणों'से 
चन्द्रमा की किरण बढ़ती हैं और चन्द्रमा की किरणं जगत्‌ का पालन करने से पितर 
कहाती हैं और सोमलता का गर्भाधान करती हैं अर्थात्‌ वेद्यकयास्त्रानुसार चन्द्र- 
किरणों से सोमलता की उत्पत्ति होती है" और ऋ० ९॥ ८३। ३ का पाठान्तर 
संस्कृत माष्य में देखिये ॥३॥ 


इति चतुर्थाऽध्यायस्य पञ्चमः ख एडः ॥५॥ 
“'यज्ञायज्ञीयमग्निष्टोमसाम'' इति 


“इदानीसुक्थानि भवन्ति’ इति च विवरणकारः ॥ 


भाषार्थ: यह चतुर्थ अध्याय का ५ वां खण्ड हुआ और विवरणकार का 
मत है कि--“यह यज्ञायज्ञीय झरिनिष्टोम यज्ञ का साम हुआ । 


अव (भागे) उक्थ=स्तोत्र है” ॥ 


अथ षष्ठखण्डे प्रथमस्य प्रगाथस्य सौभरिः काण्व ऋषि: । ग्रंग्निदेवता । 
ककुप्सतोबु हती च क्रमेण छन्दसी ॥ तत्र प्रथमा 


१ २३ 3 १ २ 3२ ३१२ 


८७८-प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 


१२ 3१२ 


उपस्तुतासो अग्नये । १॥ 
इसकी व्याख्या ( १०७ )में हो चुकी है ॥१॥ 


४५४ सामवेदे 


अथ द्वितीया 
१ २ 3१२ हि २३२ 3 1 = 3 १ २ 
=७8--आ बंसते भधदा वीरवद्यशः मभिंद्धो द्य म्न्याहुतः । 


3१ २ 3 3 २ 3 १ २ 3१२ 


कुविन्नो भ्रःय सुमतिर्भेवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--( मघवा ) यज्ञ वाला (द्यूम्ती ) यश वाला ( समिद्धः ) 
प्रदीप्त ( आहुतः ) सामने से होम किया हुआ अग्नि ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्रादिमुक्त 
( यशः ) अन्न ( आवंसते ) देता है ( भवीयसी ) हमें प्राप्त होने वाला ( अस्य ) 
इस अग्नि का ( सुमतिः ) शोमन बुद्धित्व ( वाजेभिः ) अन्नो सहित (नः) 
हम, ( च्छ ) को ( कुवित्‌ ) बहुत ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 

मले प्रकार अग्नि में होम करने से मनुप्य-पृत्रादि सन्तान, उत्तम वृद्धि,बहुत 
धन घान्यादि को प्राप्त होते हैं ॥ 


निघण्टु २ । ७॥ ३। १ निरुक्त ५ । ५ के प्रमाण और ऋ०८। १०३९ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 


अथ ड्वितीयतृचस्य-गोसूक्तचरवसूक्तिनौ क ण्वायनावृषी । 
इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ।। तत्र प्रथमा 


२ प क 3 १२ eo = 3२ 
=5०--त ते मद ग॒णीमसि वृपणं प्रज्षु सासहिस । 

3 १२ 3 १ २. 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥१॥ 

इसकी व्याख्या ( ३७३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अ्रथ द्वितीया 

सज १२ 3 २३ १२ a = 

८८१--येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ | 


3 २ 323 १ २ 


3 २ 
मन्दानो अस्य बहिंपो वि राजास ॥२॥ 
माषार्थ:--हे परमेश्‍वर ! इन्द्र ! ( येन) जिस कारण ( ग्रस्य js 
उपासक के ( बहिषः ) योगयज्ञ के मध्य में ( विराजसि ) झाप विराजते हैं 
कारण ( भन्दनिः ) ग्रानन्दस्वरूप झाप ( मनवे ) मन == ग्रन्तःकरण ( च ) भ 


उत्तराचिके: चतुर्योध्याय: 
#०-०७-००-००-०००-०-००-७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०--०-०-०७०-०-०-०-०-०-०-०-७-७०-०-०-« 


( थ्रायवे ) प्राण [ दानपव ४। २। ३। १] के लिये ( ज्योतोषि ) ज्योतिपियों 
को ( विवेदिथ ) प्राप्त कराते हैं ॥ 


४५५ 


ऋ० ८1१५५ में मी ऐसा ही पाउ है । परन्तु आइचर्य है कि विलायतो 
जर्मन के छपे पुस्तक की नकल से था अन्य किसी कारण से ऐ'सयाःटक सुसाइटी के 
सायणामाष्य और गानपुक्‍त पुस्तक में “मनते मने" ऐसा दो बार पाठ ञ्रान्ति से 
छप गया । उसी की देखादेखी अजमेर के वैदिक यन्त्रालय के मूल पुस्तक में भी वैसा 
ही छप गया और आगरे के भागव जी ने तो दूसरे “मनते” पद का अर्थ भी कर. 
डाला यह विचार नहीं किया कि न तो उप्णिक्‌ छन्द में ये ३ अक्षर बढ़ सकते हैं,न 
सायरणभाप्य में द्विरुक्त की व्याख्या है, न पदपाठ पुस्तक में, न ऋर्रेद ८।१५।५ में, 
न गानग्रन्थो में इसका पुनर्गान है, जीवानन्द के छाये पुस्तक में मी इसका दो 
वार पाठ नहीं है ॥२॥ 


अथ तृतीया 


२३ १ २ 3 १ २९ 3१२ 
==२-_तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूवथा । 
१२ २० २ 3१ २ 
वृपपत्नीरपो जया दिवे दिवे ॥३॥ 
भाषार्थः हे इन्द्र [परमेश्वर ! वा वृष्टिकर्त:! जो कि आप ( वृष्पत्नी:) 
मेघों के स्त्री रूप ( झपः ) जलों को ( जय ) स्वाधीन करते हैं ( तरू ) सो (ते) 
आप के यश की ( उक्थिनः ) वेदिक स्तोत्रो वाले मनुष्य ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
(अद्य चित्‌ ) अब भी (पूर्वथा) पूवं के समान ( अनुष्टरवाम्ति ) प्रशंसा 
करते हैं ।॥ ऋ० ८ । १५। ६ में भी । ३॥ 


ग्रथ तैरञ्चं तृतीयमुक्थमिति विवरणक्रारः ॥ 


प्रथ तृतीयतृचस्य-तिरश्चीऋ षि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: :। 
तत्र प्रथमा 


२९ 3 उ 3 १ २ 3१२ 
७ 


(जे) Sh 
८८३--श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्व सपर्यति । 
3१ २ 3 १ २ 3१ २ 3१ २ 
मुवरीर्खस्य गोमतो रायस्पूर्धि महां असि ॥१॥ 
इस की व्याख्या ( ३४६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


४५६ सामवेदे 


अथ द्वितीया 


१ २ 3 १२ उ १२ 3 १ २२ 
दद८४--यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
१ १ २ 3 १ २ 3 २३१ २ 3 १२ 
चिकित्विन्मनसं थियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥२॥ 
माषार्थ:- ( इन्द्र हे परमेश्वर ! (यः) जो स्तोता उपासक (ते) 
आप के लिये ( नवीयसीम्‌ ) अत्यन्त स्तुति रूपिणी ( सन्द्राम्‌ ) ्रानन्ददायिनी 
( गिरम्‌ ) वाणी को ( भ्रजीजनत्‌ ) उच्चारण द्वारा उत्पन्न करता है, ( चिक्रित्वि- 
न्मनसम्‌ ) प्रज्ञानयुक्त मन वाली (प्रत्नाम्‌) सनातनी ( ऋतस्य ) यज्ञ की 
( पिप्युषीम्‌ ) पोषण करने वाली ( घियम्‌ ) वेदस्थ बुद्धि को [ उस के लिये ग्राप 
देते हैं ] ॥ 
विवरणकार कहते हैं कि “नवीयसो--उत्तम मधूर वा कोमल पद वरां स्वर 
उदाहरणों से झुकत” । और यह कि "प्रत्ना=ऋग्यजुः सामरूपा'' । तथा यह कि ¬ 
“ऋतस्य पिप्युषीम्‌ --ऋत का नाम यज्ञ, अन्न, प्रजापति वा परब्रह्मज्ञान के पोषण 
करने में समर्था को” ॥ 
ऋ० ५।६५।५ में पाठव्यत्यय संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 
अथ तृतीया 


१२ 3 रठ 3 १२३ १ २ 3२ 
८८५--तश्चु ्टवाम यं गिर इन्द्र्ुकथ्यानि वावृधुः । 
3१ २ 3 २ 3 १२ 
पुरूएयस्य पाँस्या सिषासन्तो बनामहे ॥३॥ 
भाषार्थः हव ( तम्‌ उ) उसी की ( स्तवाम्‌ ) स्तुति करे ( यम्‌ ) 
, जिस (इःद्रम्‌ ) परमात्मा [के ज्ञान ] को (गिर: ) वेदवाणियें ( वाबूधुः ) 
बढ़ाती हैं । और ( ग्रस्य ) इस परमात्मा के ( उक्थ्यानि ) स्तुति योग्य ( पुरुणि ) 
वहुत-प्रनन्त ( पाँस्या ) भ्रखिल ब्रह्माण्ड मण्डल घारणादि पुरुषार्थो को ( सिंषा- 
सन्तः ) वणंन करना चाहते हुए हम ( वनामहे ) मजते हैं ॥ 
ऋ० ६।९५।६ में मी ॥॥३॥ 
यह्‌ 
श्रीमत्कण्ववंशावतंस पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला मेरठ) निवासी तुलसीराम 
स्वामिकृत सामवेदभाष्य उत्तराचिक का 
चनूर्थाच्याय सम्पूण हुआ ॥२।। 


>. 


ओउम्‌ 
अथ पञ्चसाध्यायः 
अथ तृतीयः प्रपाठकः 


तत्र 


प्रथमे खण्डे प्रतञ्जारिविनीरिति प्रथमतृ चस्य-ग्राङष्टामाषा ऋषिः । 
पवमान: सोमो देवता । जगती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


2 {3/1 3१२ 


८८६--प्र त. आश्विनीः पवमान धेनवो | 


^ 3 २५ २३ 


दिव्या असुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 


प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत 


ये त्वा मृजन्त्युपिषाण वेधसः ॥१॥ 


साषार्थः--( पवमान ) शुद्धिकारक ! ( ऋषिषाण ) ऋषि सेवित ! 
चन्द्रकिरणस्थ ! सोम ! (ते ) तेरी ( ाश्विनीः ) व्याप्त ( धेनवः ) प्रसन्नता 
करने वाली ( दिव्याः ) ग्न्त रिक्षस्थ किरण ( पयसा ) जल से युक्त ( धरीमणि ) 
घारक मेघमण्डल में ( प्राऽसृग्रन्‌ ) प्रसृत हो जाती हैं । इसी लिये (ये) जो ( वेधसः ) 
विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ( त्वा ) तुझ लतारूप सोम को ( मूजन्ति) [यज्ञ में] अभिपुत 
करते हैं ( ते वे ( स्थाविरीः ) स्थूल जलधारों को ( श्रन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( प्र-प्रसृक्षत ) वर्षा लेते हैं ॥ 

जो याज्ञिक लोग सोम से यजन करते हैं वे चन्द्रकिरणस्थ सोमरस से व्याप्त 
मेघमण्डल से वर्षा कराने में समर्थ होते हैं यह तात्पर्य है॥ 

ऋ० ६ | ८६ । ४ का पोठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ १1 


४५८ साभैवैदै- 


०५५4 


अथ द्वितीया 
3१२३ १२ 3 १२ 
८८७--उभयतः पवमानस्य रश्मयो 
3 १ २ ३१ २२ 3१२ 


भ्र वस्य सतः परियन्ति केतवः । 


१२ 3२३ १ २ 3 २३ २3 


यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः 


२९ 3 १२ 


सत्ता नि योनों कलशेपु सीदति ॥२॥ 


मावार्थ:--( यदि ) जब ( हृरिः ) सोम ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( ग्रधि- 
मृभ्यते ) अ्रभिषुत किया जाता है भर ( सत्ता) उस की सत्ता ( योनौ ) स्थान 
( कलहेषु ) द्रोणकलशो में ( निषीदति ) स्थिर होती है तब ( ध्रुवस्य) स्थिर 
( सतः ) हुए ( पवमानस्य ) सोम को ( केतवः ) ज्ञापक ( रश्मयः ) किरण ( उभ- 
यतः ) इधर उधर ( परियन्ति ) सव ग्रोर फेलती हैं ॥ 

ऋ ६ । ८६ । ६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


अथ तृतीया 


२ 3 १ २ 3 १ २ 
८८ट८-- वश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः 
39 २३१ द्रे उ १२ 
प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः | 
३ १ २ ३ १२३ 
व्यानशी पवसे सोम धमेणा 
२३१ २३ १२ 


पंतिविश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥३॥ 


माषाथ:--( विश्वचक्षः ) सवकी आंखों को हितकारी होने से दिखाने वाले 
सोम ! वा सबंसाक्षिन्‌ ईश्वर ! ( प्रभोः ) प्रभावशाली (सतः) हुए वा समशं और 
नित्य (ते) तेरी ( ऋश्वसः ) बडी ( केतवः ) किरणें-लहरें वा व्याप्तिय 
( विइवा ) सव ( घामानि ) स्थानों को ( परियन्ति ) ,स्वंतः प्राप्त हो जाती वां 
होती हैं ( व्यानशी ) व्याप्ति वाला तु ( धर्मणा ) अपने प्रभाव वा स्वमाव से £ 
( पबसे ) पवित्र करता है । इस प्रकार तू ( विश्वस्य ) सव ( भुवनस्य ) जगत्‌ का 
( राजसि ) राजा है ॥ 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४५६ 
22०-७-७-४--७९-७-७-७-७६-७७-७-७७-३०-७-७-२७-७०-७०-७०-७७-२०-९०-२७०२७-१०-७७-२७-९७-९-७-०७-३७»९७-७-७-७-<७-७-प७-<०-.३-क-क्-ए-ए३-७-०-फ-क- 


सायणभाष्य और ऋ० ६ । ८६ । शके पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ।।३॥ 
अथ द्विती यतृचस्य-अमहीयुकऋ षि: । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्द: । 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 १ २२ 3२ 


८८६--पवमानों अजीजनदिवश्चित्रै न तन्यतुन्‌ | 


ज्योत्विश्‍वानर बृहत्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४८४) में हो चुकी है ॥१॥। 
श्रथ द्वितीया 


१२ 3 २३२३ १२ 
८8०--पवसान रसस्तव मदो राजन्नदृच्छुनः 
3१ २ 


वि वारभव्यमपति ॥२॥ 


भाषार्थ:--( पवमान ) हे परमात्मन्‌ ! वा सोम ! ( राजन्‌ ) प्रकाशक ! 
( तव ) तेरा ( भ्रदुच्छुनः ) दोष रहित ( मदः ) हष्टिकारक ( रसः ) आनन्द वा 
रस ( श्रव्यं वारम्‌ ) सूर्यादि के मण्डल वा ऊन के दशापवित्र को ( अर्षति ) प्राप 
होता है । ऋ० & । ६१ । १७ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 


अथ तृतीया 


२३२5 


८8१--पवमानस्य ते रसो दक्षो घि राजति द्य मान्‌ । 


२ 3 २ उष २९२३ २ 


ज्योतिर्विश्व॑ स्वच शे ॥३॥ 


भाषार्थ:--( पवमानस्य ) पवित्र परमात्मा, वा सोम (ते) आपका वा 
तेरा ( सान्‌ ) तेजोयुक्त ( दक्षः ) बलवान्‌ ( रसः ) आनन्द वा रस ( विश्वम्‌ ) 
सब ( ज्योतिः ) ज्योति और ( स्वः ) सुख को ( दृशे ) दिखाने के लिये ( विरा- 
बति) विराज रहा है॥ ऋ० &। ६१ । १८ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
लिये ॥३॥ 
भ्रथ षड्क्रचस्य तृतीयसूक्तस्य- मेध्यातिथिऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


४६० सामवेदे 


Ce] 


ST 0000 
तत्र प्रथमा 


ड्ड 3 ^ ड 3२ 3२ 3 १२ 
५६२--प्र यद्गावो न भूणेयश्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 
१ २ 3 ३ उ ५२ 


“नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९१ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 


3 १ २ 3२ 3 १२ क उक २र 
८8 ३--सुवितर्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌ । 
3 २ १ २ ३२ 


साह्याम दस्युम त्रतम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः (सुवितस्य) अभिपुत सोम की (वनामहे) हम प्रशंसा करते 
हैं जिसमे हम ( भ्रतिसेतुम्‌ ) मर्यादा के तोड़ने वाले ( दुराय्यम्‌ ) जिसका रोकना 
कठिन हो उस (शरब्रतम्‌) कमं के त्यागी वा बिरोधी (दस्युम्‌) शत्रु को (श्रभिमवेम) 
निरस्कृत करे || ऋ० & | ४१ । २ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3 २ ३ १५२ 3१ श्र 3 १ २ 
८€४--शरणवे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
3 १२ 3 


चरन्ति विद्य तो दिवि ॥३॥ 


भाषार्थः ( शुष्मिणः ) वलवान्‌ ( पवमानस्य ) सोम का ( स्वनः) शब्द 
( वृष्टेः ) वर्षा के शब्द ( इव ) सा ( शृण्वे ) सुनाई दिया करता है । ( वितः ) 
विजुलियें ( दिवि ) भ्राकाश में (चरन्ति) घूमती चमकती हैं ॥ ऋ० ६।४१। ३ 
में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
१ २ 3 a ह १ २ 3 १२ 
८९५--आ पतस्व महोमिपं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | 
१ २ 3१२ 


अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥४॥ 


उत्तराचिके पञ्चमोष्यायः ४६१ 
OO _ | 


भाषा्थ:--( इन्दो ) गीले ! वा करुणामृतवारिधे ! ( सोम ) ओषधे ! 
वा परमात्मन्‌ ! कृपया ( गोमत्‌ ) गौवों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) प्ररवयुक्त ( हिरण्य- 
बत्‌ ) सुवर्णादि धनजुक्त ( वोरवत्‌ ) और पुत्रादिसहित ( महीम्‌ इषम्‌ ) बहुत अन्न 
को ( आापवस्व ) प्राप्त कराइये ॥ 

ऋ० ९।४१।४ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥४ । 


अथ पञ्चमी 


१२ 3 २ 3१ ब्र 
८९६--पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण । 
3 २3३ 3 २3 १ २ 


उपाः सूयो न रश्मिभिः ॥५॥ 


भाषार्थः - ( विशवचषंणे ) सबकी आंखों के हितकारक ! वा सबंद्रष्टा ! 
परमेश्वर ! ( न ) जैसे ( सूर्य: ) सूयं ( रस्मिभिः ) किरणों से ( उषाः ) प्रमातों 
को भर देता है वसे ही ( मही ) बड़े ( रोदसी ) द्युलोक और परथिवी लोक को 
(प्रा पूण ) भर दीजिये [रसप्रभाव वा कृपा से] ऋ० ९। ४१ । ५ का पाठान्तर 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥५॥ ड 


श्रथ षष्ठी 


3२ 3 १२ 3 १२ 
0 


८६७--परि णः शर्भयन्त्या धारया सोम विश्‍वतः | 


१२ ३१ २ 3१२ 


सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥ 
माषाथं ( सोम ) ओषधिराज ! वा हे परमात्मन्‌ ( नः) हमारे लिये 
( शर्मयन्त्या ) सुखदायिनी ( घारया ) घारा से ( विषवतः ) सब ओर ( परिसर ) 
प्राप्त हृजिये । दृष्टान्त --( रसेव ) जैस नदी ( विष्टपम्‌ ) नीचे प्रदेश को ॥ ऋ० 
६1 ४१। ६ में मी ॥६॥ 


अथ द्वितीयखण्डे षड ऋचस्य प्रथमसुक्तस्य--बुहन्मतिऋ षिः । पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


~ 


3 १ २ 3 १२ 32२ ३ १ २ 
८६८-_आशुरपं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 


१२ उ २ 3 १ २ 


यत्रा देवा इति त्र बन्‌ ॥१॥ 


४६२ सामवेदे 


RR Oa < SSO 
भाषार्थः ( बुहुन्मते ) वुद्धिवधंक ! सोम ! ( प्रियेण ) प्यारे ( धाम्ना ) 
स्वरूप से ( आयु: ) शीघ्रगामी ( यत्र ) जहां ( देवाः ) वायु आदि देव हैं ( इति ) 
ऐसे (ब्नुबन्‌) बोलता हुआ सा (परि श्रषं) सव ओर फेल ॥ 
सोम के जड़ होने पर भी वोलने का व्यपदेश अलंकार की रीति पर 
जानिये ॥ ऋ० ६ । ३६ । १ में भी १॥ 
ग्रथ द्वितीया 
3 १ श्र 3 १ २ छ २३ १२ 
८६६--परिष्कृएवन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । 
उ २ 3१ 


वृष्टि दिवः परि खव ॥२॥ 


भाषाथं:--[ प्रकरण से] “सोम” ! (अ्रनिष्कृतम) अ्रपवित्र को ( परि- 
ष्कृण्वन्‌ ) पवित्र करता हुआ और (जनाय) लोगों के लिये (इषः) अन्नो को 
(यातयन्‌) प्राप्तव्य करता हुआ (दिवः) श्राकाश से (वृष्टिम्‌) वर्षा को (परित्रव) 
चुझा ॥ ऋ० &। ३६। २ भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3२उ 3 प्र 3१ २ 3२३ २ 


१ 
&००--अय॑ स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । 


१ २३१ २३ 
सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः- (सः) वह (श्रयम्‌) यह सोम है (यः) जो (पवित्रे) 
दशापवित्र पर (झा) ग्रामिञ्चन किया जाता और (सिन्धोः) समुद्र == अस्वरि 
की (कर्मा) लहरऱ्वायु में ( दिवः परि ) द्युलोक में ( रघुयाम ) हलकी 


चाल वाला होकर (व्यक्षरत्‌) विविध प्रकार से पहुंचता है ॥ ऋ० ९1 २९ । ९ 
में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
31 २ 3२३ २३ 3 १२३ १ २ 
६०१--सुत एति पवित्र आ स्तिपिं दधान ओजसा | 
3 % ८ २१ २ 
विच! , निराचयन ॥४॥ 
भा“: ( पित्रे) द्शापचित्र गर (सुत:) अभिपुत सोम ( विचक्षाण: ) 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायं: ४६३ 
9 
शब्द करता हुआ भ्रोर ( विरोचयन्‌ ) प्रकाश करता हुआ तथा ( त्विषिम्‌ ) तेज 
का ( ग्रादधानः ) लोकों में ग्राघान करता हुआ ( प्रोजसा ) बल से (एति) द्यलोक 
को जाता है ॥ ऋ० ९।३६।३ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चमी 


3 १२ 3२३ १ २ पर < २3 
&०२--आ विवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः सुतः | 

१२ 3 १२ 

इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥ 

भाषार्थः ( सुतः ) अभिपुत किया सोम ( परावतः ) दूरस्थ ( श्रयो ) 
और ( श्रर्वावत: ) समोपस्थ वायु आदि को ( मधु ) मिठास ( श्राविवासन्‌ ) प्राप्त 
कराता हुआ ( इन्द्राय ) वृप्टिकारक विद्युत्‌ वा वायु के लिये ( सिच्यते ) होमा 
जाता है॥ ६। ३६ । ५ में भी ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठी 

डे हुँ ह) २ उ १ २ 3 १२ 
& ३--समाचाना अनूपत हरि हिन्मन्त्यद्रिभिः । 

२३ १ २ 3१२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ 


भाषार्थ - ( समोचीनाः ) भद्र पुरुष ऋत्विज्‌ लोग ( हुरिम्‌ ) हरे (इन्दुम्‌) 
गीले सोम को ( अब्रिभिः ) पत्थरों से ( हिन्वन्ति ) अभिपुत_ करते हें । और 
( इन्द्राय ) इन्द्र वा सोमयाजी यजमान राजा के लिये ( पोतये ) पानाथं ( भ्रन्‌- 
षत ) प्रशंसा करते हें ॥ ऋ० ६।३६।६ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ द्वितीयस्य तृचसूक्तस्य--भृगुर्वारणिजेमदग्नि् षि: । पबमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
3 २ 3 २३१२ 3 १२ 3 २३ १२ 
६०४--हिन्व्ति स्रमुसयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
3१ २९ 3१२ 
महामिन्दु" महीयुवः ॥१॥ 
भाषां - ( उञ्जयः ) सूयं किरण ( स्वसारः ) भ्रापस में मगिनिये (जामयः) 
स्त्रीरूपिणियें ( पतिम्‌ ) पालक ( सूरम्‌ ) सूयं को ( हिन्वन्ति ) मानो प्रीति से 
सेवन करती हैं वेसे ही ( महीयुवः ) परथिवी से घटी हुई सोमकिरण ( महाम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( इन्दुम्‌ ) सोम का सेवन करती हैं ॥ 


४६४ सामंवेदे 


यद्वा--( जामयः ) स्त्रीरूपिणी ( स्वसारः) एक हाथ से उत्पन्न होने-से 
परस्पर भगिनी ग्रंगुलिये ( उस्नयः ) कमं के लिये रहने वाली ( महीयुवः ) सोम- 
के भ्रमिषव करने को चाहती हुई ( सूपम्‌ ) सुन्दर वीयं वाले । क्योंकि सोमपान से 
वीर्य बढ्ता है । ( पतिम्‌ ) पतिरूप पालक (महाम्‌) प्रशंसनीय ( इन्दुम्‌ ) ग्रह नामक 
सोम के घटों में टपकते सोम को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं ॥ 
निघण्टु २।५ इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। ६५। १ 
में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१२ 8 १२ 3१ 3१ २ 3२ 
8०५--पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । 
२३3 २3 १ २ 


विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 


साषार्थः--( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ! ( पवमानः) पवित्रताकारक ! 
सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( रुचा, रुचा ) पूणं तेज के साथ ( देवेभ्यः ) वायु रादि 
वा विद्वानों के लिये ( सुतः ) अभिपुत किया हुआ वा ध्यान किया हुआ ( विइवा ) 
सब ( बसूनि ) घनों में ( भ्राविश ) आवेश किये हुए हैं । इस लिये सोमयाग से वा 
परमात्मा के ध्यान से सब पदार्थो की प्राप्ति हो सकती है ॥ ऋ०९। ६५। २ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1२॥ 


अथ तृतीया 

१ -२ 3२ 3३२३२ 3 १२ 
६०६--आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टि देवेभ्यो दुवः । 

3१ २ 3१२ 

इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३॥ 

' साषार्थः--( पवमान ) सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( देवेभ्यः ) देवों डी 

( दुवः ) परिचर्या=देवयजन के लिये ( इषेः ) अन्नोत्पत्यथं ( संयतम्‌ ) ठीक सर्ग 
गोर नियम से ( सुष्टुत, वृष्टिम्‌ ) प्रशंसनीय वर्षा को ( झापवस्व ) वर्षाइये ॥ 
ऋ० ६ । ६५॥ ३ में भी ॥३॥ 


उक्तं बहिष्पवमानमेकविशतिस्तोमिकम्‌ ॥ 


“दानीमाज्यानि वक्‍तव्यानि, इति विवरणकारः ॥ 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४६५ ` 


रथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य-सुतम्भर झात्रेय ऋषि: । झग्निर्देवता । 
जगती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 
१२ 3 १ २ 3 १२ 
६०७--जनस्य गोपा अजनिष्ट जागुवि- 
3 २ 5१२ 3२ 3 १२ 
रग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
४१: ३,०१३. 


३१२ 3 १ 
घृतप्रतीको वृहता दिविस्प्रशा 


3 १ श्र 3२ 3 १ २ 


दय मद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 

आषार्थः--( जनस्य ) लोक का ( गोपाः) रक्षक ( जागुविः ) जाग्ने ग 
आर जगाने वाला ( सुदक्षः ) सुन्दर बलवान्‌ ( अ्रग्निः ) अग्नि ( नव्यसे ) अतिः 
नवीन ( सुविताय ) सुख वा कल्याण के लिये ( अजनिष्ट ) [वेदी में] उत्पन्न 
होता और ( घुतप्रतीकः ) घृतमुख ( शुचिः) युद्धिकारक वह ( दिविस्पृञ्ञा ) 
अन्तरिक्षगामी ( बुहता ) बड़े तेज से ( भरतेभ्यः) ऋरिज्‌ आः के हिताये 
( विभाति ) प्रकाश करता है ॥ र 

निघण्टु ३। १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।! न जाने सायणाचायं 
ने क्यों “विभाति'' के “वि” उपसर्ग का ग्रथ नहीं किया ॥ 

ऋ० ५। ११। १ और यजुः १५ । २७ में भी ॥१॥ 


यथ द्वितीया 
१२ 3 १ २ 3 १ २ 3५ 
६०८--त्वामग्ने अंगिरसो गुहाहित- 


श्र 3 १ २, 
मन्वविन्दं च्छिश्रियाण वने वने । 
१ २ 3 १ २ 3 १ २ 
स जायसे मथ्यमानः सदो 
31 २१९3 १२ 3१२ 
महः्वामाहुः सहसस्पुत्रमंगिरः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) अग्ने ! ( गिरः ) अंगारवाले ! ( अंगिरसः ) 
ज्ञानी लोग ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( गुहा ) गुहा में ( हितम्‌ ) छिपे स्थित ( चने 
चने ) बन वन में ( शिक्षियाणम्‌ ) रहते हुए को ( झस्वबिन्दन्‌ ) खोजकर पाने 
. हैं (सः ) वह तू (महत्‌) वडे ( सहः) वल से ( सय्यमानः ) रगडा टुसा 


४६६ सामवेदै 
बा क 0000000200000001200100%०:९००९२१००/००२००००००००००००००००३... 
( जायसे ) प्रकट होता है। इस लिये (त्वाम्‌) तुझ को ( सहसः) बल का 
(पुत्रम्‌ ) पुत्र ( भ्राहु: ) कहते हैं । । 
यद्वा --(भग्ने) प्रकाशस्वरूप ! ( झंगिर: ) सर्वज्ञ ! परमात्मन्‌ ! ( ग्रंगि- 
रस: ) ज्ञानी उपासक योगी ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) अन्त- 
याभिता से स्थित ( वने वने ) वन वन में अर्थात्‌ शून्यस्थानो में भी सत्र ( शिक्षि- 
याणम्‌ ) व्यापकता से रहते हुए को ( झन्त्रविन्दन्‌ ) योग से देखते हें (स: ) वह 
झप ( महत्‌ ) व३ ( सहः ) वल=परमपुरुषार्थं से ( मथ्यमानः ) घ्यान रूप रगडा 
ल्ग. हुए ( जापसे ) साक्षात्‌ होते हैं । इस लिये ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( सहसः ) 
परमपुरुमार्थे का (पुत्रम्‌) उत्पादित पुत्रसमान (गहुः) कहते हैं ॥ 
/ ऋ० ५1 ११ । ६ और यजुः १५। २८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3१ २ “5 ठर २३3 प 3 १ २ 

&०६>-यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहित- 
३ १ २२ 3 १ श्र 2 

मग्नि नगस्त्रिपघस्थे समिन्धते । 

६] प टे ड 3२ द २ 3 स 3 

इन्द्रण देवे; सरथं स बहिपि 

२ उ १ र ३१२ 3१२ 


संदर्नि हाता यजथाय सुक्रतुः ॥३॥ 


भापाथः--( नरः ) उपासक वा याज्ञिक लोग ( त्रिषधस्थे ) [ इडा पि- 
जला सुपुम्शा | तीन नाईइयां के सहस्थान वा प्रातः सायं माध्यन्दिन ३ सवन वाले 
यन में ( यज्ञस्य ) ज्ञानयज्ञ वा कर्मयज्ञ की ( केतुम्‌ ) ध्वजारूप, ( प्रथमम्‌ ) मुख्य 
( पुरोहितन्‌ ) अग्रसर, ( इस्द्रोण ) जीवात्म। वा विजुली और ( देवैः ) इद्धियो बा 
वा: ग्रादि के साथ ( सरथन्‌ ) समानस्थानो, ( ग्निम्‌ ) प्रकाशक परमेश्‍वर वा 
अग्नि को ( समिन्त्रते ) प्रकाशमान साक्षात्‌ करते वा सुलगाते हैं । (स.) वह अगि 
(सकतु) यज्ञ का सुधारने वाला ( होता ) कर्मो का वा हुव्यों का नायक (यजयाय) 
यअन के लिपे ( बहिषि ) योग्रज्ञ वा कर्मयज्ञ में ( निषीदन्‌ ) साक्षात्‌ वा स्थित 
प्रज्वलित होता है 11 

ऋ० ५ | ११ । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥ 


ग्रथ ितीयतृचस्य- गृत्समद ऋषि: । मित्रावरुणो देवते । 
गायत्री छन्द: ॥ 


उत्तराचिकै पञ्चमोध्यायः ` ४६७ 
RRR ss SSSI SSIS < 
तत्र प्रथमा 


o> 


५०५०७ का 


3 १ २ 3१ ६ 


६१०--अयं वां 'मत्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 


२३ 3१ २ 3 १ २ 


ममेदिह श्रूतं इवम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थ:--( ऋतावृधा ) यज्ञ से वढ्ने वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण और 
अपान ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( यम्‌ ) यह सोम ( सुतः ) झमियुत किया | 
है ( इत्‌ ) श्रतएव ( इह्‌ ) इस लोक में ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) बुलावे को ( श्रुतम्‌ ) 
सुनो ॥ ऋ० २। ४१ । ४ में भी ॥ र 


मित्र और वरुण का व्याख्यान ७६३ मन्त्र पर कर झाये हैं। वहीं प्राण 
अपान के जड़ होने पर भी पुकार सुनने श्रादि का समाधान है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
&११--राजानावनभिद्रहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । 


3१ २ 7 


सहस्रस्थूण आशाते ॥२॥ 


भाषार्थः--( भ्रनभिद्र हा ) द्रोह न करने वाले ( राजाना ) प्रकाशमान प्राण 
झर भ्रपान ( उत्तमे ) उत्तम ( प्रवे ) स्थिर ( सह्रस्यणे ) सहरूदल कमल .स;- 
सि) स्थान में ( श्राशाते ) व्याप्त हें॥ ऋ० २। ४१ । ५ का पाउभेद्र संस्कृत नाऽ 
में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3३१ २ 3३१२ 3 2 २३१२ 


8१२-ता सम्राजा घृतामुती आदित्या दानुनस्पती | 


१२३ १ २ 


सचेते अनवह्वरम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( ता ) वे दोनों ( सम्राजा ) मले प्रकार प्रकाशमान ( घृता- 
सुतो ) जिन का ग्रन्न घत है ( प्रादित्या ) जो प्रकृति के पुत्र हैं (दानुनः) याजिक 
को ( पति ) रक्षा करने वाले वे प्राण और अपान ( भ्रनवह्वरम्‌ ) प्रध्वर यज्ञ को 
( सचेते ) सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ऋ० २। ४१। ६ में भी ॥३॥ 


४६८ साभवेदे 
=o 00 
= 
अथन्द्रमाञ्यस्‌ 


इति विवरणकारः 
ग्रथ तृतीयतृचस्य--गोतमो राहूगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ छ ३ 3 १ २ र १ २र 
६१३- इन्द्री दधीचो अस्थमिवृ त्राण्यप्रतिष्कुतः । 
३५१ २ 3 १ २९ 
जघान नवतीनव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७६ ) में हो चुका है ॥ 


ग्रथ द्वितीया 
३ ५) =१ उ 73 3 १ i 3 १२ 
च्छरः पत्रेतेष्वपश्रि 
8१-३च्छन्नश्वस्य यच्छिरः पतरेतेष्वपश्रितस्‌ । 
५ २ 3 १३ 
तट्विव्च्छपखावति ॥२॥ 
आपार्थः- -पूर्वमन्त्र से इन्द्र शब्द की अनुवृत्ति है । इन्द्र-सूर्य वा परमेश्व- 
य्यंध,न्‌ राजा ( श्रवस्य ) शीघ्रगःमी मेत्र वा शत्रु का ( यत्‌ ) जो ( शिर. ) कटा- 
शिर ( पर्तेषु ) पर्वे याले अम्ब मेों वा पर्वताकार दुर्ग में ( श्रपश्षितम्‌ ) गिर गया 
( तत्‌ ) उसको ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ ( शर्यणावति) आकाश वा वाणों की 
वर्षा वाल संग्राम में ( विदत्‌ ) पाता है वा पावे ॥| ऋ० १।८४।१४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
न्ड 3 १२ 3 २ ३3 १ २३क रर 
8११-अत्राह गारमन्वत नाम त्वष्टुरपाच्यस्‌ । 
१ २ ३ १३ 32 


न्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( १४७ ) में हो चुकी ॥१॥ 
अथ चनूर्थतृचस्य--वसिप्ठ ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २3 ^ २६३ १ २ 3 १ २ 


82६- डेय वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पू्यास्तुतिः । 


ग्रभ्रादयृष्टिरियाजञानि ॥१॥ 


उत्तराचिके पञ्चमाध्यायः ४६६ 
1 1 1 1 ST DT 


भाषार्थः -( इन्द्राग्नो ) हे अध्यापक आर अ्ध्येताग्रो ! ( ग्रस्य ) इस 
( मन्मनः ) मन्त्र से ( इयम्‌ ) यह ( युवयोः ) तुम्हारी ( पूर्व्यस्तुतिः ) सनातनी 
प्रशंसा ( अजनि ) प्रकट होती है । ( इव ) जेसे ( श्रश्नात्‌ ) वादल से ( दृष्टि ) 
वर्षा प्रकट होती है, तद्वत्‌ ॥ 

इन्द्र शब्द से सूर्य और अग्नि शब्द से प्रसिद्ध प्राग का ग्रहण तो स्पष्ट ही है, 
परन्तु हमने यहाँ इन्द्र शब्द से ग्रध्यापक और अग्नि शबः से अब्येता ग्रहण किया 
है । क्योंकि जैसे सूर्य के प्रकाश से अग्नि प्रकाशित होता है वेसे ही ग्रध्यापक के 
अध्यापन से अध्येता ज्ञान द्वारा प्रकाशित होता है । उन दोनों की प्रशंसा इस मन्त्र 
से की गई है ॥ ऋ० ७। ६४।१मेंभी॥१॥ 


अथ द्वितीया 

3 १ २३२3३१ २ 3 १ 29 १२ 
8१७-_शृणुतं जरितुहवमिन्द्राग्नी बनतं गिरः । 

3 १ २ 3 १२ 

ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 

भाषाथं:--( इन्द्राग्नी ) हे प्रघ्यापक और अध्येताओ ! ( जरितुः ) प्रशांत 

करने वाले मन्त्र के ( हवम्‌ ) आह्वान-प्रुकार को ( शृणुतम्‌ ) सुनो और (गिरः) 
वाणियों को ( बनतम्‌ ) विभागशः उच्चारित करो ( ईशाना ) समर्थं तुम (शियः) 


बुद्धियों को ( पिप्यतम्‌ ) ग्राप्पायित करो ॥ 
ऋ० ७। ४।२ में भी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


२३ १२ 3 


8१८--मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये | 
१ २ 3 २ 
मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 


भाषार्थ:--( नरा) हे नर ( इन्द्रानी ) अध्यापक्र और अध्येताओ्रों ! तुम 
दोनों ( नः ) हम को ( पापत्वाय ) पाप होने के लिग (मा) मत ( रोरवतन्‌ ) 
प्रेरित करें ( भधिशस्तये ) निन्दा के लिये ( मा ) मत प्रेरित करे यौर ( न: ) हम 
को ( निदे ) निरे नाश वाले काम के लिये ( सा ) मत प्रेरित करें ॥ ऋ ७।७४।३ 
में भी ॥३॥ 


| 


४७० सामवेदे 


ग्रथ माध्यंदिनं सवनमिति.विवरणकार 
ग्रथ चतुथं लण्डे प्रथमत्‌ चस्प--दृढच्युत ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ 3 १२ 


8१६--पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 


२ 3२३.१२ 


मरुङ्भथो वायवे मदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७४ ) में हो चुकी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
१२ ३3२२ 3.१२ ३.२ 


२०--सं देवेः शोभते वृपा कविर्योनावधि प्रियः 


१२ 3 १ २ 


पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 


भाषार्थः--( योनौ भ्रधि ) श्रपने स्थान आकाश में स्थित ( प्रियः ) हितः 
कारी ( वृषा ) वृष्टिकत्त ( कदिः ) वुद्धि तत्व का उद्बोधक ( श्रदाभ्यः) नाश 
न करने योग्य ( पवमानः ) सोम ( देवं: ) इन्द्र वायु आदि देवों के साथ (संशो मते) 
सम्यक शोभित होता है । ऋ० &।२१। ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ २॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २ 3 २ 


&२१--प्रवमान धिया हिंतो३5मि योनि कनिक्रदत्‌ | 


१२ 3 २ न्स 
धर्मणा वायुभारुह! ॥३॥ ` 
भाषार्थ:--( पवमान ) सोम ! (. धिया ) कर्म से ( हितः ) हितकर हो 
( योनिम्‌ ) अपने स्थान को ( श्रभि ) लक्ष्य करके ( कनिक्रइत्‌ ) शब्द करता हुआ 
( धर्मणा ) यपने स्वमाव से ( वाधुम्‌ ) वायु मण्डल पर ( श्राइहुः ) चढ़ ॥ 
श्रर्या[ यज्ञकमं में हितकारी सोम शब्द करता हुआ स्वमावानुसार वा 
मण्डल पर चढ़ जाता है ॥ 


१६० &। २५ । २ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।! 


उत्तराचिके पञ्चमोध्याय ४७१ 


ग्रथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य --मेत्रावरुणो वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । 


बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२३१ २ 3 १ २ 
&२२--तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
3१ २ १ २६ उ न्ड 3 $ २ 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामवः परिधीँ रति तां इहि ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५१६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२3% २3१ २. 3 


8२३--तवाहं नक्तग्रुत सोम ते दिवा दुहांनो बभ्र उधनि । 


3 १ २२ उ २३ १२ 3१ २३१ २ 
घृणा तपन्तमति यं परः शकुना इव पप्तिम ॥२॥ 
भाषार्थः--( सोम ) हे शान्तिदायक ! ( बञ्नो ) हे विश्वम्भर ! विष्णो! 
( ऊधनि ) गोवों के बाख में ( बुहानः ) दोहन करते हुए ग्रर्थात्‌ प्रातःकाल और 
( दिवा ) दिन में ( उत ) तथा ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( ब्रहम्‌ ) हम लोग (तव, ते) 
तेरी ही तेरी [उपासना करें] और ( घुणा ) दीप्ति से ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं को ( प्रति) 
उल्लंघित करके ( तपन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( परः ) सबसे परे | ग्राप | को ( पप्तिम ) 
होवे ( इव ) जैसे ( शक्‌ना: ) पक्षिण [ सूर्यं वा आकाश की थ्रोर अपनी शक्ति 
के अनुसार उडते हैं, तद्वत्‌ | ॥ 
तात्पर्यं यह है कि--हम प्रातःकाल उठकर, दिन में और रात्रि में परमात्मा 
के ग्रतिरिक्त अन्य की उसके स्थान में उपासना न करें। यद्यपि वह अनन्त अ'चन्त्य 
और अप्रमेय से हमें सर्वात्मरूप से प्राप्त नहीं हो सकता तथापि जेसे पक्षी सूर्य वा 
आकाश की ओर वहां तक उडते हैं, जहां तक उनके पंखों का बल है, वेसे ही हम 
को अपनी अल्प शक्ति भौ समस्त रूप से परमात्मा के भजन में लगा देनी चा.हेये । 
बह्‌ अनन्त तेजस्वी सूर्यादि का मी प्रकाशक है इस लिये हम को जो उसके मक्त हैं 


कृताथं करेगा ॥ पी ु ह 
सायणाचायं ने इस मन्त्र के “दुहान: पद के स्थान में “सख्याय'' पद की 


व्याख्या की है और जहां तक देखने को मिले किसी पुस्तक के मूल से यहां तक, कि 
सायणाभाष्य युक्त पुस्तकों के भी मूल में “सख्याय ' पाठान्तर नहीं पाया जाता । 
अनुमान होता है कि ऋ०६ । १०७ । २० में जो “सख्याय ' पद है उसी की व्याख्या 
यहाँ सायणमाष्य में है कि सासवेदस्थ पाठ की । हम ने अन्यत्र सी बहुधा साम 
के सायणमाप्य में यह छिद्र देखा है ॥२॥ 


४७२ सामवेदे 
दिख सपा नानक मारा?) > 
अथ तृतीय तृचस्य-बृहन्मतिऋ षिः। पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3२३ 3 २3 १२ 
६२४--पुनानो अक्रमीः भि विश्वा मृधो बिचर्षणि; । 
3 २ ३ १२ 3 १ २ 


शुम्भन्ति विप्रं धं मिभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
शे 3१ २३ २३२ 3 १२ 


8२४--आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो ृपा सतम्‌ । 
भ्रुवे सदसि सीदतु ॥२॥ 


भाषार्थः--( भ्रुण: ) रक्तवणं सोम ( योनिम्‌ ) सपने स्थान को ( धाद- 
हत ) चढ़े और ( ्र.वे ) स्थिर स्थान ( सदसि) आकाश में ( सीदतु ) स्थिर 
हो । इस प्रकार ( इन्द्रः ) वृष्टिकारक वायु विशेष वा विद्युत्‌ विशेष ( सुतम्‌ ) 
सोम को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 

ऋ०९।४०। २ का पाठान्तर संस्क्रतमाष्य में देखिये । यहां मी सायण 
माध्य में ऋग्वेद के “सीदति” पाठ की व्याख्या है । सामत्रेद के “सीदतु” की 
नहीं ॥२॥ 


अथ तृतीया 
५ २ तर 3१ २ उ १ ड 3 १२ 
६२६- न्‌ नो रयिं महाभिन्दो$स्मभ्यं सोम विश्वतः । 
१ २ 3 १ २ 
`आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ 
आषाथंः--( इन्दो ) गीला ( सोम) सोम (नु) शीध्र 
( महाम्‌ ) वडे ( सहस्रिणम्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) घन और धान्यादि को ( विदवत ) 
सव ओर से ( श्रस्म्यम्‌ ) हमारे लिये ( श्रापवस्व ) वर्षावे.।। 
0 
अर्थात्‌ प्रनुष्ठान किया हुआ सोमयाग मनुष्यों के घन घान्यादि की दृढ 
करता है ॥ ऋ० ९॥ ४० | ३ में भी ॥३॥ 
( विवरणकार कहते हैं कि माध्यंदिन पवमान कहा गया , 


(नः) हमा... 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४७३ 
७-०-०-२-०-०-०-२-२०२२-२-०-०-२-२-०-०-०२-०-०-०-०२-००-०-०<-०-०-००-०-०-०->०-०-०-०>- Leena mm nm] 
अथ पञ्चमे खण्डे प्रथम तृचस्य - वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।. 
विराट्‌ छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 

२३ १२ 3 १ २ 3 a २ 3१ २ 3 १ २ 
8२७--पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्या यं ते पात्र हर्यश्वा दरिः | 
3२३३२३ १२३ १ २ 


सोतुर्बाहुभ्यां सयतो नार्वा ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३६८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3 १२ 3१ २ 3 १ 
° 


8२८--यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश हसि । 


१ २२ 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त्‌, ॥२॥ 
भाषार्थ:--( हर्यशव ) हरणकिरण ! वा शीधगाऽश्वादि सेना वाले ! 
` (इन्द्र सूर्यं ! वा राजन्‌ ! ( प्रभूवसो ) प्रमावशालिन्‌ ! वसो, ! वा बहुत 
. घनयुक्त ! ( यः ) जो सोम (ते) तेरा (युज्यः ) प्रयोजनीय ( चारः ) शोमन 
( मदः ) हर्षकारक ( ग्रस्ति ) है ( येन ) जिस मे तुम ( वृत्राणि ) मेघो वा झत्रुओं 
का ( हंसि) नाश करते हो ( सः) वह सोम (स्वाम्‌) तुम को ( ममत, ) हपं 
दे ॥ सूयं के पक्ष में उसका सुप्रभाव ही हर्ष है ॥। ऋ० ७।२२।२ में मी ॥२॥ 


य तृतीया 
२ 3 १ २ ३ २३ २३ ३ १ २ 3 | हि £] 
६२६--बोधा मु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति 
१ -3 3 १ २र 3 १२ 
प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सधमाद्रे जुषस्व ।।३॥ 
भाषार्थः - ( मघवन्‌ ) घनवत्‌ ! वा यज्ञ वाले ! इन्द्र ! राजन्‌ ! वा 
. सूयं ! ( याम्‌ ) जिस (ते ) तुम्हारी ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसारूप ( वाचम्‌ ) वाणी 
को ( वसिष्ठ: ) उत्तम विद्वान्‌ ( भ्रचंति ) प्राप्त करता है ( इसाम्‌ ) उस वाणी 
को (मे) मेरी उच्चारित को. ( सु ग्रा बोध ) मले प्रकार समुद्र होकर ग्रहण करो 
( इमा ) इन ( ब्रह्म ) वेदवचर्नो का ( सधमादे अ यज्ञ में ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ 
स्वनुष्ठित यज्ञ में यजमान राजा वेदवचन से प्रशंसित किया हुआ तदनुकूला- 


४७४ सांमवेदे ` 

~~~ ~~~ O00 ३ 
चरण करे, यही वेदवचनो का सेवन है । सूर्य के पक्ष में मी वेदानुकुल सूर्योपकार 
की प्राप्ति ही उसका सेवन जानिये ॥ ऋ० ७। २२ । ३ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य--रेभः काश्यप ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अतिजगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १२ 3१ २३ १२ 


&३०--विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः 


3१ २३१२ 3१२ 3१२ 


सजूस्ततल्ञुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 


3२ 3१२३१ 


क्रत्ते वरे स्थेमन्यामुरोसुतोग्र 


3१२ ३3 १ २ 


मोजिष्डं तरसं तरस्त्रिनम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३७०) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ १ २ 3 १ 


&३१--नेमि नमन्ति चक्षसा मेपं विप्रा अभिस्वरे । 


सुदीतयो बो अट्र्हो$पि कर्णे तरस्थिनः समृक्वभिः ॥२॥ 


आषार्थः--' तरस्विनः ) स्तोत्रादि कर्मों में फुर्तीले ( सुदीतयः ) सुन्दर 
दीप्ति वाले ( भ्रद्र हः ) किसी से द्रोह न करने वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ 
ब्राह्मण लोग ( प्रभिस्वरे ) यज्ञ में ( ऋक्वभिः ) मन्त्रों से ( चक्षसा ) उपदेश 
( बः ) तुम्हारे ( नेमिम्‌ ) मर्यादावतीं ( मेषम्‌ ) कामपूरक [ प्रकरण से--इस्द्र= 
राजा यजमान को ] ( कणं ) कान के समीप ( भ्रपि ) मौर दूर स्थित भी ( संन- 
मस्ति ) अच्छे प्रकार भक्ति श्रद्धादिवर्घंक वाक्यजप आदि से नम्र करते हैं ॥ ऋ 
८ । ९७। १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।२।। 


ग्रथ तृतीया 
१ 3१ २ 3 २ 3 १२ 3१२ 
&३२--सश्च रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
२९ 3 १२३२ १३३ 


स्वः पतियदी वृधे इतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥३॥ 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४७५ 


To Sree sR 

भमाषार्थ:--पुव मन्त्र से “अमिस्वरे”' = यज्ञ में” की भ्ननुवृत्ति है। यज्ञ में 
( रेमासः ) स्तोता ऋर्विज्‌ लोग .[ निषष्टु ३ । १६| ( सोमस्य पीतये ) सोम के 
पीने को ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( सम्‌ उ अस्वरन्‌ ) बुलाते हैं (यत्‌) जिससे कि ( स्वः 
पतिः ) इन्द्र==राजा ( वृधे ) वृद्धि के [लमे ( घृतब्रतः ) ब्रत को धारण करने वाला 
(हि) निश्चय ( श्रोजसा ) बल और ( ऊतिभिः ) बलोतन्न रक्षाओं से (सम्‌) 
संगत हो जावे ( ई ) पादपूर्णार्थ है ॥ ऋ० ८ । ९७ , ११ के पाठभेद संस्फृतमाष्य 
में देखिये ।।३॥। 


ग्रथ प्रगाथस्य तृ तीयसूक्तस्य--पुरुहन्मा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
प्रगाथः छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३ 3 १२३१२ 


६३३--थो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 


श्र 3 २३ २ उ २ 


१ २ 3१ २ ३ १ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुणे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ ३ १ २ 3१२३१२ ३ १ २३ १ २ 
६३४--इन्द्रं त शुम्भ पुरुहन्मन्नत्रसे यस्य द्विता विध रि | 


१ २३२३ १२ 3२ 3२ 3१ श्र 


हस्तेन वज्रः प्रतिधायि दशतो महां देवो न प्रय: ॥२॥ 


साषार्थ: ( पुरुहन्मम्‌ ) हे वहुज्ञानिन्‌ ! ( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र = 
राजा को ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( शुम्भ ) प्रसन्न कर ( यस्य ) जिसके ( हस्तेन ) 
हाथ से ( वस्त्र: ) शस्त्रावस्त्र समूह ( प्रतिषायि ) धारण किया है [इस से उग्र है] 
भौर जो ( दर्शतः ) दर्शनीय मी है [इससे अभिगम्य है] इस प्रकार क: (महान्‌) 
बड़े ( देवः ) देव ( सूर्यः ) सूर्य के ( न ) समान ( विषत्त रि ) ब्रह्माण्ड में (द्विता) 
दो प्रकार से वत्तंमान है ॥ 

जैसे सूयं तीक्ष्ण किरणों वाला होने से ग्रधृष्य है और प्रकाशादि का उप- 
योगी होने से दर्शनीय और ग्रमिगम्य है । इसी प्रकार राजा भी दुष्टों के दमनार्थ 
उग्र भ्रौर धर्मात्माग्नों की रक्षार्थ शान्त दर्शनीय अभिगम्य होवे । उक्त गुणविशिष्ट 
राजा का विद्वानों को सत्कार करना चाहिये ॥ 

ऋ० ८। ७ । २ के पाठान्तर संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


४७६ सामवेदे 


tian 0-0 


2-0-0 OO 
अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य-ग्रसितःकाश्यपो देवलो वा ऋषिः। पवमानः 


सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 २ 3 २ ३१ २९ उक २२३ २ 
8३४---परि प्रिया दिवः कविवेयांसि नप्त्योर्हितः । 
3१ = 3१ २ 
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७६ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
8३६--स छनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 


3२३१ २३१२ 


महान्मही ऋतावृधा ॥२॥ 


'माषा्थ--( जातः ) उत्पन्न हुआ ( शुचिः ) शुद्ध ( महान्‌) बड़ा उत्तम 
हव्य ( सः ) वह सोम ( सूनुः ) पुत्र--( मही ) वडी ( ऋतावृधा ) यज्ञ की बढ़ाने. 
वाली ( जाते ) सव की उत्पादिका ( मातरी ) ग्रपनी [ सोम की ] माता द्युलोक 
झर पृथ्वी को ( झरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है॥ 

ऋ० ६।६।३मेंमी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
२३ १२३ १२३ १२३ १ २ 3१२ 
8३७- ग्रम्र च्याय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्गुहः । 
3क २९३ १ २ 
वीत्यर्प पनिष्टये ॥३॥ 
भाषाथ:--प्रकरण से सोम ( प्रक्षयाय ) उच्चस्थानी ( पन्यसे ) व्यवहार 
करने वाले ( पनिष्ण्ये ) स्तोता ( अद्र हः ) द्रोहरहित ( जनाय ) पुरुष के लिये 
( बीत ) अक्षणार्थ ( प्राऽषं ) मिलता है ॥ 
ऋ० ९ | ९२ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 


ग्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सृक्तस्य--शक्तिरुरूचच क्रमेण हयोक्र षी । पवमानः 
सोमो देवता | ककुप्‌ सतोवृहती च क्रमेण छन्दसी ॥ 


तत्र प्रथमा 


उत्तराचिके पञ्चमोध्याय: ४७७ 


Eh VAR HS 3 १ २ 3१२ 
8२८- त्व ह्या३ङ्ग देव्य प्रमान जनिमानि च्‌ मत्तमः | 


3 १ २ 3१२ \ 
अमृतत्वाय घोपयन्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५८३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१ A 3 १२ 3 १ २ ३ न्ड 3 १ २ 3२ 
६३६--येना नवखा दष्यङ्ङपोण ते येन विप्रास आपिरे | 


3१२ 3 २ ३१२ 3 १२ उ २३ २३ १ २ 


देवानां सुस्ने असृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत ॥२॥ 


आषार्थ:--(येन) जिस ( नवग्वा ) उत्तम वक्तृत्व वाले सोम से ( दध्यङ्‌ ) 
वाणी [ शश ६। ४1 २। ३] ( अ्रपोणु ते ) फैलती है, ( येन) जिससे ( वि- 
प्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( श्रापिरे ) सुख को वा वल को प्राप्त होते हैं और ( येन ) 
जिस सोम से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुम्ने ) ) भ्रानन्द में ( चारणः ) सुन्दर 
( श्रमृतस्य ) अग्नत के ( श्रवांसि ) यशों को ( श्राशत ) पाते हैं॥ ऋ० ९॥१०्दाड 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देख) ।।२। 


ग्रथ तृतीयतृचस्य - अग्निऋ षि: पवमानः । सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 शत 3 २३ १ २ 


१ २ 
६४०--सोमः पुनान ऊर्मिणाव्य वारं बि धावति | 

OS 3, १ रर. ३०६०७८२ 

अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 

इसकी व्याख्या ( ५७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 

BREE 3 Te १ २ 3१ < 
&४१-- धीमिम जन्ति वाजिनं वने क्रोडन्तंमंत्यविम्‌ । 

३ १ २ ३ २ ३२ 3 १ २९ 


अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( वाजिनम्‌ ) बलदायक्र और वलयुक्‍त, ( वते. क्रोडन्तम्‌ ) 
वसतीवरी नामक जल में क्रीड़ा करते हुए, ( अत्येविस्‌ ) ऊर्णामय दशापवित्र को 


४७८ सामवेदे े 
॥-८-२-०-२०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००९-०-०-०-५०-२-०९०२-२-२०२-२०२०-२९०२००००-०००रसनर र 
उल्लंघित करने वाले [ सोम को ऋत्विज लोग ] ( धीभिः ) अंगुलियों से 

( मुजन्ति ) स्वच्छ [अ्रमनियां] करते हैं । किञ्च-( त्रिप्ष्ठम्‌ ) तीन [१ द्रोणः । 
कलश, २ झाववनीय, ३ पूतभृत्‌] पात्रों को छूने वाले सोम को ( मतयः ) मन्त्र 
वाणियें ( ्रभिसमस्वरन्‌ ) सब ओर से प्रशंसित करती हैं ॥ ऋ० ६। १०६। ११ 

का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२।॥ | 


श्रथ तृतीया 
3१२ 3 २ उ श्ठ २३ २ 


२२ 3१२ 


पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सप्तिः न ) घोड़े के समान ( वाजयुः ).वलिष्ठ और ( मोढ्‌- 
बान्‌ ) सेचनसमर्थं ( पुनानः ) पवमान सोम ( कलशान्‌ मि ) द्रोणकलशों में | 
( प्र्साज ) छोड़ा जाता है, तब ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता | 
हुआ ( असिष्यदत्‌ ) टपकता है । ऋ० ६। १०६। १२ का पाठभेद संस्कृत माष्य । 
में देखिये ॥३।॥। ु 


8४२--असजि कलशां अभि मीढ्बानू सप्तिन वाजयुः 


अथ चतुर्थत चस्य- प्रतर्देनोदैवोदासिक्र षिः। पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २3 


| 
| 
| 
६४३--सोमः पवते जनिता मतीनां | 
जनिता दिवो जनिता एथिब्याः । 
जनिताग्नेजेनिता पूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५२७ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
अथ द्वितीया. | 


3 २ ३५ २ 3१ २ 3 य्व 


8४४--त्रक्ला देवानां पदवीः कवीना- 


3 1२ 


मृपितरिप्राणां महिपो मृगाणाम्‌ । 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४७६९ 


२९ ३ १ २ ३१ २३ . 


शयेनो गुधाणां स्वधितिवनान 


3२३१२३ १ २ 


सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः ( सोम: ) श्रोषधिराज सोम ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ ऋत्विजों में 

(ब्रह्मा ) ब्रह्मा या मुख्य वा राजा है, तथा ( कवीनाम्‌ ) कवियों का ( पदवी; ) 

` ठीक-ठीक पद जुड़वाने वाला और ( विप्राणाम्‌ ) बुद्धिमानों .का ( ऋषिः ) दर्शक 

वा बुद्धिवर्धक है, तथा ( मुयाणाम्‌ ) वन्य पशु्रों का ( महिषः ) बढ़ाने वाला हे, 

अथ च ( गुध्राणाम्‌ ) गिद्धो और गृभोपलक्षित रभ्य पक्षियों का ( इथेनः ) गति- 

संपादक है। इस प्रकार के प्रभाव वाला सोम ( रेभन्‌ ) शव्द करता हुआ ( पवि- 
त्रम्‌ ) ऊर्णामय दश।पवित्र को ( श्रत्येति ) लांघता है ॥ 


निरुक्त के परिसिष्टकार इस ऋचा को इस प्रकार व्याख्यात करते हूँ 


(भावार्थः) _.“यह सोम दिव्य सूर्य किरणों का ब्रह्मा है, यही कवि= 
कविवत्‌ आचरण करते हुए सूर्थकिरणों का पदयोजक है, यही व्यापक सूयं किरणों 
का ऋषि--ज्ञापक है, यही ढू'ढने वाले सूर्य किरणों का बढ़ाने वाला है, यही मानो 
सूयं है, यह ठहराने वाले सूर्य किरणों का सूय हैं, यही संविभाग करने वाले सूयं- 
किरणों का कर्म में प्रेरक है । यही सोमकिरणों में पवित्रता फैलाने वाला हैँ यह 
सोम की स्तुति-प्रशंसा है” । यह भौतिक देवत पक्ष का अर्थ हे 1 


अव जाला कां अर्थ कहते हैं कि यह ग्रात्मा सोम है, जो दिव्यकर्मा, 

इन्द्रियों का ब्रह्मा है, यह कवि इन्द्रियों का पदरचना सहायक है,वह व्यापक इन्द्रियों 

का बोध सहायक है, वह दूने वाले इन्द्रियों का बढ़ाने वाला है, यह बोधक 

इन्द्रियों का आत्मा है,वह विभाजक इन्द्रियां का क्म कराने वाला है, वह इन्द्रियो 

- फा पावन, इन्द्रियों को लांघकर चला जाता है । वह सबका अनुभव करता है | 

` इस प्रकार आत्मिक गति कहते हैं” ॥ नि० प०२। १३॥ क्र० ९। ६६ । ६ में 
भी ॥२॥ 


४८० सामवेदे 


र 


झथ तृतीया 


3 २ 3 २3 3 


8४५-प्रावीविपद्वच ऊर्मिं न सिन्धु- 
सिरः स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 


१ २र 3 २३ १ २ 3 १ 


3 
अन्तः पश्यन्दृजनेमावराण्या ' 


| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
} 
२ 31 रर 3२ | 
तिष्ठति वृषभो गोष जानन्‌ ॥३॥ | 
माषार्थ:- ( पवमानः ) सोम ( सनोषाः ) धारणावती बुद्धियों को, (गिरः) 
भोजन शक्तियों को, ( स्तोमान्‌ ) वक्तृत्व शवितयों वो ( वाचः ) और वाणियो को 
( प्राबीबिपत्‌ ) प्रेरता है। दुष्टान्त--( न ) जस ( सिन्धुः) नदी ( ऊमिम्‌ ) 
लहरी को प्रेरती है, तद्वत्‌ । तथा ( घ्नन्तः ) भीतर ( पश्यन्‌ ) हृष्टि की सहायता | 
करता हुआ ( भ्रवराणि ) दूसरों से न हटाने योग्य ( इमा ) इन ( वुजना ) वलो | 
को ( ग्रतिष्ठति ) प्राप्त करता है ( वृषभ: ) वृप्टिकर्ता सोम ( गोषु ) ज्ञानेन्द्रियों | 
में ( जानन्‌ ) बोघशक्ति प्रदान करता हुप्ना वर्तमान है ॥ ऋ० ६ | ६६। ७ का 
पाठान्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 


इति सामवेदभाष्ये उत्तरा चिके पञ्चमाध्यायस्य 
षष्ठ: खण्ड: ॥॥६॥। 


| 
“हृति- यज्ञायज्ञीयमरिनष्टोमीयं साम” | 
अथच--“इदानीमुक्थानि । तत्र सारभं ब्रह्ममाम वसिष्ठस्य 
प्रियतममच्छावाक्साम”” इति च विवरणकारः 


अथ तृचत्रयात्मके सप्तमे खण्डे प्रथम तृचस्य -प्रयोगोऽरिनिर्वां ऋ पिः । 
अरिनदेबता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 

3 १ २३१२ ३१ २ 3१ २ 

६४६- अग्नि वो वधन्तमध्यराणा पुरूतमभ्‌ । 
२ 3 २ 3 १२ 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 

इसको व्याख्या (२१) में हो चुकी हे ॥१।। 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४८१ 
MM PSL 0000000 NNN en no 


ग्रथ द्वितीया 
3 4) श्र 3 २ उ १ २ 3२३ १ २ 
९४७ अय यथा न आश्चव त्वष्टा रूपेव तक्ष्या | 


3 रखे 3 १ २ 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 


साषार्थः--पुवं मन्त्र से “प्रन” की अनुवृ त्ति है ( श्रस्थ ) इस (यशस्वतः) 
यशस्वी अग्नि के ( क्त्वा ) यजन से ( अयम्‌ ) यह ग्रग्नि (न: ) हमारे लिये 
( तक्ष्या ) फाड़ने योग्य ( रूपा) काष्ठादि रूपों को ( इव ) जेसे ( त्वष्टा ) 
बढ़ई ( यथा ) जँसे ( प्राभुवत्‌ ) होवे, वैसा हम यत्न करें ॥ 


हमको रिन द्वारा ऐसा यज्ञ करना चाहिये कि यह परिन काष्ठों को बढ़ई 
के समान दुर्गन्ध का छेदन-भेदन करके उपकारक हो ॥ ऋ० ८। १०२ ८ में 
भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 १ ब्र 3 २३ ३ २ लन १२ 
६४८--अयं बिश्वा अभि भ्रियोग्निदेवेषु पत्यते | 
२३ 3१२ 
आ वाजेरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 
माषार्थ:-- ( भ्रथम्‌ ) यह यजन किया हुआ ( भ्रःनः ) अग्नि ( देवेदु ) 
वायु प्रादि देवों में ( बिइवाः ) सब ( श्रियः ) संपदाओं को ( भ्रमि निपत्यते ) 
सव शोर से पहुंचाता है वह अरिन ( वाजे: ) खेती की वृद्धि द्वारा अन्नो से ( न; ) 
हमको ( उपागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ ऋ० ८ । १०२। ९ में मी ॥३॥ 


भय द्वितीयतृचस्य-गोतमो राहृगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ 3१ २३ २३१२३ १२ 


६४६--इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य मदम्‌ । 
3१ २ 3क २१९ उ १ २ उ २ 3 १२ 


शुक्रस्य त्वाभ्यत्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३४४) में हो चुकी है ॥१॥ 


सामवैदै 


¥so 


अथ तृतीया 


२ ३ ड 


8४५--प्रावौविपट्ट'च ऊर्मिं न सिन्धुः 
सिरः स्तोमान्‌ पवमानो मनीपाः 


२६ 3 २३ १ २३ १ 


अन्तः पश्यन्यूजनेमावराण्या 


तिष्ठति वृषभो गोपु जानन ॥३॥ 


भाषार्थ:-- ( पवमान: ) सोम ( मनीषा: ) धारणशावती बुद्धियों को, (गिरः) 
मोजन शक्तियों को, ( स्तोमान्‌ ) वक्तृत्व शवितयां का ( वाचः ) और वाशियों का 
( प्रावीबिपत्‌ ) प्रेरता है। दृष्टान्त -(न ) जस ( सिन्धुः ) नदी ( ळभम्‌ ) 
लहरी को प्रेरती है, तद्वत्‌ । तथा ( प्रस्त: ) भीतर ( पञ्यन्‌ ) प्ट की सहायता 
करता हुआ ( भ्रवराणि ) दूसरों से न हटाने योग्य ( इसा ) इन ( व॒जना ) वला 
को ( अतिष्ठति ) प्राप्त करता है ( वृषभ: ) व्‌ प्टिकर्ता सोम ( गोषु ) ज्ञानेन्द्रियों 
में ( जानन्‌ ) बोधशक्ति प्रदान करता हुआ वर्तमान है॥ ऋ० ६ | €६ 1७ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


इति सामवेदभाष्ये उत्तरा चिके पञ्चमाध्यायस्य 
षष्ठ: खण्ड: ॥६॥। 


“हति- यज्ञायज्ञीयमग्निष्टोमी य॑ साम’ 
अथच--“इदानीसुक्थानि । तत्र सारभं ब्रह्मगाम वसिष्ठस्य 
प्रयतममच्छावाकसाम”” इति च विवरणकारः 


अथ तृचत्रयात्मके सप्तमे खण्डे प्रथम तृचस्य -प्रयोगोऽरिनर्वा ऋ पिः । 
अरिनदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3१ २ 3१ २ 3१ २ 


&४६--अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


3 २ 3 १२ 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 
इसको व्याख्या (२१) में हो चुकी हे ॥१।। 


उत्तराचिके पञ्चमोध्याय: ४८१ 


000-0 ~ 
ग्रथ द्वितीया 
33 २२ 3 २ 3 १ २ 3२3 १ ३ 
8४७ अयं यथा न आश्चुव त्वष्टा रूपेव तक्त्या | 
3 च 3 १ २ 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 


भाषार्थः- पूव मन्त्र से "अग्नि की अनुवृ त्ति है ( ग्रस्य ) इस (यशस्वत:) 
यशस्वी अग्नि के ( क्त्वा ) यजन से ( अयम्‌ ) यह अग्नि ( नः ) हमारे लिये 
( तक्ष्या ) फाड़ने योग्य (रूपा) काष्ठादि रूपों को ( इव ) जैसे ( त्वष्टा ) 
बढ़ई ( यथा ) जँसे ( झाभुवत्‌ ) होवे, वेसा हम यत्न करे ॥ 


हमको भ्ररिन द्वारा ऐसा यज्ञ करना चाहिये कि यह्‌ अग्नि काष्ठो को बढ़ई 
के समान दुर्गन्ध का छेदन-भेदन करके उपकारक हो ॥ ऋ० ८। १०२।८ में 
भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3१ श्र 3 रउ 3 २ र १२ 
६४८--अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निदेवेषु पत्यते । 
श्ठ ३१२ 
आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( भ्रथम्‌ ) यह यजन किया हुआ ( प्रनिः ) अग्नि ( देवेषु ) 
वायु आदि देवों में ( विइवाः ) सव ( भियः ) संपदाग्रों को ( प्रमि निपत्यते ) 
- सव ग्रोर से पहुंचाता है बह अग्नि ( वाजैः ) खेती की वृद्धि द्वारा भ्रन्नो से (नः) 
हमको ( उपागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ ऋ० ८। १०२। 8 में भी ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य-गोतमो राहगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ 3१ २३ २ ३१२5 १२ 


९४६--इममिन्द्र सुतं पितर जयेष्ठममत्य मदम्‌ । 


शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३४४) में हो चुकी है॥ १॥ 


४५२ सामवेदे 


अथ द्वितीया 
१ २३ २३ १२ 3 १ 


५ ०--नकिश्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 


१ २ ३ २३२ 


नकिष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥२॥ 


साषार्थः--( इन्द्र ) हे राजन्‌! (यत्‌) जो कि तुम (हुरी) दोनों 
शीघ्रगामी श्रशवों को ( यच्छसे ) प्राप्त होते हो इस से ( त्वत्‌ ) तुम से बढ़कर 
( रथीतरः ) उत्तम रथी ( नकिः ) कोई न हो और ( त्वा भ्ननु ) तुमसा (मज्मना) 
बल से भी ( नकिः ) कोई न हो, तथा ( स्वरः ) उत्तम घोड़ों वाला तुमसे बढ़कर 
( नकिः ) कोई न ( झानशे ) मिले ॥ 

अर्थात्‌ राजा को सर्वोत्तम, ग्रश्‍वादि रत्न अपने पास रखने चाहिये ॥ 
निघं० २ । ६ ग्रष्टाध्यायी ८। ३। १०३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।८४। ६ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
५) £) 3१२ 3 SY 


६५१---्द्राय नूनमचत,क्थानि च ब्रवीतन । 


२ 3१ २ ३ १ २ ३ १ २ 


सुता अममप्मुरिन्द्वो ज्येष्ठं नमस्यता सह; ॥३॥ 


माषार्थः--हे प्रजाजनो ! ( इन्द्राय.) राजा के लिये ( नूनम्‌) अवश्य 
- ( भ्रचंत) सत्कार करो ( उक्थानि) उसकी स्तुतियें ( ब्रवीतन) उच्चारण 
करो ( सुताः ) प्रभिषुत ( इन्दवः ) सोम ( ग्रमत्सुः ) उसे हृष्ट करे ( सहः ) 
बलवान्‌ ( ज्येष्ठर्‌ ) बड़े राजा को ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ऋ० १। ८४। 
५ में भी ॥३॥ 


भावार्थ “प्रब चतुर्थं दिन में षोडशी ( याग.) होता है। उस षोडशी का 
बड़ा विचार है । (इन्द्रश्च) यहां से प्रारम्भ करके निदानकृत्‌ ने वड़ा. विचार किया 
है । ३४ ग्रक्षर 'स्तुत' कहाते हैं । तदनुसार 'प्रवह' इत्यादि उपसर्गाक्षर निरूपित 
किये हैं । इस प्रकार प्रत्येक ऋचा के पहिले ३ तीन पादों में पादान्त के उपसर्गाक्षर 
होते हें । यह विवरणाकार का मत है । तथा च-- $; 


| ऋचा में--प्र व ह, हरि हू, म्‌ ति. नं--ये ६ । २ मेन व्यं ने, दि 
वा न, स्व ३ नें--पे & | और ३ में--मि त्रो न, य ति नं, मृ गु नं--ये & तथा 
प्रथम ऋचा के चतुर्थ पाद के आरम्भ मे--न घो ३ इच का न - ये ७ सब मिलकर 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायं; ४८३ 
0000000000000 
३४ उपसर्गाक्षर हुए । इसमें-स्व ३ नं, मघो ३:--इन दोनों में ३ मात्रा के प्लुत 
को दो अक्षर गिनकर वड़े विचार ( क्लिष्ट कल्पना ) से ३४ की गिनती पूरी होती 

है I’ 
ग्रथ तृतीयतृचे प्रथमा 


१२ ३२३०२३१ २ 3 १२ 
8५२-इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह। ` 
१२ 3१ २ उ १ प्र 3 २३ 3१ २ 


पिबा सुतस्य मतिन मधोश्चकानश्चारुपदाय ॥१॥ 
भाषार्थ:-- इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( हरिह ) हे दस्टनाशन ! (शूर) हे 
वीर ! ( सुतस्य ) अभिषव किये हुए ( मधोः ) सोम का ( मदाय ) हर्प के लिये 
( चकानः ) तृप्ति चाहते हुए ( चारुः) शोमन आप ( जुषस्व ) सेवन करें । 
(पिब) उसका पान करें ( थ्रायाहि ) प्राप्त हों और ( प्रवह ) शत्रुओं पर 
चढ़ाई करे । दृप्टान्त--(न) जैसे (मति ) बुद्धि सोमपान से प्राप्त होती और 
शोभन होती है तद्वत्‌ 11१1 
ग्रथ द्वितीया 

१२ 3 २३ २ 3 २ 3 २३ १२ य २ 
३५३- इन्द्र जठरं नव्यां न परणस्व मधोदिचो न । 

3 २ ३२३ श्क १ २ 3 १ २ 3१ २ 


अस्य सुतस्य स्वाऽ३्नोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥२॥ 

भाषाः (इःद्र) हे राजन्‌ ! (दिवः) स्वर्ग के (न) तुल्य ( सुतस्य ) 
अ्रमिपव किये हुए ( श्रस्थ ) इस ( मधोः ) सोम के ( सुवाचः ) सुन्दर वाणी युक्‍त 
(मदाः) हषं ( त्वा) तुमको ( उपास्यः) उपस्थित हों और तुम ¬ 
( स्वनं ) देवतुल्य अपने ( जठरम्‌ ) उदर को ( नव्यं न) अपुर्वसा ( 
मेरो । भ्र्थात्‌ अनोखी तृप्ति करो ॥२॥ 

ग्रथ तृतीया 
3२ 3 3१२ 


१ २ 1 
६४४--न्दम्नरापाणिमत्रो न जघान ३ 


०१, ३३3 दुखः 3 = 


` ससाहे शत्रृन्म 


च 


TF रा!" 


४८४ सामवेदे 
eI ESSENSE 0000 

माषाथं:--( मित्रः न ) मित्र के समान सर्वेहितकारी, ( यतिः न ) संन्यासी 
सा निष्पक्ष, ( भृगुः न ) सूर्यकिरण सा तेजस्वी ( तुराषाद्‌ ) शीघ्र शत्रुश्रो का 
तिरस्कर्ता ( इन्द्र: ) राजा ( सोमस्य ) सोम के (मदे) हष में (वुत्रम्‌) मार्गावरोधी 
डाकू को ( जघान) मारता और ( बलम्‌ ) शत्रुसेना को ( बिभेद ) छिन्न-मिन्न 
करता तथा ( तरून्‌ ) शत्रुओं को (ससाहे) तिरस्कृत करता है ॥३॥ 


यह कण्ववंशाउत्रतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परी क्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी 
तुलसीरामस्त्रामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में पांचवा अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥ 


“चतुर्थ दिन समाप्त हुआ” 
यह विवरणकार का मत है॥ 


ग्रो३म्‌ 
अथ षष्ठाध्यायः ॥ 
अथ तृतीयप्रपाठके द्विती योऽ्ध्रपाठकः 
“इदानीं पञ्चममहरूच्यते” इति विवरणकारः 


तत्र प्रथमखण्डे प्रथमत, चस्य त्रय ऋषिगणाः | पवमानः सोमो देवता । 
जगती छन्द: ॥ 
त तत्र प्रथमा 
3 १ २ 3 १२ ततर ० २ ३ टा पि 
&६३४--गोवित्पवस्व वसुविद्धिरए्यरिद्रेतोधा इन्दो अुवनेष्वर्पितः । 
२ 3 १२ 3 २३5 3 २३ 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्‍ववित्त' त्वा नर 
१२ 3१ श्र 
उपगिरेम आसते ॥ 
भाषार्थः--( इन्दो ) परमैशवयंवन्‌ ! ( सोम ) शान्ताशतस्वरूप ! परमा- 
त्मन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( वसुवित्‌ ) धनवान्‌ और धनदाता, ( हिरण्यवित्‌ ) तेजस्वी 
और तेजोदाता, ( रेतोधाः ) बल वीय के घाता, ( मुवनेजु ) लोक लोकान्तरो में 
( भ्रपितः ) ओतप्रोत व्यापक, ( सुवीरः ) ग्रत्यन्त वली और ( विश्ववित्‌ ) सवंज्ञ 
( परसि ) हैं ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) आप को ( इमे ) ये ( नरः) मनुष्य ( गिरा ) 
वाणी द्वारा स्तुति से (उपासते) उपासना करते हैं (पवस्व) हमें पवित्र कीजिये ॥ 
%० ९। ८६। ३९ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


३२ ३ 


२ 3१ २ 
5<४६--त्व॑ नूचक्षा असि सोम विश्वतः 
11 3 १ सद 

पवमान वृषभ ता वि धावसि । 


४८६ सामवेदे 
»०-८-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-००-००-००-२-२>०-०->०-२००>-०-०-२२०४०->२०-०२-२०->-०-०->०>२> ~ 0७0 
स नः पवस्व वसुमद्धिरण्य- 


२३ १२ 3१ २ 


वह्यं स्याम भुवनेपु जीवसे ॥२॥ 


भाषार्थः ( सोम) हे शान्तामृतस्व॑रूप ! ( पवमान ) पवित्रकारक ! 
( वृषभः ) सव कामनाश्रों के पूरक ! (त्वम्‌) श्राप ( विश्वतः ) सव ओर से 
( नृचक्षाः ) मनुष्यों के साक्षी ( असि ) हैं ( ताः ) उन प्रजाओों को ( विधावसि ) 
सवंग होने से सर्वत्र प्राप्त हैं ( सः ) वह आप ( नः ) हमारे लिये ( वसुमत्‌ ) धन 
घान्ययुक्त ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त ऐइ्बयं की ( पवस्व ) वर्षा कीजिये जिस से 
( वयम्‌ ) हम ( भुवनेषु ) संसार में ( जोवसे ) जीवन के लिये ( स्याम) संमर्थ 
हों ॥ ऋ० ९॥ ८६। ३८ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
* 3 २ 3 १ श्र 3 १ २ 39 २ 3१1२ 3कफ २९ 
६५७- ईशान इमा वनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपण्यः । 
२ ३ १२ ३२३ ३ १ २ 3१ २ ३१२ 


तास्ते चरन्तु मधुमइघृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः 


भाषार्थः ' ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( सोम) शान्ताऽमृतस्वरूप ! आप 
( ईशानः ) वश में करते हुए (इमा) इन ( भुवनानि ) भुवनों को (ईयसे ) 
सम्यक्‌ प्राप्त हैं ( हरितः ) हरितादि विविध रंग वाली ( सुपण्यं ) सुन्दर पतन 
बाली सूर्य चन्द्रादि किरणों को ( युजानः ) युक्त करते हुए हैं । (ते) आप [स्वामी] 
की ( ता. ) स्वभुत [मिलकियत) ते किरणो ( मधुमत्‌ ) मधुर रस युक्‍त ( घुतम्‌ ) 
घृतवत्‌ पुःष्टकारक ( पयः ) जल को ( क्षरन्तु ) वर्पावें और ( कृष्ट्य ) मनु 
( तब ) आपके ( ब्रते ) नियम में ( तिष्ठन्तु ) ठहरें ॥ ऋ० &। ८६ । ३६ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिग्रे ॥31। 


अथ द्वितीयतृचस्य-वश्यप्षिः । पवमान. सोमो देवता .। गायत्री छन्द ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3.२३१६, 
8५८--पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा असृक्षत । 


१२ 3 २ ३3३१२ 


सूर्यस्येव न रश्मयः ॥१॥ 


भावार्थ: -( विश्ववित्‌ ) हे सवंज्ञेवर | ( पवमानस्य.) पवित करई | 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ४८७ 


(ते ) भ्रापकी ( सर्गाः ) वैदिक ऋचा रूपिणी घारायें ( प्राइसुक्षत ) ऐसे छूटती हैं 
(न ) ज॑से ( सूयंस्येद रश्मयः ) सूय की किरणों ॥ 

जैसे सूर्य की किरणों उदय होकर मनुष्यादि प्राणियों को प्रांखों में सहायता 
देती हैं, वैसे ही परमात्मा से वेद प्रकट होकर मनुष्यों की बुद्धियों को सन्मार्ग में 
प्रवृत्त करते हैं ॥ ऋ० ९। ६४। ७ में मी ॥१॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 २३ २३२९४ 8 १ २ ३ १ २ 


8५६--केतु' कुखं दिंबस्परि विश्वा रूपाभ्यषेसि । 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥२॥ 


भाषाये:--( सोम ) हे शान्ताऽमृतस्वरूप ! परमात्मन्‌ | ( समुद्रः ) आप 
समुद्रवत्‌ गम्भीर हैं, भौर ( दिवस्परि ) इस अनन्त अकाश में ( विस्वा ) सत्र 
( रूपा ) रूपों को ( प्रभ्यषंसि ) पवित्र करते हैं और ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान ( कृण्वन्‌ ) 
करते हुंए ( पिन्वसे ) पोषण करते हैं ॥ ऋ० ६। ६४। 5 में री ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १२ 3 


६६० जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । 
राद देवो न बर्या! ॥३॥ 


आषाथं:--( पवमान ) हे पवित्रस्वरूप ! परमात्मम्‌ ! ( श्ञ्ञानः सूर्यः देवः 
न ) उदित सूर्यं देव की नाई ( विधसंणि ) अन्तःकरण में ( कनन्दन्‌ ) वेदिक शब्दों 
को उत्पन्न करते हुए श्राप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( इष्यसि ) प्रेरित करते हैं ॥ 

जैसे प्रातःकाल होते ही उदित सूर्य प्रकाश फेलाता है, इसी प्रकार परमात्मा 
मृष्टयारम्म होते ही ऋषियों के पवित्र प्रन्तःकरण में वेदोपदेश करके उनकी वाणी 
को प्रेरित करता है ॥ ऋ० 8 । ६४। & के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
प्रसोमास इति सप्तर्चस्य तुतीयसूक्तस्य-असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः। 


पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 १२ 


१ श्र 3 १२ 

६६१--प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः | 
3 ३ 3 १ के 
श्रीणाना अप्सु इृञ्जते ॥१॥ 


४८८ सामवेदे 
OO OOO ७७७७ GO OOO DQ 


भाषार्थ:--( पवमानासः ) पवित्र ( इन्दवः ) प्रकाशमान ( सोमासः ) 
सोम ( प्राऽघन्विषुः ) ग्राकाश को जाते तथा ( श्रीणानाः ) सूर्यं किरणों से पकते 
हुए ( भ्रप्सु ) मेधस्थित जलों में ( बुञ्जते ) चले जाते हैं ॥ 

ऋ० ६ | २४। १ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 

3 १ र्‌ ; 3२३ २ ३१२ ३ २ 
&६२--अभि गावो अधन्यिपुरापो प्रवता यतीः । 

3 3 २२ 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ 

भाषार्थः - ( गावः ) किरणों में परिणत ( इन्दवः ) आद्र सोम ( प्रमि 

श्रधन्विधुः ) सब ओर फेलते हैं और ( पुनानाः ) पवित्र करते हुए ( इच्द्रम्‌ ) सूर्य 
वा मेघराज को ( झाशत ) व्याप जाते हैं । (न ) जैसे ( प्रवता ) नीचीन के देश 
से ( यती: ) जाते हुए ( श्राप: ) जल ॥ ऋ० ९। २४। २ में मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २१३ १ २ 
8६३--ग्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 


१२३१ २२ 


नृभिर्यतो वि नीयसे ॥३॥ 


आषार्थ: - ( पवमान ) शोष्यमान! ( सोम ) सोम! ( नुभिः ) कमंकाण्ड के 
नायको से ( यतः ) नियत किया हुग्रा जव ( विनीयसे ) भरिनि में होमा जाता है 
तव ( मादनः ) हृष्टिकारक हुआ ( इन्द्राय ) मेघराज वा सूर्य के लिये( प्रधन्वसि ) 
उच्चता से जाता है ॥ ऋ०६ | २४॥ ३ का पाठान्तर संस्क्रतमाष्य में देखि ।1२।। 
ग्रथ चतुर्थी 

२ 3 १ २९ 3२ 3३१२ ३3३ १ २ 
&६४- इन्दो यदद्रिभिः सुतः पत्त्रं परिदीयसे । 

२३१ २२३ १ २ 


अरसिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 

_ _ भाषार्थः ( इन्दो ) सोम ! ( यत्‌ ) जब ( प्रद्रिमि. ) मेघों से ( सुतः ) 
पे में अ्रभिपुत किया हुआ ( पचित्रम्‌ ) पवित्रतापुवंक ( परि ) सब झर (दीयसे) 
अपित होता है तब ( इन्द्रस्य ) वृष्टिकत्ता के ( धाम्ने ) धारणार्थं (परम) पर्याप्त 
होता है ॥ ऋ० ६ । २४। २ का पाठान्तर संस्क्‌तमाष्य में देखिये ।।४॥। 


उत्तराचिके षष्ठोघ्याय: YR 


0 
अथ पञ्चमी 


१ २ 3१२३ १ २ 3१ २ 
8६४--त्वे सोम नुमाद्नः पवस्व चर्षणीधतिः । 
२ 3 १ २३१ २ क 


सस्नियों अनुमाद्यः ॥५॥ 


माषाथंः--( यः ) जो ( सस्नि: ) शुद्ध ( श्रनुमाद्यः ) प्रशंसनीय ( चर्षणी- 
भृतिः ) मनुष्यों से धारण किया हुआ ( [मादन: ) नरों का हृष्टिकारक होता है 
( सोम ) सोम ! ( त्वम्‌ ) सो तू ( पवस्व ) पवित्रता कर ॥ 


ऋ० ६। २४ । ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 


3१२ 3 १७.३ ३3३ १२ 


&६६--पषस्त्र वृत्रहन्तम उक्थेमिरनुसाद्यः | 


१ २ 3१ २९६ 
शुचिः पावको अद्‌शुतः ॥६॥ 
साधाथंः--( वृत्रहन्तमः ) मेघों का अतिशय वर्षाने वाला ( उक्थेभिः ) वेद 
मन्त्रों से ( ग्रनुमाद्यः ) प्रशंसनीय ( घुचिः ) स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः ) अन्यो का 
शोधक ( प्रदुभुतः ) ,आ्राइचर्गकारक बलयुक्त सोम ( पवस्व ) पवित्रता करे ॥ 
ऋ० &। २४। ६ मेंमी॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 


१ २ 3१ २ ३ १ २ २१ २३ 
8६७--शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ | 
१२ 3 


देवावीरघशंसहा ॥७॥ 


` भाषाये:--( सः ) वह ( शुचिः ) स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः ) ग्रन्यो का 

शोषक ( सोमः ) सोम ( मघुमात्‌ ) मधुरताग्नुक्त ( सुतः ) अभिषुत किया 

इभा ( देवावीः ) वायु आदि देवों की तृप्ति का कर्त्ता ( भ्रघशंसहा ) दुष्ट-रोगादि 

लाक (उच्यते) कहाता है ॥ ऋ० &। २४। ७ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
॥ 


४६० सामवेदे 

> क क्विन 

अथ द्वितीयखण्डे सप्तचेस्य--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3१२३२ 3 १ 


8६ ८--प्र कविददेववीतये5व्या वारेभिरव्यत | 


२२ उ १ २ 


साह्वान्विश्वा अभि स्पृथः ॥१॥ 


साषार्थः--( देववीतये ) देवों के पानाथं ( कविः) बुद्धितत्वयुक्त सोम 
( घ्रव्या ) ऊनी (बातेभिः ) दश्चापवित्ों से ( प्राऽव्यत ) प्राप्त होता और (विश्वाः) 
सब ( स्पूषः ) शत्रुसेनाओं को ( श्रमि ) सामना करके ( साह्वान्‌ ) दबाने वाला 
है ॥ ऋ० ९॥ २० । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
“१ हि २२ 3२३ २३ 3 १२ ३ १ २ 
&६६--स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्यति । 


१२ 3१ २ 
पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--( सः हि स्म ) वही ( पवमानः ) सोम ( जरितृभ्यः ) स्तोता 
प्रादि ऋत्विजों प्रौर यजमानों कें लिये ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पणुयुक्त ( सहुत्रि- 


गम्‌ ) बहुत सा ( वाजम्‌ ) घन धान्य ( भ्रा इन्वति ) देता है । ऋ० ७1 २०।२ 
में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
२३ १ २ 3 १ २ 3 २३ १२ 3२ 
&७०--परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे सती । 
१ २ 3 १ २ 
स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ 
भाषाथं:--( सोम) सोम ! तु हम से ( मती ) बुद्धि और ( चेतसा ) 
चित्त लगा कर ( मुज्यसे ) शोधा जाता है (सः) वह तू (नः) हमारे लिये 
( भव: ) भ्रन्न ( विदः ) प्राप्त कराता भ्रौर (पवसे) पवित्रता करता है॥ 
जो लोग जी से सोमयाग शुद्धिपुवंक करते. हे, उन की शुद्धि होती भौर 
भ्रन्नादि का लाम होता है। शुद्धि बड़ी वस्तु है जिस के विना मनुष्यों के प्राण 


भी बचने कठिन होते हैं ॥ ऋ० ६। २०। ३ का पाठभेद संस्कृत माप्य में 
देखिये ॥३॥ 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ४६१ 


ग्रथ चतुर्थी 
4 SNS 3१ २९ 3१२ 3 २३२ 

६७१--अस्यष बृहद्यशो मघवद्भथों भू वं रयिम्‌ । 

१२ 3 २ ३ % २ 

इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 

भाषार्थ:---सोम ! ( मघवद्भ्य: ) यज्ञकर्ता ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता झादि 

ऋत्विजों के लिये ( बृहत्‌ ) बड़ा ( यशः ) यश झौर ( ध्रवम ) स्थिर ( रयिम्‌) 
घन ( अभ्यर्ष ) प्राप्त करा और ( इथस्‌ ) अन्न ( ग्रामर ) दे ॥ ऋ० ६ | २० | 
४ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चमी 
६७२--त्वै राजेव सुत्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
पुनानो वह अद्‌भुत ॥४॥ 


भाषार्थः---( वह्नो ) यज्ञ के. पहुँचाने वाले ! ( प्रद्भुत ) ग्राइवर्यरूप ! 
(सोम ) सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( राजेव ) राजा के समान ( सुद्रतः ) सुन्दर कमं 
वाला ( पुनानः ) शुद्धिकारक ( गिरः ) वाणियों को ( ्राविवेशिथ ) प्रवेश करता 
अर्थात्‌ प्रशंसा के अनुकूल सम्पन्न हो जाता है ॥ ऋ० ६। २०। ५ में भी ॥ 


अथ षष्ठी 


१ ९१२३२ 3१२ 3 १ २ 3 १२ 
६७३--स वहिरप्सु दुष्टरो मज्यमानो गभस्त्योः । 

१२ 3१२ 

सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 

साषाथं:--( सः ) वह सोम ( वह्मिः ) यज्ञ का नेता है ( गभस्त्योः ) 
बाहु-- हाथों में ( मुज्यमानः ) शोधा जाता हुना ( भ्रप्सु ) वसतीवरी नामक जल 
में ( दुष्टरः ) दुस्तर ( चमूषु ) चमसों में ( सौढति ) रक्खा जाता है ॥ ऋ० ६। 
२० । ६ में भी ॥६।॥ 
अथ सप्तमी 


3 २३१ २६३२ 3 १ ह 


६७४- क्रीडुमेखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि। 
दत स्तत्र सबी यम्‌ ॥७॥ 


४९२ सामवेदे 

> 0-000-00 0000 0000-00000 
साषार्यः--( सोम ) सोम ! ( मखः ) यज्ञ के (न ) समान ( मंहयुः ) 

प्रशंसनीय ( क्रीडः ) क्रीड़ा करने कराने वाला ( स्तोत्रे ) स्तोता आदि यज्ञानुष्ठा- 

नियों के लिये ( सुवीयंम्‌ ) सुन्दरबल ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( पवित्रम्‌ ) 

दशापवित्र पर ( गच्छसि) जाता है ॥ ऋ० ६।२०।७मे भी ॥ इन सातों 

ऋचाओं का परमेश्‍वर विषयक अथ भी विचार लेना चाहिये ॥७॥ 


अथ चतुक्रः चस्य द्वितीयसूक्तस्य-अवत्सार ऋषिः । पवमान: सोमो देवता | 


गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 3१२३ १२ 
९७४--यवंयवं नो अन्धसा पुष्टंपुष्टं परिस्नव | 
१ २ 3 १२ 
बिश्वा च सोम सौभगा ॥१॥ 
माषाथं:--( सोस ) सोम ! ( नः ) हमारे लिये ( पुष्टं पुण्टं यवं यवम्‌ ) 
पुष्कल रस ( शन्धसा ) अन्न के सहित ( च ) और ( विर्वा ) सब ( सोमगा ) 


सौभाग्य ( परिस्रव ) वर्षाव ॥ अष्टाध्यायी ८ | १। १० का प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ९॥ ५५। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २३ २३ १ २ 3 १ २२ 


२ 3 
&७६- इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः | 


२ ३१ २ उ १ 


नि बहिषि प्रिये सदः ॥२॥ 


'माषाथं:--( इन्दो ) सोम ! ( भ्रन्धसः ) देवतों के अन्न ( तव ) तेरी 
( यथा ) जैसी ( स्तव: ) प्रशंसा है और ( यथा ) जैसा (ते) तेरा ( जातम्‌ ) 
जन्म है वेसा ही ( प्रिये ) प्यारे ( बहिषि ) यज्ञ में (नि सदः) स्थित हो॥ 
भ्र्थात्‌ वेदों में जिस प्रकार के सोम की प्रशंसा की गई है वेसा करके यज्ञ में वत्तंना 
चाहिये ॥ ऋ० ९। ५५।२ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3१ २ ३ १२३१ २ 3१ २ 
&७७--उत नो गोविदश्ववित्पवस्थ सोमान्धसा | 
3१२ 3 १२ 


मचूतमेमिरहमिः ॥३॥ 


उत्तराचिकै षष्ठीध्यायः ४६३ 

भाषायं:--( सोम ) सोम ! ( उत ) और ( नः ) हमारे लिये ( गोवित 

भ्रश्ववित्‌ ) इन्द्रियप्रद झौर प्राणप्रद ( मक्षूतमेभिः प्रहि ) शोघ्रतम दिनों से 
( भ्रन्धसा ) अन्नादि के साथ ( पवस्व ) वर्ष ॥ ऋ० ९ । ५५। ३ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 


२ 3 २ 3 १ २२३ १२३१ २ 


६७८--यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रमभीत्य । 


स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः--( यः ) जो ( सहस्रजित्‌) बहुतों का जीतने वाला ( श्रम्‌ ) 
शत्रु को ( झमीत्य ) घेर कर ( हन्ति ) मारता और ( जिनाति ) जीतता है किन्तु 
(न जीयते) हारता नहीं (सः) वह सोम (पवस्व) पवित्रता करे ॥ ऋ० ९। 
५५। ४ में भी 1४1 


अथ तृचस्य तृतीयसूक्तस्य--जमदग्निक्र षि: । पवमानः सोमो देवता। 
गायत्री छन्दः ।। तत्र प्रथमा 


१ २ 3 


8७६--यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये । 


२ 3२३१२ 
ताभिः पवित्रमासदः ॥१॥ 
भाषार्थः- ( इन्दो ) सोम ! ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिए (ते) 
तेरी ( याः ) जो ( मधुइच्युतः ) मधुर रस टपकाने वाली ( घाराः ) घाराए( ग्रस्‌- 
ग्रम्‌ ) छोड़ी जाती हैं (ताभिः) उन धाराओं से ( पवित्रम्‌ ) दशापवित्र पर 
( भ्रासदः ) स्थित हो ॥ ऋ० ९। ६२। ७ में भी ॥ १॥ 
अथ द्वितीया 


3१२ 3 १ २९3३ १ २ 


8८०--सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरो वाराएयव्यया । 
१२ 32२3 २ 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 
भाषार्थ:-- (स:) वह सोम ( श्रव्यया ) ऊर्णामय ( वाराणि ) दशा- 
पवित्रों को ( तिरः ) छोड़कर ( ऋतस्य ) यज्ञ की (योनिम्‌) वेदी में ( झासोदन्‌ ) 
स्थित हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्र--वृष्टिकारक सूर्य वा विद्युत्‌ के लिए ( पीतये ) पानाथं 


(प्रषे ) जावे ॥ 
ऋ० ६ । ६२ । ८ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥रा! 


४४४ सामवेदे 


00000 00 
अथ तृतीया 
१ २ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ ट्‌ 
६८१-त्रं सोम परि सध स्त्रादिंष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 


3 २ 3१ २३ 
बरिवोबिद्‌ घृतं पयः ॥३॥ 
साषाथं:--( सोम ) हे सोम ! ( त्रम्‌ ) तू ( स्वादिष्ट: ). स्वादिष्ट 
( बरिवोविद्‌ ) घनघान्यादि का प्रापक ( भ्रंगिरोम्य: ) निघं० ५ । ५ और निरुक्त 
प्रर ११ में कहे मध्यस्थान देवगणान्तगंत सूर्य किरणों से छुए हुए वायु विशेषों से 
(घुतम्‌) दीप्त ( पयः ) रस को (परिस्रव) वर्षाव ॥ ऋ० ६ । ६२ । € का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये । विवरणकार कहते हैं. कि अहिष्पवमान कहा गया और बह 
२७ वां सोमिक भी । ५ वां दिन ॥ अब श्राज्य कहते हैं -जिनमें प्रथम आग्नेय 
आज्य कहा जाता है ॥३॥ 
प्रथ तृतीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्थ--अरुणो वैतहव्य ऋषि: । अरिनर्देवता । 
जगती छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


२३ १ २ पिरि 3 २३ १ २ 3१२ 3१२ 
६८२--तत्र श्रियो वष्यस्येव विद्य तो5ग्नेश्चिकित्र उपसामिवेतयः । 
१ २२३१२३ १२७८ 3१२ ३१ २ 3 ६९३१ २ 
यदोपघीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिजुपे अन्नमानि॥ 
भाषार्थः--( भ्रग्ने ) प्रकाशादि गुणयुक्त ( तब ) तेरी ( श्रियः ) किरण 
रूप विभूतियें ( चिकित्रे ) जानी जाती हैं। दष्टाम्त- ( इव ) जैसे ( वष्यंस्य ) 
वर्षा के मेघ की (बिदय,तः) विजुलियें और ( इव ) जैसे ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेलाग्नों ` 
के ( एतयः ) चलने वाले प्रकाश | कव ? ( यत्‌ ) जब कि ( श्रोषधी: ) चावल 
जो आदि (च) ओर (वनानि) जंगलों के ( भ्रभि ) प्रति ( सृष्ट: ) छुटकर 
( स्वयम्‌ ) राप ही भ्रासनि ) लपट रूप मुख में ( झरन्नम्‌ ) वृक्षादिक अन्न को 


( परिचिनुषे ) चारों श्रोर से चुनता है तव ॥ ऋ० १० । ६१ | ५ का पाठभेद 
संस्क;ल भाष्य में देखिये ।। १।। छु 


ग्रथ द्वितीया 
६८ ३--वातोपजूत इषितो वशाँ अनु 
गव बवे 
या ते यतन्ते रथ्यो5३ यथा पृथक्‌ | 


२ 3 
शर्धास्यग्ने अजरस्य घत; ॥६ 


उत्तराचिके षष्ठोध्याय, ४९५ 


भाषाथें:--( भग्ने ) श्रग्ने ! ( यत्‌) जब कि ( वातोपजूतः ) वायु से 
प्रचण्डित हो ( वशान्‌ ) प्यारे वनस्पति आदि क्री ( धनु ) ओर ( तुषु ) शीघ्रता से 
( इषितः ) प्रेरित हुआ ( श्रस्ता ) भक्षणीय वनस्पत्यादि में ( वेविषत्‌ ) व्याप्त 
हुआ ( वितिष्ठसे ) इधर-उधर फैलता है, तव ( भ्रजरस्य ) जरारहित ( घक्षतः ) 
फूकते हुए के (ते) तेरे ( शर्षासि ) तेज वा लपटे' ( यथा रथ्यः) रथी सी 
(पृथक, ) अनोखी ( श्रा यतन्ते ) प्रतीत होती हैं ॥। 

ऋग्वेद १० । ६१ । ७ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिय ॥२॥। 


अथ तृतीया 
२ ३ १ २ 3 १ २ 
- ६८४--मेधाकार विदथस्य प्रसाधन-- 


3 १२ 3२ 


मग्नि होतारं परिभूतर मतिम्‌ | 


३१२ 3२९ 


त्वामभेस्य हविषः समानमि- 


3१ २ 3 
*वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ 

भावार्थ :--( मेघाकारम्‌ ) तेजस होने से बुद्धि के उत्पादक, ( मतिम्‌ ) 
मन के प्रेरक, ( विदथस्य ) यज्ञ के ( प्रसाधनम्‌ ) उत्तम साधन ( होतारम्‌ ) देवों 
को बुलाने वाले, ( भ्रभंस्य ) थोड़े और ( सहः.) बहुत ( हविषः ) हव्य के ( समा- 
नम्‌ ) समान ( इत्‌ ) ही ( परिभूतरम्‌ ) फू कने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ ( प्रग्निम्‌ ) 
अग्नि को हम याज्ञिक वरण करते हैं, क्योंकि इस निमित्त ( त्वां वूणते ) लोग तुझे 
ही वरते हैं ( त्वत्‌ ) तुझ से ( भ्रन्यम्‌ ) भ्रन्य को ( न) नहीं ॥ ऋ० १० । ९१ । 
८ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 


अथ मेत्रावरुणमाउयम्‌ 


अथ द्वितीय तुचस्य--उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते। 
; गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 3१ २ 


६८५--पुरूरुणा चिद्धयस्त्यवो नूनं वां वरुण । 


मित्र बसि बां सुमतिम्‌ ॥१॥ 


सषार्थः--( मित्र ) प्राण ! ( बरुण) प्रपान ! ( वाम्‌ ) तुम्हारी दी 


४९६ ी सांमवेदे प न त क. 
~ 
हुई ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बृद्धि को ( बंसि ) मैं सेवन करू ( नूनं चित्‌ हिः) अवश्य 
ही अवश्य ( वाम्‌ ) तुम्हारी की हुई ( श्वः ) रक्षा ( पुरूरुणा ) बहुत ही. बहुत 
( भ्रस्ति ) है ॥ 
अर्थात्‌ प्राण और प्रपान की प्रसन्नता (भ्रच्छेपन) में अवश्य उत्तमं बुद्धि 
झौर रक्षा प्राप्त होती है ॥ ऋ० ५1 ७० । १ में भी 1१1 
अथ द्वितीया 


१ २ 3.१२ 3 च २ 3 १ २ 
&८६--ता वां सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धाम च | 

3१ २ 

वयं वां मित्रा स्याम ॥२॥ 

भाषाय:--(ता) उन ( भ्रदरू ह्वाणा ) द्रोहरहित अनुकुल ( वाम्‌ ) तुम 

दोनों प्राराऽपान के प्रस्तुत (इषम्‌) अन्न ( च ) और ( घाम ) स्थिति को (वयम्‌) 
हम ( भ्रश्याम ) प्राप्त हों ग्रौर ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( भित्रा ) मित्र ( स्याम ) हों॥ 
ऋ० ५ । ७० । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २ “2 ३ १ २ ३१ २ 3 २ 
&८७--पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 
3 ३३3 १२ 3१२ 


साह्याम दस्यू तनूभिः ॥३॥ 


भाषायं:-- प्राण और प्रपान (नः ) हम ( मित्रा ) भ्रनुकूलवत्तियों को - 
( पायुभिः ) रक्षाओं से ( पातम्‌ ) रक्षित करे ( उत ) और ( सुत्रात्रा) उत्तम 
पालनों से ( ग्रायेथाम्‌ ) पाले । हम ( तनूभिः ) भ्रपने बलिष्ठ शरीरों से ( बस्यून्‌ ) 
दुष्टों को ( साह्याम ) दबावे ॥ ऋ० ५। ७० । ३ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥३॥ 


अथ “न्द्रमाज्यम्‌?? इति विवरणकार: ॥ 


प्रथ तृतीय तृचस्य-कुरुल्‌ ति काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द! ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२3 १२ 3२ 3 १ श्र 
€८८--उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । 
१ 


3२ 3२ 


सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥१॥ 


° 


उत्तराचिके षष्ठोष्यायः ४९७ 
0-00-0000 0-000-000-0000 
सावाथंः-विव० कहते हैं कि झागे ऐ्द्र भाज्य के मन्त्र हैं । ( इन्द्र ) 
हे राजन्‌ ! वा वृष्टिकारक देव ! ( चमूसुतम्‌ ) सेना वा चमसों भें अभिषुत 
(सोमम्‌) सोम को (पीत्वा) पीकर ( झोजसा सह ) बल वीर्य के साथ (उत्तिष्ठन्‌) 
उठता हुआ ( शिश्रे) ठोडियों को ( झवेपयः ) फडका ॥ 
भौतिक इन्द्र के पक्ष में ठोड़ी झालं कारिक जानिये ॥ ऋ०.८। ७६। १० 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। १॥ 
अथ द्वितीया 


१२ 3 १२ 3 १ २२ 
६८&--अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धभानमदेताम । 
२ 3 १२३ १२ 
इन्द्र यदस्युहाभवः ॥२॥ . 
भाषार्थ:- ( स्पर्धमान ) शत्रुओं पर स्पर्धा करते हुए ! ( इन्द्र ! ) वा 
राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब कि आप ( दस्युहा ) शत्रुनाशक ( अवः ) हों तब ( त्वाम्‌ 
पनु) भापके साथ ( उभे रोदसी ) प्रथिवी आकाशवासी ( सदेताम्‌ ) प्रसन्न हों ॥ 
ऋ० ८ । ७६ । ११ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२।। 
ग्रथ त.तीया 


१२३१२ 3 १ रर 3१२ 


६६ ८--बाचमश्टापदीमहं नवस्नक्तिस्ृतावृधम्‌ । 


२३ १२३२२ 
इन्द्रास्परितन्व समे ॥३॥ 
भःषार्थ:--( श्रहस्‌ ) मैं स्तुति करने वाला ( तन्डै वाचम्‌ ) थोड़ी वाणी 
को ( इन्द्रात्‌.) इन्द्र वा राजा से ( प्रष्टापदीम ) ४ दिशा ४ विदिशा --५ स्थानों 
में फलो हुई वा ४केदं दा ४ उपडेदों में प्रत्युत ( नवल्नक्तिम्‌) ऊपर की दिशा में 
गिन कर € स्थानों वा द्वारों वाली वा विंवृत्स्तोम वाली ( ऋतावृषम्‌ ) यज्ञ की 


“बढ़ाने वाली को ( परिमळे ) पूरी करता हू ॥ ह १ 
ऋ० ८॥ ७६ । १२ का पाठभेद'संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
झथन्‍द्रार्तमाज्यम्‌ 


अथ चतुर्थतृचस्य--भरद्वाजो बाहस्मत्य-क्रषि; । इन्द्रारती देवते ॥ 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


&६१- इन्द्राग्नी बुवामिमे ३5मि स्तोमा अनुपत | 
पिबतं शम्युवा सुतम्‌ ॥१॥ 


त __ सामवेद 


साषाथे--( इन्द्राग्नी ) सूर्ये ! और श्रे ! ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( इमे ) 
ये ( स्तोमाः ) त्रिवृत्‌ पञ्चदशादि यज्ञ स्तोत्र ( ग्रभ्यनूषत ) प्रशंसा करते हैं 
( शंभुवा ) सुख के दाता वा कत्ता इन्द्र और अग्नि ( सुतम्‌ ) सोम को ( पिबतम्‌ ) 
पीबें = शोषे ॥ ऋ० ६। ६० । ७ में भी ॥१॥ 

अथ द्वितीया 


१२ 3 १ २३१२३ १२ 


२ 3 
88२-या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 
१ २ 3 २ ३ १२ 
इन्द्राग्नी ताभिरागतम्‌ ॥२॥ 
भाषाथः--( नरा ) जगत्‌ के नायक ! ( पुरुस्पृहा ) बहुतों से चाहे हुए । 
( इ्द्ाग्नी ) सूर्यं ! और अग्नि ! ( याः ) जो (वाम्‌) तुम दोनों की (नियुतः) 
किरणों (सन्ति) हैं ( ताभिः) उनसे ( दाश्रुषे) यजमान के लिये ( झागतम्‌ ) 
प्राप्त होग्रो ॥ , 
यदि सूर्य और अग्नि न हों तो समस्त लोक जड़वत्‌ गिर जावे, हिलना 
चलना बन्द हो जावे, इसलिये इनको नायक कहा गया है । इनकी किरणों जगत्‌ के 
रोगादिजनित भय दूर करने से अमृत का काम देती हैं, इससे सबको इनकी चाहना 
होती है । थे कितनों को तो मले प्रकार मिलनी भी दुलं भ हैं। सो यज्ञ करने वालों 
को सुलभ हों, यह इस मन्त्र में प्रार्थना है॥ ऋ० ६।६०। ८ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


२३१२ 3: 3 १ रर ३ २ 


88३--ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं मृतम्‌ 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥३॥ 


भाषा्थः--( नरा ) जगन्‌ के नेता ! ( इन्द्राग्नी ) सूर्यं और ग्नि ! 
( इइम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) अभिपुत सोम ( सवनम्‌ ) यज्ञ में ( सोमपीतथे ) सोमपा- 
नार्थ ( ताभिः ) उन किरणों से ( उदाऽऽगच्छतम्‌ ) प्राप्त हों ॥ 
ऋ० ६ । ६० | ९ में भी ॥३॥ 
उक्त प्रातः सवनम्‌ 
इदानीं माध्यन्दिनं सवनमभिधीयते । इति विवरणकारः ॥ ` 
ग्रथ चतुथ खण्ड प्रथमतृचस्य -भृगुर्वारणिजमदर्निर्वा ऋषि: । पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 
| a 3 १ २ 3 च २१६ ३3 १२ 
६६४--अर्षा सोम स्‌_मत्तमोऽऽभ द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
२३२३६२३३ 5 


सीदन्योनौ वनेष्वा ॥१॥ 


उत्तरा चिके षप्ठोध्याय 58 ४६६ 
७०-००७७००७००-००७०७७००७७००७०५०००-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०००-००-०-० 
इसकी व्याख्या ( ५०३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ . टर ३२३ १३ 3१२ 


६&६४--अप्सा इन्द्राय वायते वरुणाय मरुडूयः 
सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥२॥ 


माषार्थः -( श्रप्साः ) जल में मिते हुए ( सोषा ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्र, 
( वरुणाय ) वरुण, ( सरुड्धू यः ) मरुत्‌ और ( विष्णवे ) विष्णु ( वाये ) इन- {न 
नामक वायुविशेषों के लिये ( अर्षन्तु ) प्राप्त हों ॥ 
इन्द्र, वरुण, मरुत्‌, विष्णुनामक वायुविशेषों के व्याख्यान निघण्ट और 
निरुक्त में बाहुल्य से वशित हैं, वहां देखि ॥ ऋ० ७1 ६५। २० का पाउ्रन्तर 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 
अथ तृतीया 


२ १२३ १ २ 
३६६--इपं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः 
3 १२ 
आ पवस्त्र सहस्रिणम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( सोम ) सोम ! ( नः) हमारे ( तोकाय ) सन्तान क लिये 
( इषम्‌ ) अन्तादि ( दघत्‌ ) धारण करावें और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
( विश्वतः ) सब ओर से ( सहत्तिणम्‌ ) बहुत ( झापवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० &। ६५ । २१ में भी ॥३॥। 
प्रथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य --सप्तषंय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । 
बृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


२ ३3२३२३ २ ३१२ 


६६७--सोम' उ घाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3१ २ 3 3१ २ 3 १२ 


अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१५) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


३ 3 १ २ 


&८--अनूपे गोमान्‌ गोभिर्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः 


3 रउ 3१२ 


समुद्र न मंतररणान्यम्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥ 


LEX) साभवेदै . 


मावार्थः--( गोमान्‌ ) इन्द्रियशक्तियों का उद्वोघन करने वाला (मन्दी) 
हृष्टिकारक ( सोमः ) सोम ( मदाय ) हषं के लिये (तोशते ) अभिषुत किया 
जाता है, वह ( दुग्षाभिः गोभिः ) दुही गौवों के समान थकी इन्द्रियों के साथ 
( समुद्रम्‌ ) मन में ( प्रक्षाः ) जाता है ( न ) जेसे ` ( शनूपे ) नीचान में ( संवर- 
णानि ) जल ( भग्मन्‌ ) जाते हैं ( श्रक्षाः ) तद्वत्‌ जाता है 1! 

शतपथ ७। ५ । २ । ५२ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ऋ० ६। १०७।९ में भी॥२॥ 


अथ तृतीयतुचस्य- भ्रसितः काश्यपौ देवलो वा ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 २३क a 3 १, पन्ति १२ 
8६६--यत्सोम चित्रशुकथ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । 
१ २ 3 १ यद 


तन्नः पुनान आ भर ॥१॥ 


माषाय:--( सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) विविध ( उक्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( दिव्यम्‌ ) आकाश का और ( पाथिवम्‌ ) पृथिवी का ( वसु ) घन है, 
(तर्‌) वह ( न. ) हमारे लि ( पुनानः ) पवित्रता करता हुभ्रा ( ग्रामर) 
प्राप्त करा ॥ 

ऋ० ६ | १६ | १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ ३ १ २९ 3२३ १२३०१२ 


१०००-वृषा पुनान आयू पि स्तनयन्नधि बहिषि । . 
३3 रउ 3१ २ 
हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥२॥ 
भाषाब:--( वृषा ) वृप्टिवारक, ( झायू'वि ) जीवनो को ( पुनानः ) 
शुद्ध करता हुआ ( प्रबिबहिषि ) यज्ञ में ( हरिः ) हुत होने से हरित रंग ( सन्‌ ) 
हुप्रा ) गर्जता हुआ सोम ( योनिम्‌ ) गणनमण्डल में ( प्रासवः ) स्थित 
होता है ॥ 


ऋ० &। १६ । ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२।। 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ५०१ 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २ 


१००१-युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


२ 3 १ २ 
ईशाना पिप्यतं थियः ॥३॥ 
माषार्थः--( सोम ) सोम ! तू (च) और ( इन्द्रः) सूर्यं ( हि) ही 
( स्वःपति ) सुख के स्वामी और ( गोपती ) इन्द्रियों के पोषक ( स्थः ) हो 
( ईशाना ) शक्तिमान्‌ ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( धियः) कर्मों वा बुद्धियों को 
( पिप्यतम्‌ ) समृद्ध करो ॥ 
ऋ० ६। १९।२ में मी॥३॥ 
उक्तो माध्यन्दिन: पवमानः इति विवरणकृत्‌ ॥ 
सत्यव्रत सामश्रमी जी लिखते हें कि “इससे ग्रागे विवरणकार ने शक्वरी 
रख कर उन्हीं की व्याख्या की है । जैसा कि “भ्रव पृष्ठों का वर्णन है, उसमें पांचवं 
दिन शक्वरियां पृष्ठ हैं सो कही जाती हैं-छन्द, देवता, ब्राह्मण परिमाषानुसारी 
जानो । 'विदा मघवन्‌' सर्वज्ञ इन्द्र ! तु इत्यादि, पर विवरणकार की सम्मति में 
महानाम्न्याचिक उत्तराचिक के ही अन्तगंत है, प्रन्य ग्रन्थ के अनुसार छन्दम्चक 
का परिशिष्ट नहीं । परन्तु यह बड़ा ग्राइवर्य है कि यह मूल पुस्तक देखने के 
विपरीत है” ॥ 
प्रथ पञ्चमखण्डे प्रथमतृचस्य-गोतमो राहूगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
पङ्क्तिश्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१००२- इन्द्रो मदाय वाबुधे शवसे वृत्रहा नृमिः । 


बड 3 २ 3 २ १ २२ १ २६३ १ २ 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 
इसकी व्याख्या ( ४११ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१००३--असि हि वीर सेन्योडसि भूरि पराददि । 


असि दभ्रस्य चिद्वृधो ग्जमानाय शिक्षसि 


प्र 3 १२ 


सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥ 


५०२ सामवेदे 


माषार्थः--( वीर ) इन्द्र ! राजन्‌ ! आप (सेन्यः ) सेना के योग्य 
( भ्रसि ) हँ । आप ( हि ) ही ( भूरि ) बहुत से ( पराददिः ) छात्रुओं के पकड़ने 
वाले ( गसि )हैं । ( दञ्रस्य ) थोड़ों को ( चित्‌ ) भी ( वृधः ) बढ़ाने वाले (सि) 
हें । ( ते ) आपके लिये ( सुन्वरे ) सोमामिषव करने वाले ( यजमानाय ) यजमान 
को ( भूरि ) बहुत ( वसु ) घन ( शिक्षसि ) देते हैं ॥ 

निघं० ३। २॥ ३ । २० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। 
८१।२मेंभी॥२॥ 


अथ तृतीया 
२३१२ 3 १२ 3 १२ 


१००४--यदुदीरत आजयो धुष्णवे धीयते धनम्‌ । 


न १ २३ २ 3 २३ शठे 3 १ श्र 


युड्क्ष्वा मदच्य॒ता हरी क॑ हनः क॑ वसो 


| दथोऽस्मां इन्द्र बसौ दधः ॥३॥ 
| इसकी व्याख्या ( ४१४ ) में हो चुकी है ।।३॥ 


अथ रायोवाजीयमच्छावाकसामेति विवरणकार: ॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य --ऋषिदेवता छन्दांध्षि पूववत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २३२३ 


१००५--सादोरित्था विपूवतो मधोः पिबन्ति गोरः 


श्र 3१२ 3२ 


या इन्द्रण सयावरीव ष्णा मदन्ति 


3२ 3 २ ३१२ 3 १ २ 


शोमथा वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०६ ) में हो गई है ।।१॥। 


£ अथ द्वितीया 
१००६--ता अस्य प्रशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृरनयः । 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो चज्र' हिन्वन्ति 


१२३२ ३१२ 3 १ 
| सायक वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
| * भाषा: ( प्रियाः ) संसार का हित करने वाली (ताः ) वे, ( पृशनाः 


उत्तराचिके षष्ठोध्याय ५०३ 


) सबको छूना चाहने वाली, ( पुइनयः ) अनेक रंगतो वाली, ( वस्वीः ) 
जगन्निवासहेतुभूता, ( भ्रस्थ ) इस ( इन्द्रस्थ ) सूर्यं की ( घेनवः ) किरणों 
( स्वराज्यम्‌ ) स्वप्रकाश सूर्य के ( अनु ) साथ-साथ ( वस्त्र सायकं हिन्वन्ति ) व 
वाण सा छोड़तीं भ्रर्थात्‌ वज्वत्‌ प्रहारयुक्त वाण के समान फंलतीं और ( सोमम्‌ ) 
सोमादि ओषधियों को ( श्रीणन्ति ) पकाती हैं ।। 

ऋ० १। ८४। ११ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २ उ १२३२३ १२ 3 २ 3 १२ 


१००७--ता अस्य नमसा सहः सपयन्ति प्रचेतसः । 


3 १२ 3 १२ 3१ २ 


ब्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूवचित्तये 


२ ३3१२ 3 १ २ 
वस्त्रीरनु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( वस्वीः ) वसाने वाली ( स्य ) इस सूर्यं की (ताः) वे 
किरणों ( प्रचेतसः ) बुद्धितत्त्व की जगाने वाली ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्य के ( अनु) ` ` 
साथ-साथ ( नमसा ) उत्पादित अन्न से ( सहः ) लोक के बल को ( सपर्यन्ति) 
बढ़ाने से सत्कृत करती हैं और ( गस्य ) इस सूर्य के ( पुरूणि ) बहुत से (व्रतानि) 
अन्नोत्पादनादि कर्मों को (पूर्वचित्तये) पूवं जगाने के लिये ( सश्चिरे ) सेवित 
करती हैं ॥ ऋं० १। ८४। १२ में भी ॥३॥ 
उक्तं माध्यंदिनं सवनमिदानीं तृतीयं सत्रनमुच्यते इति विवरणकारः ॥ 
ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य -जमदरिनि £ षिः | पवमान: सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तंत्र प्रथमा 


२२३ १ 


१०० ८--असाव्यंशुम॑दायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४७३ ) में हो गई, हैं॥१॥। 
अथ द्वितीया 


3१ २१ 3१२ २ २ 3 १ २९ 


१००६--शुभ्रमन्धो देववातमप्स धौतं नृभिः सतम्‌ । 
स्वदन्ति गावः पयोभि! ॥२॥ 


५०४ सामवेदै 
000008, 


~ 0, 
भाषार्य--( गाव: ) सूर्यकिरण ( धुन्नम्‌ ) उज्ज्वल ( अन्ध: ) अन्नरूप 


( देववातम्‌ ) देवों के भोजन ( श्रप्सु घौतम्‌ ) वसतीवरीनामक जलों में घोये हुए 
( नुभि. सुतम्‌ ) ऋत्विजों द्वारा भ्रभिषुत किये हुए सोम को ( पयोभिः ) जलों 
सहित ( स्वदन्ति ) घु सती हैं। ऋ० ६ | ६२.। ५ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


२३ २ 3 १ २३३१ २ 3 3 २ 


१०१०--आदीमश्वं न देतारमशशुभन्नसृताय । 


२3 १२ 3१२ 


मधो रसं सधमादे ॥३॥ 


माषार्य:--क्रत्विज्‌ लोग ( सघमादे ) यज्ञ में (ईम्‌ ) इस ( सषोः ) 
सोम के ( रसम्‌ ) रस को ( श्रमृताय ) अमृतत्व के लिये ( झात्‌ भ्रञशुभन्‌ ) 
शोमित करते हैं ( न ) जैसे ( हेतारम्‌ ) शी घ्या मी ( भ्रदवम्‌ ) अरव को सजाते हैं 
तद्वत्‌ ॥ ऋ० ६ । ६२। ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ३॥ 


प्रथ प्रगाथस्य द्विती यसूक्तस्य--ऊध्वेसद्माकृुतयशारच क्रमेणर्षी । पवमानः 
सोमो देवता । वकुप्‌ सतो बृहती च क्रमेणच्छन्दसी । 
तत्र प्रथमा 
8 २ 3 २ 3 :33१२ 8 १२ 3 २ 
१०११--अभि द्यू म्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
१ श्र 3१ २ 
वि कोशं मध्यमं युव ॥१॥ | 
इसकी व्याख्या ( ५७६ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 


श्रथ द्वितीया 
FTIR इक रर 3२ 3 दस २ २ 3 
१०१२--आ वच्यस्व सुदक्ष चम्बोः सुतो विशां वहिने विश्पतिः | 
3 २३१ 3२३२३३ १२ 3 १२ 
वृष्टि दिवः पत्त्र रीतिमपोजिन्वन्‌ गविश्ये धियः ॥२॥ 
भाषाथं--( सुदक्ष ) शोभनवलवन्‌ ! सोम ! ( चम्वोः ) श्रमिषत्र के 
Ee ( सुतः ) अमित किया हुआ ( बिइपति: ) राजा ( न ) सा ( विज्ञान ) 
प्रजाओं का ( वह्लिः ) ले चलने वाला होकर ( ावच्यस्व ) प्राप्त हो रौर ( गवि” 
ष्टये ) ग्रात्माथं गौ आदि घनार्थी यजमान के लिए ( घियः ) कर्मों को ( जिःवन्‌ ) 


उत्तराचिके षष्ठोध्याय: ५०५ 


प्रेरित करता हु्रा ( पः ) जलों की ( रातिम्‌ ) वर्षा को ( पवस्व ) कर ॥ ऋ० 
९।१०८। १५ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य--त्रितऋषि: । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 १ ३२३१ २ ३ २३२३ १३ 
१०१३--प्राणा शिशुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ | 
२ 3१२ ३१ २२१ ३ 3. २ 


विश्वा परि प्रिया झुवदघ द्विता ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७० ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१२ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 3 १ २२ 3२ 
१०१४--उप त्रितस्य पाष्यो३ रभक्त यद्‌ शुहा पदम्‌ । 
3१ २ 3 ९4 २२३१२ 3२ 


यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 


माषायं:- ( त्रितस्य ) विद्या शिक्षा धमं विषयों को विस्तृत करने चाले 
विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ के यहां [निरुक्त ४। ६] ( गुहा ) हविर्घान में वत्त॑मान (वाष्योः) 
पाषाण के समान कठिन दो-दो अधिषवण फलको में ( यत्‌ पदम्‌ ) जिस सोम पद 
को ( उप शभक्त ) अघ्वयु' सामीप्य से सेवित करता है (भ्रध) फिर उस ( प्रियम्‌ ) 
प्यारे सोम को ( सप्त ) सात ( भामभिः ) धारक गायत्र्यादि छन्दो से प्रसित 
करते हें ॥ ऋ० ९। १०२। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3२ ३ १२ ३ १ २२३२ 


१०१४--त्रीणि त्रितस्य धारया प्रष्ठेष्बैरयद्रयिम्‌ । 


५ २ 3 १ २३ २ ३१२ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥३॥ 
भाषार्थः- (त्रितस्य) विद्वान्‌ की यज्ञ में अनुष्ठित (धारया) सोमरस 
की घारा से (पृष्ठेषु) पृष्ठसंज्ञक सामों में (त्रीणि) तीन सवन होते हें । (प्रस्य) 
इस सोम की ( योजना ) योजनाझों को जो (सुक्रतुः) शोमन कमं वाला विद्वान्‌ 


(वि मिमीते) मानपूर्वकप्रनुष्ठित करता है वह (रयिम्‌) धनधान्य को ..(ऐरयत्‌) 
प्राप्त करेगा ॥ ऋग्वेद & । १०२ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 


Rd hh Hes fife ३४१ 2 ७०-४४ 20 


५०६ “> सामवेदे . 
७>५०-&>5>5-5-5-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-० 
प्रय चतुर्थत्‌ चस्य--रेभसूनू काश्यपौ ऋषी । पवमान: सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 3२३ १ २ 3२ 


१०१६--पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 
१ २ 3 १ २ 3२ 3 १२ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥१॥ 
साषार्थः- ( सोम ) सोम ! ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( धारया ) धारा 
से ( सुतः ) अ्रभिषुत किया हुआ ( मधुमत्तरः ) अ्रतिमाधुयंयुक्त, (वाजसातये) 
न्नोत्पत्तिलाभ के लिये (इन्द्राय) इन्द्र, (विष्णवे) विष्णु इत्यादि नामक 


(देवेभ्यः) वायुविशेषों के लिये (पवस्व) पवित्रता कर वा करता है॥ ऋ० ९ 
१०० । ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1१॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ 3 २.३ १२ ३ १२ 3१२ 
१०१७--त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः । 
३२ 3 ४5 3२३ १ २ उ १ 


२ 
वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥२॥ 


भाषार्थः (पवमान) सोम ! (न) जैसे ( जातम्‌ ) जातमात्र ( वत्सम्‌ ) 
बछडे को ( मातरः ) उसकी माता गोवे ( रिहन्ति ) चाटती हैं [ऐसे ही प्रेम से] 
( भ्रद्र हः ) द्रोहरहित पुरुप के ( विधर्मणि) विविध ह॒व्यों के धारक यज्ञ में 
( घीतयः ) ऋत्विज्‌ की अंगुलिय (हरिम्‌) हरे ( स्वाम्‌ ) तुक सोम को ( पवित्रे ) 
दक्षापवित्र पर स्पर्शं करती हैं॥ ६। १०० । ७ के पाठान्तर संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


१०१८ द्यां च महित्रत प्रथिवीं चाति जभ्रिषे । . 


१२ 3२ 
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ 


भाषाथ:--( महिब्रत ) वडे काम बाले ! ( पवमान ) सोम ! ( त्व्‌ ) 
तू (धाम च) द्युलोक भोर ( पृथिवीं ) एथिवी लोक का (प्रति) अत्यन्त (जिवे) 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ५०७ 


१५०००२०२०२०२९२०-०॥१८००-०२८८२०५१-२००<२०-००-०००-०५-०५-०-०५-५०-१-०-०--०-०-०-०-०< 
धारण पोषण करता है और ( महित्वना ) बड़प्पन से ( द्रापिम्‌ ) कवच को (श्रति- 
प्रमुञचथाः ) ढकसा लेता है ॥ ऋ० ६ । १०० । ९ में भी ॥३॥ 


श्रथ पञचमतृ चस्य--मन्युर्वा सिष्ठ ऋषिः । पवमान: सोमो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 
१२२३१ ६3३ २३ २३ २३ ५ 


१०१६--इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा न्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 


२ 3 २ ३ १२३ १ २९3 ६ 3 २३१२ ३१ 8 


इन्ति रक्षो वाधते पर्यरातिं वरिवस्क्ुएवन्वजनस्य राजा ॥ 
इसकी व्याख्या (५४०) में की गई है ॥१॥ 


` झथ द्वितीया 
२ ३ १२३ १ २ 3 २ 3 १ 3 
१०२०--अघ धारया मध्वा एचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः 


२ ३१२ 3 २३१२ र्‌ 


इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ 


भाषार्थः--( श्रध ) फिर ( झद्रिदुग्धः ) पत्थरों से अभिषुत ( इन्दुः) सोम 
( मघ्वा ) मधुर ( धारया ) धारा से ( पृचानः ) चिपकता हुग्ना ( रोम ) दशा- 
पवित्र को ( तिरः ) वीच में करके ( पवते ) द्रोणकलश में जाता म्रौर ( इन्र- 
स्य ) वृष्टिकारक वायु का ( सख्यम्‌ ) हित ( जुषाणः ) सेवन करता हुग्ना ( देवः ) 
सूकाशमांन ( मत्सरः ) हृष्टिक्रारक सोम ( देवस्य ) उसी वृष्टिकारक देव वायु के 
( मदाय ) वृद्धययं (पवते) होम द्वारा जाता है। ऋ० ६। ६७। ११ में भी ॥१॥ 


गथ तृतीया 
१०२१ अभि रतानि पवते पुनानो देवो देवांत्सवेन रसेन पृञ्चन्‌ । 


इन्दुधर्माण्यतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ 


भाषार्थ- ( धर्माणि ) धारक पोषक ( त्रतानि) कर्मों को ( ऋतुथा ) 
ऋतु के अनुसार ( वसानः ) घारता हुआ ( इन्दु: ) सोम ( पुनानः ) शुद्धि करता 
हुआ ( भ्रमिपवते ) सव ग्रोर जाता और ( देवः ) प्रकाश्ममान सोम ( स्वेन) अपने 
( रसेन ) रस से ( देवान्‌ ) वायु आदि देवों को ( पृञ्चन्‌ ) चिपकाता हुमा है। 


५०८ सासवेदे 
POSITS TTTTTTT 0 00mm 00, 
( दक्ष ) १० ( क्षिपः ) ग्रंगुलियें ( सानो ) ऊंचे ( शब्ये ) ऊन के दश्ञापवित्र पर 

( भ्रव्यत ) उसको पहुँचाती हैं ॥ 


ऋ० &। ९७। १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


ग्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमतृ चस्य-वसुश्रतश्रात्रेय ऋषि: । भ्रग्निदेवता। 
पङ्क्तिरछन्दः ॥। तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२ 


१० २२--आ ते अग्न इधी महि मनतं देवाजरम्‌ । 


२3 २ 3 १२ 3 RHA १ २९५ 3२ 3 १ २ 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति वीपं स्तोतृभ्य आ भर 
इसकी व्याख्या (४१९) में हो चुकी है.॥। १॥ 
अथ द्वितीया 


१ २ 3 २३ २ ३ १ २ 
१०२३-आ ते अग्न ऋचा इविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
१ २३ २३१०२३ १ २3 १ 3 १२ 3 २3 


सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इ५. स्तोतृभ्य 


आ भर ॥२॥ 


| भाषायें:--( झग्ने ) अग्ने ! ( शुक्रस्य ) वीयंवान्‌ वा शुक्ल (ते) तेरे 
( ऋचा ) याज्यानुवाक्यादि मन्त्र के साथ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( हृविः ) पुरोडाः 
शादि हव्य ( था हूयते ) होमा जाता है सो ( ज्योतिषष्पते ) ज्योति के स्वामिन्‌ ! 
( हब्यवाद्‌ ) हव्य पहुँचाने वाले ! ( बिइपते ) प्रजापालक ! ( सुश्चख ) भले प्रकार 
झाह्वादन करने वाले ! ( दस्म ) दाहक ! म्रग्ने ! ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विगादि कै 
लिये ( इषम्‌ ) अन्त (. झ्राभर ) प्राप्त करा ॥ 

%० ५।६। ५ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 
१०२४--ओमे सुश्चन्द्र विश्पते दबी श्रीणोष आसनि । 


3२ 3 १ २ 3 


a 3१२ ३२३ १ २ 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेपु शवसस्पत इपं स्तोतृभ्य आ भर | 


उत्तराचिके पष्ठोध्याय: ५०९ 
'*>-२०-२-०>-०>->०-०-०->-०-०-०-२>०-०-०->०-०-०-०-०-०-०-०->. ५७७७ ७७ 
भाषार्य:--( सुइचन्त्र ) शोमनाह्लादक ! अस्ने ! ( उभे ) दोनों ( दर्वो ) 
हव्य भरे जुहू आदि पात्रों को ( श्वासनि ) मुख में ( ग्ाश्रीणोषे ) पकाता है (उतो) 
और ( नः ) हम को ( उक्थेषु ) यज्ञों में ( उत्पुपूर्याः ) बलों से भर ( शवसस्पते ) 
बलपते ! ( स्तोतृभ्यः इषमाभर ) ऋत्विगादि के लिये अन्न प्राप्त करा ॥ 
ऋग्वेद ५ 1 ६। € का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य-नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छुन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २३१ २ 3 १२ 3२ 3 


१०२५-इन्द्राय साम गायत विग्राय बृहते बृहत्‌ । 


3 १ २ 3 १ २ 3 


अरह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥१॥ 
इसकी व्याख्याः ( ३८८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया ` 


१ २ 3 | २3 १ हा 
१०२६--त्वमिन्द्रामिभूरसि खे सूर्यमरोचयः । 
3 १ २ 3१२ 3१ २ 
विश्वकर्मा विश्वदेवो मंहां असि ॥२॥ ` . 
भाषारथं:--( इन्द्र ) परमेश्वर 1. (-त्वम्‌.) तू ( भ्रिमूः ) सव को दबा 
सकने वाला ( श्रसि.) है ( त्वम्‌ ) तू ही ( सूर्यम्‌) सूयं को ( ग्ररोचय: ) प्रकाश 
देता है । तू ( विश्वकर्मा ) जगत्स्रष्टा, ( विश्‍वदेवः ) जगत्‌ का देव ( सहान्‌ ) ; 
सवं व्यापी ( असि ) है ॥ _ र य सिि०- 
ऋग्वेद ८ । €८। २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 २ 3 १ २३ र १२ 3 a 3२ 
१०२७--विभ्राजं ज्योतिषा स्व३रगच्छो रोचनं दिवः | 
८१२ 3 १२ १ 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 
.साषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! तू ( ज्योतिषा ) अपने ज्योतिःस्वरूप से 
( विभ्राजन्‌ ) जगत्‌ को प्रकाश पहुँचाता हुआ ( दिवः ) द्युलोक के (' रोचनम्‌ ) , 


५१० सामवेदे 
0-000-000-0000 0000९ 
प्रकाशक ( स्वः ) अपने म्रानन्द स्वरूप को ( श्रगच्छ: ) प्राप्त है ( देवाः ) ` विद्वान्‌ 

लोग ( ते ) तेरी (“सख्याय ) मित्रता के लिये ( येमिरे ) यत्न करते हैं ॥ 


ऋग्वेद ८ । ९८ । ३ में भी .॥३॥। 


ग्रथ तृतीयत्‌ चस्य--गोतमो राहुगण ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
अनुष्ट्प्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१२ ३ १ २ 


१०२८--असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
आ त्वां पणक्त्विन्द्रिय रजः दरयो न रश्मिभिः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या (३४७) में हो गई॥। १॥ 


अथ द्वितीया 
3१२३२३ १२ 3३ १२ 


१०२६--आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्गा ते ब्रह्मणा हरी । 


२ 3 २ 3२३ १ 


अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥२॥ 
माषार्थ:--( वृत्रहन्‌ ) हे शत्रुविनाशक ! (ते ) आपके लिये ( ब्रह्मणा ) 
चढ़ाई के समयोचित ईश्वर प्रार्थना विषयक मन्त्र से ( हरी ) दो घोड़े ( युक्ता) 
जोड़े हैं । उस घोडे जुड़े ( रथम्‌ ) रथ में ( झातिष्ठ ) बैठिपे । ( ग्रावा ) सोमा- 
भिषव करने का पत्थर ( ते ) आप के ( मनः) हृदय को ( वग्नुना) शब्द से 
[निघं० १ । ११] ( भ्रर्वाचीनम्‌ ) नवीन ( सुकृणोतु ) अच्छे प्रकार करे ॥ 
ऋग्वेद १) ८४॥ ३ तथा यजुः ८ । ३३ पुर्वाधं में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 १ २२९ 


१०३०- इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधुष्टशवसम्‌ । 


3१ २९ 3 २ 3 १ २ 


ऋषीणां सुष्डुतिरुप यज्ञं च मानुपाणाम्‌ ॥३॥ 


माषायं:---( प्रप्रतिघृष्टशवसम्‌ ) किसी से न दवने वाले वलयुक्त (इखम) 
राजा को ( इत्‌ ) ही (हरि ) उक्त अइव ( बहतः ) ले चलते हैं । ( ऋषीणाम्‌ ) 


* उत्तराचिके षष्ठोध्याय: नद ५११ 
0-0-0000 0000 क छ छ छ छड डाहा 
द्रष्टाओं की स्तुतियों ( च ) और ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
भी इन्द्र ही ( उप ) प्राप्त होता है । 


ऋ० १।०४। २ यजुः ८। ३५ पूर्वाध॑ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ३ ॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य सप्तम: खण्ड: ॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः 
यह्‌ 


कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी 
तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में छठा ग्रध्याय समाप्त हुग्रा ॥६।। 


| झो रेम्‌ 

| अथ सप्तमाध्यायः ॥। 
अथ चतुथः प्रपाठकः 

तत्र 


प्रथमखण्डे प्रयमतुचस्य सिकतानिवारी ऋषिगणः । सोमो देवता । 
जगती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
८ १ २३१२ १२ 
१०३१--ज्योतियज्ञस्य पवते मधु प्रियं 
॥ 3 २ 3१ २ 3 २ ३ १२ | 


हि पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
१२ ३ ६ २ .. 5 १३६२९ 


हः. . दधात्ति रत्नं -स्वघशोरपी 


ESO NESS 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१॥ न 1 


1 यज्ञस्य ) यज्ञ को ( ज्योतिः ) ज्योति, ( देवानां पिता ) वायु 
प्रादि देवों का पालक, ( जनिता ) उनको संस्कारापक्षेया जन्म देने वाला, ( दिभूर 
वसुः ) बहुत धनवान्‌, ( मदिन्तमः ) अतिशय हषंदायक, ( मत्सर: ) हर्षयुक्त! 
( इन्द्रियः ) इन्द्र से सेवित ( रसः ) सोमरस ( प्रियं मधु ) प्यारे माधुर्य को (पवते) 

. टपकाता और ( स्वघयोः ) द्युलोक और पृथिवी में ( झ्रपीच्यम्‌ ) गूढ़ ( रत्वम्‌ ) 

* सारवस्तु को ( दघाति ) याज्ञिकों को घारण कराता है ॥ सोम को उत्पादक इस 
लिए कहा है कि वह होम में हुत होकर मनु के लेखानुसार वृष्टि, अन्न और प्रजा 
को उत्पन्न करता है । मनु का इलोक देखो क्र» ६ । ८६ । १० में भी ॥1१॥ 


FPN PAE PF SAP NRCP 


उत्तराचिकै सप्तमोध्याय: ५१३ 
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ग्रथ द्वितीया 
£ १ २ 3१२ उक रर 
`१०३२-_अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यर्षति 

पतिदिंवः शतधारो विचक्षणः 


१२३२ 3 


हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति 
मसर जानोऽविंभिः सिन्धुभिवृ षा ॥२॥ 


साषार्थः ( वाजी ) वेग वा बल वाला, ( विचक्षणः ) दृष्टि को प्रसन्न 
करने वाला, ( हृरिः ) हरा ( बुषा ) वृष्टि करने का हेतु, ( सिन्धुभिः श्रविभिः ) 
टपकाने के साधन दशापवित्रों से ( मम्‌ जानः ) शोधा जाता हुआ ( ग्रभिक्रम्दन्‌ ) 
शब्द करता हुआ ( कलशम्‌ ) द्रोणकलश में (.श्रषेति ) जाता और ( शतघारः ) 
फिर होम से अनेक धारों वाला होकर ( मित्रस्य ) सूयं के ( सइनेषु ) दुलोकों में 
( सीदति ) उपस्थित होता है । तब ( दिवः ) द्युलोक का ( पतिः ) पालक होता 
है॥ ऋ० ६ | ८६। ११ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१०३३ अग्र सिन्धूनां पवमानो अपेस्य- 
२३ १ २३ १ प्र 
ग्रंवाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 


अग्न वाजस्य भजसे महद्धनं 
3२°३१ २ परे j 
स्वायुधः सोतृभिः सोम स्यसे ॥२॥ _ 
भाषार्थ:-- सोम तू ( सिन्धूनाम्‌ ) बादल जलों के (अग्र) भागे ( पवमानः ) 
शोधा हुआ “( थ्रषेसि ) जाता है अर्थात्‌ वृष्टि से जल उत्पन्न करने ग्राहुति द्वारा 
अन्तरिक्ष में जाता है|!” यही अर्थ सायणाचायं ने किया है । तथा ( बाचः ) वाणी 


का भी ( ग्रप्रयः ) मुखिया होतां हुआ और ( गोषु ) किरणों में उनके ( प्रप्र ) 
प्रागे जाता है । तथा ( वाजस्य ) बल के उपयोगी ( महत्‌ घनम्‌ ) उत्तम घन का 


j 
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( भजसे ) सेवन कराता है तथा ( स्वायुघः ) मले सिलबट्टो वाला ( सोतृभिः ) 

ऋत्विजों द्वारा ( सूयसे ) अमिषुत किया जाता है॥ 


तात्पयं यह है कि सोम होम से वर्षा और पान से बल सुस्वर वाणी और . 
धन का उपयोगी है ॥ ऋ० ६ | ८६। १२ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


अथ द्वितीय त_चस्य--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 २ 8. १ २३ १ २२ 3२ 
१०३४--असूक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
२ 3 १ २२ 


3 १ 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥१। 
इसको व्याख्या (४८२) में हो चुकी है ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 १२ 3१२ 3 १२ उ १२ 


१०३५--शुम्ममाना ऋतायुमिमृ जयमाना गभस्त्योः । 
१२३ १२ ३3 १२ 


पन्ते वारे अव्यये ॥२॥ 


भाषार्थः- ( ऋतायुभिः ) यज्ञ चाहने वाले ऋत्विजों से ( शुम्भमानाः ) 
शोमित किये जानै वाले और ( गमस्त्योः ) अगुलियो में ( मुञ्यमानाः ) शोधे जाते 
हुए सोम ( अव्यये ) ऊनी ( वारे ) बालों से बने दशापवित्र पर ( पवन्ते ) स्वच्छ 
किये जाते हैं॥ ऋ० ६। ३४। ५ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २९ 3२३२३ १ २ 3 २ ४ १ २ 
१०३६-ते विश्वा दाशु५ वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 


पवन्ताभान्तरिक्ष्या ॥३॥ 


. साषायंः-( ते सोमाः ) वे सोम ( दाशुषे ) इस सूक्त की प्रथमा ऋचां के 
अनुकूल यज्ञानुष्ठानी के लिये:( विदवा ) सब ( दिव्यानि, पार्थिवा, आान्तरिक्ष्या ) 
तीनों लोकों के ( त्रस ) गवादवादि घन ( षवन्ताम्‌ ) सवंत: वर्षाव ॥ ऋग्वेद € । 
६४ | ६ में भी॥३। . 


उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ५१५ 
1-1-1 1 की की 


® ° 
ग्रथ तृतीयदशचंसूक्तस्य-मेघातिथिकऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २२ 3१२ 3 


१२ १२ 
१०३७--पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या | 
१ २ 3 श्र 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥१॥ 
माषाथंः ( इन्दो ) गीले ! ( सोम ) सोम ! ( देववीः ) देवों का चाहा 
( वृषा ) वृष्टिकारक तू ( रंह्या ) वेग से (पवित्रम्‌) पवित्रता के लिये (प्रति पवस्व) 
वर्ष और ( इन्द्रम्‌ ) वृष्टिकारक वायु में ( आाविश ) प्रवेश कर ॥ 
अर्थात्‌ गीला सोम अस्ति में होम कर वृष्टि चाहने वाले यजमान को वृष्टि- 
कारक वायु में प्रविष्ट कराना चाहिये ॥ ऋ० ६। २। १ में मी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ ३ २३ २ ३ १ ७ 3 १२ 
१०३८--आ वच्यस्व महि प्सरो वृषे न्दो यू म्नवत्तमः | 
१ श्र 3 १ २ 
आ योनिं धर्णसिः सदः ॥२॥ 
भाषाथं:--( इन्वो ) सोम ! ( वृषा ) इष्टिकारक, इसी से (दय म्नव तमः) 
अत्यन्त घन-घान्यवान्‌ और इसी से ( घर्णसिः ) विश्व का धारक तू ( महि ) बहुत 
( प्सरः ) जल और ( श्रन्धः ) अन्न को ( श्रावच्यस्व ) हमें प्राप्त करा रौर तू | 
( योनिम्‌ ) अपने स्थान आकाश में ( ग्रासदः ) विराज ॥ 


भावार्थ--यह है कि यज्ञ में प्रयुक्त आहुति को प्राप्त हुआ सोम म्राकाशस्थ . 
होकर घन धान्यादि का सम्ृद्धिकारक हो जाता है॥ ऋ० ६1 २। २ में मी ॥२।॥| 


झथ तृतीया 
3 २ 3 १ २ 3:१ २. ३१२ 


१०३६--अघुचत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 


3 १ २ 3१२ 
अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥३॥ 
सावाथं:-जिस( सृतस्य ) अमिषुत, ( बेषसः ) इष्ट्यादि के विधाता, 
( सोमस्य ) सोम की ( घारा ) घार ( प्रिय मंघु ) प्यारे मधु रस को ( अनुक्षत ) 


जने 
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दुहती है । वह ( सुक्रतुः ) सुकर्मा सोम ( श्रपः ) मेघस्थ जलों को ( वसिष्ट ) 
झाच्छादित करे ॥ ऋ० ६। २। ३ में मी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
१०४०--महान्तं त्वा महीरन्वापो अपेन्ति सिन्धवः । 


यद्गोमिर्वासयिष्यसे ॥४॥ 


भाषार्थ:- सोम ! तू ( यत्‌ ) जब (.गोभिः ) किरणों के साथ ( वासयि- 
ष्यसे ) आच्छादन करेगा तब ( महान्तम्‌ ) गुणों में बड़े (त्वा ) तुझ को ( झु) 
लक्ष्य करके ( सिन्धवः ) बहने वाली ( महीः ) बड़ी ( प्लापः ) वर्षाय ( ्रषंन्ति) 
आवेगी ॥ द 

अर्थात्‌ सोमयाग से पर्याप्त वर्षां होती है॥ ऋ० ६1 २। ४ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चमी 
१०४१--समुद्रो अप्यु माम्रजे विष्टम्मो घरुणो दिवः । 


२ 2१२ 


सोमः पित्रे अस्मयः ॥५॥ 


साषार्थः--( समुद्रः ) रस भरा ( विष्टम्भः ) आधार और इसी से ( दिवः 
घरुणः ) सोक का घारक ( भ्रस्मयुः) हमारा हितकामुक ( सोमः ) सोम 
( भ्प्स्‌ ) वसतीवरी नामक जलों में ( भामुजे ) दशापवित्र पर अभिषिक्‍त किया 
जाता है ॥ ऋ० ६ । २। ५ में भी ॥५॥ 


अथ षष्ठी 
१०४२-अचिक्रददवुषा हरिमंहान्मित्रो न दशतः । 


सं सर्येण दिद्य ते ॥६॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६७ ) में हो चुकी है 11६1 
अथ सप्तमी 
१२ 3 १ २ ह १ २ 3 १२ 
१०४२-गिरस्त इन्द ओजसा मम ज्यन्ते अपस्युवः । 
२ ३ १ २३ १ 


याभिमदाय शुम्भसे ॥७॥ 


उत्तराचिके सप्तमोष्याय: ५१७ 


माषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! (ते ) तेरे किये ( प्रोजला ) बल के साय 
वे ( अपस्युवः ) कमं =पुरुषार्थं चाहने वाली ( गिर: ) वाणिग्रे ( सम ज्यन्ते ) 
ˆ शोषी जाती हैं ( याभिः ) जिन वाणियों सहित ( मदाय ) हषं के लिये ( शुम्मसे ) 
शुद्ध किया जाता है ॥ तात्पयं यह है कि सोमदान से ओज, बल, हृष्टि, पुष्टि 
झौर वाणी सुघरती है एतदथं इसका अमिषव करना चाहिये ॥ ऋ० ६।२।७ 
में भी ॥।७॥ 
अथाऽष्टमी 


१ 3 १२३ १२ 3१ २ 


१०४४--तं त्वा मदाय धृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 


२३ १२ 3 


तव प्रशस्तये महे ॥=॥। 


भाषार्थ:--हम यजमान लोग ( लोककृत्तुम्‌ ) दृष्टि से सहायक ( तम्‌ ) 
उस पूर्वोक्त वाणी सुधारने वाले बल पराक्रमादि वर्घक ( त्वा ) तुझ सोम को (ड) 
निश्‍चय ( तव ) तुझ सोम की ( महे प्रशस्तये ) बड़ी प्रशंसा के लिये तथा 
( घृष्वये ) शत्रुओं को रगड़ डालने में समर्थ ( मदाय ) हृष्टि पुष्टि के लिये (ईमहे) 
चाहते हैं ॥ अर्थात्‌ मनुष्यों को ष्टि, वाणी, बल, शत्रुनाश इत्यादि प्रयोजनों के 
लिये सोम रस की इच्छा करनी चाहिये ॥ ऋ० ९1 २॥ ८ के पाठभेद संस्कृत- 
माष्य में देखिये ॥८॥. 

अथ नवमी 


3 १ २ 8 १ २ 3 १ २ 3 २ ३२ 


१०४४--गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत | 


3 २ 3१ २३२ 


आत्मा. यज्ञस्य पूव्यः ॥६॥ 


आषार्थः--( इन्वो ) सोम ! ( गोषाः ) गौ वा इन्द्रियों का दाता (ग्रश्‍वसा:) 
घोड़े वा प्राणों का दाता ( वाजसा: ) अन्न वा बल का दाता ( नुषाः ) वीर 
उतादि का दाता ( उत ) और ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( पूव्यं:) सनातन ( झात्मा ) 
आत्मा [ रूह ] ( भ्रसि ) है ॥ ऋ० ९। २। १० में मी ॥९॥ 


अथ दशमी 
१०४६ --अस्मम्यमिन्दबिन्द्रिय मधोः पवस्व धारया । 


3 १ २ 


पर्जन्यो बुष्टिमाँ इव ॥१०॥ | 


CTP, YM, 
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भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र से सेवित वा वीर्यवर्धक 

रस को ( मधोः ) मधुराऽग्टत की ( धारया ) धार से ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव ) 

वर्षा वाले बादल सा ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम यजमानों के लिये ( पदस्थ ) वर्षा ॥ ऋ० 

€।२।१० में भी ॥१०॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीये खण्ड प्रथमस्य दशचंसुक्तस्य -हिरण्यस्तूप ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता ।.१।३।४।१० गायत्री २।५।८।९ 
निचुद्गायत्री ६।७ विराड्‌ गायत्री च छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १२ 3 २३१२ 


१ २ 3 १ 
१०४७--सना च सोम जेषि च पवमान महिश्रवः । 
१ २ 3 १२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१॥ 
भाषार्थः -( सहिभ्रवः ) हे महाकीत ! ( पवमान ) पवित्र ! (सोम) 
वा परमेश्वर ! ( सना. च ) घनादि दान का अनुग्रह करो ( जेषि च ) और विजय 


. करो (ग्रथ ) और (न: ) हम को ( वस्वसः ) श्रेष्ठ ( कृधि ) करो ॥ 


सोम के पक्ष में: दानादि के भनुग्रहादि की संगति, वैद्यक के वातपितादि 
के अनुग्रह कथन के समान जानिये ।। यह पुरा सूक्त ऋग्वेद &। ४ । १-६ ° 51 
दर्शो ऋचाओं का आया है । केवल ८वीं मेंशवाजिन्‌--रयिम्‌ इतना पाठभेद है 1१1 


अथ द्वितीया 
न २ 3 में 3 २३ रक १ २ 3 A २ 3 
१०४८--सना ज्योतिः सना स्त्र३विंश्वा च सोम सौभगा | 
१ २ 3 १ २ 2 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 


भाषार्थः - ( सोम ) वा परमेदवर ! ( ज्योतिः) प्रकाश (सन) 
( स्वः ) सुख ( सन ) देग्रो ( च ) और ( विइवा ) सत्र ( सौसगा ) सौम 
देग्रो । ( प्रय? ) इत्यादि पुरवमन्त्र के तुल्याथं जानिये ॥२॥ 


उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ५१६ 


२ ३ १२३२३ 3१२ 3 


१०४६--सना दक्षयुत क्रतुमप सोम मृधो जहि। 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३॥ 


भाषाय:---( सोम ) वा परमेश्वर ! ( दक्षम्‌ ) बल (उत ) और ( कतुम्‌ ) 
कमं =पुरुषाथं ( सन ) दीजिये तथा ( मृधः ) शत्रुओं का ( झ्पजहि ) नाश 
कीजिये ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
3२३ २३१ २ ३ १ २ 


१०४० --पवीतार! पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 


१ २ 3 


अथा नो वस्यसर्झुघि॥४॥ 


भाषार्थः -( पवीतारः ) हे सोम के अभिषुत करने वालो ! ` वा परमेश्वर 
के उपासको ! तुम ( इन्द्राय) वायु विशेष, वा परमेश्वर के लिये ( पातवे ) 
शोषणाथं वा स्वीकाराथं ( सोमम्‌ ) सोम वा कोमल हृदय को ( पुनीतत ) शुद्ध 
करो ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
१ श्ष 3 १ २३ २३ २ ३ २३ १ २ 


१०४१--त्वं सये न आ मज तव क्रत्वा तवोतिमिः । 
१२ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥५॥ 
भाषार्थ:--सोम ! वा परमेरवर ! ( त्वम्‌ ) तू ( तव ) तेरी ( क्त्वा ) 


स्वाभाविकी क्रिया से तथा ( तव ) तेरी की हुई ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( नः ) 
हमको ( सूये ) कमंण्यलोक में ( श्रामज ) पहुँचा दे॥।५॥ 


ग्रथ षष्ठी 


२ ३ २३ २३ १ २ 


१०४२--तथ कृत्वा तवोतिभिर्ज्योक्‌. पश्येम सूर्यम्‌ । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ 


“कर पके लक फरक nr 


५२० सामवेदे 


> 


०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२००-०-०-०-०--०-८.. 

भाषार्थ:--सोम ! वा परमेश्‍वर ! ( तव ऋत्वा ) तेरी स्वाभाविकी क्रिया 
से तथा ( तव ऊतिभिः ) तेरी की हुई रक्षाओं से हम ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक 
( सूर्यम्‌ ) कमंण्यलोक को ( पश्येम ) देखें ॥६॥ 


अथ सप्तमी 


3क रर 3 १२ 3१ हे 3२ 


१०५३--अम्यर्ष स्वायुध सोम द्विबहसं रयिम्‌ | 
१ २ 3 १२ : 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥७॥ | 
भाषाथः--हे ( स्वाय्‌ध ) मले घर्मानुकूल युद्ध के साधनभूत ! ( सोम) 
सोम ! वा परमेश्वर ! (-ढिबहंसम्‌ ) दोनों-ज्युलोक और प्रथिवीलोक स्थानों में 
चढ़ा-बढ़ा ( रयिम्‌ ) घनैश्वयं ( श्रभ्य्ष ) प्राप्त करा ॥७॥ 


भ्रथाळ्टमी 
3 २ १ २ 3 १ २ 3१२ 3 २ 
१०४४--अभ्य ३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 
3 १ 


१० २ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥८॥ 


माषार्थ:--( वाजिन्‌ ) वलदायक सोम ! ( ग्रनपच्युतः ) अन्यों सेन 
दबने वाला और ( सासहिः ) प्रन्यों को स्वयं दवाने में समथ तू ( समत्सु ) संग्रामों 
में ( झभ्यषं ) सवंतः प्रमाव जमा ॥ 

झथवा--( वाजिन्‌ ) ग्रनन्तबल ! परमेश्वर ! (झनपच्युतः) अक्षर श्रविः 
नाशी (सासहिः) दुष्टदमन ! (समत्सु) कामादि शत्रुओं के साथ संग्रामो में हमारी 
(अम्यप) सहायता को प्राप्त हुजिये ॥८।। 


अथ नवमी 


२ 3१२ 3 3 १ 


५ १२ २ 
१०५५--स्वां यजञैरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि । 


१ २ 3 १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ 
डु “माषाः ( पवमान ) पावन स्वरूप ! सोम वा परमेश्वर ! (विष्मिणि) 
कर्मयज्ञ वा योगयज्ञ में ( त्वाम्‌ ) तु को ( यज्ञ: ) भ्राहुतियों वा स्तुतियों वे 
( प्रबीवघन्‌ ) यजमान बढ़ाते वा उपासक स्तुत करते हैं ।। ६॥ 


उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ५२१ 


अथ दशमी 
3२ २ २ 3 २ 3 २उ 3 4 


१०५६--रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 


१ २ 3 १२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१०॥ 
भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्वर ! ( चित्रम्‌ ) अनेक प्रकार के 
( प्रदिवनम्‌ ) प्राण को हित और ( विइवायुम्‌ ) पूर्णागुरूप ( रयिम्‌ ) घन (ग्रामर) 
प्राप्त कराग्रो ॥१०॥ 
तरत्स मन्दीति चतुऋ चस्य द्वितीयसूक्तस्य उचथ्य ऋषि:। 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ ३ 3 १ २ 3 १२ ३१ र्ष 


१०४७--तरत्स सन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
२३२ 3 १ २ 
तरत्स मन्दी धावति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०० ) में हो चुकी है ॥१॥॥ 


गथ द्वितीया 
3 २ २३ १२३ १ द 3 १ २ 
१०५८--उस्ना वेद वदनां मतस्य देव्यवसः । 
२३ २ 3 १ २ 
तरत्स मन्दी धावति ॥२॥ 
भाषार्थः:--( वसूनाम्‌ ) घनों की ( उत्सा ) देने वाली ( देवी ) प्रकाश- 
माना [ सोमधारा ] ( सत्तस्य ) मनुष्य की ( भ्रवसः ) रक्षा करना (वेद) 
जानती है ( सः) वह ( मन्दी ) हृष्टिपुष्टिकारक स्ट ( तरत्‌ ) त्वरा करता 
हुआ ( घावति ) गमन करता है ॥ ऋ० €1 ५८॥ २ में मी ॥२। 
अथ तृतीया 
१२ ३२ 3२ 


१०५ ६--ध्वसयों पुरुषत्यीरा सहस्राणि दबहे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥३॥ 


10१ TOES STS Ree, ० 
(२७५ 


५२२ - सामवेदे 


“Ogg 
आषाथंः -( प्वत्रयोः ) चलने वाली ( पुरुषन्त्योः ) पुरुषार्थवती दो 


सोमघाराझों के ( सहस्राणि ) असंख्य समूहों को ( भ्रादद्महे ) हम ऋत्विज्‌ लोग 
ग्रहण करते हैं । तरत्‌० पूर्ववत्‌ ऋ० ६ । ९८ । ३ में भी ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थी 
२ 3२३ १ २ ३१ २ 3 १ १२ 


१०६०--आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्राणि च दहे । 


२३२ 3 १ २ 


तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 


आवाथंः--( ययोः ) जिन दो सोम की उक्त घाराझों के ( त्रिशतं सह- 
सराणि च) ३०००० संख्योपलक्षित ( तना ) विस्तृत 'सुखों को ( ग्रा--ददवाहे ) 
हम ग्रहण करते हैं “वह त्वरा करता सोम गमन करता है” यह पुवंवत्‌ ॥ ऋ० ९ 
शद । ४ में मी ॥४॥ 


एते सोमा इति तुचस्य त्‌ तीयसूक्तस्य-जमदरिनिऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3२ २२ 3 १ रर ३२ 
१०६१--एते सोमा असृक्षत ग्रणानाः शवसे महे । 


मदिन्तमस्य धारया ॥१॥ 


माषार्थः -( मदिन्तमस्य ) अत्यन्त हृष्टिकारक सोम की ( धारया ) धारा 
( एते ) ये ( सोमाः ) सोमरस ( गृणानाः ) प्रशंसित किये जाते हुए ( महे ) बडे 
( शवसे ) बल के लिये ( भ्रसूक्षत ) भ्रग्नि में छोड़े जाते हँ ॥ ऋ० &। ६२ । २२ 
का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ।।१।। 
£ 


अथ द्वितीया 
3 १ ल त १२ ३ १ २३ १ २ 
१०६२--अभि गव्यानि वीतये नुम्णा पुनानो अर्णसि । 


3१ २३ १२ 


सनद्वाजः परि स्रव ॥२॥ ° 


भ्राघाथेः:--( सनद्वाजः ) अन्नोत्पादन से म्रन्नदाता ( पुनानः ) शुद्धिकार 
सोम ( नम्णा ) धन के समान अतिप्रिय ( गव्यानि ) सूर्य किरणागत मापों बै 


उत्तराचिके सप्तमोध्यायः - ५२१ 


( प्रमिथर्षसि ) व्यापता और ( परिस्नव ) बषंता है ॥ ऋ+ & । ६२ । २३ में 
भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१०६३--उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्थ परिष्टुभः | 


२३१२ 
शृशानो जमदग्निना ।१॥ 
साषार्थः-( उत ) तथा च ( जमदर्निना ) श्राहिताग्नि पुरुष से (गुणान:) 
प्रस्यमान सोम ( नः ) हम याज्ञिकों के लिये ( गोमतीः, परिष्टुम:,विइवा:, इषः ) 
इन्द्रियों को बलदायक, स्तः प्रशंसनीय, सव श्रन्नों को ( ग्रं ) इष्टि द्वारा प्राप्त 
कराता है ॥ ऋ० ६। ६२। २४ में भी ।।३॥ 


इमं स्तोममिति तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य--कुत्स ऋषिः । भ्रग्निदेंवता । 
जगती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
२ १२ 3 १ 
१०६४--इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 


3 ७ १ 


भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यरने सख्ये मा रिषामा 
3१ रर 
वयं तव ॥१॥ 

इसकी व्याख्या ( ६६ ) में हो चुकी है 1१॥ 


झथ द्वितीया 
१०६४५--भरामेध्मं कृणवामा हवींपि ते 
चितयन्तः पवणा पवेणा वयम्‌ । 


उीवातवे प्रतर साधया धियो 


श्र 3 १ 3१ श्र 


ऽग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव ॥२॥ 


तक ri indies YT, 


५९४ सामवेदे 


००००-००-३०... 

भाषार्थः -( श्रग्ने ) यज्ञ के अग्रणी ! ( बयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग (ते) 

तेरे लिये ( इध्मम्‌ ) सुलगाने की २१ द्रव्यों की समिघाओ के समूह को ( भराम ) 

बनावे तथा ( हर्वीषि ) चरु पुरोडाशादि नामक अन्नों को ( कृणबास ) वनावे भौर 

( पर्वणा पणा ) प्रति पवंदिन=ग्रमावस पूणांमासी को किये दशं . पुणंमासों से 

( चितयस्तः ) सावघान हुए हम ( तब ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में (मा) न 
( रिषाम्ष ) दुःख पाव ॥ ऋ० १। ६४। ४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3 १ २ ३१ हे ३ २ ३ २३ 
१०६६--शक्केम त्वा समिधं साधया धिय- 


२ ३१२३ १.२ 


स्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम । 


१ २३ १ २२३ ञ्व्त १ 
त्वमादित्यां आ वह तान्ह्यू ३श्मस्य- 
श्र 3 १ श्र ३१ रर 


ग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव ॥१॥ 


- भाषार्थः: -( श्रग्ने ) अणे ! ( त्वाम्‌) तुझ को ( समिघम्‌ ) प्रदीप्त 
करने को ( शकेम ) हम समभं हों। तू ( धियः) हमारे दशंपूणंमासादि नित्य 
नैमित्तिक कर्मों को ( साधय ) सिद्ध कर । क्योंकि प्रग्नि से ही ये सब कमं सधते 
हैं। (त्वे) अग्नि मैं ( ग्राहुतम्‌ ) होम किये । हृविः) हव्य को ( देवाः ) वायु 
ग्रादि देवता ( रदन्ति ) खाते हें और ( त्वम्‌ ) अगिन ( भावित्यान्‌ ) देवों को 
( प्रावह ) हमारे यज्ञ में बुला । क्योंकि अग्नि देवदूत है । ( तान्‌ ) उन देवों को 


( हि) निश्‍चय ( उइमसि ) हम चाहते हैं । आगे उक्त प्रकार जानिये ॥ ऋ० १ । 
९४।३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीय तृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । श्रादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२३ २३ १२ 3 


१०६७-प्रति बां दूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम | 


अर्यमणं रिशादसम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः--मैं यजमान ! ( मित्रम्‌ ) प्राण और ( बरुणम्‌ ) अपान इन 
( बाम्‌ ) दोनों को ( प्रति ) प्रत्येक को जो ( रिशादसम्‌ ) शत्रुरों को दबा सकने 


उत्तराचिके सप्तमौष्यायः ५२४ 
SS ००->०-०-०-००-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 
वाले और ( प्रयंसणम्‌ ) न्याय के समर्थक हैं इन को ( सूरे ) सूयं ( उविते ) उदय 

होते ही प्रतिदिन प्रातःकाल ( गृणीषे ) स्तुत करता हूँ ॥ 


प्राण भर श्रपान के संयम से मनुष्य शत्रुओं से नहीं दबता, उन्हें दबा 
सकता है, अन्याय को रोककर न्यायधम का प्रचार कर सकता है । इसलिये उसको 
नित्य उठते ही प्रातःकाल शौचादि झवश्यक कायं से निवृत्त होकर प्राणाऽपान के 
संयम का चिन्तवन करना चाहिये । जैसा कि ऋग्वेद ७1 ४१। १ में भी लिखा . 
है कि “प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र हवामहे । प्रातभित्रावरुणा प्रातरद्विना०'' इत्यादि॥ 
ऋ० ७। ६६ | ७ में भी ॥१॥ - 


अथ द्वितीया । 
3 १ २. 3 २ 3 २3१ २ 3२2 3.१ २ 


१०६८--राया हिरण्यया मतिरियर्वुकाय शत्रसे | 


श्र 3१२ 


इयं विग्रा मेघसातये ॥२॥ 


भाषार्य:--( विप्राः ) हे बुद्धिमानो ! ( इयं सतिः ) यह विचारणा (हिर- 
प्यया राया ) सुवर्णादि धन सहित ( भ्रवुकाय शवसे ) हिसा बल और (मेघसातये) 
यज्ञलामार्थ “होवे'' ॥ ऋ० ७। ६६। ८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 १ २३२ 


०६६--ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 


२ ३क २२ 
इष' स्वश्च धीमहि ॥३॥ . 
साषार्थः--( देव ) प्रकाशमान ! ( भित्र ) प्राण ! हम ( ते ) तेरे (स्या) 
होव ( बरुण ) भ्रपान !( ते ) हम तेरे होव । तेरे संयम होने पर हम ( सूरिभिः ) 
बुद्धिमानों ( सह ) सहित ( इषम्‌ ) अन्न (च) झौर ( स्वः ) सुख का ( घीमहि ) 
धारण करे ॥ ऋ०,७ । ६६। & सें मी ॥३॥ 
प्रथ तृतीय तृचस्य--त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २3 २३ १२ 3 १ 


१०७०--भिन्धि बिश्वा अप द्विषः परि बाधो जही सृघः 


१२ 3१ 


वसु सपाहं तदा भर | १॥ 


21632 ७४2७० ८०. 4७०9 


१२६ सामवेदे 
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इसकी व्याख्या (१३४) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3१ २९ ३२ 3 १२ 


१०७१ --यस्य ते विश्‍वमाचुषग्थूरेदत्तस्य वेदति । 


श्र 


१२ 3 “१ 07 
बसु स्पाइं तदा भर ॥२॥ 


आवार्थः- ( यस्य ते ) जिस झाप के ( दत्तस्य ) दिये हुए ( भूरेः ) बहुत 
घन को ( विइवस्‌ ) जगत्‌ ( विदेति ) जानता है ( तत्‌ ) वह ( स्पाहंभ्‌ ) श्रमिल- 
षणीय ( वसु ) घन ( ग्रामर ) हमें दीजिये ।! हे परमेश्‍वर ! यह अध्याहत है ॥ 
ऋ० ८॥ ४५। ४२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये 11२1 


अथ तृतीया 


२३२३३११ श्६ 3 १ 


१ ०७२--यहौडाबिन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । 


१२ 3 रे २ 
चसु स्पाह तदा मर ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( २०७ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


` झथ चतुर्थत्‌ चस्य- श्यावाइव ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
३२ 3 रख 3 २ 3 २३ १२३ No 
१०७०--यज्ञस्य हि स्थ ऋत्तिजा सस्नी वाजेषु कमसु । 
« १ २ 3 १२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥१॥ 
आवार्थः ( इरानी) हे इन्द्र भर अनने ! तुम दोनों ( हिँ ) निएत 
( यज्ञस्य ) ज्योतिष्टौमांदि यज्ञ के ( ऋत्विजा) ऋतु ऋतु में यजनीय ( स्यः ) 
हो प्रतः ( वाजेषु ) प्राप्तव्य बलों भ्रौर ( कर्मसु ) यज्ञ क्रियाओं में ( सस्ती ) ह 
हुएन्चतुर ( नस्य ) उस हमारे किये यज्ञ को ( बोषतम्‌ ) जानो ॥ 
यहाँ इलेषालंकार से सूर्य और मरिन के दष्टान्त से सूयं तुल्य प्रकाश गुर भौर 
अग्नि तुल्य प्रकाश शिष्य भी समझने योग्य हें ॥ ऋ० ८1 ३८ । १ में मी ॥१॥ 


उत्तराचिकै सप्तमोध्यायः ५२७ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3१ २ 3 श्र 


3 १ 
१०७४--तोशासा रथयावाना इत्रहणापराजिता । 
१ २ 3 १ २ > 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतयू ॥२॥ 
माषार्थः--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और हे भ्रस्नि ! तुम ( तोशासा ) शत्रुः 
हिसक, ( रथयावाना ) रमणीयगमन वाले ( वृत्रहणा ) वृत्र के घातक और ( भ्रप- 
राजिता ) किसी अन्य से न हारने वाले होते हुए ( तस्य बोघतम्‌ ) उस यज्ञ को 
जानो ॥ ऋ० ८। ३८। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3) ७0000 २९ उ १२ 3१२ 
१०७४--इढ वा मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिनरः । 

१ २ 3 १ २ 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ 

साषारथः--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और अग्ने ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये 

(पब्रिभिः ) अभिषवग्रावाद्रों से ( मदिरम्‌ ) हृष्टिपुष्टिकारक ( मघु ) मधुर सोम 
रस को ( नरः ) ऋत्विज्‌ लोग ( भ्रधुक्षन्‌ ) पूर्ण करते हैं ( तस्य बोषतम्‌ ) उसे 
जानो ॥ ऋ० ८ । ३८ | ३ में भी ॥३॥। 


उक्तं प्रात सवनम्‌, इदानीं माध्यंन्दिनं सवनमुच्यते इति विवरणकारः॥ 
प्रथ चतुर्थंखण्डे प्रथमतृचस्य-कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


तत्र प्रथमा 
३१२३ १२३ १२ 


१०७६- इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। 


3२3३ १ २३१२ 


अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७२ ) में, हो चुकी है ॥१॥ 
| अथ द्वितीया 
१०७७--तं त्वा बिग्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति घणसिम्‌ । 


3 १२ 


.१ बै: 4 
सं त्वा मजन्त्यायत्र, ॥२॥ 


श्रेष सासवैदै 
OS RRNA “COTS 

आषाथं:--( तम्‌ ) उस ( त्वा) तुक ( घर्ण सिम) धारक सोम को 
( बचोविदः ) वेदज्ञ ( विप्राः ) मेघावी लोग ( परिष्कृण्वन्ति ) प्रशंसित करते ह 
झौर उन से सुनकर ( ग्रायवः ) अन्य मनुष्य ( त्वा ) तुको ( संमुजन्ति ) शोषते 
हे ॥ ऋ० ६ । ६४। २३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 


अथ तृतीया 


१०७८- रस ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु बरुणः कवे । 


पवमानस्य मरुतः ॥३॥ 


भाषायं:--( कवे ) बुद्धिवघंक ! सोम ! ( पवमानस्य ) शु द्विकारक (ते) 
तेरे ( रसम्‌ ) रस को ( मित्रः, वरुणः, श्र्यमा, मरुतः, ) मित्र, वरुण, अर्यमा ग्रोर 
मरुत्‌ देव ( पिबन्तु ) पीवं ॥ ऋ० ६। ६४। २४ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयभ्रगाथस्य-वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
वै तत्र प्रथमा 
3 १२ उ IS : 
१०७६--मृज्यमानः सुहस्त्या सुसुद्रे वाचमिन्वसि | 
३२ ३ १ २ 3१ २३२३ १२ उक २९ 


रयिं पिशज्ञ बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्पसि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५१७) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 ड 3 १२ ३ २३१२ 3१२ 
१०८०--थुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रददने | 
FR 3१ र्र 3 १ २, 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि ॥२॥ 
सावार्थः--( वृषा ) वृष्टि करने में समर्थं ( पुनानः ) अमिषुत किया जाता 
हुआ ( पवमानः ) सोम ( उ ) तकं में ( भ्रव्यये ) भेड़ के (वारे ) ऊन से बने 
दशापवित्र और ( बने ) काष्ठमय द्रोणकलश में ( गरचिक्रइत्‌ ) शब्द करता है! 
अब प्रत्यक्षवाद है कि--( पवमान सोम ) पवित्रतासम्पादक सोम ! तू ( गोभिः ) 
सुयंकिरणों से ( प्रञ्जानः ) मिलाया जाता हुआ ( देवानां निष्कृतम्‌ ) बायु मादि 


देवों के संस्कृत स्थान भ्राकाश को ( भ्रवसि ) जाता है ॥ ऋ० ९। १०७ २१ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ | » 


उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ३२६ 


 ७-०-०-०-०-- RR 1 SS 
प्रथं तृंतीयतृचस्य--अ्मही युत षिः ।: सोमो देवता । गायत्री छन्द: 
तत्रःप्रथेमा 
१०८१--एतश्च त्यं दश चिपो सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 


१२ ३ ‰१ 


समादित्येभिरख्यत ॥१॥ 


भाषाथं--( त्यम्‌ ) पूर्वोक्त ( सिन्धुमातरम्‌ ) समुद्र के पुत्र ( एतम्‌ )! इस 
सोम को ( दश क्षिपः ) १० अंगुलियें ( मृजन्ति:)/शोधती , हैं. और यह्‌ -( श्रादि- 
स्थैभिः ) सूर्यं किरणों से (सम्‌ भ्रख्यत) मिल जाता है॥ ६ । ६१ ।-७-में भी ॥। १॥। 


अथ द्वितीया 
श्र 3२ ३ १२३१ २ 3.२३.२ 


१०८२- समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। ` 


3 १ 


सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥२॥ 


माषार्य:--( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( सुतः) ग्रभिपुत सोम ( इन्द्रो ण- 
वायुना ) इन्द्रनामक वायु विशेष से ( भ्रा ) चारों मरोर ( सम्‌-एति) मिल जाता 


. हैं (उत ) और ( सूर्यस्य ) सूयं की ( रहिमभिः ) किरणों से ( सम्‌ ) मिल जाता 


है॥ ऋ०'९।६१।८में भी ॥ ३॥ 


अथ तृतीया. 
१२ 3१२ 3 १४२ ३ ' १ 
१०८३--स नो भगाय वायवे पूष्ण पवस्व मधुमान्‌ | 
चारुमिंत्रे वरुणे च ॥३॥ 


भाषार्शः - ( सः )-वह ( मधुमान्‌ ) मधुर ( चातः.) रुचिर सोम ' (भगाय) 
मग, ( पूष्णे ) पषा, ( सित्रे ) मित्र और ( वर्णे ) वरुणः नामक ( वायवे ) वायु- 
विशेष के लिये ( च ) और ( नः ) हमारे लिये ('पवस्व ) वृष ऋ० ६ । ६१। 
€मेंभी॥३॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड: ।४.। 
“इदानींपृष्ठानि--रेवतीषु वारवन्तीयं पृष्ठं भवति” इति विवरंणकारः । ` 


IPE 


CPF, ~ Sense, 


५३० सामवेदे 
Teena 0०:९०४००:०:-६२६६७६७-७-७७-६-७-+००-०-७:+०३२२ ~ 
ग्रथ पञ्चमे खण्डे रेवतीनं इति प्रथमतृचस्य-शुनःरोप ऋषिः । इन्द्रो देवता। 


गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१ २ रेवतीर्न 3२३१२ 5१२ 
१०८४--रेवतीनः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 


3२ 3 २ 3 A 
ज्ञुमन्तो याभिम देम ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( १५३ ) में हो चुकी ॥१॥। 
अथ द्वितीया 


१ 3 २ उ १ २ 3 २ 3१ २ 3 २ 
१०८५--आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः । 
2 3 रद 3 २ 3क रर 


ऋणोरचं न चक्रचोः ॥२॥ 


भाषाथं:--( धृष्णो ) हे घर्षणक्षम ! परमात्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) आप-सा 
(न त्वावां ग्रन्यः इत्यादि श्रुत्यन्तर के उपरोध से आप सा अन्य कोई नहीं । ग्रतः 
आप्र ही] ( ईयानः ) प्रार्थना किये हुए ( त्मना ) चेतना स्वरूप से ( युक्तः ) युक्त 
( रतोतृभ्यः ) हम-उपासकों के लिये ( घ ) श्रवस्य ( झा क्रणोः ) सवंतः सब कुछ 
देवे ( न ) जसे ( शक्रघोः ) रथ के दोनों पहियो की ( झक्षम्‌ ) नामि सबका केन्द्र 
होकर सब अरों प्रत्यरों का उपकार करती है । ऐसे ही झाप भी सब प्राथियों की 
प्रार्थनाओं के केन्द्रभूत हैं । सब की सुनते हैं ॥ ऋ० १.। ३० । १४ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ द्र 3१ . शेर 3 .२ 
१ <६--या यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरित णाम्‌ । 


3 शेत 3 १ श्र 


क्राणोरच न शचीभिः ॥३॥ 


माषाथंः--( यत्‌ ) जो ( दुब: ) धन है सो ( शतक्रतो ) हे अनन्तकर्मा 
जगत्कर्ता ! ( शचोभिः ) वुद्धियो सहित ( जरितू.णाम्‌ ) स्तोताओं के लिये ( भरा 
ऋणोः ) प्राप्त कराइये शोर उनकी ( कासम्‌ ) इच्छा ( श्रा ) पुणं कीजिये ॥ क? 
१। ३० । १५ में भी ॥३॥ 


उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५३१ 


S000 
ग्रथ ड्वितीयतृचस्य-मधुच्छन्दा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छुन्दः॥ ` 
तत्र प्रथमा 


१०८७--सुरूपकृत्नुभूतये सुदुघामिव गोदुहे 1 
जुहूमसि द्यवि द्यवि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१२३ २३१ २ ३ १२ 


१०८८--उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 


3 रउ 3 २३ १२ > 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ 
माषा्थंः--भ्रकरण से इन्द्र ( न: ) हमारे ( सवना ) प्रातःसवनादि तीनों 
सवनों का ( श्रागहि ) प्राप्त होता और ( सोमपा ) सोम पीने वाल! इन्द्र (सोमस्य) 
सोम रस का ( पिब ) पान करता है और ( रेवतः ) उस घनत्रान्‌ इन्द्र कं (मदः) 
हषं ( गोदाः ) वृष्टि से गौ आदि का दाता है ॥ ऋ १। ४। २ में मी ॥ २॥ 


अथ तृतीया 
१ २ 3 १२ 3 १२ 3 २ 
१०८६--अथा ते अन्तमानो विद्याम सुमतीनाम्‌ । 


२ 3 १ २ 3 १ २ 
मा नो अति ख्य आ गहि ॥३॥ 
माषार्थंः--( ग्रथ ) फिर हे इन्द्र! (ते) तेरे ( ग्रन्तमानाम्‌ ) समीप- 
तरवत्तीं ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों के मध्य में स्थित होकर (विद्याम) 
तेरे माहात्म्य को हम जानें भर तू ( नः ) हम को (मा) मत ( ्रति-स्यः ) 
अत्याख्यात कर किन्तु ( श्रागहि ) प्राप्त हो ॥ 
इसकी लका रोक्ति विचारणीय है ॥ ऋ० १। ४। ३ में मी ॥३॥ 
प्रथ तृतीयतृचस्य--मान्धाता ऋषिः । इन्द्रो देवता । महापङ क्तिएछःद. ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २९ 3 १२ 3 २३१२ 


१०६०--उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 


3 १२ 
२१ २ 3१ २ ५ 


महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चपणीनाम्‌ । 
3१ द 3 १ २२ 
देवी जमिञ्यजीजनङ्गद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१॥ 


! 
4 
[4 
t 
६ 
1 


५३२ त सामैवेदै 


"1 


। अथःद्वितीया . 
२३१२३ २३ 


१०६१+ दीघं ह्यङ्कुशं यथा शकितं बिभर्षि मन्तुमः 


पूर्वेण मघबन्पदा वयांमंजो यथा यमेः । 
देवी जनिश्पजजीजनङ्भदरा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥२॥ 


साषार्थः--(- मन्तुः.) हे . ज्ञानिन्‌ .!:..( मघवन्‌. ).. इन्द्र! परमेश्वर .! 
( यथा ) जसे ( दीघंम्‌ ) वडे भारी मदान्ध हाथी के मी थामने. वाले ( कुशम्‌) 
अंकुश का धारण करते हैं वेसे आप ( शक्तिम्‌ ):सब जंग़त्‌ को थामने वाली शक्ति 
को. ( बिसाँष,). घारते हैं और ( यथा.) जसे. ( प्रजः.) .वकरा बकरी. (: पूर्वेण) . 


3७ IOS 


अनायास. ही आप उस. शक्ति से जगत्‌: को..(,यमः.).अ्ाकर्षणपुर्वंक, घारणा. करते 
हैं ॥ (देवी जनि :) इत्यादि की व्य्राख्या २:१९ ऋचा: में. कर ग्राये-हैं॥। .../८7 >, 


ऋ० १० | १३४1 ६ में भी.॥३॥ .. 
:>अथ तृतीया 

१०६२---अव स्म दुहृ णायंतोः मत्त स्य. तनुहि स्थिरम्‌ । 

=-= „= अधस्पदेःतमीं.कृश्चि-यो. अस्मा अभिदासति.। 

देवी जनिञ्यजीजनद्धदरा जनित्यजीजनत्‌_॥३॥ 


-- उत्तराचिके सप्तमोष्यायः ५३३ 


अथ षष्ठे खण्डे प्रथमत चस्य--असितो देवलो वा ऋषि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द?) तत्र प्रथमा 


०8३-परि सानो ' गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अन्षरत्‌। -- 7 
मदेषु सबेधा असि ॥१॥ :? 7 
:: इसकी. व्याख्या (:४७५ ) में हो,चुको, है) १॥॥ ¦ इ.स ' 
i > अथ द्वितीया हं एग 


1२०) 3 २८3) २73१/5१२३ तरी 5 


„१,९६४.--सं विश्रस्त्वं कविमं धुः प्र जातमन्धसः 


- / मदेषु सवघा असि॥२॥ =... दु 20 
साषार्थः--सोम `! . (-त्वम्‌ ) तू ( विप्रः: ); (अनेक प्रकार: से: प्रसन्त करने 
वाला वा ब्राह्मण के सदश सबका हितकारी; तथा (( कविः )-वुद्धितत्व बाला होने से | 
घारणावती बुद्धि का दाता ( मदेषु.) तेरे सेवन से हुए:हषों के होने पर ( सर्वषाः ) 
सबका धारक पालक पोषक ( घ्रसि ) है | सों ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रन्धसः ) ग्रन्न से 
, ( जातम्‌ ) उत्पन्न (मधु ) मधुर रसं को (प्र) देता है ॥ 
जो मनुष्य सोम के गुण. जानकर उपयोग में लाते हैं .वे उसमे विविध रस 
अन्न मेघा ओर घृति को प्राप्त करते हैं।। ऋ० ६। १८। २ में भी ॥२॥ 


!; ग्रथःततीयाः : ७5४ प रडी 
१०६ ४--त्बे विश्वे सजोंषसो' देवासः पी तिमाशत ˆ कि 


मदेषु सवघा असि ॥३॥.,.. ., : 
भावार्थ: --सोम::!<( ब्रिशवेः) सेवः (सुजोसः) समानःप्रीतिः"वःलिः(देवासः) 
देवता ( त्वे ) तुझ में ( पीतिम्‌ ) पान को/( ग्राशत ) प्राप्त, होते «हैं ॥ ऋ० ६ । 
१८॥ ३ का पाठभेद संस्कृतंमाइय में देखिये ॥।३॥।//')” १.०/४४/ 
ग्रथ प्रगाथात्मक्रद्वितीयसूक्तस्य--कऋणवः ऋषयः सोमो देवता “गायत्री 
| यवमध्याः वाक्‌कुप्‌ वा छन्दः ॥। तत्र प्रथमा” । » ¦, “5२७ 


SSN - ५५ 2 
ब:४ श२ 73 0१: 531१5 शत 354 ४1 श्र, ६ 11177 IFIE 


१० ३३.-स सुन्वे-योः वसूनां यो रायामानेता य:इळान्नाप्रणः: उर्फ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥॥ | 


रा. 
1 
4 
| 
j 
| 
|| 
। | 
f 


५३४ सामवेदे 


र. 0 
इसकी व्याख्या ( ५८२ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
श्रथ द्वितीया 


१.२ ३२३ २३१ २३२३ १ २ ३ 


० २ ३ १२ 
१०६७--यस्य त इन्द्रः पित्राद्यस्य मरुतो यस्य वायमणा भगः | 


१ न्र्‌ 3 १ २१३ १२ ३ २३१२ 3२ 


आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥२॥ 


भाषायं:--सोम ! ( यस्य ) जिस (ते ) तेरे रस को ( इन्द्रः ) इन्द्रना- 
सक वायुविशेष देव ( पिबात्‌ ) पीत्रे ( यस्य ) जिसके रस को ( मरुतः ) मरुत्‌ 
नामक ४९ वायु भेद पीर्वे, ( बा ) अथवा ( यस्थ ) जिसके रस को ( श्रयेसणा ) 
अर्यमा नामक वायु विशेष देव के सहित ( भगः ) भग नामक सूर्य किरण विशेष 
पीने, ( येन ) जिस सोमरस से ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण वायु्रों को ( ग्रा- 
करामहे ) हम अभिमुख करते हैं ( इन्द्रम्‌ ) जिससे इन्द्र देव को ( घा ) अभिमुख 
करते हैं वह सोम ( महे ) बड़ी ( श्रवसे ) रक्षा के लिए “हो” ॥ 

ऋ० ९। १०८। १४ में भी ॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-पर्वंतनारदावृषी । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमां. 
१ २ 3 १ २ 3२३१ २ 
१०६८--तं वः सखायो मदाय पुनांनमसिं गायत । 
२ २3 १ ७ 


शिशु न हव्येः सदयन्त गूर्तिभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५६९ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 


डे 3 १ २ 3 २ 3१ २ उ १ २ 
१०९९--स॑ वत्स इव मातृभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
3 १ गर्म २९ 3 २ 3 १ २ 
देवाबीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 9 
माषाथेः --( हिन्वानः ) भ्रमिषुत किया जाता हुआ ( इन्दु: ) सोम ( सम्‌ 
भ्रज्यते ) मले प्रकार. सिक्त होता है। ( इव ) जैसे ( वत्सः ) बछड़ा ( मातूमिः ) 


. माता गौओं से भले प्रकार सिक्त: होता है । ( देवावीः ) देवों कां रक्षक (मवः) हग 
_ कारक सोम ( मतिभिः ) बुद्धिमानो से ( परिष्कृतः ) परिशोधित होता है ॥ 


ऋ० ६। १०५ । २ में मी ॥२॥ 


उत्तराचिके सप्तमोध्याय: : ५३५ 


टी ग्रथ तृतीया 
3१ २९३ १ २ 3 १ श्र 3१२ 


११००--अय॑ दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । 


3 3 र 3 १२ 3२ | 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥३॥ 
सावार्थः--( श्रयम्‌ ) यह सोम ( दक्षाय ) वल के लिये.( साधनः ) सावन 
है और ( प्रयम्‌ ) यह ( शर्धाय ) बलपुक्त ( वीतये ) मोजन के लिये है ( श्रयम्‌ ) 
यह ( देवेभ्यः ) वायु भ्रादि देवों के लि ( सुतः ) ग्रमिषुत सोम ( मधुमत्तरः ) 
ग्रतिमाधुयं युक्त है ॥ 5 
ऋ० ६। १०५। ३.में मी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थतृचस्य -मनुऋषि: । सोमो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
^ २ 3 १२३११ २ ३ १ २ 
_ ११०१-सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
३ २ 3 १ २ ३ १२ अक २२ 3१२ 


मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्त्रविंदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५४८) में हो चुकी है ॥१॥। 


झथ द्वितीया 

२३१33३ २३ १२ ३ १ २ 
११०२-ते पूतासो विषश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 

१२ 3 १ २३ १२ 3 १ २ 3 २ ३२ 

सरासो न दशतासो जिगत्नवो भरुवा घृते ॥२॥ 

` आषार्थ:--( पूताः ) पवित्र से शोधित ( विपहिचतः ) बुद्धितत्त्वयुक्त 

( दध्याशिरः ) दघिमिश्चित ( घृते, जिगत्नवः ) ` वसतीवरी नामक जल में गमन- 
शील ( ध्र.वा: ) वहां स्थिरता से वत्तैमान ( ते ) वे ( सोमासः ) सोम ( सूरासः ) 


सूयं (न) से ( वक्षंतास: ) पात्रों में सब से देखने योग्य होते है ॥ 
ऋ० ६ । १०१ । १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 
११०३-पुष्त्राणासो व्यद्रिमिरिचताना गोरधि त्वचि । 


इषमस्मभ्यमभितः समस्तरन्वमृविदः ॥३॥ 


. ५३६. ठक _सामवेदे .. 


ना योः) पएथिवी के (त्वचि भ्रघि ) एष्ठ पर ( ज़ितानाः ) 
पहचाने जाते हुए ( श्रद्रिमिः') पत्थरों. से...( वि.) अनेक प्रकार... ( सुशवाणास: ) 
सुन्दर ग्र.मग्रुत किमे जाते हुए सोम (अस्मम्यम्‌) हम सोम सेवियों के लिये (श्रितः) 
सवंत: ( इषम्‌ ) प्रन्नादि घनघान्य:(. समस्वरन्‌.) देते. हैं 11 
ऋ० ९। १०१-। ११ में मी ।।३॥ 


अथ पंड्चमत्‌ चस्य - कृत्स ऋषिः। सोमो देवता । निष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३१ २ 


११०४--अया पवा पवस्वेना वश्नि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । 


3.२.३ २३.२ १ २३.१.२ 3१२३ 


त्रष्नरिचद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधार्चित्तकवें नर धात्‌ | 
इसको व्याख्यां ( ५४१) में हो चुकी है १॥। !: 
अथ द्वितीया `` 


3१ २ 3 १ २ ३:५:,२३:१..२:.. 3 २..3 3. .२ 


११०५-'उत न एना प्या पवस्वाधि श्रते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 


3२ ३१ २ ह 3१ २ 


पष्टि सहस्रा नैगुतो वदनि. वृत्तं न पक्वं धूनवद्रणाय ॥ 
माषार्थः - सोम ( एना.) इस .( पवया ) पवित्र घारासेँ, ( अवाम्यस्य) 


५ श्रवणीय अपने (| श्रृते ) विख्यातः (तीष). स्थानः में [यही सायणंकृत..तीथं शब्दार्थ 


हैं | ( नः) हम सोम सेवियों को ( श्रधि ) श्रधिकता से ( पवस्व ) पवित्र करता 
है ( उत ) भौर ( नेगुतः ) नीचे खड़ा पुरुष ( नः) जैसे ( पक्वम्‌) पके फलों वाले 
( बुक्षम्‌ ) दक्ष को ( धूनवत्‌') हिलाता ग्रेर्यातुफल › प्राप्त करता है ऐसे ही सोम 

( घष्ट सहत्रा वसूनि) ६० सहस्न घने मानों हिला कर ( रंणायं ) सत्रुवि जमर 
गिराता है॥ ` ` ` 


ऋ० ९। ९७। ४३ में भी ॥२।। 7: 


अंथ तृतीया 


२ 31१८८३ ३3 ..२ 3. १ २. 


११०६--महीमे अस्य वृष्‌ नाम शूप माश्चत्तें बा प्रशने वां वत्र । 


उत्तराविके सप्तमोध्याय: ______ _ १३७. 
0-0-0000 00000 OOOO 
भाषाथं:--( स्य ) इस सोम के (इमे) ये दो ( वृषनाम ) वृष्टि 

और तम्रतारूप दो कम ( मही ) बड़े !(-चो )¬ मौर ( मांश्चस्वे ) अश्वतुल्य बल- 
युक्त ( वा ) और ( पुने ) दिव्य (.शूषे ). सुखदाग्रक . ( बधन्ने ) सत्यु से बचाने 
वाले हैं।-यह सोम ( निगुतः) शरणागत :नम्रशमुस्रो;को:( स्नेहयत्‌ )--प्यार करता 
आर ( भ्रप ) विरोधियों को (_्राइवापयत्‌ ) सुलाता मार विछाता तथा (पाचितः) 
ग्रग्निचयनोपलक्षित यज्ञ मात्र के विरोधी नास्तिकों को ( चेतः ) चेताता अर्थात्‌ 
धार्मिक बनाता है ॥ 2 

... ऋ० ६। ६९७ । ४४ में भी ॥३॥ ` - 


अथ सप्तमे खण्डे प्रथमतृचस्य -बन्वुऋ षिः। अरिनदेवता। ` ˆ 
द्विपदा चिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा~-` ` 


२ ३ २ ३ १ २ ३२ 3 २ 3 १ 3क २९ 
११०७--अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भरुबो वरूथ्यः ॥१॥ 
इसको व्याख्या. ( ४४८ ) में हो चुकी है ॥१।। ... .... 
अथ द्वितीया 


१२३/१२२ ) 67 39 १३०३-१०-०२ 

११०८--त्रसुरम्निव सुश्रवा. अच्छा नक्ति चू. मत्तमो -रयिं दाः .॥२॥ 

भाबार्थेः-=( त्रसुः ) संवे. के वास्‌: कराने वालेः( अरिनः') प्रकाशक ( वंसुः 
श्वाः ) घनी यशस्वी श्रौरः (यंस तंमः ) अतिप्रकांशमान ! “अपि (-अच्छ) मले 
प्रकार सामनेः"('नक्षि ) प्राप्तः हुजिये” और ( रयिम्‌!) विद्यादि :ःघन ( वाः) 
दीजिये ॥ 
ऋ ५.॥ २४-। २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये,॥२॥ 

शः ग्रथ तृतीया 


१. २... 3१ २ = 
११०६--तं स्रा शोचिष्ठ दीदिवः, सुम्नाय नूनमीमहे,सखिभ्यः ॥ 
भाषार्थ:--( शोचिष्ठ ) हे ज्योतिस्वरूप ! ( दीदिव ) प्रकाशमान ! (तम्‌) 
उस पूर्वोक्त ( त्वा ) तुझ से ( सुस्नाय') सुंख' की ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिये 
( नूनम्‌ )निश्चय ( ईमहे ) हम याचना'करते हैं। ` ` ` 
ऋ० ५ २४३ में भी गारा * HS FRR 
अथ द्विती यतृचस्य श्राप्त ऋषिः । विश्वे रेव देवताः । दविपदा 
त्रिष्टुप्छन्दः । तत्र प्रथमा 


3 २३ -3 


१११०>इभा नु कं गुवना सीपधेमेद्रेशच विश्वे च देवो? ॥ १॥ 


५३८ धामवेदे 


इसकी व्याख्या ( ४५२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


क २९ ३ १ २ 1 


११११--यज्ञ' च नस्तन्वञ्च प्रजां चादिस्येरिन्दर सह सीषधातु ॥ 


माषार्थः--( इन्द्र: ) परमेश्वर (नः ) हमारे ( यज्ञं च ) ज्योतिष्टोमादि 
और ब्रह्मयज्ञादि यज्ञ ( च ) और ( तस्वम्‌ ) देह ( च) झोर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान 
को ( ग्रादित्यैः ) सूर्यादि देवों के ( सह ) साथ .( सीबधातु ) साधे अर्थात्‌ जिस 
परमात्मा ने सूर्थादि देवों को यज्ञादि की उत्पत्ति और सार्थकता के लिये रचा है वह 
उनसे हमारे यज्ञादि सिद्ध करे ॥ 


ऋ० १० । १५७ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


झथ तृतीया 
3 श्र 3 १२ 3१ २ १ २ 3 १ २ 
१११२- आदित्यौरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥ 
माषाथे:--प्ररवमन्त्र में जो यह कहा गया कि परमेश्वर सूर्य किरणादि द्वारा 
हमारे यज्ञों प्रौर शरीर तथा सन्तानादि को साधे । उस में यह प्राशंका करके कि 
सूर्यादि यज्ञ तो अवश्य सिद्ध होता है परन्तु सन्तानादि पर सूर्यादि का प्रभाव किस 
प्रकार है ? कहते हैं कि ( इन्द्र: ) परमेश्वर सवं शक्तिमान्‌ (श्रादित्ये:) सूर्येकिरणों 


झौर ( सरुद्धि: ) विविध वायुओं से ( सगणः ) गण सहित ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये ( भेषजा ) औषधें ( करत्‌ ) करे ॥ 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि सूर्य की किरणों और वायुश्रों से ही म्रनेक औषध 
उत्पन्न होते हैं जिनसे हमारे देह सन्तान प्रादि उत्पन्न और रक्षित होते हैं । और 
प्रब तो सूय किरणादि से ही साक्षात्‌ अनेक रोगों से दूर करने की रीति पर 
चिकित्सा होने लगी है, तब कहना ही क्या शेष ! ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयतृच 
१११३-ग्र व इन्द्राय बृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायता रां जुजोषते।१। 


१२.३२ ३१२ 


१११४-अचन्त्यकं मरुतः स्वका आ स्तोमति श्रतो युबा स इनदरः ।२। 


१२ 3 १ 


१११४-उप अचे मधुमति लियन्तः पुष्येम राय धीमत इन्द्र ॥३॥ 


eR Te पक्का 


उत्तराचिके सप्तमोष्यायः ५३६ 
~~ Fe 
भाषार्थ:--इस ३ ऋचा के सूक्त की व्याख्या पूर्व कर ग्राये हें। ऐसा 
विदित होता है कि इस तृच में ३ ऋचाओं के ३ प्रतीक ही हैं जिनमें से “प्रव” यह 
४४६ पर और “अर्च'' यह ४४५ पर तथा “उप” यह ४४८ पर व्याख्यात किया 
गया है । ये ऋचा वहां छन्द चिक ग्रघ्याय ४ खण्ड १, में ग्रा चुकी हैं । यहां 
उनको दुवारा पढ्ने का प्रयोजन “उद्वंशपुत्र'' नामक गान की उत्पत्ति करना हैँ । 
जेसा कि “ऊहगान”' प्रपाठक ३ का अन्तिम गान है। जो गीतिगुक्त बंगाल ऐशिया- 
टिक सुसाइटी के छापे पुस्तक के १००वं पृष्ठ पर छपा है और ऐसा ही श्री सत्यत्रत 
सामश्रमी जी लिखते हैं और विवरणकार को भी यही सम्मत है ॥ परन्तु सायणा- 
चायं इससे विलक्षण यह लिखते हैं कि “यह एक ऋचा का “प्रवो बग” सूक्त है,यह 
कोई ४ अक्षर की ऋचा सी है, जँसी कि ऋग्वेदियों की “मद्र नो अपि वातय मनः 
यह एक ही पाद और ऋचा मानी है” ॥ १।२।३॥ 


इति सप्तमाऽभ्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥७॥ 
इति चतुर्थस्याऽर्थः प्रपाठकः ॥ 
इतिः श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में सातवां ग्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥७॥ 


| 
| 
। य 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


..... . ओझम्‌ त 
अथाष्टसाध्यायः . `” `` 
| oso sd 
प्रकाव्यमिति प्रथमे खण्डे प्रथमस्य दवादश चंसूक्तश्य प्रथमायाः, वुषणोवासित 
ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः इति छन्द श्राचिके । 
इह तु जीवानन्दविद्यासागरेण कलिकातायां मुद्रापिते (१८६२ ई०) 
पुस्तके सूक्रतमात्रस्य असित देवलावृषी। गायत्री छन्दः इति भेदो हृश्यते॥ 
pF :8 रस्ते प्रथमा #7९2756 7०57 क्रीट 
4 २९३१ २, 31 ३३२-३२३) वाका 
१११६--प्र काव्यमुशनेव जू. वाणो. देवो देवानां जनिमा विवक्ति | 


महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ।१। 
इसको व्याख्या ( ५२४ ) में हो चुकी है ॥ 
श्रथ द्वितीया 


२३१२३१२ ३२३३ ३२ ३ १ 


€ ° २ , 
१११७--प्र हसासस्तृपला वग्नुमच्छाभादस्तं वृषगशा अयासुः | 


3 २३१२ 3 १ २ 3१२ 3 १ २६ 3२ 
अंगोषिणं पवमानं सखायो दुमंषं बाणं प्र वदन्ति साकम्‌॥ 


माषाथंः--( हंसासः ) सूयं किरणा [ यही विवरणाकारकृत अर्थ है ] 


"( बुषगणाः ) वृष्टिकारक गण हैं वे ( श्रमात्‌ ) बल से ( तुपलाः ) क्षिप्र रहार 
, करने वाली ( बग्नुम्‌ ) अ्रभिषव के शब्द की ओर लक्ष्य करके ( प्रस्तम्‌ ) यजञगृह 


को ( प्राऱयासुः ) उत्कृष्टता से प्राप्त होती है । फिर ( सखायः ) मित्रभूत ऋति 
लोग ( अंगोषिणम्‌ ) सव को प्राप्तं करने योग्य ( दुमषंम्‌ ) दुःसह ( बाणम्‌ 


ह तुल्य ( पवमानम्‌) सोम को ( साकम्‌ ) साथ मिलकर ( प्रब्ति ) 
गाते हैं ॥ 


उत्तराचिके अष्टमोध्याय ५४१ 


oO OO OO 


. सोमयाग करने वाले सामगान करते हैं और उनके यज्ञयुक्त घरों पर हित- 
कारी वृष्टिकारी सूर्य किरणे पड़ती हैं॥ ' 
ऋ० ९1 ६७5 के पार्ठभेदःसंस्कृतमाष्य़.में देखिये 1 २॥ 


ग्रथ तृतीया. ` 
१११८-स. योजत,उरुगायस्य,जूति.वथा ,क्रीडन्त॑ मिमते न. गाव 


२३१२३ -१ २३.२ 


परीणसं कुणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदद्श नक्तसूजः ॥३॥ 


भाषार्थः--( स ) वह सोम ( उरुगायस्य ) बहुगीयमान ¦ पनी ( जूतिम्‌) 
गति को ( योजते ) प्रेरित करता है ( वृथा, ): विना, .परिश्रम्‌..सहज में ही 
( ऋोडन्तम्‌ ) आकाश में मंडलाते हुए सोम को ( गावः ) किरणं ( न ) नहीं 
( भिमते ) माप सकतीं । किञ्च-( तिग्मशु'ग्‌ः ) तीक्ष्ण तेजस्वी सोम (परीणसम्‌) 
बहुत तेज [निघं० ३। १। ७ ] ( छृणुते ) करता है और (दिवा) दिन में 
( हरिः ) हरा, (ददृशे), दीखता तथा: ( नक्तम्‌.) . रात्रि में ..(. ऋणच्ल:.) स्पष्ट 
प्रकाशमान प्रतीत होता है ॥ 

ऋ० ६ | ६७ | ६ का पाठान्तर्‌। संस्कृत माष्य में देखिये ।।३॥ 


अथ चतुर्थी 
२ ३२ 3 १२ 3१२ १ २३ १ २ 


१११६--प्र स्वानासो रथा इवावन्तो' न. श्रवस्यवः । ` 
सोमासो राये अक्रमुः ॥४॥ 


भाषाथं:--( स्वानासः ) अमिषव के समय “उपरव'' नामक गढ़ों में 
शब्द करते हुए ( सोमासः ) सोम ( रथा इब ) रथ से रमणीय और ( श्र्वम्तः ) 
घोड़ों ( न) से वेगवान्‌ होते-हुए ( श्रवस्यवः ) य जमान “के अन्त “को चाहते हुए 
( राये ) यजमानाथं घन के लिये ( प्रॉऽक्रबरुः ) पतन: करते. हे । 

यूप के गढ “उपरव” कहाते हैं, 'जे पाऽ क़ि. कात्यायनः सूत्र; ८ । ४। २५ 
(संस्कृतमाष्य में देखिये) में कहा है कि -जैसे यूप का गढ़ा खोदा जाता है वेसे ही 
यहां. मी 'उपरव नाम के गढ़ म्रश्रिस्वोकार' से लेकर, परिलेखमपूर्वक बनावे । यह 
उस. सूत्र का श्री सत्यब्रतसामश्नमी जी: कृत अर्थं है । टि 

ऋग्वद ९॥ १० १ भें. मी ॥।४॥ ` 


11£/11 10 ४९ 


५४२ सामवेदें 


११२०--हिन्वानासो रथा इव द्घखिरे गभरत्यो! | 
भरासः कारिणामिव ॥५॥ 


माषा्थः--( रथा इव ) रथ के तुल्य रमणीय ( हिस्वानासः ) यज्ञ देश 
- के प्रति जाते हुए सोम ( गमस्त्योः ) ) ऋत्विजों की वाहुभ्रों में ( दघन्विरे ) घरे 
जाते हैं ( इव ) जेसे ( भरासः ) मारन्स्वोझे ( कारिणाम्‌ ) मजदूरों की बाहुओों 
पर घरे जाते हैं । तद्वत्‌ ॥ 
ऋगवेद ९) १०। २ में भी ॥ ५ 


अथ षष्ठी 
११२१--राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
3 २३ 3 २ 3° २ 


यज्ञो न सप्त धावृभिः ॥६॥ 
आषार्थः-( न ) जैसे ( राजानः ) राजा लोग ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसा ग्रों 
स और ( न) जेसे ( यशः) यज्ञ ( सप्तघातृ भिः ) ७ होत्राश्नो से ( भ्रञ्जते) 
संस्कृत किया जाता है, तद्वत्‌ ( सोमासः ) सोम ( गोभिः ) सूयं किरणों से संस्कृत 
किये जाते हैं ॥ 
ऋ० ६। १० । ३ में भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 


१२ ३ २३ १२३ १२ 3१२ 


१ रख ३२ 
११२२--परि स्वानास इन्द्बो मदाय बहेणा गिरा | 
१२ 3 १ २ 
मधो अर्न्ति धारया ॥७॥ 
भाषार्थः --( बहुणा ) महती ( गिरा ) मन्त्ररूपिणी वाणी के साथ ( स्वा” 
नास: ) अभिपुत किये जाते हुए ( इन्दवः ) सोभ ( मदाय) हृष्टि के लिए (मधोः) 


मधुर रस की ( घारया ) धारा से ( परि भ्रर्षन्ति ) सब झोर फैलते हैं ॥ 
ऋग्वेद & । १० । ४ में भी ॥७॥ 


उत्तराचिके भ्रष्टमोप्याय: ५४३ 
0-000-000-0000 000-000-0000 
ग्रथाष्टमी 
3 १ २ ३१ २ 3 १ २ 3२३3 १२ 
११२३--आ पानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम | 
२३ २ ३ १ २ 


सूरा अण्वं वि तन्वते ॥८॥ 


साधार्थ: - ( विवस्वतः ) सूर्य के ( पानास. ) पानभूत भोर ( उषसः ) 
उषा की ( भगम्‌ ) शोभा को ( जिन्वन्तः ) बढ़ाते हुए ( सूराः ) सूयंतुल्य प्रकाश- 
भान सोम ( अण्बम्‌ ) सूक्ष्म ( ग्रा--वितन्वते ) कुछ वितांन=चन्दोवा सा बना 
देते हैं ॥ 


ऋग्वेद ९॥ १० । ५ में भी ॥८॥ 


अथ नवमी 
२३ १ २ 3२ 3 १ ३ 3१२ 


११२४--अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः | 


3 १२ 3 १२ 


२ 
वृष्णो इरस आयतः ॥६॥ 


माषाथं:--( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के ( कारवः ) उत्पादक ( प्रला: ) अनु- 
मवी वृद्ध ( झायवः ) ऋत्विज्‌ लोग ( हरसे ) दीप्ति वा तेज के लिए ( वृष्णः ) 
वीयंवान्‌ सोम के ( द्वारा ) दरवाजे =द्वारों को ( भ्रप-ऋ्वम्ति ) खोल देते हैं ॥ 
ऋग्वेद & | १० । ६ में भी ॥६॥ 


अथ दशमी 
3 १ २३ 3 १ २ 


३ १ २ 
११२४--समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः | 


३१ रर 3 १२ 


पदमेकस्य पिप्रतः ॥१०॥ 


भाषार्थः-(समीचीनासः ) सत्पुरुष ( जानयः ) जन ( सप्त होतारः ) 
१--होता, २ मेत्रावरण, ३ ब्राह्मणाच्छंसी, ४--पोता,५ - नेष्टा, ६--अच्छा- 
वाक और ७--ग्रग्नी ध्र ये सातो ( एकस्य ) आपस के एक के ( पदम्‌ ) स्थान को 
हसरे ( पिप्रतः ) पूरा करते हुए ( नाभिम्‌ ) व्यापते हैं ॥ 


ऋग्वेद ९। १० । ७ का पाठ ग्रौर अर्थ का भेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ १०॥ 


डड . >... सामवेद 


ee} 


$ 
झथ कादशी 


3 १ २ 3 १२३ १२३१२ 3 २ 


११२६- नामा नामि न आददे चक्षुषा सय. इशे । 


5 १.२२९३ १ २ 

कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ 
:--( नाभिम्‌ ) यज्ञ की नाभिरूपी सोम को ('नः ) हम अपनी 
( नामः) नाभि में (झाददे ) ग्रहण करते. अर्यात्‌ पीतेः हैं 1! क्रिस लियेःः१5उत्त र-- 
चक्षुषा ): आँख से ( सूर्यम्‌ `): सूर्ये को. ( दृशेः) देखने ` के लिये: और ( कवेः) 
क्रान्तदर्शी सोम. को ( झपत्यम्‌ ) सन्तानरूंपी अंशुः को ( श्रादुहे ) हम पूरते हैं ॥ 

ऋ० ६ । १०। ८ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिग्रे ।। ११॥। ] 
ग्रथ द्वादशी 


२ 3 र ३ २ 8१२ 3 २ 3 १ २ ३ २ 


११२७- अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयु भिगु हा हिंतम्‌ । 


१२ 3 


सरः पश्यति चक्षसा ॥१२॥ 


माषाथं:--( सूरः ) सूर्यवत्मकाशमान विद्वान्‌ पुरुष ( चंक्षसा ) विद्यारूपी ` 


नेत्र से ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( दिवःपदम्‌ ) सुख के स्थान तथा ( अध्वयु भिः ) यज्ञ 

कर्ताओ्रों से.( गुहा )-प्राकाश में ( हितम्‌.) स्थापित सोम के प्रभाव :को:;( श्रभि ) 

सब आर ( पश्यति ) देखता है ।॥। छ 
ऋग्वेद ९1 १०। ९ में भी ॥१२॥ 


अथ द्वितीयखण्डे अ्रसृग्रमिति द्वादशचंस्य प्रथमसुक्तस्याऽसित 
काएयपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२३.१ २ ३२३१.२ ३१२ 
११२८ असृग्रमिन्दवः पथा धमेन्नृतस्य सुश्रियः 


१ २३ १ 


_.. _ विदाना अस्य योजना ॥१॥, | 
. = भषाय:5:( शरस्य), इस. सोम, के ( योजना ). प्रयुक्त ःकरते को (विदानाः) 
जानने वाले, ( सुथिय ) -सुन्दर शोभा वाले ऋत्विज्‌: लोग[(ऋतस्य ) सत्य के 
( धमंन्‌ ) वर्मानुकुल ( पया | मार्ग-यज्ञ...में...( इस्दवः-)-सोमो. को(: श्रेसुप्रम ) 
छोड़ते हैं ॥ 
३ ० ६ | ७॥ १ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये 11१11 तै है । 


02. किक 5 


उत्तराचिके अष्टमोध्याय: श्‌डश्‌ 
“00000 
अथ द्वितीया 


र्ठ 3 १२, 3 २ 323१ २ 


११२६-ग्र थारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। 


3२ १ २ 3 १.२ 
हविहविःषु वन्द्यः ॥१॥ 
भाषार्थ:--( हविष्षु ) अन्य हवियो में ( बस्चः ) प्रशंसनीय ( अप्रिय: ) 
मुख्य ( हविः ) हवि=सोम ( भहीः, मधोः धाराः, शप: ) बड़ी मारी, मत्रुर रस 
की धारों वाले, जलों को ( प्र विगाहते ) विलोय डालता है । 
ऋ० ६ | ७। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ : 


झथ तृतीया 
११३०--प्र युजा वाचो अग्रियो इषो अचिक्रददने । 


सद्याभि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( प्रप्नियः ) हवियों में मुख्य सोम ( वाच: ) वाणिग्रो को 
( युजा: ) युक्त ठीक ( प्र ) करता है अर्थात्‌ ( वृषा उ) वृष्टिकारक ( सत्य: ) 
स्थिर फल वाला ( श्रध्वरः ) यज्ञस्वरूप सोम ( सद्म ) यंज्ञस्थान ( भि ) में 
(बने ) वसतीवरी नाम के जल में ( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ॥ सायणाचाय ने 
जो पदपाद के अनुसार “बुषा,उ'' इस प्रकार पदद्वय न करके “वृष” पद की व्याख्या 
को है सो पदकार के विरुद्ध है, यही श्री सत्यब्रतसामश्रमी जी का कथन है ॥ 
ऋ० ९।७। ३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ - 
५ ग्रथ चतुर्थी 
२३3 १ स्र 32 1 १ २३ १ द्र 
११३१--परि यत्काव्या कविनृ म्णा पुनानो अर्पति । 
१९ 3१ २ 
स्वर्वाजी सिषासति ॥॥ . | 
._ भाषाथ:--( कविः ) वाणी का सुधारने वाला सोम ( नुस्णा ) घनो वा 
पैल्लों को ( पुनानः ) शोधता हुआ ( काव्या ) कवि के कम काव्य-बैदिक स्तोत्रं 
को ( यत्‌ ) जब कि ( परि--श्रषंति ) प्राप्त होता अर्थात्‌ अपने को वेदमन्त्र यें 
उक्त प्रशंसाओं के तुल्य दर्शाता है तब ( स्वः ) सुख को (बाजी) बलवान्‌. बलदायक 
शोम ( सिषासति ) मानो बांटना चाहता है ॥ 
` ऋ०९।७। ४ का पाठभेद संस्कृतमाप्यर में देखिये ॥४॥ 


| 
॥ 
| 
रे 
॥ 


५८६ सामवेदे 


अथ पञ्चमी 


११३ २--पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 


यदीसृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 


आषार्थ;- ( यत्‌ ) जबकि ( ईम्‌ ) इस सोम को ( वेघसः ) कर्मेकर्ता 
ऋत्विज्‌ लोग ( ऋण्वन्ति ) अभिषुत करते हैं तब ( पवमानः ) यह सोम ( स्पृषः ) 
स्पर्धमान दुष्टों को ( अमि--सीदति ) नष्ट करने चलता है। दृष्टान्त--( विज्ञः ) 
स्प मान प्रजाओ्रों को ( राजेव ) जेसे राजा, तद्वत्‌ ॥ 

ऋ० ६।७। ५ में मी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 
3 २३१ 3 रउ 


११३ ३--श्रव्या वारे परि प्रियो हरिवैनेपु सीदति । 
रंभो वनुष्यत मता ॥६॥ 


माषाथं:--( हरिः ) सोम ( प्रियः ) प्यारा ( वनेषु ) वसतीवरीनामक में 
शब्द करता हुआ ( मतो ) प्रशंसा से ( बनुध्यत्ते ) सेवित होता है ॥ ` 
ऋ० ६। ७। ६ में भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 
२ 3 १ २२ 3 १ २३१ श्र 
११३४--स वायुमिन्द्रमश्विना साक मदेन गच्छति। 


२ 3 १ २३.१.२ 


रणा यो अस्य धर्मणा ॥७॥ 


माषार्थ:- ( यः ) जो यजमान ( ग्रस्य ) इस सोम के ( धर्मणा.) अ्रभिष” 
वादि घ्म से ( रण ) रमण करता है ( सः ) वह ( इस्त्रम्‌ ) इन्द्र नामक ( वायुम्‌). 
वायु को ( र्विना ) और द्यावाप्रथिवी को ( मदेन ) हषं के साय ( गच्धति ) 
प्राप्त होता है ॥ FS 


ऋ० ९।७।७भे वर्मणा के स्थान में घर्ममिः पाठ है और सायणाचाण 
ने भ्रम से वही यहां भी व्याख्यात कर दिया है ॥७॥ | 


उत्तराचिके भ्रष्टमो घ्यायंः ५४७ 
000-000-000 00000 
ई अथाऽष्टमी 


3 १ २९३ २३ १ 


११३४--आ मित्रे वरुणे मगे मधोः पतन्त ऊर्मयः । 


१ २ 3३ १ २ 


विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 


साषाथं:--जो पुरुष ( श्रस्य ) इस ( मघोः ) मधुर रसयुक्त सोम की 
( ऊर्मयः ) लहरों को ( विदानाः ) जानते हुए ( भित्रे वर्णे अगे ) मित्र वरुण 
भग नामक सूर्य किरण भेदरूपी देवों में ( पवन्ते ) शुद्धि करते हे, वे ( शक्ममि ) 
पुरुषार्थो से युक्त होते हैं ॥ 

ऋ० ९।७। ८ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये, यहां सामवेद में मी 
सायणाचायं ने उन ऋग्वेद के ही पाठों की व्याख्या भ्रान्ति में कर दी है ॥८॥ 


ग्रथ नवमी 


११३६-- अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यो वाजस्य सातये । 


श्रवो वस्नि सञ्जितम्‌ ॥६॥ 
भाषाथंः--( रोदसी ) द्यावा प्रथिवीदोनों( मध्वः ) मधुर ( बाजस्य ) सोम-. 
रूपी धन्न के ( सातये ) दानार्थं ( प्रस्मस्यम्‌ ) हमें ( अवः ) यश ( रयिम्‌ ) घन 
और ( वसूनि ) पशु श्रादि घन ( संजितम्‌ ) देवं ॥ ; 
ऋ० ६ | ७। € में मी॥९॥ 
अथ दशमी 


१२ 3२३ १ २३ १२ 


११३७--आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे । 


२ ३ १ २३ १२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६८ ) में हो चुकी है ॥१०॥- 
अरथेकादशी 


२६ 3३उ 3 १ २३१२ 


११३८--आ मन्द्रमा वरेण्यमा प्रियमा मनीषिणम्‌ । 


३ 3 १ २३ १२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥ 


५४८ सामवेदे 
1 1 11 00 ७ 180 1080 4040 100 C1 1 1 1 1S 
भाषार्य:--( मन्द्रम्‌ ) हृष्टिकारक सोम का (झा) [पूर्व मन्त्र से “इशीमहे'” 
क्रिया की भ्रनुदरक्ति है ] हम सर्वतः वरण करते हैं ( बरेण्यम्‌ ) वरणीय वा भज- 
नीय सोम का ( श्रा ) हम वरण करते हैं ( बिप्रम्‌ ) घारणावती बुद्धित्व वाले 
सोम का ( भ्रा) हम वरणा करते हैं (मनीषिणम्‌) साधारण बुद्धितत्वयुक्त सोम का 
( झा ) हम वरण करते हैं ( पान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए तथा ( पुरुस्पुहम्‌ ) बहुतों से 
चाहे हुए सोम का ( झ्रो ) हम वरणा करते हैं ॥ 
ऋ० ६ । ६५। २६ में भी ॥११॥। 


अय द्वादशी 
a 3 १ २६३ २३ १ 01 $ 


११३६--आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 


२ ३ १ २३ १२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ 


आष्थः- ( सुक्रतो ) हे यज्ञ सुधारने वाले ! हम ( रयिम्‌ ) सोम रूपी 
घन का ( झा ) सवंतः वरर करते हैं ( सुचेतुनम्‌ ) बुद्धि सुधारने वाले सोम जलों 
में छुआ मिला हुम्ना ( प्रद्या: ) : इ के ( बारे) बाल के ऊनी दशापवित्र पर 
( परि सीदति ) रहतां ६ ओर ( रेभः ) भ्रमिषव के समय उपरवों का ( झा )वरण 
करते हैं ( तनूषु ) हम अपने देहो के निमित्त ( श्लां) सोम का वरणा करते हैं 
पान्तमा पु८ का.ग्रथं पूव किया गया ॥ ६ । ६५। ३० में ॥१२॥ 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; ॥२॥ 
उक्ते बहिष्पवमानस्‌ इति विवरशकारः :\ 


अथ 
ग्रथ तृतीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्य भरद्वाज ऋषिः । भ्रग्नि्वेश्‍्वानरो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्द:) ।# तत्र प्रथमा 


3 १२ 3 १ २३१ २३ १ 3२ ३२२ 323 २ 


१४०-मूधोन दिवो अरतिं पृथिव्या देश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ | 


3२ 3 २ ३१ २३ 3 १ २ 3 २३ १ 


करि सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवा! ॥ 
इसको व्याख्या( ६७) से हो चुकी है ॥१॥ 


उत्तराचिके ग्रष्टमोध्याय: ५४९ 
NR 1 1 1 


ग्रथ द्वितीया 


२२ 3 १२ 3 २ 2 २ ३२३ १ करु 


११४१-त्वां विश्वे असृत जायमानं शिशुः न देवा अभि सं नवन्ते | 


२३ १ २ 3१२३ १ २ २ 3 १ 
तव क्रतुभिरमृतख्रमायन्‌ वेश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥२॥ 
भाषाथ:--( अमृत ) मरणरहित ! अग्ने ! ( विशवे ) सब ( देवा: ) वा. 
ग्रादि देवता वा ऋत्विज्‌ लोग ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान ( त्वाम्‌) तुझ को 
( अ्रभि-सं-नवन्ते.) प्रशंसित करते वा तेरी ओर कुककर भ्रात हैं । दृष्टान्त--( न) 
जैसे ( शिशुम्‌ ) उत्पद्यमान बच्चे को पिता आदि प्रशंसित करते वा उसकी ओर 
भुककर श्राते हें तद्वत्‌ ( वेश्वानर ) हे अग्ने ! ( तव ) तेरे (क्रतुमिः) कमो वा 
यज्ञों से यजमान लोग ( श्रमृतत्बम्‌ ) देवत्व को ( आायन्‌ ) प्राप्त हो जति हैं ॥ 
ऋ० ६। ७। ४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
a 3२ 3 १२ २३१२३२३१ 
११४२-नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त | 
3 ४ 3करर ३१ २ ३१ २ 


वेश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ॥ ३॥ 
माषाः ( यज्ञानां नाभिम्‌ ) श्रःग्नष्टोमादि यज्ञों के केन्द्रभूत ( रयीणां 

सदनम्‌ ) घनों के स्थान ( महाम्‌ ) वड़े ( ग्राहावन्‌ ) म्राहुतिस्यान यद्वां वर्षा के 
जल की धाराओं के चौबच्चे रूप ग्रग्नि को ऋत्विज्‌ लोग ( अभि-संनवन्त ) सव । 
झोर से भले प्रकार स्तुतं करते हैं तथा ( भ्रध्वराणां रथ्यम्‌ ) यज्ञों के रथी [ जैसे 
रथ को यथेष्ट ले जाता है तद्वत्‌ यज्ञों के ले जाने वाले] ( यज्ञस्य ) यज्ञ के (केतुम्‌) 
ध्वजा रूप ( वैश्वानरम्‌ ) अग्नि को ( देवाः ) ऋत्विज्‌ लोग ( जनयस्त ) मन्थन 
से उत्पन्न करते हैं ॥ ऋ ६। ७। २ में भी ॥१॥ 

अथ द्वितीयतुचस्य--यजत ऋषिः । मित्रावरुणौ. देवते । 

गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


११४३-प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा शिरा । 
महिचत्रावृतं बृहत्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः--हे मनुष्यो ! तुम ( बः) तुम्हारी [ झपनी ] ( विपा) 
विस्तृत ( गिरा ) वैदिको वाणी से ( महिक्षत्रौ ) महावली ( वर्णाय ) वरुण और 
( मित्राय ) मित्र को ( ऋतम्‌ ) यथार्थ ( बृहत्‌ ) गहत ( प्र-गायत ) प्रशंसित 


करो ॥ ऋ० ५। ध्य । १ में भी ॥१। 


५५० सामवेदे 
DORON - 


अथ द्वितीया 


3 २३ २ ३१ २ 3२ उ १ शेर 
११४४--सम्राजा या घ्रृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च । 


3 २ 3 १२ 5 २ 


देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 


मावा्थः--चे मित्र वरुण केसे हैं ? सो कहते हैं कि (या) जो ( मित्रश्‍च 
वरुणश्च ) मित्र और वरुण ( उभा) दोनों .( देवा ) देव ( देवेषु ) अन्य देवों 
में ( प्रशस्ता ) श्रेष्ठ ( घृतयोनी ) जल के उत्पन्न करने वाले और ( सम्राजा') 
भन्ने प्रकार प्रकाशमान हैं उन को प्रशंसित करो यह पुवे मन्त्र से अन्वय है । । ऋ० 
५।६८।२मेंभी॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१ २ 3 १ २ 3२ 3२ 3 १ २ 
११४५--ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
१२ 3२ ३१२ 
महि वां चतरं दे वेष ॥३॥ 
माषार्यः--( ता ) वे दोनों मित्र भौर वरुण .( नः ) हमारे. लिये ( पाषि- 
बस्य ) प्रथिवीसम्बन्धी श्रौर ( दिव्यस्य ) आकाश सम्बन्धी ( महुः ) बड़े (रायः) 
घन के देने को ( झक्तम्‌ ) समर्थ हों ( वाम्‌ ) उन मित्र वरुण का (क्षत्रम्‌ ) बल 
(महि ) बड़ा है ॥ ऋ० ५। ६८ । ३ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीयतृचस्य-मघुच्छ-दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ ब्र ” 3 २.३२ 3१२ 
११४६- इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 


अणवीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 


भाषार्थः ( चित्रभानो ) विचित्र प्रकाशयुक्त ( इन्द्र ) ` वायुविद्येष ! 
( प्रायाहि ) प्राप्त हो क्योंकि ( इमे ) ये ( त्वायवः) तुके चाहने वाले से (तना) 
( प्रण्केमिः ) अंगुलियों से ( पूतासः ) शोषे हुए ( सुत्ताः ) म्रमिषुत सोम 
॥ 
माव यह है कि मनुष्यों को ग्रंगुलियो से शोधर्कर अभिषुत सोम यज्ञ द्वारा 
इन्द्र नामक विचित्र प्रकाणयुक्त वायु में पहुँचाने चा हिधें । ऋ० । १1 ३ । ४ तथा 
यजुः २० । ८७ में भी ॥१॥ १ 


उत्तराचिके भ्रष्टमोष्यायः ५५१ 


अथ द्वितीया 
११४७--इन्द्रा याहि धियेषितो बिप्रजूतः सुतावतः | 


२३ १२ 3 १२ 


उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 


आषार्थः -( इन्द्र ) वायो ! ( विप्रजूतः ) मेघावी लोगों--ऋत्विजों से 
प्रेरित ( घिया ) कमं = यजन से ( इषितः ) प्राप्त हुआ ( सुतावतः ) अभिप्रुत 
सोमयुक्त ( बाघतः ) ऋत्विजों को [ निघण्टु ३। १८। ३ | जो ( ब्रह्माणि ) 
वेदमन्त्रों को उच्चार रहे हैं उनके ( उपयाहि) समीप प्राप्त हो। ऋ० १। 
३। ५ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
ब्र 3 १२ 3 २३ १२ 


११ ४८-इन्द्र याहि तूतुजानः उप ब्रह्माणि हरि; | 


3१ २ th व के, 


सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ 


भाषार्थ:--हरि शब्द इन्द्र के अइवों का वाचक है जैसा कि निघं० १।१५। 
१-२ ऊपर लिखा .है । तदनुसार ( हरिवः ) अश्‍व =किरणों वाले ! इन्द्र ! 
वायो ! ( ब्रह्माणि ) मन्त्रों को उच्चारते हुए हमें ( तूतुजानः ) शीघ्रता करता 
हुआ ( उपा --याहिँ ) समीप प्राप्त हो और ( नः ) हमारे लिग्ने (सुते ) सोम 
झभिषुत करने पर ( चनः ) अन्न को ( दषिष्व ) घारित कर ॥ 


भावार्थ पूर्ववत्‌ लगा लेना ॥ ऋ० १। ३। ६ में मी ॥३॥ 


प्रथ चतुर्थतृचस््-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३२३ ६ २ ३ १२ 


११ ४६---तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 


कृष्णा कृणोति जिहया ॥१॥ 
भाषार्थ:-हे मनुष्य ! तूं ( तम्‌ ) उस झग्नि को ( ईडिष्व ) प्रशंसा कर 
( यः ) जो ( भ्रचिषा ) लपट से ( विश्वा ) सब ( वता ) जंगलों को ( परिष्व- 


५५२ सामवेदे 


1 1 0.4 र 
जत्‌ ) लपेटता ओर उन को फुक कर ( कृष्णा ) काले ( कृणोति ) कर देता है॥ 
ऋ० ६॥ ६०॥ १० में मी॥१॥ 

अथ द्वितीया 


२ ३२ 3 १ २ 3 १ २९ 3 १ A 
११४०--य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः | 
3 १२३१२ ३२ 


द्य स्नाय सुतरा अपः ॥२॥ 
भाषार्यं:--( यः ) जो ( मत्त्यंः ) मनुष्य ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( सुम्नम्‌ ) 
रूचिर हव्य को ( इद्धो ) समिद्ध अग्नि में ( श्राविवासति ) होम करके परिचर्या 
करता है, उस ( च म्नाय ) प्रकाशमान मनुष्य के लिये ( सुतराः, झप: ) अत्युत्तम 
जल इन्द्र वर्षाता है ॥ ऋ० ६। ६० । ११ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
११४१- ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमवेतः । 


एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३॥ 

आवां: -{ ता) वे दोनों ( भ्रग्निम्‌ ) अग्नि (च) और ( इखम ) इच 
(न. ) हमारे सिये ( बाजवतो, इधः ) बलवान्‌ अन्त शरोर ( श्लाशून्‌ ) शीघ्रगामी 
( अतः ) घोड़े ( धा पिपृतम्‌ ) देते हैं । ऋ० ६। ६० । १२ में मी ॥३॥ ; 

इति भ्रष्टमाघ्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ चतुविशस्तीमिकं 

प्रात: सवनमुत्तम्‌ । 
इदानीं माध्यंदिनं सवनमिति विवरणकारः ॥ 

अथ चतुर्थ खण्डे प्रथमतू चस्य -सिकतानिवा री ऋषिगणः । इन्द्रो देवता । 


जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
११२२ ओ अयासीदिन्दुरि्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन 
प्रमिनाति सङ्गिरम्‌ । 


ने 2४२ 3 १२ 3 १७ कर 
सय इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे 
शतयामना पथा ॥१॥ 


उत्तराचिके भ्रंष्टमोघ्याय: ५५३ 
OO QO 0 OOOO OOOO 


इसकी व्याख्या ( ५५७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


११४३--प्र वो धियो मन्द्रयवो विपन्यवः पन स्यवः संवरणेष्वक्रमुः 


२३ १२ 3क रर 3 २ 3२३ १३१२ 


हरि क्रीडन्तमभ्यनूपत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदर्शश्रयः ॥ 


भाषाथः - ( मन्द्रयुवः ) हे हृपं चाहने वालो ! ( पनस्युवः ) स्तुति चाहने 
बालो ! ( विपन्युवः ) स्तुति करने वालो ! ( स्तुभः ) स्तोताओ ! तुम ( ऋोड- 
न्तम्‌ ) कीड़ा करते हुंए ( हरिम्‌ ) हरितवणं सोम की ( श्रभ्यनूषत ) प्रशंसा करो 
( इत्‌ ) जसे ( पयसा ) दुग्ध से ( घेनवः ) गोवे ( अम्यडशिश्रयुः ) सवंत 
आश्रय करती हैं, तद्वत्‌। ऐसा करने पर ( बः ) तुम्हारे ( धियः ) कमं ( संवरणेषु ) 
यज्ञ गृहों में ( प्रा-ऽक्रमुः ) प्रचलित होवे ॥ ऋ० ६। ८६॥ १७ के पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3१२ 3 २३२३ 


११५४--आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिप- 


3 १२३ १२ 
मिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 
१२३ २३3 १ 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी 
3१ २६३ १ २ 3 १२ 
चुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 
साषार्थः-( इन्दो) गीले ! ( पवमान ) शोध्यमान ! ( सोम) सोम ! 
तू ( नः ) हमारे लिये ( संयतम्‌ ) संग्रह किये हुए ( पिप्युषीम्‌ ) बाहुल्ययुक्त 
( इषम्‌ ) अन्न को ( ऊभिणा ) लहरी से ( प्रा-पवस्व ) वर्षाव, (या ) जो 
( असदचुषी ) निविघ्न अन्न ( क्षुमत्‌ ) अन्नयुक्त ( बाजवत्‌ ) बलयुक्त ( मधुमत्‌ ) 
माधुयंयुक्त ( सुबीर्यम्‌ ) शोमनवीय को ( दोहते ) भरता हे ॥ ऋग्वेद & । ८६। 
१८ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


उक्तो माध्यन्दिन; पवमानः इति विवरणकृत्‌ ॥ 


५५४ सामवेदे 


अथ प्रगाथस्य.द्वितीयसूक्तस्य-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ श्र 3 २ 3 १२३१२ 


११५५--न किष्ट कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 


२३ २३१३ १२३१२३१२ 3 १ 


इन्द्रं न यज्ञैविश्वगूर्तम भ्वसमध्रष्टं धृष्णुमोजसा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४३ ) में हो चुकी है 11१॥ 


अथ द्वितीया 


१२ 3 १ 3१ रर 3१२३१ २ 


११५६--अषाढय॒ग्र' पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुञ्रयः 


3२३ १२ 


सं घेनवो जायमाने अनोनवर्चावः च्ामीरनोनवः ॥ 


भाषार्थः - ( श्रषाठम्‌ ) असह्य ( उग्रम्‌ ) अत्यन्त बलयुक्त ( पृतनासु, 
सासहिम्‌ ) शत्रु सेनाग्रों में दवाव डाल सकने वाले इन्द्र वा राजा को प्रशंसा 
करता हुँ ( यस्मिन्‌ ) जितके ( जायमाने ) उत्पन्न होने पर ( महीः ) बड़ी 
( उरुज्रयः ) वहुवेग वाली ( धेनवः ) सूर्ये किरणों ( समनोनबुः ) भले प्रकार स्तुति 
करती हैं और ( द्यावः ) लोकस्थ तथा ( क्षामीः ) प्रथिवीस्थ लोग ( भ्रनोनवुः ) 
स्तुति करते हैं । ऋ० ८ । ७०। ४ का पाठभेद संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥1२॥। 


अथ पञ्चमखण्डे प्रथमतृचस्य-नारद ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः 
तत्र प्रथमा 


१ २३ १ श्र 3 २३ १२ 


११५७- सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्रगायत | 


२३ २ ३१ 


शिशु न यज्ञः परिभूषत श्रिये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५६५) में हो चुकी है ॥१॥ ` 


ग्रथ द्वितीया 


२ ३२३ 33२ 3३१२. 34.०२ 


११५८--समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयमाध नम्‌ | 


क १२३१ 


देवाव्य॑३ मदमभि द्विशतरसस ॥२॥ 


उत्तराचिके म्रष्टमोध्यायः ५५५ 
O00 0000 00000000 
भाषारथः-हे ऋत्विजो ! तुम ( गयसाघनम्‌ ) भाण, गृह, घन वा सन्तान 
के साधन, ( देवाव्यम्‌ ) देवों के रक्षक ( मदम्‌ ) हृष्टि-पुष्टि कारक ( द्विशवसम्‌ ) 
दोनों लोकों के बल ( ई ) इस सोम को ( मातृभिः ) माता के समान वसतीवरी 
नामक जलों से ( ग्रभि -सं-सुजत ) सर्वतः मिलाओ (न) जेसे ( वत्सम्‌ ) 
. बछडे को माताओं--गौवों से मिलाते हैं, तद्वत्‌ ऋ० ९। १०४। र में भी ॥ 
यद्यपि बंगाल एसियाटिक सुसाइटी के सायण माष्ययुक्त पुस्तक में “मि 
“प्रि! द्विशवसम्‌” यह “प्रि” इतना ग्रघिक पाठ छुप रहा है और भ्रनुमानत: उसी की 
देखा देखी विचारे ज्वालाप्रसाद ने भी लिख दिया और व्याख्या भी कर मारी है, 
तथा वेदिकयन्त्रालय अजमेर ने भी वंसा ही छाप दिया है, तथापि हम इस पाठ का 
आदर नहीं करते, क्योंकि उसी सायणमाष्य में इस “प्रि” युक्त पाठ को ब्याख्या 
नहीं है, न गान के पुस्तक में है, न ऋक्सं हिता में, न जीवानन्द के पुस्तक में, और 
न पं० गुरुदत्त एम०ए० के संस्कार युक्त लाहौर के पुस्तक में यह पाठ है ॥ हमारी 
समक में तो यह पाठ लेखकों की भ्रान्ति से ही बन गया है ॥२॥ ` 
अथ तृतीया 


3 १ २ 3 १२३ २३ १ २ 3१२ 


११४६--पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । 


१ २ 3२ 3 १२ 3 १ २ 
- यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३॥ 

भाषाथं:- हे ऋत्विजो ! ( शर्घाय ) बल और ( वीतये ) भोजन के लिये 
( दक्षसाघनं यथा ) जैसे बल का साधन हो वैसे और ( मित्राय ) प्राण तथा 
( वरुणाय ) अपान के लिये ( यथा ) जैसे ( झंतमम्‌ ) सुखदायक हो: वेसे (पुनाता) 
सोम का शोधन करो ॥ ब्रष्टाध्यायी ७ । १।४५ का प्रमाण और ऋग्वेद ६ । 
१०४। ३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये 1॥1३॥ 

अथ द्विती यतृचस्य--भ्रग्नयधिषण्या ऋषयः । सोमो देवता । 

द्विपदा गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा | 


२ 3क २२९ ३१२ ३ २ 2 श्ठ 3१ २ 
११६०--प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारास्तिर; पवित्र वि वारमव्यम्‌ ॥ 
आषार्थ;- ( वाजी ) बलवान्‌ वा वेगवान्‌ ( सहस्रषारः ) बहुत सी घारों 
वाला सोम ( झव्यम्‌ ) भेड़ की ( बारम्‌) ऊर्णामय दशापवित्र को ( तिरः ) 
भ्रन्तहित करके ( बि-प्र श्रक्षाः ) विविध प्रकार से वर्षता है ॥ ऋगेद ९1१०९ 
१६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१।। . 


५५६ सामवेदे 
DOO 0 OOO OOO 
अथ द्वितीया 


२ 3क रर 
११६१--स वाज्यक्षाः सहखरेता अद्धिस जानो गोमिः श्रीणानः ॥ 
भाषार्थः ( वाजी ) बलिष्ठ, ( सहस्ररेताः ) वहुत वीर्य वाला,( श्रदिसः ) 
जजों से ( मुजानः ) शोधा जाता हुआ, गोभिः ) किरणों से ( श्रीणानः ) 
आश्चियमाण ( सः ) वह सोम ( झक्षाः ) सिचता है ॥ ऋ० ६ 1 १०९॥ १७ में 


भी ॥२॥। 
अथ तृतीया 
१ श्र 


११६२-प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिमिः सुतः ॥ 


भाषार्थ:-( नृभिः ) ऋत्विजों से ( येसाणः ) नियमपूर्णक होम किया 
जाता हुआा ( भ्रद्रिमिः ) मेघों से (सुतः) खिचा हुआ (सोमः) सोम ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
के ( कक्षा ) उदर में (प्र - याहि ) प्रकप से जाता ह ॥ 

ऋग्वेद ९॥ १०६ । १८ में भी ॥३२। 


गथ तृतीयत्‌चस्य--वारुणिभू गुज॑मदग्निर्वा ऋषि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
र्‌ २३ १ २३१२ 3 

११६३--ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 

ये वादः शयंणावति ॥१॥ 
२ ३ २३ १२३ १ २०२ उ २२९ 
११६४--य आजीकेपु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 

३ 3 "१२ 3 १२ ४ 

ये वा जनेपु पञ्चसु ॥२॥ 

२ ३२३२-3 १२ ३२ ३१२ 
११६५-तते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्सम्‌ । 
3 २ ३२३ १२ 


स्वाना देवास इन्दवः ॥३॥ 


उत्तराचिके भ्रष्टमोघ्याय: ५५७ 
OOO OE OQ 


भाषार्थः समस्त सूक्त का एकत्र ही अन्वय है कि-( ये ) जो (सोमासः) 
सोम ( परावति ) दूर देश में (ये) और जो ( अर्वावति) समीप देद में (ये 
वा ) और जो ( शरद: ) इस ( शर्यणावति ) भूमि में ( ये ) और जो ( गर्जीकेषु ) 
ऋजु =सरल =सम ( क्कत्वसु ) किये हुए स्थानों में (ये) और जो ( पस्त्यानां 
मध्ये ) गृहों के मध्य में (ये वा ) भ्रोर जो ( पञ्चसु जनेषु ) ४ ऋत्विज्‌ भ्रोर ५ 
बां यजमान इन पांचों में ( सुन्विरे ) अभिषुत किये जाते हैं ( ते ) वे ( स्वानाः ) 
झमिषुयमाण ( देवासः ) दिव्य ( इन्दवः ) सोम (नः) हमारे लिये (दिवः--परि) 
आकाश के सकाश से ( सुवीर्यम्‌ ) जिससे सुन्दर वीयं होवे ( बुष्टिम्‌ ) वर्षा को 

( झ्रा -पवन्ताम्‌ ) सर्गतः वर्षाव ॥ 


निघण्टु ३। २६॥ २। १६ ॥ ३। ४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये॥ 
ऋग्वेद &। ६५। २२--२३--२४ में भी ॥ १। २।३॥ 
इत्यष्टसाध्यायश्य पञ्चम; खण्ड; ॥५॥ 
Ce 
ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमतुचस्य--वत्स ऋषिः । भ्ररिनिर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ ३ १ 3१ २ 3१ २ 


११६६--आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 


311२ 


अग्ने त्वा कामये गिरा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (८) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


13 ३उ ३० 3 २ ३ २ ३१२ 3२। 
११६७--पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि दिशो विश्वा अबु प्रशुः । 


समत्सु त्वा हवामहे ॥२॥ 


भाषार्थ:--हे स्वप्रकाशस्वरूप ! अग्ते ! परमात्मन्‌ ! आप ( पुरुत्रा ) 
सवंत्र ( हि ) ही ( सदृङ्‌ ) समदर्शी ( भ्रसि ) हैं ग्रोर ( विश्वाः ) सब ( दिशः ) 
पूर्वादि दिशाद्यो को ( अनु ) लक्ष्य करके ( प्रभुः ) ईश्वर हैं। इस प्रकार के (त्वा) 
आपको ( समत्सु ) संग्रामो और तत्तुल्य कठिन समयों में ( हवामहे ) हम पुकारते 
हें ॥ ऋ० ८1११८ का पाठ और ग्रथं का भेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


२५८ सामवेदै 
झथ तृतीया 
3२ 3 १. 


११६८-- समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । 


3१२ 
वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( समत्सु ) कामादि शत्रुझों के साथ युद्धों में ( थाजयम्तः ) बल 
चाहते हुए हम ( वाजेषु ) उन संग्रामों में ( चित्रराधसम्‌ ) विचित्र घनी (प्रग्निम) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा को (श्रवसे ) रक्षार्थ ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥। 
ऋ०८।११।९मेंभी॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य- नमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २3 १ २३ १ २ 


११६९--त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 


2 3१1 २ ३.१ २ 


आ वीरं एतनासहम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०५ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 
अथ द्वितीया ` 


शर 3 १ २ 


११७०--त्बं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अथा ते सुम्नमीमहे ॥२॥ 


आाषार्थ--(. वसो ) सवके अन्तर्यामित्व से सबमें वसने वाले ! ( शतक्र- 
तो ) बहुत कर्मो=सृष्टि उत्पत्ति स्थितियों के कर्ता ! ( त्वम्‌ ) आप ( हि) ही 
( नः ) हमारे ( पिता ) पिता और ( त्वम्‌ ) आप ही ( माता ) माता ( बंभूविथ 
सृष्टचारम्म में हुए थे ( ग्रथ ) इसलिये ( ते ) आपके ही ( सुभ्नम्‌ ) सुख आनन्द' 
को ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥ ऋ० ८। ९८॥ ११ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
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_११७१--त्ता शुष्मिन्पुरुहृत वाजयन्तमुप त्र वे सहस्कृत । 


स॒ नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 


उत्तराचिके अ्रष्टमोध्याय: ५५९ 

व 1 7 डक 2 000.०७:०-००-०००००-००-०००००२००-००००००२०६ 

भावार्थः-- ( शुष्मिन्‌ ) बलवन्‌ ! ( पुरहृत ) बहुंतों से पुकारे हुए ! ( सह- 

स्कृत ) श्रतएव बलप्रद ! परमेदवर ! ( वाजयन्तम्‌ ) बल देते इए ( त्वाम्‌ ) श्राप 

को ( उपन्रवे ) मैं स्तुत करता हूँ ( सः ) वह्‌ ग्राप ( नः ) हमारे लिये ( सुवीयंम्‌ ) 

सुन्दर वीयं को ( रास्व ) दीजिये ॥ निघण्टु २।६ में शुष्म, सहस्‌, वाज ये बल के 
नाम हैं॥ ऋ० ८ । ९८। ११ में भी ॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य--भोमोःत्रिक्र षिः । इन्दो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


३२३ 3 १ २ 


११७२--यदिन्द्र चित्र म इद नास्ति त्वादातमद्रिवः | 


२३ १ २ 3 


राधस्तन्नो विदद्डस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४५) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ तृतीया 
१ २२३ १२ 3 १२ 3 १ श्र 
११७३--यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्‌ चै तदा भर । 


3२३ १ २ 3१ भर 3१२ 


विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥२॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्र ).हे परमेश्‍वर ! ( यत्‌) जिसको आप ( वरेण्यम्‌ ) 
उत्तम ( मन्यसे ) समझें ( तत्‌ ) उस ( क्षम्‌ ) अन्न को ( आभर ) हमें प्राप्त 
करावें ( ते ) आपके ( तस्य) उस ( ग्रकूपारस्य) अनिन्दित परिपाक वाले 
( दावनः ) अन्नदान के ( विद्याम ) हम योग्य होवे ॥ ऋग्वेद ५। ३९। २ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२।। 


अथ तृतीया 

१ २ 3 २३२३२३ १ २ JS 3 
११७४--यत्त दिनु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रतं बृहत्‌ । 

तेन दहा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥३॥ 

साषार्थ- ( श्रद्रिवः ) हे वज्ञवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( दिक्षु) दिद्ाओं 

में ( भृतम्‌ ) विख्यात ( यत्‌) जो ( बृहत्‌) बड़ा ( प्रराध्यम्‌ ) आराधनीय 
(ते ) झाप का ( मनः ) ज्ञान ( मस्ति ) है ( तेन ) उस ज्ञान से ( सातथे ) दान 
वा संमजन के लिये ( हृढा ) पुष्ट ( चित्‌ ) भी ( वाजम्‌ ) अन्न को ( प्रा दि ) 


५६० सामवेदे 


सब झोर से ढहाते [ भरमार से देते ] हो ॥ ऋ० ५। ३६। ३ का पाठान्तर 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


- इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥४॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशाब्वतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारी लाल 
स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वाभिकुत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में आठवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ८॥ 


झो३म्‌ 


अथ नवमाध्यायः ॥। 


तत्र 


प्रथमे खण्डे प्रथमसूक्तस्य -प्रतदंन ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


११७५-शिश॒' जज्ञानं हतं सृजन्ति शुम्भन्ति विग्रं मरुतो गणन | 


कविर्गीमि काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येत 
रेभन्‌ ॥१॥ 


माषार्थः-- ( भर्तः ) सूर्य किरणं वा ऋत्विज्‌ लोग ( गणेन:) अपने समूह 
से ( शिशुम्‌ ) नवीन ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हुए ( हर्यतम्‌ ) मनोहर ( विप्रम्‌ ) बुद्धि 
तत्त्वयुक्त सोम को ( मृजन्ति ) शोधते और (शुम्मन्ति) सुशोभित करते हैं। (कविः) 
क्रान्तबुद्धितत्त्वयुक्त ( कविः ) शब्द करने के स्वभाव वाला सोम ( रेभन्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( काव्येन ) वेदपाठ से झौर उसमें मी ( गोभिः ) सोम की प्रशंसा- 
: उक्त ऋचाओं की वाणियों के साथ ( पवित्रम्‌ ) दद्यापवित्र को (प्नत्येति) उल्लड- 
षन कर जाता है ॥ ऋ० & । ६६ । १७ का पाठान्तर संस्कृतभाष्प में देखिये ॥ १॥ 


भथ द्वितीया 
११७६- ऋषिमना य ऋषिकृत्सर्पा! 
सहस्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ | .. 
३ २३ १२ 3 १ २९3 


तृतीयं घाम महिषः सिंषास- 


१ २ 3२३१ 


न्त्सोमो विरजमचुराजति ष्टुप्‌ ॥२॥ 


५६२ सामवेदे 
कटकट SOOO LS 
भाषार्थः--( यः ) जो ऋषिमनाः ) ऋषियों का मन है जिसमें, ग्रतएव 
( ऋषिकृत्‌ ) ऋषि बनाने वाला (स्वर्षाः ) सुन्दर गति वाला ( सहस्ननोथः ) 
बहुत प्रशंसा करने वाला [ नीथा=स्तुतिः इति सायणः ] ( कवीनां पदवीः ) 
कवियों बुद्धिमानों का उन्नति कर्ता ( महिषः ) प्रशंसनीय ( स्तुप्‌ ) प्रशस्यमान 
( तृतीयं घाम ) द्युलोक को ( सिषासन्‌ ) विभक्त करना चाहने वाला सा ( सोमः ) 
सोम है वह ( विराजम्‌ ) इन्द्र वायु को ( ्रनुराजति ) प्रकाशित करता है ॥ ऋ० 
& । ६६ । १८ में भी॥२॥ 
अथ तृतीया 


3१ २ 3२ 3१ २ 


११७७- चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा 


3.२३१ 


गोविन्दुद्रष्स आयुधानि विभ्रत्‌ । 


3 २३ १ २२९ 3२ 


अपामूर्मिं सचमानः समुद्र 


3 3 १२ 
तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥३॥ 
भाषार्थः -( चमूषत्‌ ) ) चुलोक और पृथिवी लोक के मध्य में स्थित (इयेन.) 
शिखरा [ बाज ] ( शकून: ) पक्षौ सा बलवान्‌ ( विभुत्वा) आकाश बिहारी 
( गोबिन्डुः ) सूयं किरणों में गया ( द्रप्सः ) जलः में मिला ( ग्रायुधानि, बिञ्ञत्‌ ) 
विजुली रूपी शस्त्रों को, धारण करता हुआ (ग्रपाम्‌, ऊस, समुद्र, सचमानः) जजों 
र की, लहरीयुक्त, अन्तरिक्ष को, सेवन करता हुआ, ( महिषः ) महान्‌ सोम ( तुरीयं 
घाम) द्युलोक प्रथिवी लोक और अन्तरिक्ष लोक इन तीनों में चतुर्थ से अदभुत 
स्थान को ( विवक्ति ) सेवित करता है ॥ ऋ० ६।६६।१९ में भी ॥ सायणाचायं 
ने "द्रप्सः” ्रौर “आयुघानि'' पदों की व्याख्या नहीं की दीखती, या जो दो पुस्तक 
हमने देखे वे खण्डित हों । इसी से उस माष्य की संगति भी नहीं बैठती-। भौर 
` झादचय है कि ज्वालाप्रसाद ने उन दोनों पदों के विना ही झन्वय पूरा कर 
दिया ॥३॥ 
ग्रथ नवस्य द्वितीयसुतस्य--ग्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


श्र ३ २ 3 १ ब्र 3 १ 


११७८--एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममचरन्‌ । 


० 3कारर 


वधंन्तो अस्य वीयम्‌ ॥१॥ 


॥ 


उत्तराथिके नवमोध्याय: ५६३ 


भाषार्थः- ( एते ) ये ( सोमाः ) सोम ( भ्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के 
( वोयंस ) वीयं वा शक्ति को ( वर्धन्तः ) बढ़ाते हुए ( प्रियम्‌ ) प्यारी ( कामम्‌ ) 
कामना को ( भ्रमि ) सवंतः ( श्रक्षरन्‌ ) वर्षते हैं ॥ ऋग्वेद ।८।१ में 
भी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
3 १ र्‌ 3२3 १ २ 3२३ १ २ 
११७६--पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
१ २ 3 १ २ 
ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--जो ( पुनानासः ) अभिषुत किये जाते हुए और फिर (चमूषदा:) 
एथिवी आकाश के बीच में स्थित हुए ( वाधुम्‌ ) वायु को और उस में के ( ग्रश्‍िव- 
ना ) प्राण अपान को ( गच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए सोम हैं (ते)वे (नः) 
हमारे लिये ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम वीर्य को ( घत्त ) धारण करें ऋगतेद ६ । ८ । २ 
में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


११८० - इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । 


देवानां योनिमासदम्‌ ॥३। 


मावार्थः--( सोम ) हे सोम ! तू ( पुनानः ) प्रभिषुत किया जाता हुआ 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रनामक वायु विशेष इष्टिकारक की ( रासे ) सिद्धि के लिये 
( हादि ) हृदय के स्थान को ( चोदय ) उत्तेजित कर । मैं इसीलिये ( देवानां- 
योनिम्‌ ) देवों के स्थान =यज्ञ स्थल में ( ग्रासदम्‌ ) आकर बैठता हुँ ॥ ऋ० ९। 
५। ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
अथ चतुर्थी 
31१ २ 3 २३ १ २ 3 १ २ ३ २३ १२ 
११८१--सुजन्ति त्या दश ज्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः | 
२३ १२ 


अचु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ 


साषा्थ:--सोम ! ( त्वा ) तुझ को (“दश ) १० ( क्षिपः ) अंगुलियं 
( मुजन्ति ) शोधती हैँ ( सप्त ) ७ ( धीतयः ) होता लोग ( हिन्वन्ति ) अग्नि में 


५. A ts Dt, आ) हक) 


५६४ सामवेदे Me 
POSSI TITTTTTTT 010 RRR 2 
पहुचाते हैं ( झनु ) फिर ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( ग्रमादिबुः ) हष्ट पुष्ट होते 

हें॥ ऋ० ६ । ८॥ ४ में मी॥ ४ 


श्रथ पञ्चमी 
3१ २ 3 १२३ १ २३१ रर 3क२र 


११८२-_ देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः । 


सं गोमिर्वासयामसि ॥५॥ 


भाषार्थ:--सोम ! हुम ( देवेभ्यः ) देवों के लिये ( मदाय ) हर्षाथं, (मेष्यः) 
दशापवित्र को ( झति सुजानम्‌ ) उल्लङ्घन करके छोड़ते हुए ( त्वा) तुझ को 
( कम्‌ ) जिससे सुख हो, ( गोमिः ) सूयं को किरणों से ( सं-वासयाससि ) सुवा- 
सित करते हैं ॥ ऋ० ६ । ८५ । ५ में भी ॥५।॥। 3 
० 14 
श्रथ षष्ठी 

२ ३ २ 3३ १ उ 


११८३--पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः 


२३3३ १ २ 


प्रि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 


माषार्थ:--( कलशेषु ) द्रोण कलशों में ( भ्रा) सवत: ( पुनानः ) अभि- 
पूयमाण ( श्ररुषः ) प्रकाशमान श्रौर ( हृरिः ) भ्रग्निसम्बन्ध से धुम रूप में परिणत 
होकर हरा हुआ सोम ( गव्यानि ) किरणमय ( वस्त्राणि ) वस्त्रों को ( पर्यऽव्यत ) 
पहर लेता है॥ ऋ० ६ | ८५। ६ में मी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 


3२३ १ 


११८४--मघोन आ पतस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः 


१२३१ २ 


इन्दो सखायमा विश ॥७॥ 


साषार्थः--( इस्दो ) सोम ! ( नः ) हम सोमय्राजियों को ( मघोनः ) धनी 
( भ्रापवस्व ) वना और ( विश्वा ) सब ( द्विषः ) शत्रुओं को ( श्रपजहि ) मार 
तथा ( सखायम्‌ ) अपने मित्र इन्द्र [ वायु ] को ( झ्राविज्ञ ) प्रवेश कर ।। क? 
६।८।७में भी ॥७॥ 


उत्तराचिके नवमोध्यायः ५६५ 
3०-०-०-०-७-०-७-०-०-७०-७-७०-०-०-७०-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-०-५ | 


ग्रथा$ष्टमी 


3 १ २ हँ 3 १ रर 3 १२ 
११८४५--न.चक्षसं त्वा वयभिन्द्रपीतं स्वर्विदम । 
3 १ २ ३3१०४ 


भक्षीमहि प्रजामिपम्‌ ॥८ 


भाषार्य:--( नूचक्षसम्‌ ) चतु को हितकारी होने से मनुष्यो को दिखाने 
वाले ( इन्द्रपीतम्‌ ) जिसका इन्द्र ने पान किया है उस ( स्वविदम्‌ ) सुख प्रापक 
( इषम्‌ ) अन्न ( त्वा ) तुझ सोम को ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक ( मक्षीमहि ) भक्षण 
करें और ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को पावे ॥ ऋ० ६ | ८ । & में भी ॥८॥ 


अथ नवमी 


3 २ ३3१ २ १ २ 3 १ ज्र 


११८६--बष्टिं दिवः परिस चु म्न' प्रथिच्या अघि । 


१ २ 3 १ २ 
सहो नंः सोम पृत्सु घाः ॥६॥ 
भाषाथं:--( सोम ) ओषधिराज ! तू ( पृथिव्या ) पृथिवी के ( भ्रषि ) ` 
ऊपर ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा और ( द्यू म्तम्‌ ) अन्त को ( परि-त्नव ) सर्वतः वर्षाव और ` 
( नः ) हमारे लिये ( पृत्सु ) संग्रामों में ( सहः ).बल को ( घाः ) घारण करा ॥ ` 
ऋ० ६॥। ८ । ८ में भी ॥॥ 


इति नवमाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


अथ द्वितीय खण्डे नवचंस्य सुक्तस्य--भ्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


११ ८७--सोमः पुनानो अर्षति सहसधारी अस्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 


माषाथं:--( भ्रत्यऽवि ) भेड़ की रोम के दद्षांपवित्र को उल्लंघित करने 


वाला ( पुनानः ) शोधा जाता हुआ ( सहस्रधारः ) बहुत घारायुक्त ( सोमः ) सोम 
( इन्द्रस्य, वायोः ) इन्द्र जो कि वायु है उसके ( निष्कृतम्‌ ) स्थान को ( धर्षति ) 


जाता है ॥ ऋ० ६ । १३। १ में भी ॥१॥ 


ar र 


अथ द्वितीया 


१२३१ शर 


१२ 3 
११८८--पवमानमंवस्यवो विप्रममि प्र गायत । 
3 २ 3१२ 
सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
साषार्यः-( ग्रवस्यवः ) हे रक्षा को चाहने वालो ! तुम ( देववीतये ) 
देवों=वायु आदि के भक्षण यज्ञां ( सृष्वाणम्‌ ) अ्रभिषुत किये जाते हुए ( विप्रम्‌ ) 


मेघतत्त्वयक्त (पवमानम्‌ ) सोम को ( श्नभि--प्रगायत )) प्रशंसित करो ॥ 
ऋ० ६ | १३॥ २ में मी॥२॥ 


अथ तृतीया 


१ २ ३ १२ 3 १ २ 3१२ 
११८६--पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 
3- २ 3१२ 
गुणाना देववीतये ॥३॥ 
साषा्ंः--( देववीतये ) यज्ञसिद्ध ( बाजसातये ) भोर बलप्राप्ति के लिये 


( गुणानाः ) प्रदास्यमान ( सहन्रपाजसः ) वहुबत्तयुक्त ( सोमाः ) सोम ( पवन्ते ) 
पवित्रता करते हे ॥ ऋ० ९1 १३। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
3२3 १०२ 3 १२ 3 १ २२ 
११६०--उते नो वाजसातये पवस्व ब्रहती रिषः | 
३ १ २ ३१ २ 
द्यू मंदिन्दो सुवी य्यम्‌ ॥४॥ 
आषार्षः--उस प्रशंसा को कहते हैं किः -(इन्दो) सोम ! (नः) 
हमारे लिये ( बाजसातये ) वलदानाथं ( बृहतीः) बहुत बड़े ( इषः ) अन्नों को 
(उत ) और ( द्य मत्‌ ) प्रकाशमान ( सुवीर्यम्‌ ) शोमन वीयं को ( पवस्व ) 
वर्षाव ॥ ऋ० ६ | १३ । ४ में मी ॥४॥ ` 
ग्रथ पञ्चमी 


3२३ 3२३ २३ २ 


११६१ अत्या हियाना न हेतृमिरसृग्र' वाजसातये | 


रं 5१ २ 3 १२ 


वि वारमव्यमाशवः ॥५॥ 


उत्तराचिके नवमोध्याय: * ५६७ 
> ७७७ ७७७७ ७७:०४ 29७-००७-००००००००७०-०-०-०००-०७-०-०-०००००-०००००००० ०... 
भाषार्य:--(न ) जैसे ( श्राशवः ) वाण ( हेतृमिः ) चलाने वालों से 
( हियाना: ) चलाये हुए ( वाजसातये ) संग्राम के लिए छोड़े जाते हैं, वसे ही 
( भ्रत्यांः ) निरन्तरं गमत्तयोग्य सोम भी ( अव्यम्‌ ) भेड़ के ( वारम्‌) वालमय 
दशापवित्र को ( वि -श्रसुग्रम्‌ ) विसुजन किये जाते हैं ॥ पदपाठ में “अत्या: एक 
पद होने से जैसा कि सत्यव्रत सामश्रमी जी कहते हैं, सायणाचायं की “अति -ग्रा? 
की व्याख्या करना विरुद्ध है ॥ 
ऋ० ६। १३। ६ में भी॥५॥ 


अथ षष्ठी 
१ २ 3१२३१ श्र ३ २ ३ १.२ ` 
११६२--ते नः सहस्तिणं रयिं पवन्तासा सुबीयंम्‌ । 
-3 २ 3२३ १२ £ 
स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ 
भाषायं:--( स्वानाः ) अभिषव क्रिये जाते हुए (ते) वे ( देवासः ) 
` दिव्य ( इन्दवः ) सोम ( नः ) हमारे लिये ( सहत्तिणम्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) घन 
तथा ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं को ( ग्रा--पवन्ताम्‌ ) सवत: वर्षाव ॥ 
ऋ० ६ | १३। ५ में भी ॥६॥ 
अथ सप्तमी 
छ 0 TR 3 २४, ३ १२ 
- ११९३--वाश्रा अषन्तीन्द्वो$मि वत्सं न मातरः । 
3 १८ रर 
दधन्विरे गमस्त्योः ॥७॥ 
भाषार्थः--( इन्दवः ) सोम ( गभस्त्योः ) दोनों बाहुओं में ( दघन्विरे ) 
घारण किये जाते और ( अभि ) सवंतः ( भ्रबन्ति ) फैलते जाते हैं। (न) जैसे 
( वाधा ) शब्द करती हुई ( मातरः ) माता गोव ( वत्सम्‌ ) बछड़े के प्रति 


दौइती हैं तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ९। १३।७ में भी ॥७॥ 
थाऽष्टमी 
१ 3 १ २ 3 १ २. 3 १२ 


११६४--जुष्ट इन्द्राय भत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 


विश्वा अप द्विषो जहि ॥८॥ 


ए६८ ` सामवेदे 
1 1 1 
भाषार्थः --( इस्ट्राय ) राजा वा वायुविशेष वा यजमान के लिए ( जुष्ट: ) 
सेवन किया हुआ ( मत्हरः ) तृप्तिकारक ( पवमानः) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शाब्द . 
करता झर ( विशबा ) सब ( द्विषः ) शत्रुओं को ( अप - जहि) नाशता है॥ 
सायण और निरुक्त का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६। १३। ८ में भी ॥८॥ 


ग्रथ नवमी 
२ 3 १२ 3 १२ 3 १२ 


११६५--अपध्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वह शः । 
योनाब्वृतस्य सीदत ॥६॥ 


भाषाथं:--( स्वह शः ) सुख दिखाने वाले, ( भ्रराव्णः श्रपघ्नन्तः ) अघा- 
मिकों का नाश करने वाले ( पवमाना ) सोम वा सोमपायी लोग ( क्रतस्य ) यज्ञ 
के ( योनौ ) स्थान में ( सीदत ) ठहरते हैं वा ठहरे ॥ 

ऋ० &। १३। ९ में भी ॥६॥ 


इति नवमाऽभ्यायस्य द्वितोयः खरड! ॥२॥ 


अथ तृतीयखण्डे नवचंमेक सुवतं तस्य--य्रसितदेवलावृषी । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ : 
तत्र प्रथमा 
। १२ ३१२ ३२ ३२ ३ १२ 
११६६--सोमा असृग्रमिन्दवः मृता ऋतस्य धारया | 
१ २ ३ १२ 


इन्द्राय मधुमत्तमा ॥१॥ 
भावार्थ:--( ऋतस्य ) यज्ञ के ( सुताः ) भ्रभिषुत ( मधुमत्तमाः ) अति. 
माघुयंयुक्त ( इन्दवः ) गीले ( सोमाः ) सोम ( इन्त्राय ) इन्द्र के लिये ( धारया ) 
घार से ( मृज्यन्ते ) छोड़ जाते हैं 1 
ऋ० ६ | १२॥ १ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥१॥ 


उत्तराचिके नवमोष्याय: ५६६ 


अथ द्वितीया 
११६७--अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न घेनवः । 


२ 3 १२ 3 


इन्द्र' सोमस्य पीतये ॥२॥ 


भाषार्थः - ( बिप्राः ) मेघावी ऋत्विज्‌ लोग ( सोमस्य ) सोम के (पीतये) 
पानार्थं ( इस्ब्रम्‌ ) इन्द्र को ( अभि अनूषत ) आभिमुर्य से स्तुत करते भर्थात्‌ 
सोम भ्रभिषुत होने पर इन्द्र की स्तुति वाले मन्त्रों को पढ़ते हैं । दृष्टान्त--( न ) 
जैसे ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गौवें ( वत्सम्‌ ) बछडे को प्रीति से रम्भा कर 
पुकारती हैं ॥ 

ऋ० ९। १२। २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 १ २३ १२३ १ २३१ २ 3१ 
११६८--मदच्युत्बेति सादने सिन्धोरूमां विपश्चित्‌ 
१ २ 3 १ २६ 3२ 
सोमो गोरी अधि श्रितः ॥३॥ 
आाषा्थः-- (विपर्चित्‌) जुद्धितत्त्वयुक्त ( मदच्युत्‌ ) हर्ष का टपकाने वाला 
( सोमः.) सोम ( सिन्धोः ) मन रूपी समुद्र की ( ऊर्मा ) लहरीरूप ( सादने ) 
स्थान में ( गोरी प्रषि ) वाणी में ( भितः ) प्राअित हुआ ( कषेति ) निवास करता 
है ॥ शतपथ ७ । ४। २। ५२ और निघण्टु १ । ११ के प्रमाणं संस्कृतमाष्य भें 
देखिये ॥ 
ऋ० ६ | १२।३ में मी॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
११ ६६--दिवो नामा विचच्षणोऽव्या बारे महीयते । 


२३ २ 3१२ ३ २ 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ 
| ये ५ की शोमा भोर 
भाषा्थः:--( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( सुक्तुः ) मश | 
(कविः ) क्रान्तबुद्धितत्त्वयुक्त तथा ( विचक्षणः ) विशेषकर दृष्टि को गो 
वाला है वह ( श्रव्याः ) भेड़ के ( बारे ) बालमय ऊनी दक्षापवित्र पर ( स्वः 


ए७० सामदेदे 
DI 1 1 1 1 SSS 
झाकाश को ( नाभा ) नोमि=यज्ञ में ( महीयते ) महिमा पाता है॥ “यह यज्ञ 
संसार को नामि है” ऐसा श्रुति में सुनते हैं ॥ 

ऋ० &। १२। ४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
र्र 3 २ 3 २ 3 २ 3 २ ३ १ २ 


१२ ०--यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः 


र्ठ 3 १२ 


तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ 


भाषाथं: - ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( कलशेषु ) द्रोणकलशो में (म्राः) 
अरा रहता झौर ( प्रन्तः पवित्रे) दशापवित्र के मध्य में ( झाहितः ) रक्खा जाता 
है ( तम्‌ ) उस सोम को ( इन्दुः ) आकाशस्थ चन्द्रमा (परिषस्वजे) किरणों द्वारा 
ग्रालिङ्गन करता हे ॥ 

ऋ० ९। १२। ४ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 


3 1 २ श्र 3 १ 


१२०१--प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 


जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ 
भाषाथ:--( इन्दुः ) चन्द्रमा ( समुद्रस्य ) आकाश के ( विष्टपि अघि ) 
विष्टब्धस्थान [ नियत स्थान ] में स्थित हुआ ( भधुइचुतम्‌ ) मधु टपकाने वाले 
( कोशम्‌ ) कोश =्रपने मण्डल को किरण रूप से ( बाचम्‌ ) वाणी के प्रति 
( प्रइष्यति ) भेजता है ग्रर्थात्‌ सोम का प्रभाव वाणी की मधुरता पर पड़ता है ॥ 
ऋगवेद ९। १२ । ६ । में मो ॥६॥ 


अथ सप्तमी 
२३१ २३२३ १ २३ १२ 


१२०२--नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधेनामन्तः सबदु' घाम्‌ । 


२६ 3२ 


हिन्वानो मानुपा युजा ॥७॥ 


--( नित्यस्तोत्रः ) निरन्तर प्रशंसनीय ( बनस्पतिः ) ोषधियों 
का राजा सोम ( मानुषा युजा ) मनुष्यों के जोड़े स्त्री-पुरुों के प्रति ( सबदुंधा 


उत्तराचिके नवमोध्यायः ५७१ 
000000000000 0-00-0 


घेनाम्‌ ) अर्त दुहुने वाली वाणीरूप गौ को ( हिस्वानः ) प्रेरित करता हुआ 
वर्तमान है ॥ 
ऋ० ६ । १२। '9 का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥७॥ 


अथा5ष्टमी 
3२ 3१ २ 


१२०३--आ पवमान धारया रयिं सहस्रवचेसम्‌। 


3 १२ 
अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥८॥ 
भाषार्थ:--( पवमान ) हे शुद्ध किये गये ! वा शुद्धि करने वाले ( इन्दो ) 
सोम ! ( अस्मे ) हम में ( सहत्रवचंसम्‌ ) बहुत प्रकाश वाले ( स्वाभुवम्‌ ) घर 
की शोमारूप ( रयिम्‌ ) धन को ( झा-धारय ) सब ओर से रख ॥ 
ऋ० ९।१२।९ में भी ॥८॥ 


अथ नवमी 


3 २ 3 २ 3 २१३२ 3 १ २: 3 २ 
१२०४--अभि प्रिया दिवः कविविंप्रः स धारया सुत; | 
१ २ 3 १२ 
सोमो हिन्वे परावति ।६॥ 
माषार्थ:--( सः ) वह ( परावति, धारया, सुतः ) उत्तम स्थान यज्ञ मे 
घार से, अभिषुत किया हुआ ( कविः ) क्रान्तकर्मा ( विप्रः.) बुद्धितत्वयुक्त (सोमः) 
सोम ( दिवः ) द्युलोक के (प्रिया) प्यारे स्थानों को ( प्रमिहिन्वे ) सर्वत 


जाता है ॥ 
ऋग्वेद ६ | १२। ष का पाठान्तर संस्क्ृतभाष्य में देखिये 11९11 


इति नवमाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्डे पञ्चचंमेकं सूक्तं तस्य--उचथ्य ऋषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३१२ 


१२०५-- उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः 
वाणस्य चोदया पविमू ॥१॥ 


यपा ०0 Dea 3 


५७२ सामवेदे 


- 0-0-0000 
माषायंः--( सिन्धोः ) समुद्र की ( उमः ) लहरी के ( स्वनः ) शब्द 
( इव ) से (ते ) तेरे.( शुष्मासः ) वेग ( उत्‌-ईरते ) ऊपर को उतते हैं, सो तू 
( वाणस्य ) वायु विशेष वृष्टिकारक इन्द्र के धनुष में प्रयुक्त वाणातुल्य वेग के 
( पविम्‌ ) वत्र को ( चोदय ) प्रेरित कर अर्थात्‌ वर्षा का प्रेरक हो ॥ 

ऋ ६ । ५० | १ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


3 २ 3 १ २ 3 १ य्य 3 १२ 
१२०६--प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 
श्ठ 3 २३ १२ 
यद्व्य एषि सानवि ॥२॥ 
साषाथं:--सोम ! ( यद्‌ ) जव कि ( सानवि ) पर्वतशिखर की भ्राक्ृति 
वाले उच्च ( श्रव्ये ) ऊनी दशापवित्र पर ( एषि ) तु जाता है तब ( मक्षस्युवः ) 
यज्ञाथी यजमानादि की (ते) तेरे ( प्रसवे ) अभिषवविषयक ( तिस्रोवाचः ) 
३ ऋग्यजुः .साम वेदों की वाणियें ( उदीरते ) उच्चारित होती हैं ॥ 
अर्थात्‌ जब सोम अभिषुत होकर दशापवित्र में रक्खा जावे तब यजमानादि 
याज्ञिकों को सोमामिषवविषयक वेदमन्त्रों का उच्चारण करना होता है । 
ऋ० ६। ५०:। २ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२ ३ २3 १२ 3 १ श्र 3 १ २ 
१२०७--अब्या वारैः परि प्रियम हरि हिन्बन्त्यद्रिभिः । 


१२ 3 १२ 
पवमानं मधुश्चुतम्‌ ॥३॥ 
भाषाथं:--( प्रियम्‌ ) देवतों के प्रसन्न करने वाले ( हरिम्‌ ) हरे ( मधुः 
इचुतम्‌ ) मधुर रस को टपकाने वाले ( पवमानम्‌ ) सोम को ( झव्याः ) भेड़ के 
( चारः ) बालों के बने दक्षापवित्रों और ( भ्रद्रिभिः ) पथरेटों से ( परिहिन्वन्ति ) 
पीस छेत छान कर करते हैं ॥ 
ऋ० &। ५०। ३ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थी 
१ २ 3२३ १२ 
१२०८-=आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे | 
3२३१०२३१२ 


अकस्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ 


उत्तराचिके नवमोध्यायं: ५७३ 
00 


माषाथं:--( मदिन्तस ) हे हृष्टिकारकतम ,! ( कवे ) क्रान्तकमंन्‌ ! 
सोम ! ( ग्रकंस्य ) सूयं के ( योनिम्‌ ) स्थान आकाश में ( झासदम्‌ ) पहुँचने को 
( पवित्रम्‌ ) पवित्र किरणा समूह को ( घारया ) घारा से ( झापवस्व ) शोध ॥ 

हृष्टिपुष्टिकारक सोम के होम से पवित्र किरणों भी विशेष परिपुरित होतीं 
हैं॥ ऋ० ६ | ५० । ४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 


१२०६--स पवस्व मदिन्तम गोधिरूजानो अक्तुभिः । 


१ २ 
एन्द्रस्य जठरं विश ॥४॥ 
माषाथं:--( मदिन्तम ) अत्यन्त हृष्टिकारक, ( शक्तुभिः) गमनशील 
किरणों से ( ग्रञ्जानः ) सना हुआ ( सोमः ) सौम ( इन्रस्य ) सूयं के ( जठरम्‌ ) 
उदर=्राकाश में ( ग्राविश ) घुसता और ( पवस्व ) शुद्धि करता है॥ 
ऋ० &1 ५० । ५ का पाठभेद संस्कृतमाण्य में देखिये ॥५॥ 


इति नवमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 


अथ पञ्चमे खण्डे प्रथमसूक्तस्य तृचस्य--भ्महीयुऋ षि: । सोमो देवता। 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ ३ २३ २ 


` १२१०--अया वीती परि सव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
3१२३१ यी 
„अवाहदन्नवतीनेव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४९५) में हो चुकी है ॥१॥ 
३ अथ द्वितीया 


२ 3 १२३ १२ 3 १२ 


१२११ - पुर सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ 


२ 3२३ १२ 


अघ त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥२॥ 


५७४ सामवेदे 
1 1 1 SS छ खा खाका 

भाषार्थः--सोमरस ( सद्यः ) शीघ्र ( इत्याधिये ) सत्यकर्मा ( दिवोदा- 
साय ) सोमयाजी और सोमपायी यजमान के लिये ( त्यम्‌ ) उस ( शम्बरम्‌ ) 
सुखशान्ति में विष्नकारक, [ शम्बर पाठ हो तो वज्ञपात करने वाले, वा जल ] 
( तुर्वंशम्‌ ) समीपस्थ ( यदुम्‌ ) शत्रु पुरुष को ( श्लघ) और (पुरः) उस की 
पुरियों को “नष्ट करता है” यह पूर्व मन्त्रं से ग्रन्वय है॥ 

निघण्टु ३। १० ॥ २। १॥ २। १६ और २।३ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ 


ऋण ६।६१।२ में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२१२--परि नो अश्वमश्वबिद्गोमदिन्दो हिरएयवत्‌ । 


चरा सहस्रिणीरिषः ॥३॥ 


माषाथं:--( इन्दो ) सोम ! ( ग्रश्‍वविद्‌ ) प्राणों के लाभदायक ! तू 
( चः ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) इन्द्रियों से युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) तेज से युक्त 
( भ्रश्वम्‌ ) प्राण को तथा ( सहत्तिणीः इषः ) बहुत से ग्रन्नों को ( परि क्षर ) 
अभिवषित कर ॥ 

ऋ०-६ | ६१ | ३ में भी ॥३॥। 


अथ द्वितीय तृचस्य--अमहीयु ऋषिः | सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२१३- अपघ्नन्पत्रते सधोड्प सोमो अराव्णः | 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५१०) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२१४--महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः | 


रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२॥ 


उत्तराचिके नवमोध्याय: ५७५ 
re 


भाषार्थः ( इन्दो ) प्रकाशमान ! ( पवमान ) पवित्रस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
वा सोम ! ( नः ) हमारे लिये ( महः ) महा ( रायः) घनों को ( भ्रामर ) 
दीजिये और ( मुधः ) शत्रुओं को ( जहि) मारिये तथा ( वीरवत्‌ ) पुत्रा दियुक्त 
( यशः ) यश ( रास्व ) दीजिये ॥ 

ऋ० &। ६१ । २६ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२ 3२३ रत 3 २ 3 २ ३१ २ 


१२१५--न ला शतं च न हतो राधो दित्सन्तमामिनन्‌ । 


१२३१०२३१२ 


यत्पुनानो मखस्यसे ॥३॥ 


माषार्थ:--हे सोम ! वा परमात्मन्‌ ! (यत्‌) जब कि ( पुनानः ) शुड- 
स्वरूप तु ( मखस्यसे ) धन देना चाहता है तव ( शतं चन ) बहुत भी ( ह.त: ) 
हरणशील हमारे शत्रु ( राघः दित्सन्तं त्वा ) घनादि देना चाहते हुए तुझ को (न 
श्रामिनन्‌ ) नहीं मार सकते ॥। 

ऋ० ९ | ६१ । २७ में भी॥ शा 


अथ तृतीय तृचस्य--निप्नू विक्र षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमां 


3 १ २ 3 १ २२३ २ ३ २३१२ 


१२१६--अया पवस्व धारया यया द्र्यमरोचयः । 


१ २र 3२ 


3 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४९३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१२१७--अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । 


अन्तरिक्षेण यातवे॥२॥ 
साषार्यः-( पवमानः ) सोम=चन्द्रमा ( अन्तरिक्षेण ) ग्राकादमागं से 
( यातवे ) प्रकाशित होकर जाने के लिये ( सूरः ) सुय के ( एतश्षम्‌) किरणा को 


५७६ सामवेदे 


( सनो अघि ) मन रूप आपे में ( युक्त ) युक्त करता है । चन्द्रमा का मानस 
होना तथा सूये से प्रकाश पाना संस्कृतमाष्यस्थ श्रुतियों में देखिये ॥ 


ऋ० १। ६३।८ में भी॥२॥ 


थ तृतीया 
३ २३ २३ १२ 


१२१८--उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे । 


२ 3२३ १ २ २ 
इन्दुरिन्द्र इति त्र्‌ बन्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( उत ) और ( इन्द्रः ) चन्द्रमा ( यातवे ) प्रकाशित होकर 
जाने के लिये ( इन्द्रः ) सूर्य मुझ में प्रकाशता है ( इति ) ऐसे ( ब्नूबन्‌ ) मानो 
बोलता हुमा ( त्याः ) उन ( सूरः हरितः ) सूयं की किरणों को ( रथे ) अपने रम- 
णीय मण्डल में ( युक्त ) जोड़ता है ॥ 
ऋ० ६।६३।९ का पाठभेद और उपचारोक्ति संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


इति नवमाधघ्यायस्य पञ्चमः खण्ड; ॥५॥ 


झथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः। अरिनर्देवता । नरिष्टरुप्छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 
१२१-अग्नि बो देवमग्निभि सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कुखुध्वम्‌ | 


२२९३3 १२ 


यो मर्त्येषु निधुत्िऋ तावा तपुमू र्घा घृतान्नः पावका ॥१॥ 
भाषारथ:--( सजोषाः ) हे समानप्रीति सेवायक्त याज्ञिको ! तुम ( यः ) 


_ जो (मत्त्येषु ) मनुष्यों में ( निध्रूबिः ) निरन्तर स्थिर, ( ऋतावा ) सत्य भौर 


यज्ञ वाला, ( तपुः ) तापयुक्त तपाने वाला, ( मूर्धा ) सदा ऊपर. को लपट रखने 
वाला, ( घुतान्नः ) घी खाने वाला ( पावकः ) शुद्धि करने वाला है, उस ( देवम्‌ ) 
प्रकाशमान, ( यजिष्ठम्‌ ) यजनीयतम ( भ्रग्निम्‌ ) भ्ररिन को ( ग्निभिः ) झंगारों | 
से ( वः ) तुम अपने ( भ्रध्वरे ) हिसा रहित यज्ञ में ( दूतम्‌ ) दूत ( कणुध्वम ) 
बनाओ, जिससे उस-उस देवता के उद्देश्य का हव्य पहुंचावे ॥ 

ऋण ७।३।१ में भी॥१॥ 


i 


उत्तराचिके नवमोध्याय: *. ५७७ 


श्रथ द्वितीया 
१२२०-ग्रोथद्श्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणादवचस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते ब्रजन' 


कृष्णमस्ति ॥२॥ 


भाषाये:--पूर्व मन्त्र में अग्नि को सब देवों का दूत कहा था, उसमें यह 
बताने को कि एकदेश यज्ञवेदि में ही स्थित अग्नि, दूर देशस्थ देवों को भी हव्य 
भाग पहुँचा सकता है, यह मन्त्र कहता है कि (यदा ) जब ( यवसे) घास को 
( भ्रविष्यन्‌ ) खाने को तैयार ( प्रोयत्‌ ) हींसते हुए ( घ्रइवः ) घोड़े के (न) 
समान, ( महः ) भारी ( संवरणात्‌ ) रुकावट [ काष्ठ के ढेर ] से ( ब्यऽस्थात्‌ ) 
निकलता हुआ स्थित होता है ( प्रात्‌ स्म) तब ही ( प्रस्य) इस अग्नि की 
( शोचिः) लपट के ( घ्रनु) साथ ( वातः) वायु ( वाति) चल पडता है 
(प्रघ) और (ते) उस अग्नि का ( व्रजनम्‌ ) मागं ( कृष्णम्‌) काला 
(अस्ति) है ॥ 

माव यह है कि अग्नि की लपट के साथ वायु चल पड़ने से अग्नि को वायु 
को सहायता प्राप्त हो जाती है जिससे वह दूरस्थ देवभाग मी पहुँचा सकता है ॥ 

ऋ० ७।३।२मेंमी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ र्र 3 १२ 3 रउ 3 १२ ३१२ 3 २ 
१२२१ -उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णो5ग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
२३१ २३२ ३ १ २३ २३१ २३१२३ २ 3२ 


अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:--अर्नि की सहायता को साथ ही वायु चल पड़ता है, यह तो पूवं 

मन्त्र में कहा परन्तु अब यह बताते हें कि वायु की सहायता पाकर मी अग्नि दूत, 
दूरस्थ देवों को किस प्रकार माग पहुँचाता है -( श्रग्ने ) हे अग्ने ( वृष्णः ) वृष्टि 
के हेतु ( नवजातस्य ) अरणियों में नवोत्पन्न ( यस्य ) जिस वायु से सहायता पाये 
हुए की ( ते ) तेरी ( जराः ) बूढ़ी नहीं किन्तु जवान ( इधानाः ) प्रदीप्त लपट 
( उत्‌ ) ऊपर को ( चरन्ति ) चलती हें ( अग्ने ) हे अग्ने ! तब तू ( घ्ररुषः ) 
प्रकाशमान और ( घूस: ) यज्ञधूमयुक्त हुआ ( बूतः ) देवदूत ( द्याम्‌ ) श्राकाश को 


~ 


FETT OT OTN To 


५८७८ संमेवेदै 


- 
CCT x 


( ग्रच्छ ) ओर ( एषि ) जाता है ( हि) इस कारण ( देवान्‌ ) सूर्यादि दुरस्थित 
देवों से (, सम्‌-ईयसे :) मिल जाता है॥ 
ऋ, ७। ३। ३ में भी ॥३॥ 


०>-०-०-०-०->०५>-०-०-०-०-२-००-०-०2-०-०-०-०-०-००-०-०-०...... 


पा अथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ तद्विषये-- 
तमिन्द्रमिति तृचस्य द्वितीयसूक्तस्य--सुकक्ष ऋषि:। इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


3२ ३२३ १ २ 


5१ २२२=-तमिन्द्रं वाजयाससि महे वृत्राय हन्तवे । 


5 ॥7 कि क. रर ३१ २ 


स.बृषा वृषभो ुवत्‌ ॥१॥ 
) ` इसकी व्याख्या ( ११९ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


§ वल FF. २२ 3१ २९ ३ १ रर 3 २ 


3१२ २३+-इन्द्र! स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हितः | 


श्च 3 3 


ह „० जन्ती श्लोकी स सोम्यः ॥२॥ 


॥ ॐ ॥माषार्यः(!सः ) वह ( इन्द्र: ) वृष्टिकर्ता ( दामने ) ग्रन्नधनादि देने 
के लिये ( कृतः ) परमेश्‍वर ने बनाया है ( श्रोजिष्ठः ) वह अतिबलयुक्त है ( सः) 
बह्‌ ( बले ) बलवान्‌ सोम में ( हितः) रक्खा गया है ( द्य॒म्नी ) अन्त वाला 
( इलोको ) इसी से कीत्ति वाला (सः ) वह ( सोम्यः ) सोमाहुति के योग्य है ॥ 

क्ष ८ । ९३।:८ में भी ॥२।। 
| TRIPE DEE 

Fe १ अथ तृतीया 
DISS 5210012 807. २९३ १२३ १२ 

१२२४--गिरा वजो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः । 
vp त हठ अड्डा कै 
एह त्मेर ववक्ष उग्रोः्अस्तृतः ॥३॥ 
२५४ yess 100 
2 ' माषा (बस !) वृद्ध ( न.) सा ( सबलः ) बलयुक्त ( ग्रतपच्युतः ) 
शिथिलतारहित ( उग्र; ) तीत्र.( श्रस्तुतः ) न मारा हुआ इन्द्र ( ववक्षे ) हमारे 
लिये जलादि को वहुन करना चाहता है । इसलिये ( शिरा) वेदवाणी द्वारा 
( संभृतः ) परमात्मा ने धारण किया और कराया है ॥ 


उत्तराचिके नवमोध्याय ५७६ 


वायुविशेष इन्द्र के जड़ होने पर भी “वहन करने की इच्छा” कहना ऐसा 
ही औपचारिक है जेसा कि “दीवार वा भित्ति गिरना चाहती है” इत्यादि में ॥ 
- ऋ० ८।९३। ९ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये 11३1 
_ इति नवमाञ्ध्यायस्य षष्ठः खएडः ॥६॥ 
उक्तान्याज्यानि 


_- इदानीं माध्यन्दिनः पवमान इति विव० 


ग्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमत्‌ चस्य--उचथ्य ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
 १।२यायत्री, ३ निचुद्गायत्री च छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२९ 32 3 १ 


१२२४--अध्वयों अद्रिमिः सुतं सोमं पवित्र आ नय | 


२ 3 १२ 


पुनाहीन्द्राय पातवे ।।१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९९ ) में हो गई ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२3 १ २ 3 3 २३ उक रर 


१२२६--तब त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्याशत । 


3१२ 
पवमानस्य मरुतः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( इस्दो ) हे सोम ! ( पवमानस्य ) स्वयं शुद्ध और अन्यो के 
शोषक तथा ( मधोः ) मधुर ( अन्धसः) अन्न का (तव) तेरा (त्ये) वे 
( मरुतः ) वायु और तत्रस्थ ग्न्य ( देवाः ) देवता ( व्याशत) विविध भोजन 


करते हैं ॥ 
ऋ० & । ५१। ३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये 1,२॥ 
ग्रथ तृतीया 
3 २ 3१२ 3 र्ड 3१ २ 3 १२ 


१२२७- दिवः पीयूषश्त्तमं सोममिन्द्राय वज्रिण । 
सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ 


५८० सामवेदे 


0) 
साषायं:-हे अध्वय्‌ लोगो ! तुम ( मधुमत्तमम्‌ ) ग्रति मधुर ( दिवः ) 
आकाश के ( पोयूघम्‌ ) प्रशत ( उत्तमम्‌) उत्तम ( सोमम्‌) सोमरस को 
( वज्रिणे ) बिजुली वाले ( इन्द्राय ) मेधवर्षक वायू विशेष के लिये ( सुनोत ) 
अमभिषुत करो ॥ 
ऋ० ६।५१।२ में भी॥३॥ 


अथ धर्ता दिव इति द्वितीयतृचस्य-_क्रविऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्टुपू, विराड्‌ जगती, निचुज्जगती चेति तिसृणां क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२२८--धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो .रसो 
दक्षी देवानामनुमाद्यो नृभिः । 


१२ 3 २5 २२ 3 


हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिः 
वृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५८ ) में हो गई 11१1 


ग्रथ द्वितीया 


२३ १ २३ १ २3 4 


१२२६--शूरो न धत्त आयुंधा गभस्त्यो 
स्व३: सिषासत्रथिरो गविष्टिषु । 


१२ 3 १ २३१२ 3 ३ उ 


इन्ट्ररय शुष्ममीरयत्नपस्युभि- 
रिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२॥ 


आाषार्यः-( भ्रपस्युभिः ) कमंकाण्डार्थी ( सनौषिभिः ) बुद्धिमान 


ऋत्विजों से ( हिन्वानः ) हवन, किया हुआ ( इन्द्रः) सोम ( इन्दस्य ) वृष्टिकारक 
वायु विश्वेप के ( शुष्मम्‌ ) वल को ( ईरयन्‌ ) प्ररता-वढाता हुआ ( प्रज्यते ) सूर्य 


उत्तराचिके नवमोध्यायः ५६१ 
किरणों से मिलता है । दृष्टान्त (न) जैसे ( रथिरः) रथी ( शूरः ) शुरवीर 
योद्धा ( स्वः ) स्वाघीनतारूप सुख को ( सिषासन्‌ ) बांटना चाहता हुआ ( गम- 
स्त्यो; ) दोनों हाथों में ( प्रायुधा ) खङ्ग, चमं, परशु, पाश इत्यादि -अस्त्र-शस्त्रों 
को ( त्ते ) घारण करके तैयार होता है । ऐसे ही ( गविष्टिषु ) सुर्य. किरणों के 
यज्ञो में सोम इन्द्र को तैयार करता है ॥ 

ऋ० ९।७६।२ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१२३०- इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा 


तविष्यमाणो जठरेष्वा बिश । 


१ २ : 3 २ ३२३ १२ 
प्र न; पिन्व विध दअ व रोदसी 
3 २ 3 २ ३ १२ 3 १ २ 
चिया नो वाजां उप माहि शश्वतः ॥३॥ 
माषाथं:--हे( पवमान ) शोष्यमान ! ( सोम ) सोम ! तू ( तविष्यमाणः ) 
वृद्धि को प्राप्त होवेगा सो ( इनब्रस्य ) वायुविशेष इन्द्र के ( जठरेषु ) पेटो में 
( ऊमिणा ) लहरी द्वारा ( प्राविश ) प्रवेश कर ( इव) जैसे कि (` विद्यूत ) 
बिजुली ( श्रश्ना ) बादलों में प्रवेश करती है और ( रोदसी ) द्युलोक और प्रथिवी, 
.लोक को ( प्र-पिस्व ) दुह्‌ अर्थात्‌ वृष्टि तथा खेती को सम्पन्न कर भोर ( घिया ) . 
यज्ञ कमं से ( न: ) हमारे लिये ( शश्वतः ) बहुत ( वाजान्‌ |. अन्न, घन, बल 
प्रादि पदार्थों को ( उप-माहि ) प्राप्त करा ॥,यदि इन्द्र कोई देहधारी विशेष विव- 
क्षित होता तो १ इन्द्र का एक ही जठर-सेट होता, यहां “जठरेषु'? इस बहुवचन से 
स्पष्ट होता है कि भ्राकाशप्रदेश जिस में से वर्षा होती है, बहुत हैं, और इसलिये 
उसको इन्द्र का जठर-उदर मानकर बहुवचन प्रयुक्त किया है ॥ 
ऋ० ६ | ७६ । ३ के पाठभेद संस्कृतमाष्प में देखये ॥३।॥। 
उक्तो माध्यन्दिनः पवमानः। इदानीं पृषठान्युच्यन्ते इति बि० ॥ 
अथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य -देत्रातिथिः काण्व ऋषि. । इन्द्रो देवता । 
क्रमेण भुरिगनुष्ट्रप्‌, निचृत्पंक्तिश्च छन्दः॥ तत्र प्रथमा 
१२ 3 रछ 3२ 3करर 3२93 १-२ 


१२३१--यदिन्द्र प्रागपागुदडून्यया हूयसे नृमिः । 


१ २ 3 १ २६ 3 २ ३१ २ 


सिमा पुरू नुषूतों अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुवैशे ॥१॥ 


५८२ सामवेदे 


इसकी व्याख्या ( २७९ ) में हो चुकी है ॥१॥ . 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २३ १२३ १.,२३ २३ १३ 3 १२३ १ २ 


१२३२--यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 


१ २३१२ १ श्र 3 १ २ 


कण्वासस्त्वा स्तोमेभित्र क्षवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥२॥ 


माषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यद्वा ) यद्यपि झाप (रुमे) क्या 
रमणीय देश और क्या ( रुशमे ) हिसकदुष्ट, तथा क्या ( इयावके ) अन्धियारे र 
( कृपे ) क्या समर्थ, ( सचा ) सवत्र एक साथ ही एकरस (मादयसे, अपने भ्रानन्द- 
स्वरूप से वर्तमान हैं तथापि ( ब्रह्मवाहसः ) वेदवाहक ( कण्वासः ) मेघा=धार- 
शावती बुद्धि वाले लोग जब ( त्वा ) आपको ( स्तोमेभिः ) वेदिक स्तुतिमन्त्रों से 
( ग्रायच्छन्ति ) हूढते हैं, तब ( आागहि ) ग्राप प्राप्त होते हैं ॥ निघण्टु ३। १५ 
का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ | 

ऋ०८।४।२मेंमी॥२॥ 


अथ अच्छावाकं साम-इति विव० 


चतुर्थ प्रगाथसूक्तस्य--भर्ग: प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुद्‌ बृहती 


पडिक्तरचेति क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१२ 3 १२ 3२ 3 १ यर 


१२३३-उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः 


सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ट आ गमत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २६० ) में हो चुकी है ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 5 


3.१२ त 3१२ 3१२ 


१२३४--तं हि स्त्रराजं वृपभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 


उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥२॥ 
भाषार्यः--पर्वे मन्त्र से अनुब्ृत्ति करके हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (तम्‌) 


उत्तराचिके नवमोध्यायः ००.८३ 


पूर्वोक्त ( स्वराजम्‌ ) स्वयं राजमान ( तम्‌ ) उस ( वुषमम्‌ ) कामवर्षक झापको 
( धिषणे ) द्युलोक और प्रथिवी लोक के निवासी ( श्रोजसा ) परमपुरुषार्थं गात्मिक 
बल से ( निष्टतक्षतुः ) हूढ पाते हैं ( हि) क्योंकि (ते) आपका ( मनः ) ज्ञान 
( सोमकामम्‌ ) हृद्गत सोम्यमाव को चाहता है ( उत ) और आप ( उपमानाम्‌ ) 
आकाशादि उपमानों में ( प्रथमः ) मुख्य अर्थान्‌ भ्रत्यन्त सूक्ष्म हैं ( निषीदसि ) ) और 
व्यापक होने से निरन्तर सर्वत्र वत्तंमान हैं।। 
ऋ० ० । ६१ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 
इति नवमाध्यायस्य सप्तमः खण्ड: ॥ 
उक्तानि पृष्ठानि इति विवरणकारः 
्रथाऽष्टमे खण्डे प्रथमतृचस्य--निश्न वी: काइयप ऋषि! । पवमानः 
सोमो देवता । श्राद्ययोनिचुद्‌ गायत्री, प्रन्त्याया गायत्री च छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3१ २ 3१ र 3 १ २ 
१२३५--पवस्त्र देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 
३१ २्‌्र १ २ 
बायुमारोह घर्मणा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८३ ) में हो चुको है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


| १२ 3 १ २ 3१ २ 3१1 २ 
१२३६--पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ | 
१ २ 3१ रर. 
इन्दो समुद्रमाविश ॥२॥ 
भाषा्थः--( पवमान ) शुद्धिकारक ! ( इन्दो ) आद्रै ! ( सोम ) ओषधि- 
राज ! ( नितोशसे ) वृत्र=मेघ को मारता=वर्षाता है, सो के ( श्रवाय्यप्त ) श्रव- 
णीय प्रशस्त ( रयिम्‌ ) धनधाल्यप्र३ ( समुद्रम्‌ ) आकाश में ( झाविश ) घुस ॥ 
ऋ० ६ । ६३ । २३ के पाठ का भेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
झथ तृतीया 
3 १ २३ १२ २१ २ 3 
१२३७--अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 
श्र 3 १२ ॥ 


जुदस्वादेवयु' जनम्‌ ॥३॥ 


सह 
३९ 


शरद्ढ सामवेद 


इसकी व्याख्या ( ४९२ ) में हो चुकी है ।।३॥ 


झथ तृतीयतृचस्य-- अम्बरीषऋजिष्वा च ऋषी: । पवमानः सोमो देवता 
१ । २ । अनुष्टुप्‌, ३ निचुदनुष्ट्रप्‌ च छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


5१ २ 3१२ 3 १२ 


१२३७--अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम । 


इन्दो सहस्रभणसं तुविद्य म्नं विभासहम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४६ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 3 २८ उ 3 १२ 
१२३६--वयं ते अस्य राधसो वसोवंसो पुरुस्पृहः 
3१1 न उ 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥२॥ 


माषार्य:--( प्रश्निगो ) हे भ्रचल ! ( बसो ) सब के निवासहेतो ! पर- 
भेश्वर ! ( ते ) तेरे ( सुम्ने ) सुख=मोक्षानन्द में ( घयस्‌ ) हम तेरे सेवक (नि) 
निरन्तर ( नेदिष्ठतमाः ) अत्यन्त समीप रहने वाले ( स्याम ) -हों तथा (ते) 
तेरे ( श्रस्य ) इस ऐहिक सुख, ( राधसा ) घन, भ्रौर ( पुरुसपृ हुः, वसोः ) बहुत के 
चाहे हुए, निवास के हेतु ( इषः ) ग्रन्न के भी समीप रहने वाले होव ।! 


तात्पर्यं यह है कि हे परमेश्‍वर ! ऐसी कृपा हो कि जब तक हम जीवें तब 
तक घनघान्य ग्रादि सम्पत्ति ऐहिक सुख-साधन पासं रहें और ग्रन्त में मोक्ष के 
झानन्द-मागी हों ॥ 


निघण्टु २। १०॥ २।७॥ ३। ६ निरुक्त ५ । ११ के प्रमाण और ऋ ' 
€। ६८ । ५ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।। रा 


अथ तृतीया 
१२४०--परि स्य स्वानो अच्चरदिन्दुरब्ये मदर तः 


२ 3 २ 3 १ २३२ उ १ 3 


धारा य उर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥३॥ 


उत्तराचिके नवमोध्याय: ५८५ 

५७-०५०-०-०-०-०-२-२-०-२-२-२-०-०-२-२:२०-०-०२-०>०-२०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०. SSIS 

भाषार्थः -( गव्ययुः ) सूयं किरणों का चाहने वाला ( ऊर्ध्व: ) ऊध्वंगामी 
(यः ) जो सोम ( भ्राजा ) प्रकाशमान दीप्ति के साथ ( न ) जैसे जाता है, तद्वत्‌ 
दीप्ति के साथ ( ग्रध्वरे ) यज्ञ में ( धारा) घार के साथ (याति) जाता है 
( स्वानः ) अभिप्रुयमाण ( स्यः ) वह ( इन्दुः ) गीला सोमरस ( मदच्युतः ) हर्ष 
के लिए वेद मन्त्रों से प्रेरित=उपदिष्ट हुआ (श्रये) ऊर्णामय दशापवित्र पर 
(परि ) सवंतः ( अक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ 

ऋ० ९॥ ९८ । ३ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में दे.खये ॥३॥ 
ग्रथ तृतीयसूक्तस्य-ग्रग्नयोधिष्ण्या ऐश्वरा ऋषयः। पवमानः सोमो देवता । 

१ आर्ची भुरिग्गायत्री २। ३ प्रार्ची स्वराड्‌ गायत्री च छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ ३१ २३२ ३२, 3३२३२३ १ श्र 
१२४१---पवस्थ सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०९ ) में हो गई ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 १ रय 3१ २ 3१ २३ १ २६ 3१ २ 
१२४२--शुक्रः पवस्त्र देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः ॥ 
भाषार्थ:- ( सोम ) हे शान्तिधाम ! ( शुक्रः ) आशुकारो श्राप ( देवेभ्यः ) 
सूर्यादि देवों, ( दिवे ) अन्तरिक्ष ( पृथिव्ये ) पृथिवीलोक ( च ) भर ( प्रजाम्वः ) 
वहां-वहां की प्रजाम्रों के सिये ( शम्‌ ) सुख ( पवस्व ) बर्षाइये ॥ 
ऋ० & 1 १०६ । ५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


थ तृतीया 
3 २ 3 १२ 3 ३ ३१२ 3 १ SNE a 
१२४३-दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विंधमन्वाजी पवस्व ॥२॥ 
भाषार्थः - हे शान्तस्वरूप ! परमेश्वर ! तू ( शुक्तः ) शीघ्र सुष्टधादि 
करने वाला ( पीयूषः ) प्रमनतस्वरूप ( वाजी ) प्रतिबलवान्‌ है, सो सवंशक्तिमत्ता 
से ( दिवः ) चुलोकादि का ( षर्त्ता घारक ( प्रसि) है । सो हे पिता त्‌ 
( सत्ये ) कारण के नाश न होते से सत्यन-त्रिकाला5बाध्य ( विषमंन्‌ ) विविध 


घमं वाले जगत्‌ में ( पवस्व ) हमें पवित्र कर ॥ 
ऋ० ९। १०९ । ६ में भी ॥३॥ 


यज्ञायज्ञीयमग्निष्टोममाम इति विष? 
इति उत्तराचिके नवमाध्यायस्या5ष्टमः खण्ड; ॥=॥ 


कक 


५८६ सामंवेदे 


०-< 


~ OO 0, -. 


अथ नवमे खण्डे | 
प्रथमतृचस्य उशना ऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द: ।। तत्र प्रथमा 


१२४४-प्रेष्ठे वो अतिथि स्तुषे मित्रमिच प्रियम्‌ । 
३ ३ २ ३ OT 


अग्ने रथं न बद्यम्‌॥१॥ - 
इसकी व्याख्या ( ५) में हो गई ॥१॥ 
इदानीमुक्थसामानि भवन्ति ्रौशनं प्रथममुक्थम्‌ इति विव० 


अथ द्वितीया 


3 १२ 3२ 3 २३२३ १२३ २ 


१२४५--कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति द्विता ! 


२ 3२ 


नि मत्येष्वादधुः ॥२॥ 


साषाथंः--( यम्‌) जिस अग्नि का ( देवासः) विद्वान्‌ ( द्विता ) 
गाहंपत्य और ग्राहवनीयरूप दो ह. से ( नि-थ्रा-दघुः ) आधन करते हैं “उस 


की प्रशंसा कर” यह पूर्व मन्त्र से स्मुवन्ध है । जो ( कविमिव ) विद्वान्‌ के समान 
( प्रश्नस्यम्‌ ) प्रशंसनीय है ।। र 


ऋह० ८1 ८४ | २ के पाठभेद,सॅस्कृतमाष्य-में देखिये ।।२।। 


श्रथ तृतीया 
3 २३ 


१२४६- त्य यविषठ दाशुषो नु; पाहि शृणुही गिरः | 


१२ ३/३ 39 


रक्षा तोकगरुत त्मना ॥३॥ ` 


माषार्थ:--( यविष्ठ ) हे अ्रतिबलवत्तमं !` इश्वर !' { दाशुषः ) दानादि 
से परोपकाररत ( नृन्‌ ) मनुष्यों की (पाहि ) रक्षा कीजिये, ( गिरः ) उन की 
स्तुतियो को ( शुणुहि ) सुनिये ( उत ) और ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि सन्तान 
वर्ग की ( त्मना ) अपने ग्रनन्तसामथ्य से ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ 


उत्तराचिके नवमोध्यायः ५८७ 


भौतिक पक्ष सें: --( यविष्ठ ) प्रति बलवान्‌ अग्नि ( दाशुषः ) हव्यदान से 
होम करने वाले (नृ न्‌) कमं के नेता कर्मकाण्डियों की रक्षा करता है और (गिरः) 
उनकी वाणियों को सुनाता अर्थात्‌ जेसा-जैसा वे चाहते हैं वेसा-बेसा उत्तम काम 
उनका पुणां करता है और उनके सन्तानों की झी रक्षा करता है ॥ 

तात्पर्यं यह है कि जो लोग नित्पप्रति होम से वायु आदि देवों को हव्य देकर 
अग्निदूत के द्वारा तृप्त करते हैं, उनकी कराई तृप्ति से प्रसन्न हुए वे वायु आदि 
भौतिक देवता उनकी और उनके सन्तानों की यायु की रक्षा करते तथा सव प्रकार 
उनकी कामना पूरी करते हैं ॥ 

ऋण० ८ । ८४। ३ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य--नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ ४७--एन्‍्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोद्य | 


3 ०३, 3 २ 3 १ २र3२ 


गिरिने विश्वतः पृथुः पतिदिवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३९३) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3२ 333 १ २ 


१२ ४८--अमि हि सत्य सोमपा उमे बभूथ रोदसी । 


१ द ३२ 3 १ ' २६३१ 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥२॥ 
भाषार्थः --( सत्य ! सोमपाः ! इन्द्र ! ) हे सच्चे सोम पीने वाले इन्द्र | 
(हि) निइचय तू ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्युलोक और प्रथिवीलोक को ( अभि- 
` बभूथ ) दबा कर वर्तमान है, सो तू ( सुन्वतः ) सोमयाजी यजमान का (वुधः) 
बढ़ाने वाला और ( दिवः ) आकाश का ( पति: ) पालक ( प्रसि ) है ॥ 
तात्पयं यह है कि आकाशगत वायुविशेष वृष्टि के हेतु इन्द्र के यज्ञ द्वार 
यजन करने से यज्ञ करने वालों की वृद्धि होती है क्योंकि वह आकाशगत सब प्रार्ण 
और अभ्राणियों का पालक और वर्धक है ॥ 
ऋ० ८। €८ । ४ में भी 112! 


शर्द्द सामवेदे 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २ १ 


१२४६- तं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि । 


२ 
हन्ता दस्योर्मनोव धः पतिर्दिवः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे वृष्टिहेतो ! वायुविशेष ! (त्बं हि) तूही 
( झइवतोनाम्‌ ) बहुत पुरानी ( पुराम्‌) नगरियों का ( घर्त्ता ) फाड़ने वाला 
( दस्योः ) असुर मेघ का ( हन्ता ) हनन करने वाला और ( मनोः ) यज्ञशील 
मनुष्य का ( बुध: ) वढ़ाने वाला ( श्रसि ) है जो कि ( दिवः पतिः ) ग्राकाश का 


पति है ॥ 
वायुभेद जो इन्द्र कहाता है उससे ही वर्षा होती हैं, इसलिये सोमादि 


झोषधि द्वारा यज्ञ करने से उसका आप्यायन, उससे वर्षा, उनसे पुरानी भित्ति आदि 
गिर जाने से पुरों का भेदन म्रौर यज करने वाले मनुष्यों के धान्यादि बढ़ने से उन 
की वृद्धि होती है ॥ 
ऋ ८ । ९८। ६ में भी ॥३॥ 
अथ मारुतं सोम इति विव० 


तत्र तृतीयतृचस्य- जेता ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२५० पुरा भिन्दुयु वा कविरमितौजा अजायत । 
न्द्रो विश्वस्य कर्मणी धत्तो वज्री पुरुष्टुतः ॥१॥ 
वाजी = वज्नीति पाउान्तरेश ॥ 
इसकी व्याख्या (३५९) में हो चुकी है ॥ १] 
अथ द्वितीया 


१२५१ बलस्य गोमतोऽपावरद्रिय बिलम्‌ । 
त्वां देवा अबिस्यषस्तुज्यमानास आविषुः ॥२॥ 


माषाथं:--( भ्रद्रिवः ) हे मेघवाले ! इन्द्र | सूय ! ( त्वम्‌ ) तू ( गोमतः, 
परबिभ्युषः, बलस्य ) किरणयुक्त, तथापि निर्भय, मेघ के ( ब्रिलम्‌ ) घने समूह को 


उत्तराचिके नवमोध्याय: ५८९ 


NNN 1 1 . के. पक 
( भ्रपाऽवः ) तोड़ कर खोल देता है और तब ( देवाः ) पृथिव्यादि लोक ( तुज्य- 
मानासः ) मेघ से भीगे हुए ( त्वाम्‌ ) तुक को ( आविषुः ) प्राप्त होते हैं ॥ 
` निघण्टु १। १० का प्रमाणा संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद १। ११। ५ 
में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२३१.३१२३ श्र 
१२४२--इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमेरनूषत | 
3२3 १ २३१२३२ 3 २३ १२ 
सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ 
भाषार्थ:- हे मनुष्यो ! तुम ( ग्रोजसा ईशानम्‌ ) धारण ग्राकषंणादि 
विविध अद्भुत बल से ऐश्वर्यवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) सूयं वा परमेश्वर की ( स्तोमः ) 
प्रशंसाविधायक वेदमन्तरों से ( ग्रभि-नूषत ) सवत: प्रशंसा करो ॥ 
ऋ० १।११।५ में मी॥३॥ 


इति पञचमस्याऽ्घः प्रपाठकः ॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में नवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥६।। 


गरो ३म्‌ 
अथ दशासाध्यायः 
इदानीं नवममहः इति विवरणकारः 
तत्र. . 
अक्रान्त्समुद्र इति प्रथमतृचस्य-पराश्षर ऋषिः। सोमो देवता । निष्टुप्छन्द.॥ 
0 तंत्र प्रथमा , 


१२४३-- अक्रान्त्समुद्र! प्रथमे विधमंन्‌ 
जनयन्‌ प्रजा शुवनस्य गोपाः 


२३ २३२ 


वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये 


बृहत्सोमो वातवे स्वानो अद्रिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२६ ) में हो चुकी है॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 32 3 २३ १२ 
१२५४- मस्ति वायुमिष्टये राधसे नो 
१२३१२२ 3१२ 
मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः 


१२३ १ २ 


मत्सि शधों मारुतं मत्सि देवान्‌ 
मत्सि द्यावाएथिबी देव सोम ॥२॥ 


उत्तराचिके दशमोध्याय: 
७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-< 


TO 00000000 0000500 
भाषार्थ:--( देव ) दिव्यगुणयूक्त ! (सोम) सोम ! तू ( नः ) हमारे 
( राघसे ) धन और ( इष्टये ) यज्ञ के लिये ( वायुम्‌ ) साधारण वाय॒ को 
( मत्सि ) हृष्ट करता है, तथा ( पूयमानः ) शोध्यमान तू ( मित्रावरुणा ) त्राण 
झर ग्रपान को ( मत्सि ) बल देता है और ( मारुतं, शं: ) मरुतों=वायुभेरों के 
बल को ( मत्सि ) ्राप्यायित करता है और ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( मत्सि ) 
पुष्टि देता है और कहां तक कहा जावे--( द्यावापृथिवी ) घुलोक और पृथिवी लोक 
अर्थात्‌ एथिवी आकाश के प्राणी अप्राशी सब पदार्थो की ( मत्सि ) हृष्टि-पुष्टि 
करता और तद्द्वारा हमारे घन धान्यादि बढ़ाता है॥  * 
ऋ० ६। ६७ | ४२ में भी ॥५॥ 
अथ तृतीया 


१२५४५--महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भो5वृणीत देवान्‌ | 


१२३ २ 3 १२ उ १ २९ 3 २३ २ उ १ 


अदधादिन्द्रे पमान ओजो5जनयत्वयें ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ 
इसको व्याख्या ( ५४२ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


५६१ 


ग्रथेष देव इति द्वितीयस्य दशचसुक्तध्य शुनः शेप ऋषि,। पवमान: सोमो देवता 
गायत्री छन्द: ॥ ` तत्र प्रथमा 
की 3 १२ 2 
१२४६-- एष देवो अमत्यः पणवीरिव दीयते । 
3 १ २र 3१२ 
अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
माषार्थ:--( एषः ) यह ( ग्रमत्त्यः ) अमृत ( देवः ) सोम ( ब्रोणानि ) 
द्रोण कलशों में ( ्रासदम्‌ ) स्थिर होने को ( श्रमि दीयति) संतः जाता है, 
( पर्णवोरिंव ) जैसे पक्षी ॥ ` KE 
ऋ० ६।३।१मेंभी॥१॥ `` 
अथ द्वितोया 


3 १ २२३१ २३ २ उ १ ३ 
१२४७-- एप बिग्रैरमिष्टुतो5पो-ढेवो विगाहते । 
२३१ २ 3१ 
दधद्रत्नानि दाशुष ॥२॥ 
आषार्थः--( विप्र: ) मेधावी ऋत्विजों से ( ग्रभिष्ट्तः ) प्रशंसित (देवः) 
चोतमान ( एषः ) यह सोम ( दाशुषे ) हविषों के दाता यजमान के लिये (रत्नानि) 


> Tit se! AGEL 


५६२ सामवेदे 


७.७०९-०-०-०-७-०७०७-७०-७०७-७-५७-%-७-५-७०-७-७-२०-७-७-७०७-०-७-७-७-०-०-०-०-०-७०-७-०-०-७-०-७-०--०-०-०-०-०-७-७-७-७-७ 
रमखीय घनादि पदाभं ( दघत्‌ ) देता हुआ ( ्पः ) वसतीवरी नामक जलों को 


( बिमाहते ) विलोडित करता है ॥ 
ऋ०६।३।६मेंभी॥२॥ 
अथ तृतीया 


२ ३ १ २३ १२ 


१२४८-- एप विशवानि वार्या शूरो यन्निव सत्वमिः । 


१२ 
पवमानः सिषासति ॥३॥ 
माषार्थः--( एषः ) यह ( पवमानः ) सोम ( विशदानि ) सब (वार्या ) 
बरणीय घनादि पदार्थो को ( सिषासति ) विमागपूवंक देना चाहता है, ( इव ) 
जैसे कि ( सत्त्वमि. ) सेनाश्रों के साथ ( यन्‌ ) चढ़ाई पर जाता हुम्रा ( शूरः ) 
शुरवीर सेनापति ॥ 
ऋ० ६ ॥। ३। ४ में मी 11३॥ 
अथ चतुर्थी 
3२ 3 १ २ 


१२५६- एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । 


3 १ २ 3२ 
आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥४॥ 
आवारः - ( एषः ) यह सोम ( देवः ) दिव्य गुणयुक्त है सो वह्‌ ( रथ- 
यंति ) रथ द्वारा जाता है। जैसा कि सोमयाग में आदराथं सोम को रथ में ले 
चलते हैं । ( पवमानः ) शुद्धि करता हुआ वह, सोम ( दिश्ञस्यति ) यजमानों के 
लिये घनैश्वर्यादि देना चाहता और सोम पीने वालों की ( बर्बनुम्‌ ) वाणी को 
( प्राबिष्कृणोति ) प्रकट करता है ॥ 
सोमयाग से मनुष्यों के घनैश्वयं बढ़ते ग्रौर सोमपान से वाणी (आवाज) 
सुधरती है, इत्यादि दिव्यगुण होने से सोमयाजी लोग यज्ञ में सोम के ग्रादराथं सोम 
को रथ में ले चलते हें ॥ 
ऋग्वेद & । ३। ५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४। 


ग्रथःपञ्चमी 
१२६०- एप देवो विपन्युनिः - पवमान ऋतायुमिः । 
इरिवोजाय मृज्यते ॥५॥ 


उत्तराचिके दशमौध्यार्य: ५६३ 


2 “~ 
माषाथ:--( पवमानः ) शोघ्यमान ( हृरिः ) हरित ( एषः ) यह ( देवः 
दिव्यगुण सोम ( ऋतायुत्निः ) यज्ञ की कामनां वाले ( विपन्युभिः ) च 
द्वारा ( वाजाय ) बलप्राप्तचर्य ( मृज्यते ) संस्कृत किया 'जाता है ॥ ऋग्वेद ६ । 
३।३ में मी ॥५॥। 


झथ षष्ठी 
3२ 3२५ 3२ ३२ ३ १२ 
१२६१--एष देवो विपा कृतोऽति हरासि घावति । 
१२ 3 १२ 
पवमानो -अदाभ्यः ॥६॥ 
भाषाथंः--( विपा ) झंगुलि से ( कृतः ) प्रभिषुत ( एषः )- यह ( देवः ) 
दिव्यगुण ( पवमानः ) सोम ( श्रदाम्यः ) अहिसित हुआ ( ह्वरांसि ) गुझों मरौर 
रोगों को ( श्रतिषावति ) प्रतिक्रमण करके जाता है म्र्यात्‌ दबाता है॥ 
आव यह है कि सोमयाजियों के रोग अर सोमपायियो के शत्रु नष्ट होते 
हैं॥ ऋग्वेद ९1 ३। २ में मी ॥६।। 
ग्रथ सप्तमी 
3२३ 2 १ २ 3 १ २3 १२ 
१२६२--एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । 
१२ 3 १ २ 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
सावार्थः--( एषः ) यह ( पवमानः ) सोम ( घारया ) घारामों से [प्रम्ति 
में हुत हुआ ] ( कनिकदत्‌ ) चटपटा शब्द करता हुआ ( दिवम्‌ ) द्युलोक तथा 
( रजांसि ) भ्रन्य लोकों को ( तिरः ) छिपा हुआ ( विषावति ) विविधता से जाता 
है ॥ ऋग्वेद €। ३। ७ में मी ॥७॥ 


थाऽऽटमी 


१२३३ 3 १२ 


१२ ६ ३--एष दिवं व्यासरचिरो रजस्यिस्तृतः । 
पवमानः स्वरः ॥८॥ 


५६४ सामवदे 


सावार्शः--( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( श्रस्तृतः) अहिसित--किसी 
से न दबने वाला ( एषः पवमांनः ) यह सोम ( तिरः ) अहृश्यरूप से ( रजांसि ) 
लोकान्तरों को ( व्यासरत्‌ ) अनेकघा जाता है॥ ऋ० &। ३.। ८ में भी ॥८1। 


अथ नवमी 
3२ 3 3 १ २ 3 २ I २ 3२ 
१२६४--एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 


१२ 3१२ 
हरिः पवित्रे अर्षेति ॥६॥ 
इसकी व्याख्या (७५८) में हो चुकी है ॥ १॥ 
अथ दशमी 


3२ 3 १२३१०२३२ 323 १ २ 


१२६५--एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । 


१२ 3२ 
धारया पत्ते सुतः ॥१०॥ 
माषार्यः-( एषः ) यह (उ) ही ( स्यः ) वह सोम है जो ( पुरुव्रतः ) 
बहुत कर्म वाला ( जज्ञानः ) उत्पन्न होते ही ( इषः ) अन्नों=धान्यों को ( जन- 
यत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( घारया ) भ्रपनी घारो से ( पवते ) शुद्ध करता है॥ 
ऋग्वेद ६॥ ३ । १० में भी 11१०॥ 
इति दशमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥। १॥ 


कममा = प ऱ्यणाच्याया 


अथ द्वितीये खण्डे 


एष चियेत्यष्टचसूत्तस्यग्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 २ 3 २ 3 २३ १२ 2 १२ 
१२६६- एप थिया यात्यणव्या श्रो रथेभिराशुभिः । 

२.3 १ २ 3२ 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 

भाषार्थ- ( इस्रस्य ) वायुविक्षेष वृष्टिकर्त्ता इन्द्र के ( निष्कृतम्‌ ) स्थान 

आकाश को ( गच्छन्‌ ) जाता हुआ ( एष: ) यह सोमरस ( ब्रण्ब्या ) सूक्ष्मतम 
( धिया ) कमं से ( याति ) पहुंचता है ॥ दृष्टान्त - जैसे (शूरः ) शुखीर 
FS ) शीघ्रगामी ( रथेभिः ) रथों से जाता है ॥ ऋ० ९। १५। १ में 
भी ॥१॥। FRE SRIF 


उत्तराचिके दशमोघ्यायं: ५६५ 
ग्रथ द्वितीया 


3२ 3१ २ 3 


१२६७--एष पुरू धियायते बृहते देवतातये | 


२३१२३ १२ 


यत्रासृतास आशत ॥२॥ 


. ` साषार्थः--( एषः ) यह सोम ( बृहते) वडे ( देवतातये ) यज्ञ के लिये 
( घियायते ) कमे चाहता है ( यत्र ) जिस यज्ञ में ( प्रमुतासः ) वायु आदि देवता 
( प्रात ) खाते हें ॥ ऋग्वेद ९॥ १५। २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


१२६८-- एतं मृजन्ति मज्येमुप द्रोणेष्वायवः । 


3 २ 3१ २२ 
प्रचक्राणं महीरिषः ॥३॥ 
साषार्थ:--( आयव: ) ऋत्विज्‌ लोग ( महीः ) बहुत ( इषः ) अन्नों को 
(अ चक्राणम्‌ ) बहुतायत से उत्पन्न करने वाले ( एतम्‌ ) इस ( स्यम्‌ ) निचोडने 
योग्य सोम को ( द्रोणेषु ) द्रोण कलझों में ( उप मुजन्ति ) निचोडते. हैं ॥ ऋगखेद - 
६। १५। ७ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी | 


१२ ६६--एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 


यदी तुञ्जन्ति भूणयः ॥४॥ 


भाषार्थः--( यदि ) जब ( भूण॑यः ) मरणशील व बहुत ले चलनेवाले _ 
याज्ञिक लोग ( तुञ्जन्ति ) देवतों के लिये देते=यञ्च करते हैं, तब ( र ) छ 
सोम ( हितः ) ढका हुमा ( शुरूयावता ) शुद्धि वाले ( पथा ) मागं से ( अतः 
भभिषव स्थान से आहवनीय स्थान को दोनों के बीच में: (वि --नोयते ) क 
सावधानी से ले जाया जाता है॥ ऋ० & | १५। Fe 3७ सस साय 
देखिये ॥४॥ 518 मिलन नाळ 8 


५६६ साभवेदे 
IEEE 
ग्रथ पञ्चमी 


3१ २३१२ 


१२७०--एष रुक्मिभिरीयते बाजी शुभ्र भिरशुभिः । 


२ 3 १२ 


पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ 

भाषार्थः:--( वाजो ) वेग वाला ( एषः) यह सोम ( सिग्धूनाम्‌ ) रसों 
का ( पातिः ) पति ( भवन्‌ ) होता हुआ ( रक्मिभिः ) सुवणं की सी चमकीली 
( चुञ्जेभिः ) उज्ज्वल ( भ्रंशुभिः ) सूर्यं किरणों से ( ईयते ) ले जाया जाता है, वा 
जाता है॥ 

अथवा-- सोम को भ्रभिषव स्थान से ग्राहवनीय स्थान तक ले जाने का 
प्रकार कहते हैं कि सोम (रुक्मिमि:) सुवर्शकंकशादि घारने वाले ऋत्विजों द्वारा 
( शुभ्र भिः ) स्वच्छ श्वेत ( ग्रंशुiमः ) वस्त्रों से (ईयते ) ले जाया जाता है ॥ 
ऋ० ६। १५। ५ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्टी 


१२७१--एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते युथ्यो ३बृषा । 


२९२३3 १२ 


नम्णा दघान ओजसा ।।६॥ 


भाधार्थ:--अब सोम को बलवान्‌ होने से वृषभ के अलंकार में वर्णन करते 
हँ- ( नुग्णा ) बलों को ( दधान. ) घारण किये हुए ( एषः ) यह सोम ( यूथ्यः, 
बुषा ) यूथ में के वृष के समान ( शिक्षीते ) तीक्ष्ण ( शु'गाणि ) शूङ्गों को (दोधु- 
अत्‌ ) कपाता है अर्थात्‌ बेल के समान उन्नत ग्रंशुग्रों को फैलाता है ॥ 

ऋ० &। १५ । ४ में भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 
१२७२--एप वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति ऊ 


२३ १२ 


अव शादेषु गच्छति ॥७॥ . 


उत्तराचिके ददामोध्याय; ५९७ 
OOO OOO OOOO 
सावा्थः- ( वसूनि ) दुष्ट प्राणियों को (पिव्दनः) पीड़ा देता हुआ (एवः) 
यह सोम ( परुषा ) पवे से ( श्रति ) ्रतिक्रमण करके ( ययिवान्‌ ) जाता हुम्रा 
( शादेषु ) नाशनीय राक्षसो में ( श्रव गच्छति ) पहुँचता है ॥ 
अर्थात्‌ सोम के हवन से वायु आदि गत दुष्ट प्राणी नष्ट होते हैं, इस लिप 
कि होमा हुआ सोम उन में पहुँचता है ॥ ऋ ९। १५। ६ में भी ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टमी 
3२३ २७ 3 २3 १२ 3 १२ 
-१२७३--एतश्ुत्यं दश क्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे | 


3 २ 3१ २ 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८॥ 
भाषायें:-- ( हरिम्‌ ) हरे (त्यम्‌ ) उस ( स्वायुधम्‌ ) “उत्तम झ्रायुध 
वाले” ( मदिन्तमम्‌ ) प्रत्यन्त हृष्टिपुष्टिकारक ( एतम्‌ उ ) इसी सोम को (दश) 
दस ( क्षिपः ) अंगुलियें ( यातवे ) पहुँचाने को ( हिन्वन्ति ) प्रेरती हैं ॥ राक्षसा 
के हनन का सामथ्यं दिखाने को “उत्तम भ्रायुध वाले” यह विशेषण अलङ्कारोक्ति 
है और झायुध शब्द से यज्ञपात्रों का मी ग्रहण है॥ 


ऋ० ९। १५। ८ का पाठभेद संस्कृत माष्य में देखिये ॥८॥ 
इति दशमाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


प्रथ तृतीये खण्डे ' 
एष उ स्य इति षड्ऋचस्य प्रथमसूक्तस्य--रहुगण ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ ३ रउ 3 २ 3 १२ 
१२७४--एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेबिरष्यत ! 
२3 १२ 3 १२ 
गच्छन्‌ वाजं सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः - ( स्यः ) वह ( एषः ) यह अभिषुत सोम (वृषा ) वीर्यवान्‌ 
भोर वीयंवर्धक है, ( रथ: ) रपटने के स्वमाव वाला है, सो ( सहत्रिणम्‌ ) बहुत 
( वाजम्‌ ) बल को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता हुमा ( झव्याः ) भेड़ के ( वारेभिः ) 


wR Wi 0 


५३८ सामवेदे 


बालों से बने दशापवित्र से ( ग्रव्यत ) द्रोणकलश में को रपट जाता है॥ ऋग्वेद 
&। ३८ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3२ 3२३ १,३ 3 १२ 3 १२° 
१२७५--एतं त्रितस्य योपणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिमिः । 
3१२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


साषार्थः - ( त्रितस्य ) विद्या शिक्षा घर्मान्वित उत्तीणा विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ 
की ( योषणः ) ग्रंगुलियें ( ग्रद्रिभिः ) अ्रमिषव पाषाणों से ( एतम्‌ ) इस (हरिम्‌) 
विना सूखे--हरे ( इस्दुम्‌ ) सोम को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं ॥ ऋग्वेद ९ । 
३८। २ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१२७६--एष स्य मानुषीष्वा शयेनो न विज सीदति | 


१ २ 3२5 3 


गच्छन्‌ जारो न योवितम्‌ ॥३॥ 


आषार्यः--( एषः ) यह ( स्थः ) वह सोम है जो ( योषितम्‌ ) व्यमि- 
चारिणी स्त्री से ( गच्छन्‌ ) समागम करते हुए ( जार: ) व्यभिचारी पुरुष के 
( न ) समान “गुप्तरूप' से ( मानुषोषु ) मनुष्य सम्बन्धिनी ( विक्षु ) प्रजागरों में 
( इयेनः ) शयेन पक्षी (न ) सा .-बलवान्‌ ( ग्रा -सीदति ) प्राप्त हुग्रा स्थित 
है ॥ ऋग्वेद ९ । ३८ । ४ में भी ॥।३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 


3२उ 


१२७७--एप स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशः 


१उ 3२३१ २ 


य इन्दुवारमाविशत्‌ ॥४॥ 


आवायः -( एष ) यह्‌ ( स्यः ) वह ( मद्य: ) हृष्टिपुष्टिकारक ( रसः ) 
सोमरस है ( यः ) जो ( इसुः ) गीला ( वारम्‌ ) दशापवित्र को ( आाविदात ) 


उत्तराचिके दशमोध्याय: ५९६ 
SO 
लिथड़ कर घुस जाता है श्रौर जो ( दिवः ) द्युलोक का (शिल्लु:) पुत्रवत्‌ ग्राह्लादक 
होकर ( भ्रवचष्टे ) हष्टिप्रसाद करता है । ऋ० ६। ३८। ५ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चमी 


१२७८--एष स्य पीतये सुतो हरिरषेति घणसिः । 


२ उ 
क्रन्दनयोनिमभिप्रियम्‌ ॥५॥ 
भाषाथ:--( एषः ) यह ( स्य ) वह सोम है जो ( पीतये ) पीने के लिये 
( सुतः ) अभिषुत किया हुआ ( हरिः) हरा गीला ( धर्णसिः ) धारण करने 
वाला और घैयं का उत्पादक ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( योनिम्‌ ) स्थान=द्रोणकलश -= 
एक प्रकार के पात्र में ( क्रन्दन्‌ ) शब्द करता हुआ [ सोडे के सा ] उफान भरता 
हुआ ( प्रभि -अषंति ) ठसाठस मर जाता है॥ ऋ० ६। ३५। ६ में मी ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठी 
3२ 353 १२ ३७ १२ 3१२ 
१२७६--एतं त्यं हरितो दश मम ज्यन्ते अपस्युवः | 
२ 3१ २३ १ २ 
याभिमदाय शुम्भते ॥६॥ 
भाषार्थ:--( एतम्‌ ) इस ( त्यम्‌ ) पूर्वोक्त सोम को झध्ययु ऋत्विज्‌ को 
( दक्ष ) दश १० ( ग्रपस्युवः ) कमं चाहती हुई ( हरितः ) अंगुलियें ( ममू- 
ज्यन्ते ) शोघती हैं ( याभिः ) जिन ग्रंगुलियों से ( मदाय ) हृष्टि पुष्टि के लिये 
( शुम्सते ) शोधा जाता है ॥ ० ९ । ३८। ३ में मी ।।६॥ 
इति दशञमाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


झथ चतुर्थं खण्डे 
एष वाजीति षड्चस्य - प्रियमेध ऋषिः । सोमो देवता। गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ श्र 3२ 


3२ 3 २ ३१ श्र 
१२८०--एष वाजी हितो न_मि्विश्‍वदिन्मनसर्पतिः | 
अव्ये वारं वि धावति ॥१॥ 


६०० ` _ ह्वामवेदे 


ec “ए 

माषा्थ:--( एषः ) यह ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( नुभिः ) कर्म के नेता 
लोगों ऋत्विजों से ( हितः) घारण किया हुआ ( विश्ववित्‌ ) सव को मिलने 
वाला ( मतसः ) मन का ( पतिः ) पालन पोषण करने वाला है, सो यह ग्रव्यम्‌ ) 
ऊती ( बारम्‌ ) दशापवित्र को ( विधावति ) विविध प्रकार से जाता है॥ चन्द्रमा 
का उत्पत्ति वेद में समष्टि मन से वर्णन की है और सोमरस का चन्द्रमा से बहुत 
साधम्यं है, इस लिये यहां व्यष्टिगत मन का मी सोमरस को पोषक बताना युक्त 
है ॥ ऋ० &। २८। १ का पाठभेद संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१२८१--एप पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः 


विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ | 
माषार्थ:--( एषः ) यह ( सोमः ) सोम ( विश्वा ) सब ( घामानि ) 
स्थानों में ( भ्राविद्वान्‌ ) प्रवेश करता हुआा ( देवेभ्यः ) वायु आदि देवों के लिये 
( सुतः ) अभिषुत हुआ ( पवित्रे ) दशोपवित्र पर ( शक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ 
ऋ० ९।२८।२ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3२ ३१ २ 3 २३१२ 


१२८२--एष देवः शुभाय तेऽधि योनावमरयः 


3 १ २३ १२ 
वृत्रहा देववीतमः ॥३॥ 
भाषार्थ:- ( अमत्त्यः ) अग्रुतरूप ( देववीतमः ) देवतों का सर्वोत्तम म जन 
( वृत्रहा ) रोगादि शत्रुओं का घातक ( एषः ) यह ( देवः ) दिव्यगुरायुक्त गोम 
( प्रधि योनो ) स्थान में ( शमायते ) शूभ करता है !। 
ऋ &। २८ । ३ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थी 


३२४ 3 १ २ ३१ २ 3 १ २:३२ 


१२८३--एष वृषा कनिक्र रदशभिर्जामिमियतः । 
अभि द्रोणानि धावति ॥४॥ 


उत्तराचिके दशमोध्यायः ` ६०१ 
0000000000000 
सधार्थः - ( एषः ) यह सोम ( वृषा ) वीयंत्रान्‌ वीयंप्रद और वष्टिकर्त्ता 
है ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( दशभिः ) दशों ( जामिभिः ) अंगुलियों से 
( यतः ) दवाया=निचोड़ा हुआ ( द्रोणानि ) द्रम -वृक्षों से बने काष्ठमय द्रोण- 
कलशनामक यज्ञपात्रों में ( प्रसि घावति ) अमितः जाता है ॥ 
ऋग्वेद ९ । २८ 1-४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
3१ श्र 3 १२ 3 २ ३ १ २ 
१२८४--एप ख्रूयेमरोचयत्पवमानो अधि द्याव | 
3१ २ 3१ २ 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥४॥ 
भाषायं: - ( एषः ) यह ( मत्सरः ) गाढा ( मदः ) हषंकारक ( पवमान: ) 
सोम ( पवित्रे ) पवित्र ( छवि प्रधि ) द्युलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( भ्ररोचयत्‌ ) 
प्रकाशित करता है ॥ 
आध्यात्मिक आधिमौतिक और झाधिदे विक भेद से ३ प्रकार का सूयं है। 
प्रभिषुत किया, हवन किया और पिया हुंप्रा सोम उन तीनों प्रकार से सूप को रुचि 
देता है । वृष्टि का कारणा जो सूर्या श है, वह सोम के हवन से ऐसी वृद्धि पाता है 
कि.वर्षा करे, सोम के पीने से मानस सूर्य की रुचि बढ़ती है ॥ 
ऋ० ९।२०।५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये और तदनुसार प्रथंभेद है ॥५॥ 
अथ षष्ठी 
3१ र्र 31 २ 3१ २ 
१२८५--एष सर्येण हासते संवसानो विवस्त्रता | 
१२३१ २९ 
पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥६॥ 
भाषार्थः -- ( अवास्यः ) म्रतिवायं वीयं, (वाचः पतिः) वाणी का सुधारक 
पालक-पोषक, ( संवसानः ) सब का आच्छादन करता हुमा, ( एषः ) यह सोम-- 
( विवस्वता सूर्येण ) प्रकाशवाले सूर्यं से (हासते) प्रथिवी पर वर्षा के साथ त्यागा= 
छोड़ा जाता है।। ऋ० & । २७। ५ में भी ॥६॥ 
इति दशमाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥ 


६०२ सामवेदे 
०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०>-०-०-०-०->-<>->->2-2-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०.०.७.< 
अथ पञ्चमे खण्ड 
एष कविरिति षड्चस्य--नुमेघ ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3२ 3२३ १२ ३ २३ १ 
१२८६--एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 


३ रउ 3 १२ 
पुनानो घ्नन्नप द्विपः ॥१॥ 
माषार्थः--( प्रभिष्दुतः ) प्रशंसित ( कविः ) वुद्धितत्त्वयुक्त (पवित्रे प्रधि) 
दशापवित्र पर ( पुनानः ) शोघ्यमान ( एषः ) यह सोम ( द्विषः ) रोगादि शत्रुओं 


को ( प्रपध्नन्‌ ) बाधित करता हुआ ( तोशते ) उन का नाश करता है ॥ 
ऋ० ६।२७।१ का पाठान्तर ग्रौर सायरा का प्रमाणा संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1१॥ 


अथ द्वितीया 
१२८७--एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि पिच्यते । 


3१ २ 3.१२ 


पवित्र दक्षसाधनः ॥२॥ 


भाषाथंः - ( दक्षसाधनः ) बलकारी (स्वाजत्‌) ग्रौर सुख का जीतने वाला 
( एषः ) यह सोम ( इन्द्राय वायवे ) इन्द्रनामक वायु के लिये श्रभिपुत करके 
( पवित्र ) दशापवित्र पर ( परिविच्यते ) टपकाया जाता है ॥ 
ऋग्वेद €। २७। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१ २३१ २ 5 १ र 3२ 


१२८८--एप नभिर्वि नीयते दिवो मूर्घा वृषा सुतः 
सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( दिव: ) झलोक वा सुख का ( मूर्धा ). मस्तकतुल्य ( वृषा ) 
वृष्टिहेतु ( चिइववित्‌ ) विश्व का लाम ( एषः) यह ( सोप: ) सोम ( सुतः ) 
अमिषुत किया हुआ ( बनेषु ) वसतीवरीसंज्ञक जलों में ( नृभिः) कर्म के नेता 
ऋरिविजों द्वारा ( विनीयते ) संस्कृत किया जाता है ।। 

ऋ० ६ | २७। ३ में मी॥३॥। 


उत्तराचिके दशमोध्यायः ६०३ 
OO OOOO gg 


अथ चतुर्थी 
१२८६--एष गब्युरचिक्रदत्पवमानो हिरणययुः | 


१२ 3 १ २२ 


इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४॥ 


भाषार्थ:--( गव्युः ) सूयंकिरणों को चाहने वाला और ( हिरण्ययुः ) तेज 
चाहने वाला ( इन्दुः ) प्रकाश करने वाला ( सत्राजित्‌ ) सदा जीतने वाला ग्रौर 
( भ्रस्तृतः ) स्वगं अन्यो से न हारने वाला ( एष: ) यह ( पवमानः ) सोम 
( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है । 

ऋ० ६ । २७ ।, ४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
३२७ ३क रर 3 १२३ २३ १२ 
१२६०--एप शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्ते इषा हरिः । 
३ २३ 3२ 3 १ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥४॥ 
भाषार्थ:---( शुष्मी ) बलवाम्‌ ( बुषा ) वृष्टिकर्त्ता (हृरिः) हरा (पुनानः) 
शुद्धि करता हुआ ( एबः ) यह ( इसुः ) सोम ( प्रस्तरिक्षे ) प्राकाश में ( इन्ब्रम्‌ ) 
वायुविशेष को ( झाऽसिष्यदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 
ऋग्वेद ६ । २७। ४ में मी ॥५॥ 
अथ षष्ठी 
रॅ 3२ 3 १२ 3 १२३ १ '२ 
१२६ १--एप शुष्म्यदास्यः सोमः पुनानो अर्षति | 
3 १२ 3 २ 
देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
सावार्थंः--( शुष्मो ) बलवान्‌ ( झ्रदास्यः ) नष्ट न करने योग्य ( देवावीः ) 
देवों का उत्तम मोजन ( धरघशंसहा ) पाप का नाशक ( एषः ) यह ( सोम: ) सार 
( पुनानः ) शोष्यमान ( घर्ति ) [आकाश] को जाता है ॥ 
ऋग्वेद & । २८ । ६ में भी 11६1 
इति दशमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड: ॥५॥ 


निति क 


६०४ माभवेंदे 


झथ षष्ठे खण्ड 
स सुत इति षड़चस्य -रहृगण ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 २ ३ २३ ६३ १ २ 3१२ 
१२६२--स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति । 
3 १ र्र 3२ ड 
विध्नन्नच्षांसि देवयुः ॥ १।। 
माषार्थ--( वृषा ) वीर्यवान्‌ ( देवयुः ) देवकाम ( सः ) वह सोम (पीतये) 
देवतों के पानाथं ( सुतः ) अभिषुत किया हुआ ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( विघ्नन्‌ ) 
विशेषकर नष्ट करता हुआ ( पवित्रे ) पवित्र अन्तरिक्ष में ( श्रबंति ) जाता है ॥ 
ऋगवेद € । ३७ । १ में मी ॥१॥ 


ग्रथ हितीया. 


१२ 3 


१२६ ३--स पवित्रे विचक्षणो हरिरपति घ्शंसिः | 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 


भाषायं:--( घर्णसिः ) घारक ( विचक्षणः ) भ्रांख का हितकारी ( हरिः ) 
हरा (-सः ) वह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( पित्रे ) पवित्र अन्तरिक्ष 
वा सूर्यकिरणसमूह में (योनिम्‌) स्थान को (अभि) लक्ष्यकरके (श्रवति) जाता है ॥ 
ऋग्वेद ९। ३७ २ में भी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 


२३१ २३२ 3१ कर 3 १ ६ 
१२६४--स वाजी रोचने दिवः पवमानो वि धावति | 
१ २६३ १२ 


रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ 


माषाथंः--( दिवः ) द्युलोक का ( रोचनम्‌ ) रोचक ( वाजी ) बलवान्‌ 
( रक्षोहा ) राक्षसहन्ता ( सः ) वह ( पवमानः ) सोम ( व्ययम्‌ ) ऊनी (वारम्‌) 
दशापवित्र पर ( विधावति ) विविध प्रकार से जाता है ॥ ऋ० ९1 ३७। ३ में 
मी ॥ ३॥ 


उत्तराचिके दशमोष्यायः ६०५ 
RRR coo 
अथ चतुर्थी 

२ ३२उ 3 ११३ १२ 


१२६४--स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ | 


3 २ उ १२ ३२ 


जामिभिः यं सह ॥४॥ 
माषाथं:--(त्रितस्य) विद्या शिक्षा और घमं इन ३ पदार्थों से युक्‍त विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ के ( ग्रधिसानविः) उच्च यज्ञ में ( पवमानः ) शोध्यमान ( सः ) वह सोम 
( जामिभिः ) जलों के [ निघं० १। १२ ] ( सह ) साथ ( सूर्यम्‌ ) सूयं को 
( भ्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ ऋ० ९। ३७ । ४ में भी ॥४॥ 
अथ पञ्चमी 


२३१ २९ उ १ २ 3 


१२६६--स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः | 


२ 3 १२ 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ 
भाषार्थ :--( सः ) वह सोम ( वृत्रहा ) रोगादिशत्रुघातक ( वृषा ) 
वृष्य वीयंवान्‌ वीर्यवर्धक वर्षा करने वाला ( सुतः ) भ्रभिषव किया हुआ ( वरि- 
बोवित्‌ ) यजमान को घनादि लाम कराने वाला ( भ्रवाभ्यः ) नष्ट करने योग्य नहीं. 
है, सो ( वाजमिव ) संग्राम के घोड़ों के समान ( असरत्‌ ) वेग से जाता है॥ 
ऋग्वेद ६ । ३७। ५ में मी ॥।५॥ 
अथ षष्ठी 
२ ३२ ३१२ बनेषितो १ र्र ॥ 
१२६७--स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति । 
२३१ २ 3१२ 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥६॥ & हि 
माषार्थ:--( सः ) वह सोम ( इन्द्राय ) वायुविशेष को ( मंहयन्‌ ) सत्कृत 
करता हुआ ( देवः ) द्योतमान और ( इन्दुः ) गीला किया हुआ (कविना) मेघावी 
अध्वयु से ( इषितः ) प्रेरित करता हुआ ( ब्रोणानि ) द्रोणकलशों के (प्रमि) 
प्रति ( धावति ) वेग से जाता है॥ ऋ० & । ३७। ६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥६॥ 
इति दशमाध्यायस्य' षष्ठ: खण्डः ।।६॥ 


| 
| 
| 
र 


६०६ सामवेदे 


झथ सप्तमे खण्डे 
यः पावमानीरिति षड्चस्य-पवित्र ऋषिः । पावमान्यक्रचो देवता । 
भ्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


२ 3 २३ १ २२३ १२३ १२ 


१२६८--यः पावमानीरध्येत्यृपिभिः संश्रु रसम्‌ | 


3 २3 १ २३१ २ 


सर्वे स पूतमश्नाति स्त्रदितं मातरिश्वना ॥१॥ 


आषार्थः--पवमान सोम के प्रकरण को समाप्त करते हुए इस प्रकरण के 
अध्ययन का फल कहते है--( यः ) जो मनुष्य ( ऋषिभिः ) ऋषियों के (संभृतम्‌) ` 
संग्रह किये हुए ( रसम्‌ ) वेद के सार रूप ( पावमानीः ) पवमान सोम देवता सम्ब- 
न्घिसूक्त समूह को ( भ्रध्येति ) सांगोपांग पढ़ता है ( सः) वह मनुष्य ( मातरि- 
इबना ) वायु से ( स्वदितम्‌ ) स्वादु किये हुए झौर ( पूतम्‌ ) पवित्र किये हुए ` 
( सम्‌ ) सब भोज्य पदार्थो को ( ग्रश्‍नाति ) खाता है।॥ ऋग्वेदः €। ६७। ३१ 
में मी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


॥ २६ 3 १ २३ १ 


१२६६--पावमानीयों अध्येत्युपिमिः संभृतं रसम्‌ । 


तस्मे सरस्वती दुहे चीरं सर्पिमंधूदकम्‌ ॥२॥ 
आषाथं:--( यः ) जो ( पावमानी ) पवमान देवता की ऋचों के (विभिः 
संभुतं रसम्‌ ) ऋषियों द्वारा संगृहीत वेद के सार. रूपः सुक्तसमुदाय का ( ग्रध्येति ) 
पाठ करता है.( सरस्वती ) वेदवाणीरूपिणी देवता ( तस्मे ) उस के लिये (क्षीरम्‌) 
दुग्ध ( सापः ) घृत. रौर ( मधु ) मीठे ( उदकम्‌ ) जल ( बुहे ) भरपूर देती है ॥ 
ऋ० ९। ६७ । ३२ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१३००--पाबमानीः स्तस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः 


१ २ 3 २ 


ऋषिभिः संभृतों रसो त्राह्मणष्तमृतं हितम्‌ ॥३॥ 


. उत्तराचिके दशमोध्याय, ६०७ 
Te Re 
भाषार्थः--( पावमानीः ) सोमप्रकरण की ऋचायें (स्वस्त्ययनीः) कल्याणी 
हैं,वे ( सुदुघाः ) सुन्दर फल की देने वाली हैं, वे ( घृतरच्युतः ) जल की वर्षाने 
वाली हैं ( ऋषिसिः ) ज्ञानी ऋषियों ने ( रसः) यह वेद का सार ( संभूत: ) 
इकट्ठा किया है ( हि ) सो यह ( ब्राह्मणेषु ) ब्राह्मणों में ( श्रमृतम्‌ ) अमर बल 
( हितम्‌ ) रक्खा हुआ है ॥ 
अर्थात्‌ जो पवमानसूक्त पढ़ते हैं, उनको उसके अनुकूल झाचरण करने से 
सब सुख, वर्षा, दीर्घायु आदि फल प्राप्त होते हैं, इसलिये पवमानसूक्त मानो अमृत 
रूप है और वेद का सार है ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
१३०१--पावमानीर्दथन्तु न इमं लोकमथो अझ्‌ 


कामान्त्समर्धयन्तु नो देवदेवः समाहृता ॥४॥ 
माषार्थः--( देवी: ) दिव्यगुरायुक्त ( दावमांनीः ) पवमान देवता की 
ऋचार्ये ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लोक ( ग्रथो ) और ( भ्रमुम्‌ ) 
: पर्‌ लोक को ( दधन्तु ) घारित करें तथा ( देवेः ) विद्वानों से ( समाहृताः ) संगृ- 
हीत की हुई वे ऋचायें ( नः ) हमारे ( कामान्‌ ) कामों को ( समधयन्तु समृद्ध ` 
- करें ॥४॥ 
अथ पञ्चमी 
१२ 3२ SMI 3२ 3 १२ 
१३०२--येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
१२ ३१२ 3 १ २ 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥५॥ 

_ माषार्थ -( देवाः ) वायु आदि देवता ( येन ) जिस (सहत्रघारेण) सहस्र 
किरण सूयं से ( सदा ) सवंदा ( श्रात्मानम्‌ ) आये को (पुनते ) शुद्ध करते हैं 
( तेन ) उस सूयं से ( पावमानीः ) पवमान देवता की ऋचायें ( नः ) हम को 
( पुनन्तु ) शुद्ध करे ॥ ५।। 

यथ षष्ठी : 
3 २ ५ 3 १२ 3 १२ स्तामिर्ग 3२ 
१३०३--पावमानीः स्वस्त्ययनीस्तामिंगच्छति नान्दनम्‌ । 
१ २ 3१ २, 2 93 १ क 
पुण्याश्च भक्षात्भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥६॥ 
भाषाथं:-=( ` पावमानीः : ) ` पवमानसम्बन्धिनीं ऋचायें ` ( स्वस्त्ययनी: ) 
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स्वस्ति--झविनाश को प्राप्त करने वाली हैं ( तासिः ) उनके अध्ययन से मनुष्य 


६०८ सामवेदे 


DT 1180 1408 4 डि 


< 


( नाम्दनम्‌ ) ग्रानन्द को ( गच्छति ) प्राप्त होता है, ( च ) और (पुण्यान्‌) पवित्र. 
शुद्ध निमेल ( अक्षान्‌ ) मोज्यो का ( भक्षयति ) भोजन करता है ( च ) तथा 
( प्रमृतत्वम्‌ ) अमरभाव को ( गच्छति ) प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 

इति दशमाऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥७॥ 


er 


प्रय 


झष्टमे खण्डे ग्रगन्मेति प्रथमतुचस्य-वसिष्ठऋषिः। भ्रग्निदेवता। निष्टुप्छुन्द:॥ 
तंत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २२ 3 १ २३ २ 3२३ १२३ १ २३२ 
१३०४--अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय सभिंद्स् दुरोणे । 
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चित्रमाचु' रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः 'प्रत्य्चस्‌॥ १॥ 
मावाथंः--( यः ) जो ग्रिन ( स्वे ) अपने ( दुरोणे ) गृह ्राहवनीय वेदी 
में ( समिद्धः ) सुलगाया हुआ ( दीदाय ) प्रकाशता है, उस ( यविष्ठम्‌ ) झति युवा 
अर्थात्‌ प्रचण्ड, ( उवा ) विस्तृत ( रोदसी ) द्यावाएथिवी के ( भ्रन्तः ) बीच भन्तः 
रिक्ष में ( चित्रभानुम्‌ ). विचित्र ज्वाला वाले, (स्वाहुतम्‌) भले प्रकार से होम किये 
हुए, ( विश्वत. ) सब ओर को ( प्रत्यञ्चम्‌ ) फैलते हुए अग्नि को ( महा ) बहुत 
(.नससा ) प्रन्त=हविः के साथ ( श्रगन्स ) हम समीप जावें ॥ ऋ० ७। १२। १ 
में मी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१३०४--स महा विश्वा दु रितानि साह्वानग्नि- 


वे दम आ जातवेदाः । 
सनो रचिपदृदुरितादवदयादस्मान्‌ 


२३२ 3१ २ 3१ ३3 


गृणत उत नो मघोनः ॥२॥ की 

आवार्ण;--( सः ) वह ( भ्रग्निः ) भ्रग्ति ( जातवेदाः) जिसके प्रकार से. 

लोक में घटपटादि पदार्थ दीखते भौर जान पडते हैं वा जिससे समस्त रत्तादिं वन 
उत्पन्न हुए हैं, (महल!) अपने महत्व से ( विश्वा ) संब (डुरितानि) रोगादि दुःखी 
को ( साद्वात्‌ ) प्रभिभृत--तिरस्कृत करता हुआ ( इने ) यज्ञशाला गृह में ( भा 


उत्तराचिकै दक्षमोध्यायः ६०६ 
+o ५००००० 
- स्ते ) सवंतः स्तुत किया जातां है ( सः ) वह अग्नि ( बुणतः ) स्तुति=प्रर्नि के 
वेदोक्त गुण कीर्तन रूप स्तोत्र पढ़ते हुए (नः) हम लोगों. को ( उत ) तथा 
( बघोनः ) यज्ञ वाले ( अस्मान ) हम लोगों को ( नः ) हमारे ( प्रवद्यात्‌ ) निन्द- 
नीय ( बुरितात्‌ ) पाप से ( रक्षिष॑त्‌ ) बचत । यह चाहते हैं ॥ ऋग्वेद ७। १२। 
२ में भी ॥। २॥ 
अथ तृतीया 
१ रर 3२ ३१ २ उ १ x 3२3 १. र्‌ 
१३०६--त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिवेसिष्ठाः | 
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सवे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥३॥ 
भाषायं:--( प्ररने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ही ( वरुणः ) रोगादि दुःखों का . 
निवारक ( उत ) और ( सित्रः ) सुखप्रापक मित्र है ( वसिष्ठाः ) अत्यन्त वसु 
सूर्यकिरणे ( मतिभिः ) मेघातत्त्वयुक्त ग्रपने . तेजों से ( त्वाम्‌ ) तुभ अग्नि को 
( बर्षन्ति ) बढ़ते हैं ( त्वे ) तुझ में विद्यमान ( बसु ) तेजस सुवर्णादि रत्न घन 
( सुषणनानि ) मले प्रकार संविभाग वाले ( सन्तु) हों ( यूयम्‌ ) तुम अग्नि के 
अ्स्तगंत वरुण मित्र आदि देवो ! ( स्वस्तिभिः) क्षेम=सुखों से ( नः ) हमारी 
(सदा ) सर्वदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ऋ० ७। १२। ३ में मी ॥३॥ 
श्रथ द्वितीयतृचस्य--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१३०७--महां इन्द्रो य ओजसा पजेन्यो वृष्टिमाँ इव | 
स्तोमेवत्सस्य वावृधे ॥१॥ 
भाषार्थः- ( वत्सस्य ) वेदपांठी वक्ता के ( स्तोमः ) वेदिकं स्तोत्रों के 
साथ ( भ्रोजसा ) बल से ( महान्‌ ) अधिक ( दृष्टिमान्‌ ) वर्षायुक्त ( पत्यः ) 
बादल ( इव ) सा ( यः ) जो ( इखः ) वायुविशेष ( बाबुधे ) बढ्ता है ॥ ऋग्वेद 
51 ६। १ तथा यजुः ७। ४० में भी ॥१॥ 
थ द्वितीया 


१३०८--कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमे यज्ञस्य साधनम्‌ । 


२ 3 


3 १ १ २ 
जामि त्रु वत आयुधा ॥२॥ 


- 

१ 

। :३ 
4. 
र 
टं 


६१० , क्षामदे्ै 
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आषद्धः--( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ स्तुतिकर्त्ता लोग (यत्‌ ) जबकि ( एगास्‌ ) 
वायुविशेष को वा परमातमा को ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साधम्‌ ) साघक ( खस ) 
करते=स्तुत करते हैं तब ( प्रायुधा ) यज्ञपात्रों को ( जाथि ) निष्प्रयोजन ( खन यते ) 
बताते हैं ॥ सायणाचायं ने भी जामि का मर्थं अ्रतिरेकार्थ मानकर 'निष्प्रयोजन' ही 
बताया है॥ तात्पयं यह है कि स्तोता लोग स्तुति काल में यज्ञपात्रों का प्रयोग नहीं 
करते ॥ ऋ० ८। ६। ३ में मी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3२३२३ १२३ १ दू 3 १२ 
१३०६--प्रजास्रतस्य पिपग्नतंः प्र यळूरन्त बह्वयः । 

१२ 3२ 3 १२ 

विग्रा ऋतस्थ वाहसा ॥३॥ 

साषाथंः- ( ऋतस्य ) यज्ञ की (प्रजास्‌ ) प्रजारूप इन्द्र--यायु को 

( यत्‌ ) जबकि ( पिप्रतः ) आकश में पूणं करते हुए ( बह्णणः ) सूयं किरणों वा 
होमकुण्डस्थ प्रग्निज्वालायें ( प्र भरन्तं ) मरती हैं तब ( विप्राः ) ऋत्विज्‌ ब्राह्मण 
लोग ( ऋतस्य ) यज्ञ के ( वाहसा ) पहुँचाने वाले मन्त्र पाठ के साथ यजन प्रारम्भ 
करते हैं । जिन मन्त्रों द्वारा मनुष्य को यज्ञ का प्रकार गौर उसका फल ज्ञात हुभा, 
वे मन्त्र यज्ञ के पहुंचाने वाले समझने चा हियें । ऋग्वेद ८ । ६। २ में भी ॥३॥ 


इतिं दशमाऽध्यायस्याऽष्टसः खण्डः ॥८॥ 
उक्तान्याज्यानि इति । 


इदानीं माध्यन्दिनः पवमानः इति च विव० । 
ग्रथ नवमे खण्डे प्रथमतुचस्य-वैखानस ऋषिः । सोमो देवता। 
गायत्री छन्द: ॥. ` 
तत्र प्रथमा 


१ २३ १२ उ १ २ 


१३१०--पवमानस्य जिंघ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । 


3 १ २ 3१ ४२ 
जीरा अजिरशोचिषः ॥१॥ 
आाषार्थः-( जिघ्नतः ) अभिषुयमाण ( हरेः ) हरित ( प्रजिरशोचिषः ) 
पवंत्रगमनक्षील तेज वाले ( पवमानस्य ) सोम को ( यसा: ) प्रा ह्वादकरी (जीरा!) 
बाराये' ( भ्रसुक्षत ) अग्नि में छोड़ी जाती हैं ॥ ऋग्वेद '९ । ६६ । २५ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥। 


उत्तराचिके दशमोध्यायः ६११ 


अथ द्वितीया 
3 १ २ 


१३११--पवमानो रथीतमः शुभ्र भिः शुञ्रशस्तमः 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ उषा रए 


१३१२--पवसान व्यश्नुहि ररिमिभिर्वाजसातमः 
दधत्स्तोत्र धुवीयंस्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः--( पवलान ) सोम ! ( स्तोत्रे ) प्रशंसा करने वाले यजमान के 
लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीर्यं को ( दषत्‌ ) घारण, करता हुप्रा--देता हुआ, 
( बाजसातमः ) अत्यन्त बलदायक, ( पवमान: ) अभिषुयमाण, ( रथीतम:_) यज्ञ 
में रथ से ले जाया जाता है इसलिये अतिरथी, ( शुश्नशस्तमः ) अति प्रकाशमान 
( हरिश्चन्द्रः ) हरित वर्ण की चमक वाला, ( मरुदृगणः ) मस्त्‌--वायुभेद जिसके 
गणस्सहायक हैं, ( शुक्र भिः ) उज्ज्वल ( रश्सिमिः ) किरणों के साथ (ष्यःनुहि) 
विविध प्रकार से व्यापे ॥ प्रष्टाध्यायी के प्रमाण झर ऋग्वेद & । ६६ । २६--२७ 
का पाठभेद संस्कृतमाष्य. में देखिये ॥ २--३ ॥। 


अथ द्वितीय तृचस्य-सप्तर्षय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । 
तत्र प्रथमायाः विराड बहती छन्द: ॥ सेयम्‌ 


१' २३२ 3 २ 


१३१३--परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि! । 


द्घन्वाँ यो नयो अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१२) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः--भुरिग्बृहृती छन्दः ॥ 


१२३१२ ७१२ 


१२१४--नूनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुरमिंतरः । 


सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोमिरुतरस्‌ ॥ 


६१२ सामवेदे 


आवारः सोम ! ( झदव्धः ) प्रहिसित भर ( सुरभिन्तरः ) भ्रतिसुगन्ध- 
युक्त, ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पुनानः ) शोध्यमान, ( झ्विश्विः ) दशापवित्रों से (परि- 
स्रव) ठपक, ( सुते-चित्‌ ) अभिषुत होने पर ( प्रन्धसा ) अन्न के साथ ( गोमिः ) 
इन्द्रियों से ( श्रीणन्तः ) मिलाते हुए हम ( उत्तरम्‌ ) उत्तम, ( घ्रप्सु ) रसों में 
वर्तमान, ( त्वा ) तुझ हषंकारक का ( मदामः ) सेवन करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ सोम की हानि न करके सुरक्षित करना, झभिषुत करना, दशा-पवित्र 
नामक ऊर्णामय पवित्र पर से टपकाना झौर अन्न के साथ भोजन में परिणत करके 
उसमें बल उत्पन्न करना हर्ष का उत्पादक है ॥ 

ऋग्वेद ९॥ १०७। २ में भी ॥२॥ 

अथ तृतीयायाः पिपीलिकामध्या गायत्री छन्दः ॥ . 
१२ 3 १ श्र 3 १ २३ २३ १ २ ३२ 

१३१० परिस्वानश्चबसे देवमादनः क्रतुरिन्दुबिचच्चणः ॥३॥ 

माषाथं:--( स्वानः ) अभिषव किया जाता हुआ (` देबलादमः ) देवों का 
हृष्टिकास्क ( कतुः ) यज्ञ का स्वरूप ( इन्दु: ) गीला सोम ( विचक्षण: ) ग्रांखों का 
हितकारी है, सो ( चक्षसे ) दृष्टिप्रसादार्थ ( परि ) चारों ओर से फैलता है ॥ 

ऋग्वेद ६ । १०७ | ३ में भी ॥३॥। 


अथ तृतीयतृचस्य--वसु ऋ षिः । सोमो देवता । जगती . छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ ३. 3. "५ ३२३ 3 २३ 


१३१६--असावि सोमो अरुषो दृषा हरी 
राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 


२ चछ 3१ २ = 


पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 


श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌ः॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६२ ) में हो चुकी है ॥।१॥ 
अथ द्वितीया 


3१२ 3१ २ 3२ 


१३१७--पर्जन्यः पिता महिषस्य पिनो 
नामा एथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 


उश्राचिके वशमोष्याय: ११३ 


१२३ १२ 3२९ 3 १२३ 


स्वसार आपो अभि गाः उदासर- 
१ २२ 3 १ २ ३२ 
न्त्सं ग्रावभिवसते वीते भ्रध्वरे ॥२॥ 
भाषाथं:---प्रब यह बताया जाता है कि सोम का होम करने पर पुनः सोम 
की उत्पत्ति किस के साथ, किस स्थान में, किस से,किस रूप में होती है--(थरध्वरे) 
यज्ञ ( बीते ) बीत चुकने पर ( महिषस्प ) बड़े ( पाणिनः ) पत्तों वाले सोम का 
( पर्जन्यः ) मेघ ( पिता ) जनक होता है, और ( पृथिव्याः ) भूमि के ( नाभा ) 
नामि=मध्य ( गिरिषु ) पवंतों में ( क्षयम्‌ ) निवास को [ सोम ] ( दषे ) चारण 
करता है, तथा ( स्वसारः शाप: ) मगिनी के तुल्य जल ( गाः ) भूमियों को (झभि) 
अभिव्याप्त करके(उदासरन्‌) उच्चभाव से सब ओर जाते हैं और तब सोम(प्रावमिः) 
पत्थरों के साथ ( सं बसते ) वास करता है ॥ ग्रर्थात्‌ यज्ञ से मेघ वषंता है और वह 
जल तथा सोम को पवंतों में वर्षा कर वहां सोम श्रोषधिराज को उपजाता है, 
क्योंकि सोम और अप्‌ (स्त्रीलिग)=जलों का उत्पन्न करने वाला एक मेघ ही है, इस 
लिये सोम श्रौर जल का मेघ पिता कहा गया और सोम की वहन=मगिनिय ग्रप्‌ 
(जल ) कही गई । इस प्रकार सोम पंत प्रदेशों में वर्षा ऋतु में पत्ते वाली दूटी 
फे रूप में पत्थरों में रहता है । हू'ढिये तो पाइयेगा ॥ 
ऋ० ९। ८२। ३ के दो पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ _ 


अथ तृतीया 
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१३१८--कविर्वेधस्या पर्येषि माहिन- 

मत्यो न सृष्टो अभि वाजमर्षसि | 

अप सेघन्‌ दुरिता सोम नो मुड 

घृता वसानः परि यासि निणिजम्‌ ॥३॥ 

साषारथः--( सोम ) हे सोम ! ( कविः ) मेघायुक्त तू ( वेषस्या ) हमारी 

यज्ञ करने की इच्छा से ( माहिनम्‌ ) आदरणीय दक्षापवित्र को ( पर्येषि) स्वेतः 
प्राप्त होता है ( न ) जैसे ( मुष्टः ).स्नानादि से भ्रलंकत ( भत्यः ) अश्व (वाजम्‌) 
संग्राम को सामना करके जाता है तद्वत्‌ तू भी मुष्टः=शोषित और आभिषुत होकर 


रोगादि शझत्रुविनाशार्थ पात किया हुआ और होम किया हुभा (झभ्यबंसि) सब भ्रोर 
जाता है, तथा ( दुरिता ) दुःखों वा पापों को (प्रपसेधन्‌) विनष्ट करता हुमा (नः) 


| 
|] 
} 
१ 
| 
1 
$ 
j 
: १ 
1 
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हमको ( मुड ) सुखी कर । जो तू (घता) उदकों में ( यसानः ) वसता हुआ 
( निणिजम्‌ ) दशापवित्र पर ( परियासि ) उतरता है ॥ 
ऋ० ६ | ८२ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


इति दशमाऽध्यायस्य नवमः खण्डः ॥६॥ 


भ्रथ दशमे खण्डे प्रगाथात्मक प्रथमसूक्तस्य न्‌मेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २2 १ 
१३१६--भ्रायन्त इव खयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 


२२३ १ १ 
वसूनि जातो जनिमान्योंजसा प्रति भागं न दीधिमः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (२६७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


3१२ 


१३२०--अलर्पिरातिं वसुदाञ्चुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः 


यो अस्य कामं त्रिधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ 
माषार्थ:--हे मनुष्य ! तू ( भ्रलषिरातिम्‌ ) दोषरहित दानी ( वसुदाम्‌ ) 
घनदाता परमात्मा की ( उपस्तुहि ) उपासना करके स्तुति कर क्योंकि ( इन्तस्य ) 
परमेइवर के ( रातयः ) दान ( भव्रा: ) कल्याशार्मय महैदवयंकारक हैं ( यः ) जो 
परमेदवर ( बानाय ) दान के लिये ( विधतः ) सेवक ( झस्य ) इस भक्त के (नः) 
मन को ( चोदयन्‌ ) प्ररित करता हुआ ( कामम्‌ ) इसकी कामना को ( न ) नहीं 
( रोषति ) मारता --पूर्ण करता है॥ 
ऋ० ८। ६६ | ४ का पाठभेद और निरुक्त ६।२३ का प्रमाण संस्क्कानाप्प 
में देखिये ॥२॥ 
अथ द्वितीयभ्रगाथस्य--भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


३ १२ २ 


१३२१--यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि | 


3 रउ 3 १२ 


मघवन्‌ झरिधि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


उत्तराचिफे दशमोष्पायः ६१५ 


ग्रथ द्वितीया 


१ श्र 3 १२ 3२३ 3 १ २ 3 9 
१३२२- तं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । 
१ २० ३१ २ 3१२ 
तं त्वा वथं मघवणिन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ 
भावार्ष;--( राघसस्पते ) हे घनपते ! ( त्यम्‌ ) ) श्राप (हि ही ( महः ) 
बड़े ( राणसः ) घन के और ( क्षयस्थ ) निवास=ब्रह्माण्ड के (बिधरता) विशेषरूप 
से घारण करने वाले ( प्रसि ) हैं। ( गिर्वणः ) हे वाणी से प्रशंसनीय ! (मधबन्‌) 
घनैश्ययंवत्‌ ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) प्रापको (बयं सुताबन्सः) 
हम सोमामिषव कर (चुकने वाले (हयासहे) पुकारते = स्तुति करते हैं। इन्द्र=वायु 


पक्ष ज्ञे भी ॥ 
छळ ८ । ६१ । १४ का पाठभेद संस्कृतमाव्य में देखिये ॥२॥ 


इति दशसाऽष्यायस्य दशमः खण्ड; ॥ १०॥ 


अधैकादशे खण्डे 
प्रथमतूचस्य--भरद्वाज ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१३२३--त्ं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वर । 
पबस्व मंहयद्रयिः ॥१॥ 
ग;( सोम ) सोम! वा परमेश्वर ! ( मन्द्रः ) ाह्लादकारक और 
( बेर पते, का 01 बलप्रदायक होने से ( भ्रोजिष्ठः ) अतिबलवान्‌ 
( घारयुः ) धारा वा प्रेम भक्ति की घारा चाहने वाला ( प्रसि ) है । (मंहयद्रयिः) 


घनदायक सो ( स्वम्‌ ) तू ( पवस्य ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० ६। ६७ । १ में मी ॥१॥ 


११६ शामयेदे 
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प्रय द्वितीया 
. १३२४--त्वे सुलो मदिन्तपो दघन्वान्मत्सरिन्तमः । 


१ 
इन्दु; सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ 
माषाथं:--हे सोम ! व; परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌ ) तू (सुतः ) अ्रभिषुत वा 
हृदयकमल में ध्यान किया हुआ ( मदिस्तम: ) अभिषुत करने वालों वा ध्यान करने 
वालों को हृष्टि वाला वा झ्रानन्द का दाता ( दधन्वान्‌ ) घारक ( सन्नाजित्‌ ) सब 
` का जेता और ( प्रस्तुत: ) अन्यों से अहिसित ( इन्दुः ) प्रकाशवान्‌ है ॥ ऋ० ९। 
६७॥ २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये 1२॥ 
अथ तृतीया 
१ २ 3 १ श्र डक टे १ २ 
१३२४--त्वं सुष्वाणो अद्रिमिरंभ्यप कनिक्रदत्‌ । 
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दय मन्तं शुष्ममा भर ॥३॥ 
भाषाथ:--हे परमेश्‍वर ! (श्रद्रिभिः) सोमा भिषव के पत्थरों [सिल बट्टों] 
से ( सुष्वाणः ) अभिषुत किया हुआ सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दायमान है, ( त्वम्‌ ) 
आप कृपा करके ( थ्रम्यषं ) हमें प्राप्त हों भ्रोर ( छू मन्तम्‌ ) दीप्तियुक्त (शुष्मम्‌) 
बल को (भ्रामर) इस सोम में मरे ॥ ऋ० ६ । ६७ । ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य--मनु षिः । सोमो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२३ २३ १ 


१३२६-पॅवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 


आ कलश मधुमान्त्सोम नः सदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५७१) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ ३१ २३२३ २३ १ २ 


१२२७ तव द्रप्सा उदग्रुत इन्द्रं मदाय बाइघुः | 


२ 3१२३१२३ १२ 


त्वां देवासो अमृताय क॑ पपुः ॥२॥ 


उत्तराचिफे दश्मोष्याय: ६१७ 
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भाषार्थ:-( उवप्र्‌ तः) जल के निकालने वाले ( तब ) तेरे ( ब्रष्साः ) रस 
( भवाय ) हृष्टि पुष्टि के उत्पादानाथं ( इखम्‌ ) वर्धक वायुभेद को ( वाषणुः ) 
बढ़ाते हैं । तब हे सोम ! ( देवास: ) आकाश के वायु आदि देव ( कम्‌) जलरुप, 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( अमृताय ) भ्रमर होने के लिये ( पपु: ) पीते-शोषते-भपने में 
समावेशित करते हैं ॥ ऋ० ६ | १०६। ८ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २ 3२ 
१३२८--आ नः सुतास इन वः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
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वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्तरविंदः ॥३॥ 
आषा्थः--( सुतासः ) प्रभिषुत किये हुए ( इन्दवः ) सोम ( पुनालाः ) 
पावन, ( बृष्डिद्यावः ) य लोक को वर्षा की ओर झुकाने वाले, ( रीत्यापं ) जलों 
को पृथिवी की ओर गिराने वाले, ( स्वबिवः ) सुखप्रापक होते हुए ( नः ) हमारे 
लिये ( रखिम्‌ ) घनादि ऐश्वर्य को ( झा धावत ) प्राप्त करावे ॥ ऋत्वेद्र ६। १०६1९ 
में मी ॥३॥ 


प्रथ तृतीय तृचस्य-प्रम्बरीष ऋजिश्वा वा ऋषि: । सोमो देवता । 
भ्रनुष्टुप्छन्द:। ॥ 
तत्र प्रथमा 


१३ २६--परि त्य हर्यत॑ हरि बभ्न' पुनन्ति वारेण 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५२ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१३३०- वियँ पञ्च स्वयशसं सखायो अद्विसंहतम । 


प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मयः ॥२॥ 
माषार्थ:--( पञ्च ) पांच ( सखायः ) सला ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌) जिस 
„ ( चगिसंहतम्‌ ) ग्रावा=सिलबट्टों से भ्रभिषुत-छिते हुए, ( स्वयशरूम ) अपनी 
'कीति वाले, ( इखस्य प्रियम्‌ ) इन्द्र के प्यारे ( काम्यम्‌ ) कमनीय सोम को ( हि: ) 
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eee 
दो वार ( प्रस्तापयन्ते ) वसतीवरी नामक जलों में डबा कर रखते हैं उस को 

( ऊयः ) लहरें “पुनन्ति”=शोधती हैं, यह पूर्वमन्त्र से अनुवृत्ति, करके अन्य 
है ॥ ऋ० ९ । ९८॥ ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


झथ तृतीया 
१३३१- उन्द्राय सोम पातवे इत्रध्ने परि पिच्यसे । 
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नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ | 
माषार्थः--( सोम ) ग्रोषधिराज ! ( सदनासदे ) यज्ञासन पर बैठने वाले 
( बीराय ) क्षात्र घमंयुक्त ( दक्षिणावते ) यज्ञ करने योग्य दक्षिणा वाले ( वृत्नध्ने ) 
ुष्टशतरुसंहारकारी ( इन्द्राय ) ऐइवयंवान्‌ ( नरे ) मनुष्य के लिये ( पातये ) पीने 
को ( च) और यज्ञ करने को ( परिषिच्यसे ) प्रभिषुत किया जाता है॥ ऋ० ९। 
&८ । १० का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 
प्रथ चतु्ेत्‌ चस्य--ऋण: त्रसददस्युर्वा ऋषिः। सोमो देवता । द्विपदा 
पक्ड्तिरछन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२ 3३२३ 3२ 3 २ 3 २ 3१ यद 
१३३२--पवस्त्र सोम महे दक्षायाश्वों न निक्तो वाजी धनाय ॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३० ) में हो चुकी है ॥1१॥ 
अथ द्वितीयां 
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१३३३-प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे य्‌ स्नाय ॥ 
, भाषाये:--( ते ) वे ( सोतारः ) अमिषुत करने वाले ऋत्विज्‌ लोग 
- ( सोमरसम्‌ ) सोम रस को ( मदाय ) हर्ष प्राप्ति के लिये ओर ( महे ) बहुत 
( च.स्नाय.) अन्त के लिये ( प्र पुनन्ति ) भ्रमिषुत करते हैं ॥ ऋ० ६।१०९।११ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 


अथ तृतीया 


3२ 3 १२ 


१३३ ४- शिशु' जज्ञाने हरिं मृजन्ति पविते सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ 


उत्तराखिके दशमोष्यायः ६१९ 
< ड etn mtn a 1010 1 
आधार्थ:--( शिशुम्‌ ) नये ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( हरिम्‌ ) हरे 
( इन्डुम्‌ ) गीले ( सोमम्‌ ) सोम को ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( मृजन्ति ) शोधते 
हैं॥ ऋ० ९। १०६ । १२ में मी ॥३॥ 
अथ पञ्चमतृ चस्य-श्रमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१३३४--उपो षु जातमप्तुरं गोमिर्भङ्ग' परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु' देवा अयासिषुः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२२ 3 १ २३२ ३ १ २ 
१३३६--तमिद्वधन्तु नो गिरो वत्स सँशिखरीरिव । 
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य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥२॥ 

भाषार्थः--( यः ) जो सोम ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष का ( हृदंसनिः ) 

हृदयदायक है ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही सोम को ( नः ) हम याज्ञिकों की ( गिरः ) 
प्रशंसोक्तियें ( सं-वर्घन्तु ) भले प्रकार अढ़ावें । इस में दष्टान्तः--( वत्सम्‌ ) प्यारे 
पुत्र को ( शिश्वरीरिव ) जैसे बच्चों वाली उन की माताये बढ़ाती हैं, तद्वत्‌ ॥ 
ऋग्वेद ९॥ ६१ । १४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१३ ३७- अर्षा नः सोम शं गवे घुच्चस्त्र पिप्युषी मिषम्‌ । 


१ २ 3१२ 
वर्धा सञ्चुद्रमुकथ्य ॥३॥ 

, भाषाथं:--( उवध्य ) प्रशंसनीय ! ( सोम ) सोम ! ( नः ) हमारे (गवे) 
गौ,भ्रादि पशुझों के लिये ( शम्‌ ) जिस से सुख हो उतत प्रकार ( थ्रषं ) वृद्धि करे 
और ( पिप्युषीम्‌ ) बहुत सी ( इषम्‌ ) अन्तादि मोजत सम्पदा को ( धुक्षस्व ) पूर्ण 
करे तथा ( समुद्रम्‌ ) मेघमण्डल को ( वर्ष ) बढावे ॥ ऋग्वेद ६। ६१। १५ के . 
पाहान्तरः संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ - 

इति दंशमाध्यायस्य एकांदशः खण्ड: ॥११॥ 


एडका 


६२५ सामवेदे 


झघ 
द्वादशे खण्डे प्रथमतुचस्य-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा ` 


१३३८--आ घा ये अश्निमिन्धते स्तुणन्ति बहिरानुषक्‌ | 


येषासिन्द्री युवा सखा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३३ ) में हो चुकी है ।!१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१३३६--बहन्िदिध्स एषां भूरि शस्त्रं प्रथुः स्वरुः 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 


साषार्थः--( येषाम्‌ ) जिन यजमानो का ( युवा ) जवान ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( सखा ) मित्र है, ( एषाम्‌ ) इन का ( इध्मः ) इन्धन ( बुहुन्‌ इत्‌ ) बहुत ही 
है भोर ( झस्त्रम्‌ ) स्तोत्र भी ( भूरि ) बहुत है यथा ( स्वरुः ) बिजुली वा वज्र 
भी (पुथुः) विस्तीणं है ॥ ऋग्वेद ८ । ४५। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
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१३४०--ययुद्ध इद्य धा वत शूर आजति सत्रमिः । 


२३ २3 १ 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥ 


माषाथंः--( युवा ) जवान ( इन्द्रः ) राजा इन्द्र ( येषाम्‌ ) जिन की 
( सखा ) अनुकुलवर्ती सहायक है उनका ( शूरः ) वह वीर राजा इन्द्र (सत्वर्मिः) 
प्रपनी सेनाश्रों सहित ( भ्रथुद्ध इत्‌ ) अवश्य युद्ध करता और ( युधावृतम्‌ ) योद्धाओं 
से युक्त शत्रु को ( झाजति ) नमाता है ॥ ऋखेद ८ । ४५ । ३ में भी ॥३॥ 


'उत्तराचिके दश्मोष्यायः RTD UR १ 


000 
श्रथ द्वितीयसूक्तस्य-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌छेन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ 3२३१२३ २३ १ २ 3 


१३४१--य एक इद्विदयते वसु सत्ताय दाशुषे | 


ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३८६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१३४२--यश्चिद्वि त्वा बहुभ्य आ सुतावां आविवासति | 
3 श्र 3 २३ १२ 3२ 


उग्र' तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 


माषाथंः--( प्रंग ) हे प्रिय ! परमात्मन्‌ ! ( बहुभ्यः ) बहुत मनुष्यों में 
से ( यः) जो ( चित्‌ ) कोई ( हि) ही मक्त धर्मात्मा यजमान ( सुतावान्‌ ) 
सोमयाजी होकर ( त्वा ) भ्राप की ( ग्रा--विवासति ) परिचर्या उपासना करता 
है ( तत्‌ ) वह ( इन्द्रः ) परमेश्वयंवान्‌ हो जाता और ( उग्रम्‌ ) मारी ( हव: ) 
बल को ( पत्यते ) प्राप्त होता है ॥ ऋ० १। ८४। ९ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


3१ २२ 3१२ 31 २ 


१३४३--कदा मतंमराधसं पदा छुम्पमिव स्फुरत्‌ । 


3१ २ ३ २३ १२ ३२ 
कदा नः शुभ्रुवदिगरः इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 
भाषार्थः--( झंग ) हे प्रिय ! परमेश्वर ! ( इख्नः ) परमेश्वर आप (नः) 

हमारी ( गिरः ) वाणी-श्रार्थनाप्रों को ( कदा.) कब ( सुभबत्‌ ) अनुकूलता से 
सुनेगे ? ग्रौर ( कदा ) कब ( धराधसम्‌ ) प्रज्ञ के विरोधी ( मत्त॑म्‌ ) मनुष्य को 
( पदा ) पाव से ( क्षुम्पमिव ) जैसे अहिच्य॒तै=जो लकड़ी गल कर पृथिवी पर 
छत्राकार फूल जाती है उसको नष्ट कर देते हैं, ऐसे ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेंगे ? 
अर्थात्‌ कृपया शीघ्र हमारी प्रार्थना सुनिये ॥ निरुक्त ५। १६-१७ का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ । ८४1 ८ में मी ॥३॥ 


६२२ साभवेदें 


प्रथ तृतीयतृचस्य-मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा” 


१३४४--गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यर्कमकिंशः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया . 
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१३४४-र्‍यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
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तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन बृष्णिरेजति ॥२॥ 

जांधार्थ:--६ थस्‌ ) जो कि, यजन करने वाला मनुष्य ( सानोः सानु ) 
पर्ष प्रदेश से देशान्तर को सोमवल्ली और समिध्‌ रादि लाने के लिये ( प्लारुहः ) 
' चढता है, भौर ( भूरि ) बड़े ( कत्येन्‌ ) यज्ञ कार्य को ( म्रस्पष्ट ) छूता--अनुष्ठित 
* करता है ( तत्‌ ) सो यह्‌ ( वृष्ण्रि: ) कामना पुणं करने वाला वरदायक ( इन्द्रः ) 
` परमेश्वर ( चेतति ) जानंता है झौर ( यूयेन ) वायु प्रादि देवगण से ( भरम्‌) 
. एस यजमान के इष्ट को ( एजति) पूरा करता है ॥ ऋ० १। १०। २ में 
भी ॥श॥ र 5 ' 


 श्रथ तृतीया 
१३४६-यु'क्षवा हि केशिना हरी वृषणा कच्यप्रा । 
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' अथा न इन्द्र सोमपा गिराश्चुपश्रुतिं चर ॥३॥ 

झाषार्थ;- ( इख ) हे परमेश्वर ! (नः) हमारी ( सोमपा ) सोम” 
याजियों की ( गिरम्‌ ) प्राथंनारूप वाणियों का ( उपरशुति चर ) कृपया श्रवण 
कीजिये ( प्रय हि) और ( केशिना ) केश के तन्तु समान प्रतीत होने वाले 
( हरी ) हरण करने वाले ( वृषणा.) वर्षा करने वाले ( कक्ष्यप्रा ) रस्सी के 
समान पुरने वाले सीधे भोर तिरछे दो प्रकार के सूर्येकिरणों को (युङ्कष्व) उपयोग 
में लाइये ।'ऋ० १ ।, १० । ३ का पाठान्तर और अष्टाध्यायी ३। १1 रे ॥ ६ | 
३। १३४ ॥ ७ 1 १ । ३६ ॥ ६।.१। १६७॥ ६ ।/४॥ ६ ॥ ३ । २। ३॥ ९ 
२। १३६ ॥ ६ । ३ । १३६६॥ ८। १ । १८ ॥ ८ । १ । २१ और उणादि १। 
१५६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


उत्तराचिकै दशमोध्यायं: ६२३ 


दादशाइस्य नवममह इति, अष्टाचत्वारिंशत्‌ 
स्तौसिकम्‌ इति च विवरशकारः ॥ 
इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥५॥ 
इति श्रीसत्कणववंशावतंस श्रीयुत पण्डित इजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीक्षित गइ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी हुलसीराम स्वामीकृत उचराचिक 
सामवेदभाष्य में दशस अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१०॥ 


0000000000 


ग्रो३म्‌ 
अथ एकादशाध्यायः ॥ 


अथ पष्ठः प्रपाठक? 


तत्र 


प्रथमे खंण्डे चतुऋ चस्य प्रथमसूक्तस्य-मेधातिथिः काण्वऋषि: । अरिनर्देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२ 3 १ २ 3१ २ 3१२ 
१३४७--सुषमिद्धो न आ वह देवां अग्ने इविष्मते । 
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होतः पावक यक्षि च ॥४॥ 
:--( पावक ) शोषक ! ( होतः ) होमकत्त: ! ( नग्ने ) अग्ने ! 
(न: ) हमारे मध्य में ( हविष्मते ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिये (देवान्‌ ) 
वायु भ्रादि देवों का देवदूत कमं से ( झावह ) प्रावाहन करता है (च) श्रौर (यक्षि) 
यजन करता है ॥ 
ऋग्वेद १। १३। १ में भी ॥ 
भ्रष्टाघ्यायी २। १। ५७॥ ६। २। ४६॥ ६।२।४६॥ ६।२। 
१३६॥ । ३। ६॥ ८। ३।२॥। ८।३।३॥ १।४।१९॥ ८।१। 
१६।॥ । १। ७२॥ ८। १। ७३॥ २। ४। ७३॥ ८। २। ३६॥ ८ । रा 
४१॥ ६। १। १६२ ॥ ८ । १।. २८ और ८ । १ । ५८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥१॥ 


उत्तराचिके एकादशो ध्याय। ६२५ 
Ho 00000 “oS 
अथ द्वितीया 


x १२ 3२ 3१२ 


१३४८ मधुमन्तं तनूनपायज्ञ' देवेषु नः कवे | 


3 १ २ 3 १२ 
अद्या कृखुद्य तये ॥२॥ - 
साषाथं: -( कवे ) अग्नि के प्रकाश से ज्ञान बढ्ने के कारण हे मेवाविन्‌ ! 

( तनूनपात्‌ ) जलों से उत्पन्न होने वाला तू (झ्य) आज ( नः ) हमारे (मघुमन्तम्‌) 
माघुयंयुक्त ( यज्ञम्‌ ) हव्य को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( देवेषु ) वायु आदि देवों 
के समीप ( कृणुहि ) कर=पहुँचा दे ॥ अग्नि का नाम 'तनूनपात्‌'=जलों से उत्पन्न 
हुआ होने में नीचे लिखा निरुक्त का भाषाथ प्रमाण है । निरुक्त का प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

“तनूनपात्‌, घृत है, “नपात्‌” यह्‌ अनन्तर सन्तान का नाम है,जो कि निणंत- 
तमा होती है, इस श्र में तनू नाम गौ का है क्योंकि इसमें भोग विस्तृत है, गौ से 
दुग्ध और दुग्ध से घृत होता है॥ शाकपूरिण ्राचायं का मत है कि तनूनपात्‌ ग्नि 
का नाम है, इस भ्रथं में तनु शब्द जलवाचक है क्योंकि जल काश में तने (केले) 
रहते हैं, उनसे ग्रोषधि वनस्पति उत्पन्न होती हैं, ओषधि वनस्पतियों से यह (अग्नि) 
उत्पन्न होता है ॥ 

ऋ० १।१३।२मेंभी॥२॥ 

थ तृतीया IR, 
२३ १२ 3४ 3२३ २ 33 २९ 


१३४६--नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये । 


१२ 3 १२ 
मधुजिद्व दविष्कृतम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः --मैं यज्ञकत्ता ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ में ( इह ) इस वेदी 
के वीच में ( प्रियम्‌ ) हितकारक ( हविष्कृतम्‌ ) दव्यो को हुब्य बनाने वाले 
( मधुजिह्वम ) इसी से माधुयंरस का स्वाद लेने वाली जिह्वा वाले ( नराशंसम्‌ ) 
प्रगति की ( उपह्वये ) स्तुति=प्रशंसा करता हूँ ॥ 

“नराशंस यज्ञ का नाम है क्योंकि नर-मनुष्य इस (यज्ञ) में बेठ हुए स्तुति 
पढ़ते हैं, यह कात्थकियों का मत है और शाकपूरि भ्राचायं ( कहते हैं कि) अग्नि 
का नाम नराशंस है क्योंकि नरों-ऋत्विगादि से प्रशंसनीय है'' ॥ निरुक्त ८।२ 
का मूल संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १। १३।३ में भी॥३॥ 


६२६ सामेंवेदे 
ROSSMAN STEEN SO 


शथ चतुर्थी 
२ 3१२३ १२ ३ १ २3१ 


३४०--अग्ने सखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह । 


असि होता मनुहितः ॥४॥ 
-+( झरने ) हें अग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसा किया हुआ ( मनुः ) 
मन्त्र से वा मनुष्य=यजमानादि से ( हितः ) स्थापित किया हुआ तू( होता ) देवों 
. का आह्वाता ( भ्रसि ) है { सुखतमे ) ग्रति सुखदायक ( रथे ) रमणीय मागं में 
( देवान्‌ ) वायु आदि देवों को (ग्रावह) ला ॥ 
ऋ० १। १३। ४ में भी ॥४॥ 
प्रथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
यद्यति द्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ रे 3२३१ 


१३५१--यदद्य सर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा । 


२ 3१ 
सुवाति सविता भगः ॥१॥ 
आषार्थः ( यत्‌ ) जो कुछ ( सूरे ) सूर्य ( उदिते ) उदय होने पर-्प्रात 
काल (झनागाः, निर्दोष ( मित्रः, भ्रयंमा, सविता, भगः ) मित्र, अ्रयंमा, सविता, 
मग नामक ग्राकाशस्थ वायुभेद देवविशेष ( सुवाति ) उत्पन्न करे, वह , द्य ) 
आज हमें प्राप्त हो ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रात:काल सवेरे उठकर परेश की उपासनादि करे 
भर प्रार्थना करें कि प्राणादि वायु जो सर्वसम्पत्तियों के कर्ता हैं प्रौर जो सूर्योदय 
के कुछ पूर्व से ही निर्दोष रहते हैं ग्रौर जगत्‌ का उपकार करते हैं, हमारा भी उप- 
कार करं । इसलिये यह मो ध्वनित हुआ कि मनुष्य को बहुत सवेरे के निर्दोष 
प्राणादि वायुझ्रों का सेबन करना चाहिये जिससे सम्पत्ति बढती हैं ॥ ऋ०७।६६।४ 
में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


१२ 3 रउ 3 


१३५२- पु प्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सदानवः 
ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥२॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय:- 


६२७ 
*९५५५९५५२२२२५९९२९२२-०२०२२२९२-०००-२०२०-००-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-० 


॥ 4 रू 

भाषायें:--( ये ) जो पूव मन्त्र में मित्रादि वायुभेद गिनाये हुए देव ( नः ) 
हम को ( प्रंहः ) आनस्यादि पाप से ( अ्रतिपिप्रति ) पार करते हैं उनके साथ (सः) 
वह ( क्षयः ) रहना-निवास ( यामन्‌ ) उस प्रहर में (नु) [ वितंक में ] ( प्र ) 
अत्यन्त ( सुप्रावीः ) सुरक्षक ( प्रस्तु ) होवे ॥ 

प्रातःकाल उठने और मित्रादि वायुभेद के सेवन करने वाले निरालस्य हम 
लोगों को वह उस प्रकार रहन-सहन शुम हो, यह तात्पये है ॥ 

ऋ० ७। ६६ । ५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१३४३--उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये । 


महो राजान ईशते ॥३॥ 


भाषार्थः-( उत ) और (ये) जो पूर्वोक्त मित्रादि देव ( स्वराज: ) 
स्वयंप्रकाशमान हैं ( भ्रदितिः ) और उनकी माता-प्रकृति, ये सब ( ग्रदब्षत्य ) 


रक्षित ( महः ) बड़े ( व्रतस्थ ) शुम कर्मानुष्ठान के ( राजानः ) राजा ( ईशते ) 
समर्थ हैं॥ 


अर्थात्‌ मित्रादिपदवाच्य प्राणादि वायुभेद-देवों के ही सामथ्यं से मनुष्य सब 
शुभ कर्मों के करने में कृतकायं होते हैं । 


ग्रथेन्द्रमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
उत्त्वेति तृतीयतृचस्य--प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 


१३५ ४--उच्ता मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१॥ 
तत्र प्रथमा 
इसकी व्याख्या ( १६४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


६२८ सामवेदे 
श्रथ द्वितीया 


3२ 3१ २३२3 


१३५५--पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महां असि । 


3 २ 39 

न हि त्वा कश्चन प्रति ॥२॥ 
माषाथं:--पुर्व मन्त्र से “्रद्रिवः'' पद की अनुवृत्ति लाकर- हे परमेश्वर! 
आप ( महान्‌ ) बड़े ( सि ) हैं, ( कश्चन ) कोई भी ( त्वा ) आप के (प्रति) 
बरावर ( नहि ) नहीं है, सो श्राप ( भ्रराघसः ) यज्ञार्थं घन न लगाने वाले (पणीन्‌) 
लोमियों को ( पदा ) व्याप्तिरूप लात से ( निबाघस्व ) पीड़ित कीजिये-=दण्ड 

दीजिये ॥ ऋ० ८ । ६४। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


२ 3 १ दर 


१३५६--त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 


ro 00000664. 


त्व राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
[उवतं प्रातःसवनमिति विव० 
भाषार्श:--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌) आप ( सुतानाम्‌ ) प्रमिषुत 
सोमों के और ( त्वम्‌ ) ) आप ही ( भ्रसुतानाम्‌ ) अनभिषत सोमों के ( ईशिष ) 
ईश्वर हैं ( त्वम्‌ ) प्राप ( जनानाम्‌ ) प्राणिम्रात्र के ( राजा ) राजा हैं ॥ 
यहाँ सोमो के उपलक्षण से सम्पूर्ण स्थावर भ्रौर जनों के उपलक्षण से जंगम 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा स्तुत किया जाता है ॥ ऋ० ८ । ६४। ३ में मी ॥३॥ 


इति एकादशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
इदानीं माध्यंदिनं सवनमभिधीयते इति विव० 


ग्रथ द्विती यखण्डे प्रथमत्‌ चस्य-पराशर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २३१२ 3 २ 


३५७-आ जागविविप्र ऋतं मतीनां 


सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 


3१२ 3 


अ™ध्यर्यनो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्यायः ६२६ 
NN 1 


>-५४०-०-२>२-००-२-०२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८०-०-८ 
साषार्थः--( सत्यम्‌ ) सच्चे ( मतीनाम्‌ ) मेधा तत्वों का ( विप्रः ) 
मेघावी ( सोमः ) सोम ( जागृविः ) निद्रा तन्द्रा आालस्यादि का निवारक चेतन 
करने वाला होने से जागरणाशील (पुनानः ) शोघ्यमान (चमूषु) यज्ञ पात्र चमसों से 
( भ्राऽसदत्‌ ) सब ओर रक्खा जाकर रहता है, (यम्‌) जिस सोम को ( मिंयुनासः ) 
सपत्नीक ( निकामाः ) नितरां कामना करने वाले ( रथिरासः ) यज्ञ ले चलने वाले 
नेता ( सुहस्ताः ) शोभन हाथों वाले ( श्ध्वर्थवः ) भ्रध्वमु लोग ( सपन्ति ) सत्कृत 
करते=सुघारते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १२ ग्रोर ३। १४ में सपति क्रिया को परिचरणाकर्मा और 
अ्रचंतिकर्माश्रो में गिनाया है और निरुक्त ३ । १३ और ३।१९ में इसका व्याख्यान. 
है, वहां भी इसका स्पशं ग्रथ नहीं किया । इस से निरुक्त प्रमाण का नाम लेकर 
सायणाचायं ने जो स्पशं अर्थ किया है, वह भ्रममूलक ही जान पड़ता है ॥ ऋ० ६। 
९७ । ३७ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।१॥ 


अथ द्वितीया 


१ २३२३९ 3 २३ १२ 3 


१३४८--स पुनान उप द्रे दधान 


२२९३3३ १२ 3 १ श्र 


ओमे अप्रा रोदसी वी ष आवः | 


3२३१ २ 3१२ ३3२ 


प्रियाचिद्यस्य प्रियसास उती 


श्र ॐ २३ १ 


3 २९ 
सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--( सः ) वह सोम ( पुनानः ) शोष्यमान ( सूरे ) सूर्य किरणों 
में ( उप दधानः ) रक्खा हुआ ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्यावाएयिवी को 
- ( ग्राञ्माः ) आपूरित कर देता है, तब ( सः) वह सोम (वि घ्राबः ) फलता है 
( सतः ) विद्यमान ( यस्य ) जिस सोमः की ( प्रिया ) प्यारी और ( प्रियसासः ) 
परीतिदायिनी घारायें ( चित्‌ ) अवइय ( ऊती ) रक्षाथ हैं, वह सोम ( कारिणे न ) 
जैसे काम करने वालों. को धन देते हैं, तद्वत्‌ यज्ञानुष्ठानी को ( घनम्‌) घान्यादि 
उत्पन्न करके ( प्र यंसत्‌ ) दे ॥ 
अष्टाध्यायी ६। ३। १३६ ॥ ८।३। १०६ ॥ २ । ४। ८० झोर ६।४। 
७३ के प्रमाण और क्र० ९1९७३८ के पाठान्तर संस्कूतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


६३० सामवेदे 
OO 44 < 
अथ तृतीया 


१ २३१ 3१२3 


१३५६-स वर्धिता वधनः पूयमानः 
सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिषाबीत्‌ । 


१२ 3 १२ 3१२ 3२ 


यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः 


3१२ श्र 


स्वविदो अभि गा अद्विमिष्णन्‌ ॥३॥ 


माषार्थ:--( व्षिता ) अपने बल से प्राणादि वायुभेद प्रमृति देवों का बढ़ाने 
वाला और ( वर्धन: ) स्वयं बढ्ने वाला .( पूयमानः ) श्रभिषव के पदचात्‌ वशा- 
पवित्र से शोध्यमान ( मोढवान्‌ ) वृष्टिकारक (सः) वह ( सोमः) सोम 
( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( नः ) हमारी (श्रभि प्रावीत्‌) संतः रक्षा करे (यत्र) 
जिस सोम के विषय में ( न: ) हम याज्ञिकों के (पूर्व ) पिछले ( पितर: ) पिता 
पितामहादि लोग जो ( पदज्ञाः ) सोमादि पदार्थों के ज्ञाता और ( स्वविदः ) सुख 
के ज्ञाता थे, वे ( गाः ) सूयंकिरणों और ( श्रब्रिम्‌ ) मेघमगडल को ( इष्णन्‌ ) 
चाहते थे॥ 


भाव यह है कि अभिषव किया हुआ और फिर दशापवित्र से शोषा हुग्रा 
झौर अनन्तर होमा हुआ सोम सूर्य किरणमण्डल झौर मेघमण्डल में व्याप कर प्राप 
बढ्ता और अन्य प्राणादि वायुभेर इत्यादि देवों को बढ़ाता और वृष्टि प्रादि सवं- 
सम्पदों को बढ़ाकर सब जगत्‌ का उपकारक होता है जिसके द्वारा सब की रक्षा 
होती है, इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि पित्‌-परम्परा से जिन्हें सोमादि पदार्थों 
का ज्ञान है, उन विद्वान्‌ लोगों द्वारा सोमयायादि का अनुष्ठान कराया करें ॥ 
ऋग्वेद ९ । ६७। ३६ के दो पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३।। 


भ्रथ प्रगाथात्मकस्य द्वितीय सूक्तस्य-प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्द! ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २३ १ 


१३६०- मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत | 


२ 3 १ २३ १२३ 


इन्द्रमित्स्तोता बृषणं सचा सुते प्रहुरुक्या च शंसत ॥१॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्यायः ६३१ 0 
0 
इसको व्याख्या ( २४२ ) में हो चुकी है 1011 


अथ द्वितीया 
१३६१--अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुबं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
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विद्वेषणं संवननश्ुमयङ्कर मंहिष्ठयुमयाविनम ॥२॥ 

भाषार्थः --( श्रवक्रक्षिणम्‌ ) सूर्यादिलोकसमूह ब्रह्माण्डकटाहों को अपनी- 
अपनी मर्यादा खींचने वाले ( वुषभम्‌ यथाः) वृषभ के समान पेघमण्डलादि से 
वृष्ट्यादि द्वारा सींचने वाले ( जुबम्‌ ) शीघ्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय को ग्रनायास 
सहज कर देने वाले ( गां न ) प्रथिवी के समान (चर्षणीसहम्‌) मनुष्य आदि प्रारि- 
कृत चेष्टाग्नों के सहनशील ( विद्टोषणम्‌ ) राग द्वेषरहित ( संवननम्‌ ) संमजनीय 
( उभयंकरम्‌ ) निग्रह और अनुग्रह दोनों के कर्ता ( मंहिष्ठम्‌ ) बड़े मारी दानी 
. ( उभयाविनम्‌ ) दोनों लोकों में रक्षा करने वाले परमात्मा को “स्तुत करो” यह 

पुरव मन्त्र से अन्वय है ॥ ऋ० ८। १। २ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


उदुत्य इति प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य-मेधातिथिऋ षिः। इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ | 
तत्र प्रथमा 


१३६२- उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो भनसा अच्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ २ ३ १२३ १२ 3 २. 3 3१ | 
१३६३--कर्वा इव भृगवः हर्या इव विश्वमिद्धीतमाशत | 
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इन्द्र स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
गे कि 
भाषार्थः --( कण्वा इव ) मेघावियों के समान आर (भगव: ) फु 
वाली ( सूर्या इव ) सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी ( प्रियमेघास: ) जिन को 


६३२ सामवेदे 
+e 00000000000५ 
मेघा प्यारी है, वा श्गिको यज्ञ प्यारा है वे ( झायवः ) मनुष्य ( महयन्तः ) 
पूजते हुए ( स्तोमेभि. ) स्तोत्रों से ( विश्वम्‌ ) व्यापक ( धोतम्‌ ) ध्यान किये 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( झस्वरन्‌ ) स्तुत करें और ( श्राशत ) 
प्राप्त हों, “इत्‌ ' शब्दार्थं यह हे कि परमेश्‍वर मान कर किमी श्रन्य को न पूजे ॥ 
निघण्टु ३। १४ श्रॉर निरुक्त ३ । १७ इत्यादि प्रमाण तथा ऋ० ८। ३। १६ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 
पयू षु इतितृचस्य चतुथंसुक्तस्य--क्रणस्त्रसद्दस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 
पिपीलिकामध्या त्रिपदा त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


तन प्रथमा 
२३ १ २६३ १ २ 3 १ २ 3 १ २ 3१ 
१३६४--पयू पु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 


3२ 3१ २ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४२८ ) में हो गई है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 


१२ 3 १ २ 3 १ ह 3२3 १ २3 १२ 
१३६५--अजीजनो हि पतमान ख्यं विधारे शक्मना पयः | 
१२ 3 १२ 


गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 


~ ( पवमान ) सोम ! ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं किरण मण्डल के (विधारे) 
धारक -गगनमण्डल में ( शक्मना) वल से ( रंहुमाण ) वेग करता हुश्रा तू 
( गोजीरिया ) किरणों के वेगयुक्त ( पुरन्ध्या ) दोनों द्यावापृथिवी के मध्य में 
(हि) ही ( षयः ) जल को ( ग्रजोजन: ) उत्पन्न करता है ॥ 


निघण्टु १॥ १४॥ २। १५ अष्टाध्यायी ७।१।३६ के प्रमाण संस्कृतम! 


. में देखिये ॥ ऋग्वेद ९1 ११० । ३ में भी ॥ रा 


अथ तृतीया 


१३६६--अलु हि त्वा सुतं सोममदामसि महे समर्यराज्ये । 


वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३२ ) में हो चुकी है ॥२॥ ` 


उत्तराबिके एकादशोध्याय: ६३३ 
7S essences sss यसा नल अजब २-०-०-०-०-० 
ग्रथ पञ्चमस्य तृचसुक्‍्तस्यं--क्तणस्त्रसहस्युर्वा ऋषि: । सोमो देवता ।. 
द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ।' 
तंत्र प्रथमा 


२३ १ २ १ २ 3२ ३ १५२३ है| a 
१३६७-परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्त्रादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ४२७ ) में हो गई है।। १॥। 
ग्रथ द्वितीया 


3 १ रर ३3१ २९3 २ ३१ २ 3 २ 3 १२ 

१३६८--एवासृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्प दिव्यः पीयूषः ॥२॥ 

भाषार्थ:--( अमृताय ) मेघजल के लिये ( महे ) और बड़े उत्तम (क्षयाय) 
निवास के लिये ( सः ) वह ( दिव्यः ) दिव्य ( पीयूषः ) पानयोग्य ( शुक्रः ) 
वीयंदायक सोम ( एव ) निश्चय ( श्र ) ग्राकाश को जाता है ॥ 

अर्थात्‌ आहुति दिया हुआ सोम ग्राकाश को गया हुआ वृष्टिकारक, सुन्दर 
निवास का हेतु और वीयंदायक होता है ॥ ऋ० ९1 १०६ | ३ में भी ॥२॥। 

अथ तृतीया 


१२३ 


१३६६--इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय । 
विश्वे च देवाः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सोम) सोम | ( इन्द्रः ) वृष्टिकारक वायुविशेष वा राजा 
( क्रत्वे ) यज्ञ के लिये (च) ग्रौर ( दक्षाय) बल के लिये (ते) तेरे रस को 
( पेयात्‌ ) पीए ग्रौर ( विशवे ) सत्र ( देवाः ) वायु आदि वा विद्वान्‌ भी पीवें ॥ 
ऋ० ९। १०९। २ में भी॥३॥ 


इनि एकादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खएडः ॥२॥ 
— “SN — 


श्रथ तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य-हिरण्यस्तूप ऋषिः | सोमो देवता । , 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 २१२ 3 १२ 
१३७०---प्नयस्येव रश्मयो द्रावयित्न 
3१ २ 3१२ 3 १२ 


मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
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६३४ सामवेदे द्र 


१ २ उरउ ३१ २ ३ २ ३ 


तम्तु' ततं परिसर्गास आशवो 
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नेन्द्राइते पवते धाम किं चन ॥१॥ 

` भाषाथं:--( सर्गासः ) अग्नि में छोड़े जाते हुए ( प्रसुतः ) अत्यन्त अभि- 
षुत ( भाशवः ) शीघ्रगामी ( मत्सरासः ) हृष्टिकारक सोम ( सूर्यस्य ) सूयं 
की ( रश्मयः) किरणों के समान ( द्रावयित्नवः ) दौड़ने वाले ( साकम्‌ ) एक 
साथ ( परि ) सव रोर ( ईरते ) दौड़ जाते हैं । ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्र नामक वायु 
विशेष से ( ऋते ) अतिरिक्त कोई ( किञ्चन ) किसी ( घाम ) स्थान को (न) 
नहीं ( पवते ) शुद्ध करता ॥ ऋ० ६ । ६६। ६ में भी ॥ १॥ 

अथ द्वितीया 


२ 3 १२ 3 २३ १ 


१३७१ --उपो मति; एच्यते सिच्यते मध॒ 
मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


3 १ २३१ २३ 


पवमानः सन्तनिः सरवेतासिव 


3 २उ 
मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमपंति ॥२॥ 

आषार्थः--्रव सोम का मेघा [ बुद्धि | जनकत्व निरूपित करते हैं-- 
( सुन्वताम्‌ ) अभिषव करने वालों के (सन्तनिः) सन्तान के ( इव ) तुल्य 
( द्रप्सः ) रपटने वाला ( पवमानः ) सोम ( वारम्‌ ) प्रथम दशापवित्र पर ( परि 
अषंति ) रपटता है ( उ ) फिर ( मधु ) मिठाई के साथ ( उप पृच्यते ) मिलाया 
जाता है और ( मधुमान्‌ ) मिठाई से मिला हुभा ( भ्रन्तः प्रासनि ) मुख के 
सीतर ( सिच्यते ) सींचा जाता=पिया जाता है तब ( मन्द्राजनी ) हषं के प्रेरक 
( मतिः ) बुद्धि ( चोदते ) उस से प्रेरित होती है ॥ ऋ० ६ | ६६ । २ का पाठ 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ थ ततीया 


= 3 १ २ 


१३७२- उच्चा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो 


3१ २ 3१ रर 


देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 


3१२३ १ २३ २३२ ३ 


अत्यक्रमीदजु नं वारमव्ययमत्त्र 
न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय: ६३१ 
~ OOO OO न्य 


भाषार्थ:--( उक्षा ) सींचने वाला सोम ( मिमेति ) शब्द करता है 
( घेनवः ) सोम की घाराये ( प्रतियन्ति ) द्रोणकलश में जाती हैं ( देवी: ) दिव्य 
धारायें ( देवस्य ) सोम के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ सोमघट रूप स्थान को ( उप- 
यन्ति ) भर देती हैं ( सोमः ) सोम ( भ्रजुं नम्‌ ) श्वेत वर्ण ( अव्ययम्‌ ) भेड़ 
के रोमजनित ( वारस्‌ ) ऊनी दशा पवित्र को ( झत्येत्ति) छान कर चला जाता 
है ( निक्तम्‌ ) स्वच्छ ( स्कम्‌ ) वज्ञ के तुल्य दीप्यमान द्रोणकलश को (परि- 
ग्रव्यत ) भर देता है ॥ ऋग्वेद ६। ६६ | ४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रग्निदेवता । चिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 च्छ 2 १ २ 3२ 3 १२ ति 3 २ 
१३७३--अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
3 १२ 3१२ 3 २ 
दूरे रशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२३ रउ ३ १२३क २२ 3२३१२३ १२ 


१३७४--तमग्निमस्ते वसतो न्य॒णवन्त्सुप्रतिचच्षमवसे कुतश्चित्‌ | 
3२ 3. ष्च 3. २३ १.२ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
भाषा्थः--( यः ) जो ( दक्षाय्यः ) बलिष्ठ अग्नि ( दमे ) घर-घर हा 
( नित्यः ) नित्य ( ग्रास ) होवे ( तम्‌ ) उस. ( सुप्रतिचक्षम्‌ ) भले प्रकार दशन 
के हेतु ( ग्निम्‌) अग्नि का ( कुतश्चित्‌ ) सबसे ( वसे ) रक्षा के लिये (वसवः) 
वसने वाले गृहस्थ लोग (अस्ते ) घर के अन्तर्गत अग्न्यागार में ( न्यूण्वन्‌ ) 
आधान करें ॥ र कड 
गृहस्थ मनुष्यों का धर्म है वि सब प्रकार की क्षार्थं अपने-अपने घरों 
अन्यागार नामक स्थान विशेष में नियम से प्रत्येक समय अग्नि का स्थापन रक्ख । 
ऋ० ७। १ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१२ 3१ रर. उ LS वि 
१३७५- प्रेद्दो अग्ने दीदिहि पुरो नोडजखया हम्यों यविष्ठ | 
3 १ २ 


१ २९ 3 १२ रं 
त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥३॥ 


हक”. 


1 
$ 
| 
3 
f 
| 1 
| | 
न 


६३६ सामवेदे 
०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०.<.. 

माषार्थः--(यविष्ठ ) अत्यन्त युवा अरग्ने ( प्रेद्धः ) अत्यन्त प्रदीप्त तू 
(प्रजत्रया ) निरन्तर ( सूर्म्या ) प्रदीप्त लोहे की कील के समान ज्वाला से ( नः ) 
हमारे ( पुरः ) आगे यज्ञवेदि में ( दीदिहि) धधक, क्योंकि ( त्वाम्‌.) तुक को 
( शइवन्तः ) निरन्तर वा बहुत [ निघं० ३। १ ] ( वाजाः ) हृव्य अन्न ( उप- 
यन्ति ) प्राप्त हो रहे हैं ॥ 

ऋ० ७। १ । ३ और यजुः १७। ७६ में भी ॥३॥ 

उक्तमरिनष्टोमसाम । 
इदानीं मानसं स्तोत्रं भवति इत्यादि विवरणकारः। 
तत्र तृतीयतृचस्य-सार्प राज्ञी ऋषिः । सूर्यं आत्मा देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ 3१२ 3२ 


१३७६--आयं गोः पृरिनिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः 


39१२ २ 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ६३० ) में हो चुकी है 11१1 
अथ द्वितीया 


3श्ठ 3१२ 3 


१३७७--अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३१ ) में हो चुकी है ॥२।। 
अथ तृतीया 


3२5 3 १ २ 


१३७८--त्रिशद्वाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 


२३२३२३ १ २ 


प्रति वस्तोरह ध भिः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३२ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय: ६३७ 
इत्येकादशाध्यायस्य तृतीयः खण्ड: ॥ 


इति पष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः 
समाप्तश्चायं द्वादशाहः सत्रात्मकोऽहीनात्मकञ्चेति विवरणकार: ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशा$वतंस श्रीयुत पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में ग्यारहवां ग्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥११॥ 


सय ; 
अथ इादशाध्यायः ॥॥ 


इदानीं गवामयनं संवत्सरं सत्रमुच्यते। तत्रादौ ज्योतिष्टोमेऽतिसत्रः - ` 
ग्राग्नेयमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 


तत्र 


प्रथमे खण्डे चतुऋ चे प्रथमसूक्ते प्रथमयोर्गोतमो राहगण ऋषिः। 
अग्निर्देवता । निचृद्‌ गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3१ २२ 3 १२ 
१३७६--उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
3२ 3 १ १ 3२ | 
आरे अस्मे चर घणते ॥१॥ 
भाषाथ:--( श्रध्वर ) जो हिसा से रहित है उस यज्ञ के ( उपप्रयन्तः ) 
सपीप उत्तम प्रकार से जाते हुए और यज्ञ में पहुँच कर यज्ञारम्म करते हुए हम 
(प्रारे ) दूर ( च ) ग्रौर ( श्रस्मे ) हमारे समीपवत्तियों की ( शुण्वते ) सुनाई 


करते हुए ( अग्नये ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये ( भन्त्रम्‌ ) स्तोत्र को (वोचेम) 
उच्चारित करे ॥ 


जो परमात्मा दूरस्थों श्रौर भ्रस्मदादि के समीपस्थों की सबकी सुनाई करता 
है उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये उसकी स्तुतिरूप वेदसूक्तों स्तोत्रों का पाठ यज्ञ 
के आरम्भ में ग्रवव्य करना चाहिये ॥ 


भ्रथवा भोतिक पक्ष में:--( धारे ) दूरस्थो ( च ) झोर ( अस्मे ) हमारे 
समीपवत्तियों की-सबकी ( शुण्बते ) स्वीकार करने वाले (र्नये) ग्नि के लिये 
( मन्त्रस्‌ ) आग्नेयसुक्तादि वेदमन्त्र का ( प्रध्वरम्‌ उपप्रयस्तः ) यज्ञ में जाते हुए 
हम ( वोचेस ) उच्चारण करें ॥ 


भौतिक ग्ररिन मी दूरस्थ और समीपस्थ सब प्राणियों का उपकार कर सकता 
है जब कि होमा जावे,ग्रौर अग्नि में होमजनित लाभ वरान करने वाले मन्त्रं में कहें 


उत्तराचिके द्वादशोध्यायः 2 ६३ & 
OO OO 


फल को पुरा कर देना ही, सुनाई करना समभिये,सो उन ग्रग्निविषयक मन्त्रों द्वारा 
यज्ञारम्भ में याज्ञिकों को पाठ करना चाहिये ॥१॥ 


३६० १। ७४। १ तथा यजुः ३। ११ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ ऱ्र 3 दै २ ३१२३ १२ 
१३८०--यः स्नीहितीषु पूर्व्यः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु । 
१२ 3२३ १२ 
अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः- ( यः ) जो ( पूव्यं:) सनातन परमेइवर वा अग्नि (स्नीहितीषु, 
संजग्मानासु, कृष्टिषु ) मरती, जाती प्रजाओं में ( दाशुषे ) दानश्लील यज्ञ करने 
वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ ) प्राण को ( श्रक्षरत्‌ ) सींचता हे ॥ [उस'अरिन के 
लिये मन्त्रोच्चारण करे ] यह पुर्व मन्त्र से अन्वय है ॥ 
भाव यह्‌ है कि यद्यपि सारी प्रजा मरती जाती दुनिया है, कोई अमर नहीं, 
परन्तु परमात्मा कें उपासंकों और ग्ररिनहोत्रियों को प्राण भ्रधिक मिलता है और वे 
दीघंजीवी होते हैं ॥ 
निघण्टु २ । १९ अष्टाध्यायी १। ३। २९ और ३।२। १ ०६ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ७४। २ में भी ॥२,। 
ग्रथ तृतीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । अरिनर्देवता । विराड्‌ गायत्री छन्द: ॥ 
२ 3 १२ 3१२३१ २३ १२ 
१३८१--स नो वेदो अमात्यमग्नी रत्ततु शन्तमः । 
३3२्च 3 १२ 
उतास्मान्पात्वंहसः ॥३॥ 
भाषाथंः--( स ) वह ( शंतमः ) सुखदायक ( श्ररिनः ) परमेश्‍वर वा 
अग्नि ( नः ) हमारे ( वेदः ) घन को और ( झमात्यम्‌ ) मन्त्रिवगं को ( रक्षतु ) 
रक्षित करे ( उत ) और ( भ्रस्मातू ) हमारी ( ग्रंहसः ) पाप से वायु वा आदि गत 
सूक्ष्म कृमि आदि रोगजनक जन्तु से ( पातु ) रक्षा करे। ८ 
ऋग्वेद ७ । १५ । ३ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--गोतमो राहुगंण ऋषि: । अरिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3१ २ 3 २३ २३ १२ ३१ २ 


१३८२--उत जू वन्तु जन्तव उदग्निव त्रहाजनि | 
3 १ २६ + 
धनञ्जयो रणेरणे ॥४॥ 


| 
| 


६४० सामवेदे 


भाषायें:--( वृत्रहा ) पापहन्ता वा शत्रुहन्ता ( अग्नि; ) अग्नि ( उत्‌- 
अजनि ) उत्पन्न हुआ है, जो ( रणे रणे ) प्रत्येक संग्राम में ( धनंजय: ) विजग्रप्रद 
है ( उत ) तकंपुवंक ( जन्तवः ) आग्नेय विद्या के ज्ञाता प्राणी ( ब्रवन्तु ) उपदेश्य 
उपदेशक भाव से प्रचार करे ॥ 

जो संग्राम देशविजयार्थ चक्रवर्ती राज्यस्थापनाथं प्रजारक्षाथं किये जावे 
उनमें भी अग्निसिद्ध शस्त्राऽस्त्र ही विजयप्रद हैं, और जो संग्राम वायु आदि गत 
सूक्ष्म दुष्ट जन्तुओं से मनुष्यादि के शरीरस्थ घातु आदि भें स्वास्थ्य के लिये होता 
है, उसमें भी ग्रान्नेय द्रव्य जो होमादि द्वारा उत्पन्न होकर शरीरों और वायु आदि 
में फंलते हैं, उन्हीं के द्वारा विजय होता है इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि 
लोग तक-वितर्कपुवंक उपदेश्य उपदेशक वा शिष्य भ्रघ्यापक होकर इस विद्या में 
नया-नया आविष्कार करे ॥ ऋ० १। ७४। ३ में भी ॥४। 


ग्रथ द्वितीय त चात्मसूक्तस्य-मरद्वाज ऋषिः। श्ररिनर्देवता । गायत्री छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ २२ 3१२ 
१३८३-अन्ने यु क्ष्या हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 
२३ १२ 3 1२ 
अर वहन्त्याशवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
अथ दशमी 


3 १ २३ १ २ 


Dm र्‌ १२ 
१३८४--अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये । 
२ 3 १ द्र 
आ देवान्सोमपीतये ॥२॥ 


भाषार्थः--अगे ! (नः) हम को ( भ्रच्छ ) प्रच्छे प्रकार ( याहि) 


प्राप्त हो और ( प्रयांसि ) अन्नों हृव्यो को ( वीतये ) खाने के लिये तथा ( सोम- 


पीतये ) सोम पीने के लिये ( देवान्‌ ) वायु आादि 
सन्मुख बुलाझो । ऋग्वेद ६1 १६। ४४ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


देवों को ( भ्रभि-्रा-वह ) . 


१ स्र उ १२ 


१३८५--उद्ग्ने भारत च मदजस ण दबिद्य तत्‌ | 
शोचा बिं भाह्यजर ॥३॥ 


हि उत्तराचिके द्वादशोध्यायः “६४१ 
भावार्थ:--( भारत ) भरण करने वाले ( श्रग्ने ) अग्ने ! ( 

1 ( उत्‌ शोच) 
चमक ( श्रजर ) जरारहित ! ( दविद्युतत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान तू ( दय.मत्‌ 
अजस्र ण ) दीप्तिमान्‌ अविच्छिन्न तेज से ( विभाहि ) अन्यों को प्रकाशित कर । 1. 

ऋग्वेद ६ । १६ । ४५ में भी ॥३॥ 
ग्रथ तृतीयसुक्तस्य तृचस्य-प्रजापतिऋ' षि: । सोमो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 १ र्र 3 २ 3 १ २३ १ रर 


१३८६--प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्वचः | 


२३ १ २ ३१२ 3२ 33 २९ 


अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५५३) में हो चुकी है और (७७४) में भी हो चुकी है ॥१॥ 
इदानीमाभिप्लविकमुच्यते इति विव० ॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3१ र२२ 3 २९ 3२ >३क २९ 
१३८७--आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 


१२ 3 १ द्र 3 १ र्र उ ' 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--( जामिः ) रसस्वरूप सोम ( श्रत्के ) ग्राच्छादक दशापवित्र 
पर ( म्रा श्रव्यत ) सम्वद्ध होता श्रौर फिर ( योनिम्‌ ) स्थान ---द्रोणकलग में 
( आसदसम्‌ ) स्थित होने को ( सरत्‌ ) सरकता है । इसमें ३ प्टान्त -१--( न ) 
जैसे ( पुत्र: ) पुत्र ्रोष्योः ) द्यावा एथिवी के समान माता पिता को (भुजे) गोद 
में भ्रौर २--( न ) जैसे ( जारः) कामी पुरुष ( योषणाम्‌ ) कामिनी स्त्री को 
गौर ३--( न ) जैसे ( वरः ) विवाहला पुरुष कन्या को प्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ३।१०१।१४ में भी ॥ यहां से ४ ऋचाओं , में मुग्ध पक्षपाती ज्वाल - 
प्रसाद भागव ने सब वदिक तन्त्रों से निराला सीताराम का वर्णन करके ग्रनश 
किया है ।।२।॥। 
अथ तृतीया 


१ २३१ २ उ रठ 2 २३९१२ 


१३८८--स वीरो दक्षसाधनो वि यरतस्तम्भ रोदसी । 


१२ ३१२ १ AUR 


हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 


1 


६४२ सामवेद 
«७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->२-२-०-०>->-०-०-०-०->. NN 1 1 1 ~ 
भाषार्यः-- ( यः ) जो ( हरिः) हरा सोम ( पवित्रे) दशापवित्र पर ` 
( प्रव्यत ) सम्बद्ध होता है ( सः ) वही रूपान्तर से ( दक्षसाधनः ) बल का साधन 
होकर ( बोरः) बली सोम ( रोदसी ) द्युलोक एथिवीलोक को ( वितस्तम्भ ) 
थाम्म रहा है ( न ) जैसे (वेषाः) विधाता (योनिम्‌) स्थान-न्नह्माण्ड में (श्रासदम्‌) 


झासीन है ॥ 
स्वमावसिद्ध बात है कि गरमी प्रत्येक वस्तु को विशीणं करती बखेरती 


झर सोम शीतल होने से सब पदार्थो को जोड़ता है क्योंकि यह बल का साधन है। 
बस सोम ने ही रूपान्तर से उस-उस पदार्थ में बलसाधनता से स्थित होकर उस- 
उस पदार्थ को थांभ रखा है । यह भाव है । 
ऋण ६ | १०१। १५ में भी ॥३॥ 
इति उत्तराचिके द्वादशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।। १॥ 


गथ द्वितीय खण्डे प्रथमप्रगाथस्य--सौभरिकाण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
निचृदुष्णिक्‌ पादनिचृतूपडि क्तरचेति क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ 3१२ 3१२ 
१३८६--अश्रातृञ्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
3 १२.।३१ २ 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३६६) में हो चुकी है ॥१॥। 
अथ द्वितीया 


२ 3१ २ 3 उफ रण 


१३६०--नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सराश्वः 


3२ 3१ २ 3१ २१३ रउ 
यदा कृशोषि नदलु' समृहस्यादित्पितेब यसे ॥२॥ 
` भाषार्थः- इन्द्र ! हे राजन्‌ ! ( रेवन्तम्‌ ) केबल घनी जो यज्ञादि परो- 
पकार में घन नहीं लगाता उस घनी मानी को श्राप ( सख्याय ) मित्रता के लिये 
( नकिः ) नहीं ( विन्दसे ) रखते क्योंकि ( सुराइवः ) मद्यादि व्यसनों से बढ़े हुए 
भ्रमत नास्तिक वे धनी मानी लोग ( ते ) आपकी (पीयन्ति) हिंसा करते हैं। 
किन्तु--( नदनुम्‌ ) स्तुति करने वाले राजभक्त प्रजाजन को ( यदा ) जब अप 
( प्राझ॒गोषि ) बुलाते हैं तब ( समूहसि ) उसका धनादि से सत्कार करते हैं (मात 
इत्‌ ) तब ( पितेव ) पिता के समान ( हूयसे ) उससे स्तुत होते हैं ॥ 
ऋ० ८।२१। १४ मेंभी॥२॥ 


उत्तराचिके द्वादशोध्याय: ६४३ 
OO OO QO OQ 


ग्रथ द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य -मेघातिथिमेध्यातिथी ऋषी । 
इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ।। तत्र प्रथमा 


१ २ ३ २३ २ ३२ 3 १ २२ ३१ २ 


१३६ १--आ त्वा सहसमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 


ऋक्षयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४५ ) में चुकी है ॥१॥ 


९ 


अथ द्वितीया 
3 १२ 3 २३ १२ 3१२ 


१३६२--आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 


3 १ २३ २ 3 १ २ 3१२ 3१२ 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२॥ 
भाषार्थः- इन्द्र ! सूर्य ! (भयूरशेष्या ) मयूर की पूछ के समान अनेक 
वणां वाले भी ( शितिपृष्ठा ) एक श्वेतवणं की प्रतीति से युक्त (हरी) तिरछे सीबे 
भेद से दो प्रकार के किरणसमूह, (विवक्षणस्य) प्रशंसनीय ( मध्वः ) मयुर (ग्रन्धस ) 
अन्न हव्यं सोम के ( पीतबे ) पानार्थं ( हिरण्यये ) तेजोमय ( रथे , रमणीय स्व- 
, रूप में ( त्वा ) तुझको ( प्रावहताम्‌ ) सवंतः ले चलते हैं ॥ 
तात्पर्यं यह है कि सूर्यं की किरणों जो सीधी और तिरछी होकर दो प्रकार 
हम तक थाती हैं और जिनमें मोर की पुच्छ के से सात ७ रंग हैं पर सब मिलकर 
एक इवेत पृष्ठ जान पड़ते हैं, वे किरणों “अग्नी प्रास्ताहुतिः०'' इत्यादि मनुवचनोका 
रीत्यनुसार सोमादि मधुर प्रशंसनीय हव्य पदार्थं सूय में पहुँचाती हैं॥ अष्टाध्यायी 
७। ३ । ३६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । १ । २५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 रक = 3१ २ 3.१ २ 


१३&३--पिबा त्वा३स्य गिर्वणः सृतस्य पूर्वपा इव । 


3१२ ३१ २ ३२४ 3१२ 


परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारमंदाय पत्यते ॥३॥ 
नं [सनीय ! ( पूर्वपा इव ) प्रथम 
भाषार्थ:--( गिर्वणः ) हे वाणी से प्रशंसनं पूर 
पीने वाले वायु के समान वर्तमान तू (भ्रस्य) इस (सूतस्य ) अभिषुत ओर 


CP "SE ली कक कक कत 


६४४ सामंवेदे 


, ( परिष्कृतस्य ) शोधित ( रसिनः ) रस वाले सोम का ( इयम्‌ ) यह ( प्ासूतिः ) 


आसव ( मदाय ) हर्ष के लिए ( चारः) उत्तम है (तु) भ्रतः ( पिव ) शोषण 
कर, जिससे तेरी किरणों से छुए हुए इस सोमरस के सम्पृक्‍त सव लोक उसके गुणों 
से सम्पुक्त हो जावे ॥ 
ऋ० ८। १। २६ में भो ।।३॥ 
अथ तृती यसूक्तस्य--प्रगाथस्य ऋजिष्व। ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
ककुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २ 3 २ उ १ २९३१ २ 3 १ २ 
१३६४--आ सोता परि पिञ्चताशर न स्तोससप्तुर रजस्तुरम्‌ । 
३ १२३१२ 
चनप्रक्षमुदमुतस्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५८० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


3१२ 3१ २३१२ 3 २ ३२३ १ २ 


१३३५- सहस्रधारं वृषभं पयोदुह प्रियं देवाय जन्मने । 


३२३ २ 3१२ २६ 3२ 3२३२ 


ऋतेन य ऋतज।तो विवाबृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
भाषाथः--(सहत्रघारम्‌) बहुत घारा वाले ( वुषभम्‌ ) इसी से [वृष्टिकर्ता 
( पयोदुहम्‌ ) जलो के दोग्धा ( प्रियम्‌ ) प्यारे सोम को ( देवाय ) दिव्य (जन्मने) 
जम्म के लिए [अभिपुत करो |यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है (यः) जो सोम (ऋतजातः) 
जल से उत्पन्न हुँग्रा ( ऋतेन ) वसतीवरी नामक जल से ( विवाबुघे ) बढ़ता है 
झर जो ( राजा ) प्रकाशमान ( देव: ) दिव्य ( ऋतम्‌ ) द्रवीभूतजलरूप ( बृहत्‌ ) 
महान्‌ है ॥ ऋ० ९] १०८ | ८ में भी ॥२॥ 


इति द्वादशाध्यायस्य द्वितीय: खण्डः -1२॥। 


अथ 
तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य-भारद्वाज ऋषिः । अ्रग्निर्देवता । गायत्री छत्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २३ १ २ 
१३६६-३स्निव त्राणि जंघनदूद्रविणस्युर्विपन्यया । 


31 २ दर, 


समिद्धः शुक्र आहुतः ॥१॥ 


उत्तराचिके द्वादशोध्याय: ६४५ 
TOO 0000-0000 
इसकी व्याख्या (४) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२ उ २ 3२३१ २ 


१३६७--गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्य तानो अचरे । 


१२ ३२३ २ 


सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 


साषार्थ - यहां पिता और माता शब्द से द्युलोक और प्रथिवीलोंक का 
ग्रहण है । श्रवण करते हैं कि “द्यौः पिता प्रथिवी माता” । ( मातुः) पृथिवी के 
( गर्भ ) मध्य ( अक्षरे ) क्षरणरहित वेदिस्थान में ( विदिद्य तानः ) प्रकाशमान 
( पितुः ) द्युलोक का | हव्य पहुँचा कर पालन करने से ] ( पिता ) पालक अग्नि 
( ऋतस्य ) यज्ञ की ( योनिम्‌ ) उत्तर वेदि नामक स्थान में ( था-सीइन्‌ ) स्थित 
हुआ “वृत्रों का नाश करता है” यह पूर्व मन्त्र से ग्रत्वय है ॥ 

ऋग्वेद ६ । १६ । ३५ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
1२ ३3 २३१२३ १२ 


१३६८--न्रह् प्रजावदा भर जातवेरो विचर्षणे । 


२३१२३२ 
अग्ने यद्दीदयद्दिवि ॥३॥ 
भाषार्थ:--( जातवेदः ) ज्ञानोत्पादक ! ( विचर्षणे ) विशेष करके हृष्टि 
के सहायक ! (ग्ने ) अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ) पुत्रपौत्रादि संन्तानयुक्त ( ब्रह्म ) 
धन वा अन्न [ निघं० २। १० और २। ७ ] ( झाभर ) प्राप्त करा ( यत्‌ ) जो 
अन्त वा घन ( दिवि ) आकाश में ( दीवयत्‌ ) प्रकाशमान हाव ॥ 
भाव यह है कि होमादि द्वारा अग्नि को परिचर्या करने वाले के वन धान्य 
सन्तानादि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ॥ 
ऋ० ६। १६ । ३६ में भी ।।३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य -वसिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्ठुप्छुन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
३ २ ३ २ 3१२ 3१ २ 
(३६६--अस्य प्रपा हेमना पूयमानो 


२ 3२३ १२ 3 


देवो देवेभिः समप्रक्त रसम्‌ | 


| 
1 
। 
| 
| 
यु 
| 
| 
1 


६४६ सामवेदे 


° 0-0 OO > OO, 


3२ 3 ie 3 ५ व ड दी = 
सुतः पवित्रं पर्यति रेभन्‌ 
3२३ १२ 


मितेव सञ्च पशुमन्ति होता ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५२६ ) में हो चुकी है 11१11 


ग्रथ द्वितीया 


3१ र्द 3 स्क१ २ 


१४००--भद्रा वस्त्रा समन्या३वसानो 


3 २ 3३१२ 3 १२ 


महान्‌ कविनिवचनानि शंसन्‌ । 


उक २९ 3१ २ 
आ वच्यस्व चस्वोः पूयमानो 


२९ 3१२ 


विचक्षणो जागृतिर्देववीतो ॥२॥ 


'माषाथ:--( भद्रा) मले ( समन्या ) संग्रामयोग्य ( वस्त्रा ) वस्त्रतुल्य .. 
तेजों को ( वसानः ) ओढ़े हुए ( महान्‌ ) वड़े ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वात्‌ 
( निवचनानि ) सूक्तों को ( शंसन्‌ ) पढ़ते हुए ( विचक्षणः ) द्रष्टा ( जागुविः) 
आलस्य-प्रमाद रहित पुरुष के समान ( पूयमानः ) शोध्यमान सोम ( देववीतौ ) 
यज्ञ में ( चम्वोः ) द्युलोक और प्रथिवी लोक में ( भ्रावच्यस्व ) प्रवेश करता है ॥ 

निघं० २। १७ का प्रमाणा संस्कृतभाप्य में देखिये 1 

ऋ० ६ | १७। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ 3 १ २ 


१४०१--सश्चु प्रियो सृज्यते सानो अव्ये 


3१२ 3२३ १ 


यशस्तरो यशसां च्षेतो अर्मे । 


3१ २३ १ २ ३१२ 


अभि स्वर धन्वा पूयमानो 


314 २ 3 २ 3 १२ 


यूय पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥३॥ 


उत्त राचिके द्वादशोध्यायः ६४७, 
क 0000 00 000000 ee vo 
साषाथः--( यशसाम्‌ ) यशस्वियो में ( यशस्तरः ) ग्रतियशस्वी ( ज्ैतः ) 
भूमि में उत्पन्न हुआ ( प्रियः) प्यारा सोम ( सानो ) ऊचे ( भ्रव्ये ) ऊनी 
दशापवित्र पर ( श्रस्मे ) हमारे लिये ( संमृज्यते ) शोधित किया जाता हैं (उ) 
झौर वही ( पूयमानः ) शोष्यमान सोम ( धन्वा ) अन्तरिक्ष में [निघण्टु १1 ३] 
( श्रभिस्वर ) शब्द करता और मेघगर्जन को उत्पन्न करता है । ( यूयम्‌ ) तू वही 
सोम ( स्वस्तिभिः ) सुखदायक पालनों से ( सदा ) सवेदा ( नः ) हम को (पात) 
पालता है ॥ 
ऋ० ९।६७।३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२3 २ 3 १२ 3२ 3 ०४ 3 १ २ 
१४०२--एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना | 
RENE 
शुद्धेरुक्थवावृध्वांसं शुद्धेराशीर्वान्ममत्त, ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३५०) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१२ 3 २ 3 १ २ 3१ .3१ २३१ २ 


१४०३- इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
3 २ 3 १ २९ 3 १ २ f 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र हे परमेश्‍वर ! ( शुद्धः ) पवित्र करने वाले =पावम 
आप ( नः ) हम को ( प्रागहि ) प्राप्त हों .( शुद्धः ) पावन आप ( शुद्धामिः ) 
पावनी ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रो से हमारी रक्षा करे ( शुद्धः ) पावन भाप ( रयिम्‌ ) 
नि३छल व्यवहार द्वारा प्राप्त वन को ( निधारयः ) निरा धारण करावे ( सोम्य ) 


हे भ्रमृतस्वरूप ! ( शुद्ध: ) पावन आप ( ममद्धि ) हम पर प्रसन्न हों ॥ 
ऋण० ८ । ८५ | ८ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
ब दर 3२ 3 १ २६ 3 3 
i द्वो रत्नानि दाशुषे | 
१४०४ इन्द्र शुद्धो हि नो ररि : HSU श्‌ 


शुद्धो इत्राणि जिश्नसे शुद्र वाजं सिपाससि ॥३॥ 


मावाथं: ( इन्द्र ) र स्मेश्वर ! (हि) क्योंकि श्राप ( शुद्धः ) पवित्र 
है इस आारवप ( रयिम्‌ ) युद्ध घय को ( नः ) हमारे लिए दीजिये ( शुद्धः ) श्राप 
पिश > सा ( दाशुषे ) दानी पृण्यात्मा पुरुष के लिये (रत्नानि) आप पवित्र मरि- 
मुद्नादि रतन दीजिये ( शुद्ध: ) श्राप शुद्ध हैं इससे ( वृत्राणि ) दृष्ट अशुद्ध राक्षसों 
का ( जिघ्नसे ) नाथ करा हैं प्रौर ( शुद्ध: ) गद़ श्राप ( वाजम्‌) शुद्ध अन्न को 
( सिपासमि } कर्मानुसार देना चाहते हैं ॥ 

ऋ =5।९५।९मेंभी॥३॥ 

इनि उत्तराचिके द्वादशा5ध्यायस्य 
£ hs) 
तृतायः खण्ड; ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्डे प्रथमतृचस्य-मुतंभर ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः॥। 
तत्र प्रथमा 


3 २३१ २ ३७ ५२ 


१४० ५४--अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य «दिविस्पृशः 


= 3 १२ 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥१॥ 
भाबाथंः--( द्रविणस्यवः ) थन चाहने वाले हम मनुष्य ( दिविस्पृश्षः ) 
सूर्येरूप से आकाश के छूने वाले ( देवस्य ) द्योतमान ( श्रग्नेः ) भ्ररिनि के (सिध्रम्‌) 
पुरुषार्थ साधक ( स्तोमम्‌ ) प्रशसा के मन्त्रों को ( मनामहे ) उच्चारित करते 
हैं ॥ ऋ० ५। १३ । २ मै भो ॥१॥ 
अथ द्वितीया | 
की) टे a3 ३. 3 १ २२३ 
१४०६--अग्निजु पत नो गिरो होता यो मालुपेप्वा । 
1 २३२ 3 EE] 


स यक्षद्द व्यं जनम्‌ ॥२॥ 


आाषार्थः--( होता ) वाभु आदि देवों का बुलाने वाला वा होमसाधक 
( भ्रग्निः ) अग्नि ( मानुषेषु ) मनुष्यों के लोको में ( ग्रा) वास करता है ( यः ) 
जो कि ( नः ) हमारी (गिरः) वाणियों को ( जुषत ) सेवित करता है ग्रर्थात्‌ हमारे 
ग्रभीष्ट पुरे करता दै ( सः ) वह ग्नि ( देव्यम ) चुलोक की ( जनम्‌ ) गुष्टि का 
( यक्षत्‌ ) यजन करं ॥ 

ऋण० ५ 1! १३।३ म मी ॥1२॥ 


उत्तराचिके द्वादशोध्यायः ६४६ 
PT 0 DS “OOOO OOO OO 


ग्रथ तृतीया 
१ २ ८९ 3१ २ 3 २ ३ २ 3 १ २ 
१४०७-- त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टा होता वरेण्यः । 
१ २ 3 १ २२ 
` त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥३॥ 
भावार्थ (अग्ने) हे अग्ने ! तू ( जुष्टः ) सेवित ( होता ) देवों को वुलाने 
बाला होमसम्पादक ( वरेण्यः ) वरणीय ( सप्रयाः ) स्वतः फैलाने वाला ( भ्रसि ) 
है, और सब यजमान ( त्वया ) तुझ अग्नि साधन से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वितन्वते) 
विस्तृत करते हैं ॥ 
निरुक्त ६। ७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 
ऋ० ५। १३॥। ४ में भी॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य -वसिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
( पञ्चमस्याह्वः संपत्त्या मध्यंदिनमिति विवरणकारः ) 
३ १ २ 3 १ रद 3 १२ 3 १२ 3 १ २ 
१४०८-अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशंत वाणीः । 


२३ १२.३१२३ २3 ३१ २३ १ २ 3 


चना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२८ ) में हो चुकी है ॥1१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ a 3 ११२3 न 01 डे प्र टि 3 १२ 
१४०६-शूरआमः सवेवीरः सद्दावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । 

3१ २ 3 १२ 3१ २९ 3 १ २ 3 
तिग्मायुधः दिग्रथन्मा समस्स्वपाढः साह्वान्‌ एतनाछु 

१२ 

शत्रून्‌ ॥२॥ 

सार्थः --( शूरग्रामः ) घूरों का समूह धनाने वाला ( सर्ववीरः ) सब 

को वीर करने वाला ( सहावान्‌ ) सवको दवा सकते वाला (जेता ) विजय 
कराने वाला ( घनानि ) धनों का ( सनिता ) देने वाला ( तिग्मायुधः ) तीक्ष्ण 
आयुध वाला ( क्षिप्रधन्वा ) शी घरगामी वाणों के धनुष का धारक टी ( सभत्छु ) 
मंग्रामों में ( ग्रबाढ: ) किसी की त्त सहने वाला ( पृतनासु ) सेनाओं में ( तून्‌ ) 


६५० सामवेदे 
शत्रुओं को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करने वाला [ सोम ] ( पवस्व ) श्रमिपुत 
होता है ॥ 

यहां सोमयाजियों और सोमपान करने वालों का आरोप सोम में करके 
वर्णन है ॥ 

ऋ० ९। ६० । ३ में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
३१ २ 3१२ २ 3 रर 3 १२ 
१४१०--उरुगव्यूतिरभयानि कृएवन्त्समीचीने आ पतस्ता पुरन्धी | 
१ र्र 3२३ र्क १ 


अपः सिषासन्नुपसः स्व5३र्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं 
वाजान्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः ( उर्गव्यूतिः ) विस्तृत मार्गवाला सोम, सोमयाजियों को 
( प्रभवानि ) देवी विपत्ति आदि से अ्रमय ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ ( पुरन्धी ) 
द्युलोक भ्रौर प्रथिवीलोक को ( समीचीने ) सुखदायक संगत ( झापचस्व ) पवित्र 
करता है तथा ( प्रस्मभ्यम्‌ ) हम सोमयाजी मनुष्यों के लिये ( महः वाजान्‌, भ्रपः; 
उषसः, स्वः, गाः ) वड़े अन्न, जल, सुप्रमात, सूर्यं ग्रोर किरणे ( सिषासन्‌ ) देना 
चाहता हुआ सा ( संचिक्रदः ) शब्द करता है ॥ 


जव कि सोम का होम होता है और वह शब्द करता हुआ ग्राकाश को जाता 
है तव द्युलोक पृथिवीलोक पवित्र होते हैं और मनुष्यों को जल वायु सूर्यं उसकी 
किरण और सुप्रभात से उत्पन्न सुख प्राप्त होता है ॥ 

ऋग्वेद € । ६० ! ४ में भी 11३1 


अथ प्रगाथातमकस्य द्विती यसूक्तस्य - न मेघपुरुमेधावृपी । इन्द्रो देवता । 
पादनिचुद्बृहती, निचृत्पङ क्तिशच छन्दसी ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ = २९३ १ २. 


१४११--त्वभिन्द्र यशा अस्यजीपी शवसस्पतिः 


२ 3 १ २ ३२३ ३ = २ 


त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुषनुतशचपंणीधतिः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २४८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


उत्तराचिके द्वादशोध्यायः ६५१ 


७-०००-०००७००-०२०५२०५००७००-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०७४०७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०००--०-०-०-०.० 
ग्रथ द्वितीया 
१२ 3१२ ३3 () 3 १२ 3 


१४१२--तमु त्या नूनमसुर प्रवेतयं राधो भागमिजेम दे | 


3२३१ २ 3 


महीय कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना रो अश्नुवन्‌ ॥ 


नापाथ:--( छुर ) हे प्रागादाता ! ( तम्‌ ) पुरवोत्तिगुण विशिष्ट ( त्वा ) 
आप ( प्रचेतसन्‌ ) सर्वज मे (उ) ही ( नूनम्‌ ) निश्‍्वथ ( भागमिव ) पुत्र जैसे 
पिता से दायभाग को मांगते हैं, बसे हम ( राधः ) धर्मादि फे साधन घन को 
( ईमहे ) मांगते ४ । ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (ते) ग्रापका ( ककृत्तिः ) यज्ञ वा 
ग्रन्न ( मही ) वडा ( इव: ) ही ( शरणा ) शरण हैं (ते) श्राप के ( सुम्ना ) 
ग्रानन्द ( नः ) हमको ( प्राइनुबन्‌ ) प्राप्त हों ॥ 

निरुक्त ५॥ २२ का प्रमाण संस्क्रतभाग्य में देखिये !) 

ऋ० । ६० | ६ में भी ॥२॥ 


अथ प्रगाथात्मक चनुर्शमृक्तस्य--सोभरिऋ पि:। ग्रग्निदेवता । ककुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३१ २६ ३१२ 


१२ १ 
१४१३--यजिषडं न्वा वद्रमहे देवं देवत्रा होतारमम र्यम्‌ | 
3 २ रप २ 3१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
इसकी व्याख्या ( ११२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ श्र 3१२ 3१ २ 


१४१६-अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमगिनिच श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 


२ ३२ 3 १२ २ 3 उड 3 १ २ 


स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा मम्नं यक्षते दिवि ॥२॥ 


माषार्थ:--( अपां नपातम्‌ ) जलों को न गिरने देने वाले ( सुभगम्‌ ) 
शोमन ऐश्‍वयंदायक ( सुदीदितिम्‌ ) भले प्रकार प्रकाशमान (श्रेष्ठशोचिषम्‌) पवित्र 
लपटों वाले ( झग्निम्‌ ) य्रग्नि को ( उ ) अवश्य [ प्रशंसित करता हूँ | (सः ) 
वह्‌ अग्नि ( वरुणस्य ) अपान का ( मित्रस्य ) प्राण का और ( सः ) वही (दिवि) 
प्राकाश में वर्तमान ( भ्रपाम्‌ ) जनों का (सुम्नम्‌) सुख (नः) हमारे सिये 
( भ्रा यक्षते ) देना है शा 


६५२ सामवेदे 
७-२०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-*->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०२-०-०-०->-०->५० 
ऋ० ८। १९॥४ का पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये और यह भी देखकर 
आप आइचय करेंगे कि-सायणाचार्य के भाष्य में उस ऋग्वेदस्थ "ऊर्जोन पातम्‌'' 
को ही व्याख्या यहां सामवेदभाष्य में घर दी है, सामवेद के “अपां न पातम्‌” की 
नहीं ।।२।। 


इति द्वादशाध्यायस्य चतुर्थः खएडः ॥४॥ 


ग्य पंचमे खण्डे प्रथमतृचस्य-शुनः शेप ऋषि:। अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
Bb 3२३ (2 म्ह NR 3 २ 
१४१४--यमग्ने एत्सु म प्यमवा वाजेषु यं जुनाः । 
ब्ड 3 १ २ 3 १२८ 


स यन्ता शश्वतीरिषः ॥१॥ 
साषार्थः--( श्रग्ने ) हे अग्ने ! ( पृत्सु ) संग्रामों में ( यम्‌ ) जिस 
( मत्यम्‌ ) मनुष्य को (श्रवाः ) तू रक्षित करता है ( यम्‌ ) और जिस को (वाजेषु) 
बल =जीवन=प्राणनों में ( जुनाः ) तु प्राप्त होता वा रक्षा करता है (सः) 
वह मनुष्य ( शश्दतीः ) नित्य =वहुत काल ठहरने वाले ( इषः ) अन्नों को (य ता) 
नियमन कर सकता है ॥ 


निघण्टु २1१७ ्रष्टाघ्यायी ६। ४ । ७५ ॥ ३ । १ । ८१ वात्तिक ६। १। 
१६८ के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये 11 


ऋ० १। २७। ७ में भी ॥।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


५.२ डर 1 र ता 
१४१६-नकिरश्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्‌ | 
न २ 8 १ ४ 
४५. 


चाजो अस्ति शवाश्य! ॥२॥ 


भावार्थः ( सहत्त्य ) हे शत्रुओं के तिरस्कृत करने वाले ! असे! 
( श्रस्थ ) इस अग्नि का उपयोग जानने बाले ( कयस्यचित्‌ ) किसी मी पुरुप का 
( पर्येता ) ग्राक्मण करने वाला ( नकिः ) कोई नहीं, किन्तु इसका ( भवाय्य: ) 
श्रवण करने योग्य क्रीतिकारक ( बाजः ) वलविश्येप ( प्रस्ति) है ॥ 

ऋ० १॥ २७ । ८ में भी॥२॥ 


HE सा 


उत्तराचिके द्वादशोघ्याय: ६५३ 
७०००-००४७००-००७-००००-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-००-०-०-० 
अथ तृतीया 

१ २९ ३१ २ 3१२ 


१४१७- स वाजं विश्वचपंशिरिवद्धिरस्तु तरुता । 


बिप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ 
साषा्थः--( सः ) वह ( विइवचर्षेणिः ) विश्व की दृष्टि का सहायक 
अग्नि ( अर्वेद्धि: ) प्राणों सहित ( वाजम्‌ ) अन्न वा वल को (तरुता) पार लगाने 
वाला ( श्रस्तु ) हो, ( विप्रेभिः ) मेधावी ऋत्विजों से ( सनिता ) यज्चफल का 


दाता ( अस्तु ) हो ॥ 
ऋ० १।२७।९मेंभी॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य-नोधा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


| १२३ २३3 १ २ 


१४१८-साकपुक्षो मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्री: । 


१२३ १ २६३ १ 


हरिः पयद्रवज्जाः द्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५३८ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 
१४१६-सं मातृभिन शिशुर्वावशानो वपा दधन्त पुरुषारो अद्धि! 


मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्तियाभिः ॥ | 


भाषार्थः - ( वावशानः ) वायु आदि देवों को मानो चाहता हुग्मा सा 
( वृषा ) वृष्टिकारक ( पुरुबारः ) बहुतों से वरण किया हुआ सोम ( ्रद्धिः ) 
वसतीवरी नामक मातृतुल्य जलो से ( सम्‌ दघन्बे ) भले प्रकार धारण किया जाता 
है । इसमें दृष्टान्त:--( मातृभिः ) माताओं से (शिशुः) वच्चा ( न ) जेसे दुग्धादि 
देकर धारण किया जाता है तद्वत्‌ ( मर्यः ) पुरुष ( न ) जैसे ( योषाम्‌ ) स्त्री से 
( अभि यन्‌ ) समागम करता है तद्वत्‌ ( कलशे ) द्रोणकलश में ( निष्कृतम्‌ ) 
संस्कृत स्थान को संगत करता हुआ ( उत्रियाभिः ) गौवों =किरणों से (संगच्छते) 
मिलता है ॥ 

ऋ० ६ | ६३। २ में भी॥२।॥ 


CW 


६५४ सामवदे 


ग्रथ ततीया 
दर 3 २3१ २ 3 


१४२०--उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया 


२ 3 १२ 
इन्दुधाराभिः सचत सुमधार | 
3 २३ २३ १ २ 3 २३ 


मूर्धानं गावः पयसा चमूष्व- 
१२ ३ २ 


भिश्रीणन्ति वसमिन निक्त; ॥३॥ 


भाषार्थ:--( उत ) भौर ( अध्न्याया: ) गौ के ( ऊधः ) वाख के समान 
सरस सोम ( प्रपिप्ये ) ओषध्यादि में प्रविष्ट होकर आप्यायन करता है ( सुमेधाः ) 
बुद्धि सुधारने वाला ( इन्दुः ) सोम ( धाराभिः ) धारो से ( सचते) मिलता है 
तव ( गावः ) किरणो ( चमूषु ) द्युलोक और प्रथिवी लोक से नाना प्रदेशों में 
व्यापकर ( मूर्धानम्‌ ) द्युलोक के मस्तक रूप सूर्य मण्डल को ( पयसा ) मेघजल से 
( अभिश्रीणन्ति ) ढक देती हैं । हप्टान्तः -( न ) जैसे ( निक्तेः ) धुल उज्ज्वल 
( बसूमिः ) वस्त्रों से आच्छुन्न करते हैं, तद्वन्‌ ॥ 

निघण्टु २1 ११॥ ३ । ३० ॥ ५। ५ निरुक्त ११ । ४३ और अष्टाध्यायी 
६ । १ । २९ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद & । ६३ | ३ में भी 11३॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मकतृतीयसूक्तस्य-मेधातिथिक्रिपि: । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः। 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 1 २ 3२ 3 १ = 3 


१४२१--पिंबा सुतस्य रसिनो, मत्स्या न इन्द्र गोमतः 


| द्‌ 3 २ 
आपिर्ना वोधि सप्रमाद्य त्रृथे३स्मां अवन्तु ते घियः ॥१॥ 
ऽसकी व्याख्या ( २३९ ) में हा चुकी है ।।१॥ 
ग्रंथ द्वितीया 
३ SARS ३२ क स 3२. मर्‌ ३ १२ 
१४२२--भूयाम ते सुमता वाजिनों वरं मा न स्तरभिमातये । 
3091, के 3१ 0540 ३3१ २ 


अम्मा चित्राभिखतादभिशिभिरा नः मस्नेप यामय ॥२॥ 


. 220 उत्तराचिके द्वादशोष्याय: ६५५ 
- ० "०-०-०-०-०-०>-० 
माषार्थ:--पुर्वमन्य से अनुवृत्ति लाकर हे इन्द्र ! (ते ) तुम्हारी ( सुमतो ) 
उत्तम मति जो वेदोपदेश रूप है उसमें ( वयम्‌ ) हम ( वाजिनः ) बलवान्‌ ग्रोर 
झन्तादि साधनवान्‌ ( भूयाम ) होवे ( न: ) हमको ( भ्रभिमातये ) अभिमान के 
लिए ( सा ) मत ( स्तः ) मारो किन्तु नग्न करके ( चित्राभिः ) अपनी विचित्र 
( भ्रभिष्टिभिः ) चाहने योग्य रक्षाश्रों से ( स्मान्‌ ) हम को ( वतात्‌ ) रक्षित 
करो, तथा ( नः ) हम को ( सुम्नेषु ) सुखो में ( ग्रा यामय ) निर्वाहित करा 
[ गुजारा ] ॥ 


ईउवरभक्त मनुष्यों को उसकी कृपा से निरभिमानता, रक्षा और सुख से 
निर्बाह, वल तथा श्रन्नादि सर्वसुख के साधन मांगने चाहिए, यह भाव है ॥ ऋग्वेद 
८।३।7य में भी ।।२॥ 


ग्रथ तृचस्य चतुर्थसूक्तस्य -रेणुऋ षि: । सोमो देवता । जगती छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
PU 3 RES त 5 २ ३ १ २ 34 २ 
१४२३--त्रिरस्मं सप्त धेनवो दुदुहिर सत्यामाशिरं परमे व्योमनि | 


3 २ उ ४) द्र म A “र 3 RR 
चत्वायन्या भ्रुवनानि निरिज चारूणि चक्र यरतेरत्रधेत ॥ 


इसकी व्याख्या ( ५६० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
/ 


ग्रथ द्वितीया 


1 २र ३1२ ३ १ २ 


१४२४--स भन्चमाणो अमृतस्य चारुण 

3 २३ 3 १ प्‌ 3 Fe २ ट्र 

उभे द्यावा काव्येना त्रि शश्रथे । 

20२ 3 २ 3२ 3 १२ 3 

तेजिप्डा अपो मंहना परि व्यत 

1 २ ३२ 3 १२३ 3 २ ३3 २ 

यदी देवस्य श्रवसा सदो बिंदुः ॥२॥ 

माषाय--( अमृतस्य ) श्रमृतरुप ( चारुणः ) सुन्दर वेद के ( काव्येन ) 

सस्वर पाठ के साथ ( भक्ष्यमाणः ) भोजन कराया जाता हुआ-हो मा किया जाता 
हुनमा (सः ) वह सोम ( उभे ) दोनों ( यातः ) द्यल क प्रथिवीलोक को (विशश्नथे) 
भर देता है और ( मंहना ) गहन्च | वाण । 'त्यस्त प्रकाशमान ( पश्रपः ) 


| 
। 
| 


६५६ सामवेदे 
७-०>-०-०-०->->-०>-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०>-०>-> 


जलों को ( परिव्यत ) आच्छन्न कर देता है (सदः ) यज्ञ में ( देवस्य ) दिव्य 
सोम देवता के ( अवसा ) यश से [ जो वेद मन्त्रों में वित है ] ( विदुः ) वेदज्ञ 
जानते हैं॥ 


ऋ० ९ | ७० । २ में “मिक्ष्ममाणः' पाठ है और सायणाचायं ने यहां भी 
इकार को आकार मानकर वही ग्रथ रखा है ॥२॥। 


श्रथ तृतीया 
१ १२ 3 १ २९३ ३१ 


१४२४--ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवो- 


3१२ 3१ श्र 


ऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 


२२ ५ २ 3क दर 3१ 


येभिनृ म्णा च देव्या च पुनत 


२ 3१ २ 


आदिंद्राजान मनना अशृश्णत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - ( येभिः ) जिन किरणों से सोम नुम्णा च) बलों को ( च ) ` 
गौर ( देव्या ) देवग्रजनयोग्य अन्नो को ( पुनते ) शुद्ध करता है (ते) वे ( श्रम्‌- 
स्यवः ) अमृत तुल्य ( भ्रदाभ्यासः ) न हिसनीय ( केतवः ) किरणें ( उभे ) दोनों 
स्थावर जंगम ( जानुषी ) जीवनयोनियों को ( श्रनु सन्तु ) अनुकूल हों ( झात्‌ इत्‌ ) 
तब ही ( सनताः ) मन्त्र ( राजानम्‌ ) ग्रोपधिराज सोम को ( भ्रगुर्णत ) परि- 
गृहीत करते-=प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ मन्त्रान्‌कूल सोम का फल होता है ॥ 

ऋ० ६ | ७० । ३ में भी ॥३॥ 


इति द्वादशाञ्ध्यायस्य पञ्चमः खरड! ॥५॥ 


विव बा 


गथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य -कृत्स ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ ३ २ 3क दर २ 3 १ २६ 3१२ 


१४२६-अभि वायु वीत्यपा गृणानो३ भिमित्रावरुणा पूयमानः 


१ सर 3३१२ उ २३२ 3 १२३ १२ 


अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं पणां वज़बाहुम ॥१॥ 


उत्तराचिके द्वादशोध्याय: ६५७ 


4७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०>. 

भाषार्थेः--प्रकरण से सोम ( गुणानः ) प्रशंसित हुआ ( बोति ) खाने के 
लिए ( वायुम्‌ ) वायुसामान्य को ( भ्रमि श्रषं ) अभिव्याप्त होता है, ( पूयमानः ) 
शुद्ध किया हुआ सोम ( मित्रावरुणा ) मित्र प्राण और वरुण अपान को [श० १। 
८॥३॥ १२ ] ( अभि ) ग्रभिव्यापता है और ( घीजअनम्‌ ) वुद्धि दौड़ाने वाले 
( रथेष्ठाम्‌ ) देहस्थ ( नरम्‌ ) पुरुष को ( अभि) प्राप्त: होता है, तथा ( वज्ञ- 
बाहुम्‌ ) बिजुली की किरण वाले ( वृषणम्‌ ) वृष्टिकारक ( इन्द्रम्‌ ) वायुविज्येप् वा 
सूर्य को ( श्रमि ) प्राप्त होता है 

ऋ० ६ । ६७ । ४६ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3 १ २२ 3 १ २३ २ 3२ 3१ २ 3१ २ 
१४२७--अभि वस्त्रा सुत्रसनान्यर्पासि धेनुः सुदुघाः पूयमानः | 
3 २ 3 १ २९ 3 १२ 3 १ २ 3१ २ 
अभि चन्द्रा भवे नो हिरण्याभ्यश्‍वात्रथिनो देव सोम ॥ 
भाषार्थ:--( देव ) दिव्य ( सोम) सोम ( सुवसनानि ) मले प्रकार 
पहरने के ( वस्त्रा ) वस्त्रों को ( ग्रभि--श्रषं ) प्राप्त कराता है ( पूयमानः ) सोम 
( सुदुघाः ) सुन्दर दूध देने वाली ( धेनू. ) दुधार गौग्रों को ( श्रभि ) प्राप्त कराता 
है, ( नः) हमारे ( भत्त वे ) घारणार्थ ( चन्द्रा) चांदी और ( हिरण्या ) सोने 
को ( भ्रमि ) प्राप्त कराता है और ( रथिन!) रथ वाले ( श्रशवान्‌ ) घोड़ों को 
( प्रभि ) प्राप्त कराता है ॥ * 
ऋ० € | ६७ | ५० में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


श्र 3 


१४२८--अमी नो अपे दिव्या वदून्य- 


उ १२ 3१ २ 


भि. विश्वा पार्थिवा पूयपानः 


3२३3 3 २ 3 १२ 3क २१ ३१ २ 3१ २ 


अमि येन द्रविणमश्नवाम।भ्यापेया जमदरिनवन्नः ॥३॥ 


भाषा्थ:--( पूयमानः) साम ( नः ) हमार लिये ( दिव्या ) आकाशीय 


६५८ सामवेदे 


( बसूनि ) धनों को ( भ्रमि श्रषं ) सवतः प्राप्त कराता है और ( विश्वा ) सब 
( पाथिवा ) एथिवी सम्वन्धी घनों को मी ( भि ) प्राप्त कराता है तथा ( येन) 
जिस बल वा नीरोगता से ( द्रविणम्‌ ) उस आकाशीय और पार्थिव घन को हम 
( अश्नुवाम ) भोग सके वह भी ( झमि ) प्राप्त कराता है और ( नः) हमारे 
लिये ( जमदग्निवत्‌ ) आँख के समान [ श० ८। १। २। ५ ] ( ग्राषयम्‌ ) अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों के तेज को भी ( अभि ) प्राप्त कराता है ॥ 

ऋ० ६। ६७। ५१ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयत्‌ चस्य नृमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । विराडनुष्टुप्‌, 
निचृदनुष्टुप्‌, बृह॒ती च त्रमेण छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१ श्र 3 १२ ३१ २ 
१४२९- यज्जायथा अपूच्यं मघवन वृत्रहत्याय । 
१२३१२ 3 १२ 3 9 


तन्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥१॥ 


आषार्य:- ( अपूरव्य ) हे अनादि ! ( मघवन्‌ ) ईश्वर ! ( वुत्रहत्याय ) 
अन्धियारे के नाशार्थ ( यत्‌ ) जब कि आप ( जाययाः `) जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं 
( तत्‌ ) तव ( पृथिवीम्‌ ) भूमिको ( अप्रथयः ) विस्तीणां बनाते हैं ( उतो ) और 
( तत्‌ ) तमी ( दिवम्‌ ) द्यु लोकस्थ चराचर को भी (-परस्तम्नाः )) थांमते हैं ॥ 
ऋ० ८ । ८६ | ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।१॥ 


अथ द्वितीया 


न ब 39. २ उ 2३३२ 3१ श्र. 
१४३०--तत्त यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
१ बेर 3 १२ 3 २ 3 २३ 3 


हि १२३ १. रर 
_ “तद्विखममिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌. ॥२॥ 


5 भावायं:--( तत्‌ ) तमी (ते ) तुम्हारा ( हस्कृतिः ) दिनकर ( य्र्कः ) 
मुय ( श्रजायत ) उत्पन्न हुआ ( उत ) और ( तत्‌ ) तमी ( यज्ञ: ) सूर्य से सघने 
वाला तुम्हारा हामादि उत्पन्न हुआ, कहां तक कहा जाय ( यत्‌ ) जो कुछ (जातम्‌) 


उत्तराचिके द्वादशोध्यायः ६५६ 


४&-०-०-०-०-०-०-०-००-००-००००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००० - * 


उत्पन्न हो चुका ( यत्‌ च ) और जो कुछ ( जन्त्वम्‌ ) उत्पन्न होगा ( तत्‌ ) उस 
( विद्वम्‌ ) सब को ( ग्रभिभूः श्रसि ) तुम दवाये हो ॥ 


ऋ० ८ | ८५९६। ६ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3१२ ३ १ २२३ १ श्र 3२ 
१४३१--आमासु पक्वमैरय आ स्यं रोहयो दिवि । 
3 १ श्र 


घर्मे न सामं तपता सुवृक्तिमिजु ष्टं गिर्वणसे बृहत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - परमेश्वर ने ( ्रामासु ) कच्ची ओषधियों में ( पक्वम्‌ ) पके ` 


रस को ( ऐरयः ) प्रेरित किया और ( सूयम्‌ ) सूर्यं को ( विवि ) द्यू लोक में ( झा 
रोहयः ) ऐसे चढ़ाया कि ( न ) जैसे ( सामम्‌ ) वर्ष भर के ( घर्मम्‌ ) ताप को 
( सुवृक्‍्तिभिः ) ऋतुरूप विभागों से ( तपत ) तपे । इसलिए हे ईश्वरमक्तो ! तुम 
( गिबंणसे ) वाणी से सेवनीय इन्द्र=परमेइवर के लिए ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूत्रक 


च 


( बृहत्‌ ) वड़े साम को “गाग्रो” यह परिशेष है ॥ 


परमेश्वर ने आकाश में सूयं को ऐसी युक्ति से रखा है कि वह स्र ऋतुम्रों 
में क्रम भर विभागपूर्वक ऐसा तपे कि जिससे सव झोषधि वनस्पति आदि मले 
प्रकार कच्ची से पकी हो जावें । यह अदुभुत परन्तु ज्ञानपूर्वक महाकायं है जिससे उस 


परमात्मा का महत्त्व सूचित होता है, जिसके लिए हमको उसकी महती स्तुति साम- , 


गान द्वारा करनी चाहिए ॥ 
ऋ० ८ । ८६ । ७ में भी ।।३॥ 


ग्रथ तृतीय तृचस्य--श्रगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-स्वराडनुष्ट्ुप्‌, 
२-विराइनुष्ठुपू, ३_निचृतूत्रिटुषप्‌ चेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा : 
| ^ श्र ३ २३ १२ पह, २ 
१४३२- मत्स्यपायि ते महः पात्रस्थेव हरिवो मत्सरो मद; । 


१२ 3 १ २ 3१२ 


१२ ३ २ 3 / 
वृषा ते वष्णः इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥१॥ 


२६० साभवेदे 


साषार्थः--( हरिवः ) हे सवंशक्तिमन्निन्द्र परमेश्वर 1 (ते ) आप 
( वृष्ण: ) कामपूरक का पूर्वसुक्तोक्त रीति से उत्पन्न किया ( महः) सब ओषधि ` 
वनस्पत्यादि में उस-उस रूप से परिणत भारी ( मत्सरः ) हर्षकारक ( मदः ) तृप्ति- 
कारक ( बाजी ) वलवान्‌ वलदायक ( सहल्लसातमः ) अपरिमित अत्यन्त दाता वा 
सहस्रो पुरुषों के बांटने को पर्याप्त शक्त की बहुतायत वाला - महानुभाव ( इन्दुः ) 
सोम ( ते ) आपके ही प्रसाद से ( पात्रस्येव ) मानो पात्र से पी रहे हों ऐसे 
( ग्रपायि ) हमने पिया । ( मत्सि ) आप इस प्रकार हम को हृष्ट और पुष्ट करते 
हैं, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार स्तुत्य हैं ॥ 

ऋ० १। १७५। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ ३२७ ३ 3 २३ जिर 
१४३३--आरा नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
3१२ 3१ २ 3१ २६ 


सहात्रां इन्द्र सानसिः पृतनापाडमत्यः ॥२॥ 


साषार्थ:--( इसर ) हे ईश्वर ! ( मत्सरः ) हर्षकारक ( वृषा ) वृष्टि- 
कारक ( मद; ) तृष्तिकारक - ( वरेण्यः ) स्वीकरणीय ( सहावान्‌ ) मर्षणशील 
( सानसिः ) संमजनीय ( पृतनाबाड्‌ ) शत्रुसेना्नों को तिरस्कृत करने वाला 
( भ्रमत्त्य: ) अञ्जन ( ते ) आप का सोम (नः) हमको (झा -गन्तु ) प्राप्त 
ह्य ॥ 
र ऋ० १। १७।२ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 
प्र 3 १२ 3२३ १ २३. १२ 
१०४३०--त्वे हि शरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
3२ 3 १-२ 3२ 3 २३ २ 3 १२ 
सहावान्‌ दस्युमब्रतमोपः पात्रं न शोचिपा ॥३॥ 
आषार्थ: हे ईश्वर ! (त्वं हि) आप ही (शूरः) सच्चे वीर और 
( सनिता ) दाता हैं, सो ( मनुषः रथम्‌ ) मनोरथ को ( चोदयः ) सत्कर्मों में लगा- 
इथ और राप ( सहावान्‌ ) दुप्टजनशिक्षक हैं सो ( भ्रब्रतम्‌ ) नास्तिक ( दस्युम्‌ ) 
उपद्रवी अंवर्मी को ( ग्रोषः ) फुक दीजिए ( न ) जैसे ( पात्रम्‌ ) अनृद्ध पात्र को 
( शोचिषा ) भ्रग्नि से तपाकर गुद्ध करते हैं तद्वत्‌ ॥ ह 
ऋ० १। १७५ | ३ में भी॥३। | 


उत्तराचिके द्वादशोष्यायः ६६१ 


इति द्वादशा5भ्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥ 


इतिः श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में बारहवां प्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥१२॥ 


ओ ३म्‌ 
अथ त्रयोदशाःध्याय: ॥ 


तत्र 


प्रथमे खण्डे पञ्चचंस्य प्रथमसूक्तस्य--फ्रविऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 २३ 3 २३ २ 317 ब्र 


१४३५--पवस्त्र वृष्टिमा सु नोऽपासूमिं दिवस्परि । 


अयच्मा बुहतीरिपः ॥१॥ 


भाषार्थ:--हे कामपूरक ! परमेश्वर ! वा सोम ! (नः) हमारे लिये 
( अपाम्‌, ऊमिम्‌, वृष्टिम्‌ ) जलों की, लहरी, वर्षा को तथा ( प्रयक्ष्मा:, बृहतीः, 
इषः ) नीरोग, वहुत, अन्नो को ( दिवः ) आकाश से ( झा- परि सु पवस्व) 
सर्वतः मले प्रकार वर्षाश्रो ॥ 

बर्षा की बहुतायत और उत्तमता से अन्न भी नीरोग और उत्तम तथा बहु- 
तायत से होते हैं और मानो वर्षा रूप से आकाश से ही अन्न वषंते हैं ॥। 


ऋग्वेद & । ४९ | १ में मी ॥ १॥ 


4 


ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 १२३ २३ १५२३१६ 
-१४३६-पया पवस्व धारया यया गार इहागमन्‌ | 


१ २ 3 १२ 3 


जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--हे परमेश्वर ! वा सोम ! (तया) उस ( धारया ) धारा से 
( पवस्व ) वर्षा द्वारा हमें पवित्र करो ( यया ) जिस से कि ( जन्यास: ) जंगली 
नहीं किन्तु जनसमुदाय में रहने वाली (गावः) गौवे और तदुपलक्षित अन्य ग्रश्‍वा दि 
पशु ( नः ) हमारे ( गृहम्‌ ) घर को ( इह ) इसी लोक में ( उपएऽऽगमन्‌ ) ग्राव ॥ 
ऋग्वेद & । ४६। २ में भी ॥२॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६६३ 
ग्रथ तृतीया 
3 त्‌ २ 3 १२ र २ ३१ २ 
१४३२७-श्वृत पवस्व धारया यज्ञेपु देववीतमः | 
उ १ २ 3 १ ऱ्र 


अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥ 


भाषार्थः - हे परमेश्वर ! वा सोम ! - ( यज्ञेषु देववीतमः ) ब्रह्मयज्ञा दि 
यज्ञं में देवों-उपासकों को प्राप्यतम, वा होमादि में वायु आदि देवों के भक्ष्यतम 
( घृतम्‌ ) जल को ( धारया ) मुसलधार से ( पवस्व ) वर्षाग्रो अर्थात्‌ (ग्रस्मम्यम्‌) 
हमारे लिए ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( ग्रा पव ) स्वतः वर्षाओं ॥ 

ऋग्वेद ९1 ४६। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
१ २ 3 २ 3क १२ ३ १२ 3 १२ 
१४३८--सः नः ऊर्जे व्याउव्ययं पवित्रं धाव धारया | 
3१२ ३ २३ १ २ 
देवासः श्रणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः -( देवासः ) विद्वान्‌ ( हि ) ही ( कम्‌ ) प्रजापति परमात्मा को, 

अथवा रस रूप सोम को ( झुणवन्‌ ) वेद की श्रुतियों से सुनते और सुनकर जानते 
हैं कि (सः ) वह ( नः ) हमारे लिये ( ऊर्ज ) रस की उत्पत्ति के लिये (अध्ययम्‌) 
अविनाशी ( पवित्रम्‌ ) शुद्ध आकाशमण्डल को ( घारया ) मेववर्षण धारा से ( बि- 
षाव ) विविध प्रकार प्राप्त है ॥ 


ऋग्वेद ९ । ४६ । ४ में मी ।४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
१२ ' 3१ २ 3१२ 
१४३६ पवमानो असिष्यदद्रच्षांस्यपजद्दनत्‌ | 
3 २३ २३ १२ 
प्रत्नवद्रो चयन्‌ रुचः ।।५॥ भा 
भाषा्थ:--( पवमानः ) पावन परमात्मा, दा सोम ( रक्षांसि ) प्राणघातक 
-इषट जन्तुश्नो को ( प्रपजंघनत्‌ ) नष्ट करता हुग्रा और ( रुचः ) सूयं किरिणों को 
( रोचयन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( ग्रसिष्यदत्‌ )(वर्षाता है ॥ 
ऋग्वेद & । ४३ । ५ में मी ॥५॥ 


AVIS 


६६४ सामवेदे 


अथ चतुऋ' चस्य द्वितीयसूबतस्य_-भरद्वाज ऋषिः । इनदरो देवता । 
भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ il १२ 3 १ २ 3१ प्र 
१४४०- प्रव्यस्मै पिपीपते विश्वानि त्रिदुषे भर । 
२ 3 २ 3१ २, 


रंगमाय जग्मये5पश्चादध्वने नरः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३५२) में हो चुकी है ॥१॥ 


गथ द्वितीया 


१२ 3१२३ १२ 3१२ 
१४४१--एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


अमत्रो मित्र जीषिणमिन्द्रे सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 
साषार्थः-हे मनुष्यो ! ( एनम्‌ ) इस ( ऋजीषिणम्‌ ) बलवान्‌ ( सोस- 
पातमम्‌ ) प्रति सोमपान करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंशाली पुरुष राजा के (प्रति) 
प्रति ( सुतेभिः ) अभिपुत ( इन्दुसिः ) गीले ( सोमेभिः) सोमरसो और ( झम- 
त्रेभिः ) सोमपानपात्रों के सहित ( ईम्‌ ) अवश्य ( भ्रा- एतन ) आगो ॥ 
ऋ० ६।४२।२मेंभी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ ३२ 3 १. 


१४४२--यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धपत्तन्तमिदेपते ॥३॥ 


माषार्थः- हे मनुष्यो ! ( यदि ) यदि तुम ( सृतेभिः ) ग्रमिषुत (इन्दुभिः) 
ताजे ( सोमेभिः ) सोमरसों से [ इन्द्र को ] ( प्रतिभूषथ ) सत्कृत करते हो तो 
वह ( सेधिरः )):बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( घुषत्‌ ) शत्रुओं का घर्षण करने काला {विइवस्य) 
सब को ( बेद ) जानता है ( इत्‌.) भौर ( तं तम्‌ ) उस-उस काम को ( एषते) 
तुम को पहुंचाता है ॥ 

ऋ० ६ | ४२ | ३ में भी॥३॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६६५ 
ग्रथ चतुर्थी 
3 १ २ 3 शरठ 3१ २३ १ २ 3२ 
१४४३ अस्मा अर 1 इदन्धसोऽभ्वयों प्र भरा सुतम्‌ । 
3१ २ 3 १२ 3 १२ ३ १२ 3 १२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शथेतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥४॥ 
साषार्थः-- ( भ्रध्वर्यो ) हे यज्ञ के अ्रध्वयु ! तू ( स्मे भ्रस्मं इत्‌ ) इसी 
इन्द्र राजा के लिये ( श्रन्धसः ) सोम रूप अन्न के (सुतम्‌) ग्रभिघुत रस को (घरभर) 
दे । क्योंकि यही ( समस्य ) सब ( शार्घतः ) उत्साह करते हुए ( जेन्यस्य ) जीतने 
योग्य शत्रु की ( प्रमिशस्तेः ) हिसा से ( कवित्‌`) सवश: ( श्रवस्वरत्‌ ) तुमको 
पालता है ॥ 
ऋ० ६। ४२ । ४ में भी ॥४॥ 
इति त्रयोदशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
उक्ताः स्वरसामान: इति विव० 


अथ 


द्वितीये खण्डे प्रथमस्प्र षड्चस्य सुक्तस्य--श्रसितो देवलो वा ऋषि: । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3२३ “१ २२ 3१२ 3१२ 
१४४४--बभ्रवे चु स्त्रतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । 
१२ 3१२ 
सोमाय गाथमचंत ॥१॥ 
भाषार्थः - हे याज्ञिको ! ऋत्विजो ! मनुष्यो ! तुम ( बच्चे ) पिंगल- 
वणां और ( झरुणाय ) कभी-कभी रक्तवणां ( स्वतवसे) भपने बल ( विविस्पुक्षे ) 
गगन मण्डल को छूने वाळे हुत ( सोमाय) सोम के लिये ( गायम्‌ ) गानयुक्त 
प्रशंसा की ( श्रचंत ) चर्चा करो ॥ 
ऋ० ९! ११।४ में भी ॥१॥ 
थ द्वितीया 


१४४४ --हस्तच्युतेमिरद्रिमिः सुतं सोमं पुनौतन | 
मधावा धावता मधु ॥२॥ 


६६६ सामवेदे 


भाषार्थः हे अध्वयु आदि ऋत्विजो ! मनुष्यो ! तुम ( हस्तच्युतेमिः ) 
हाथ से छूटे ( अद्रिमिः ) वट्टो से (सुतम्‌ ) अभिपुत ( सोमम्‌ ) सोम को 
( पुनीतन ) दशापवित्र पर छान कर शुद्ध करो और ( मधौ ) मधुर सोम में (मधु) 
दुग्ध को ( ग्राधावत ) गेरो ॥ 

ऋ० ६। ११। ४ में भी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 
२२१ रर 3 नर ३ १ २ 
१४४६--नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 


२३ १ २ 


इन्दुमिन्द्रे दघातन ॥३॥ 
भाषार्थ:--हे ऋत्विजो ! ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( दघ्ना ) दही से ( अभि- 
श्रीणीतन ) मिलावो ( इत्‌ ) अथवा ( नमसा ) भोजनीय अन्न के साथ ( उपसी- 
दत ) सेवन करो, ( इत्‌ ) ग्रथवा ( इन्द्रे ) राजा में ( दधातन ) जमा करो ॥ 
ऋ० ९।११।६मेंभी॥३॥ 


अथ चतुर्थी 


3 9 श्र 3 १२ हे | २२ 
१४४७--अमभिंत्रहा विचर्षणिः परस्व सोम शंगवे । 
= 3 


देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥४॥ 


माषाथं:--( सोम ) सोम ( श्रमित्रहा ) शत्रुनाश्क ग्रौर ( विचर्षणिः ) 
विशेषकर चमु का सहायक ( देवेभ्यः ) वायु ग्रादि देवों के लिते ( भ्रनुकामकृत्‌ ) 
आनुकूल्य से काम करने बाला है सो ( गये ) गौ आदि पशुओं के लिये ( शम्‌ ) 
जिस प्रकार सुख हो उस प्रकार से ( पवस्व ) वर्षा कर ॥ 

ऋग्वेद € । ११ । ७ में भी ।।४।। 


अथ पञ्चमी 


१ २ 3 १ २३ १२ 3 १२ 


१४४८--इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि पिंच्यसे । 


4 २६३ १ २ 


मनरिचिन्मनमस्पतिः ॥५॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्याय; ६६७ 
we 000000000000 0000000 
भावार्थ--( सोम ) सोम ! ( मनश्चित्‌ ) मन का चिनने वाला =निर्माए 
करने वाला अर्थात्‌ मनस्वीपने का बढ़ाने वाला और ( अनसः ) मन का ( पतिः ) 
पालक [ चन्द्रमा की उत्पत्ति समष्टि मनस्तन्व से बेद में कही है, तदनुमार सोम 
भी चान्द्रमास होने से अपने कार्य का वर्धक पोषक ग्रौर पालन करने बाला है] 
( मदाय ) हपं के लिये ( पातबे ) पानार्थं ( इन्द्राय ) राजा के लिये (परिषिच्यसे) 
सर्वतः पात्रों में सेचन किया जाता है ॥ 


ऋ० €। ११।८ में भी ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठी 


१२ 3१२ ३१ २ 
१४४६--पवमान सुवीयं रयिं सोम रिरीहि णः । 
२३१२ 3२ 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 
माषा्थः--( पवमान ) शुद्ध ! शोधक ! ( इन्दो ) प्रकाशक ! (सोम) 
सोम ! तू (नः ) हमारे ( युजा ) सहायक ( इन्द्रेण) इन्द्र के साथ ( लः ) 
हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीर्यं और ( रयिम्‌ ) घान्यादि धन को 
(रिरीहि ) दे॥ 
ऋग्वेद & । ११ । ९ में भी ॥६॥ 


अथ तृचस्य-द्वितीयसुक्तस्य सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


श्र 3२ 3१२ 3१ २६ 


१४४०--उद्धेदमि क्रतामघं वृषभ नयांपसम्‌ । 
१ २ त 
अस्तारमेषि सय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११५ ) भें हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


३१२ ३२९ 


० २३ १ २३ १ द्र 
१४५१- नव यो नवति पुरो बिभेद बाहोजसा। 


अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 
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ODOT SSTTTITSOTTTTTTT T0030 00 र रशथथथ 

माषार्थ:--( यः) जो ( वृत्रहा) मेघहन्ता इन्द्र ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को 
( श्रवघोत्‌ ) मारता ( च ) और ( नव नवतिम्‌ ) ६९ ( पुरः ) किलों को (बिभेद) 
ढाता है [वह इन्द्र इत्यादि] भ्रगले मन्त्र से ग्रन्वय है ॥ यहां ९६ संख्या के किलों 
का व्याख्यान जानने के लिये पूर्व (१७६) संख्या की ऋचा का माध्य देखकर मिला 
लेना चाहिये ॥ ऋ० ८। &३। २ में भी ॥२॥ 

अथ तृतीया 


छ छ त २२९3 २३१२ 


१४४२--स न इन्द्र! शिवः सखाशवावद्गोमद्यवमत्‌ । 


उरुधारेव दोहते ॥३॥ व 

माषार्थ:--( सः ) वह ( शिवः ) सुखस्वरूप और सुखदायक ( सखा ) 
याज्ञिक और यजनीय सम्बन्ध से मित्र (इन्द्रः) इन्द्रनामक वाम्रुविशेष ( नः ) हमारे 
लिये ( भ्रश्वावत्‌ ) भ्रश्‍वों या प्राणों से युक्त ( गोमत्‌) गौ वा इन्द्रियों से युक्त 
( यबमत्‌ ) जौ और अन्य धान्यो से युक्त धन को ( उरुधारा ) बहुत दुघार गौ के 
( इव ) समान ( दोहते ) दुहकर पूर्ण करता है ॥ भ्रष्टाध्यायी ८।२।९ का प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८1 ६३ । ३ में भी ॥३॥ 

इति त्रयोदशाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
“उक्तो विषुवान्‌” 
अथ “महादिवाकीचयं पृष्ठम्‌?’ 


इति विवरणकृत्‌ ॥ 


अथ 
तृतीये खण्डे प्रथ त्‌ चस्य--विश्राट्सौयं ऋषिः । सूर्यो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २३१२३१२ 


१४२२. विभ्राट्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दघद्यज्ञपताबबिह तम्‌ । 


१ २३१२3 १२ 


वातजूतो यो अभिरक्षति तमना प्रजाः पिपत्ति बहुधा 


वि राजतिं ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (६२८) में हो चुकी है ॥१॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६६६ 
~~ OO क्र 
अथ द्वितीया 

3२ 3१ २२ र २१२३ 
१४५४--विश्राट्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं 
१२ ३२ 3१२ 3 १ रर 


थम दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 


१ २३१ २ ३१२३ 


अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं 
ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा ।।२॥ 


भाषार्थः--( घमंन्‌ ) धारण करने वाले ( दिवः) द्युलोक के ( घरुणे ) 
घरन=स्तम्भ रूप सूर्यमण्डल में ( श्रॉपतम्‌ ) पिरोही हुई ( विश्वाड्‌ ) जाज्वल्यमान 
( बृहत्‌ ) बड़ी भारी ( सुभूतम्‌ ) मले प्रकार पुष्ट ( वाजसातम्मम्‌ ) अन्न वा बल 
की वर्षा द्वारा देने वाली ( सत्यम्‌ ) स्थिर ( मित्रहा ) दुष्ट जन्तुओ की नाशक 
( वृत्रहा ) मेघ की विदारक ( वस्युहन्तमम्‌ ) प्रकाश से चोरों की निवारक [जो कि 
चोर रात्रि को अन्धकार में पड़ते हैं]. ( भ्रसुरहा ) अन्वकार की नाशक (सपत्नहा) 
दिन में युद्ध के सुगम आर सुकर होने से शत्रुओं के नाश को सहायक (ज्योतिः ) 
सूर्यं की ज्योति ( जज्ञे ) उत्पन्न हुई है ॥ 

ऋ० १०। १७०। र में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3१ 


१४५५- इद श्रेष्ठं जयोतिषां ज्योतिरुत्तमं 


२ 3 १२३ १२ 


विश्वजिद्वनजिदुच्यते बृहत्‌ । 


3 २३ 3 १२ ३3२ 


विश्वम्राइ भ्राजो महि सूयो इश 


उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( इदम्‌ ) यह ( श्रेष्ठम्‌ ) प्रशंसनीय ( विश्वजित्‌ ) विश्व कौ 
जीतने वाली ( घनजित्‌ ) धन को जीतने वाली (बृहत्‌ ) बड़ी मारी (विश्वक्षाड) 
विश्व की प्रकाशक ( महि ) बड़ी मारी (आजः) भून देने वाली (ज्योतिषाम्‌ उत्तमं 
ज्योति: ) ज्योतियों में उत्तम ज्योति ( उच्यते ) कहाती है सो इस ( श्रच्युतम ) 


न शी 0 अह 


६७० १०० सामवेदे 


अविनाशि ( सहः ) सबको दबाने वाली ( झोज ) बलदायक ज्योति को (हृक्षे ) 
देखने के लिये ( सूयः) सूर्यं ( उरु ) बहुतायत से (पप्रथे) फेलाता है ॥ ऋ० १० । 
१७० । २ में भी ॥३॥ 
अथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य--शक्ति ऋ षिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
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१४४६- इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
१२ 3 १ २ 3 १२ 3१ श्र 
शिक्षाणों अस्मिन्पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 
इसको व्याख्या (२५९) में हो चुकी है ॥१॥। 
अथ द्वितीया 
३१२ 3 १.२३ १ २ 


= 3 १२ २ 
१४५७-मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासोव्वक्रमु; । 
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त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२॥ 
साषार्थः--( शूर ) अनन्तवीर्यं ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( नः) हम को 

( प्रज्ञाता ) विना जाने ( वृजना) पाप (मा) न ( अवकपु: ) लगें और 
( दुराध्य: ) हठी दुराराध्य ( श्रशिवासः ) पापी पुरुष संगति को (मा) न मिले 
किन्तु ( त्वया ) भ्राप की सहायता से ( प्रवतः ) प्रणाम करते हुए ( बयम्‌ ) हम 
भक्त ( शइबतीः ) निरन्तर ग्रसंख्प जन्म मरणादि दु:खदायक ( श्रप: ) कर्मों को 
( झति तरामसि ) लांघ जावं | ऋ० ७। ३२ । २७ में भी ॥ २॥ 


* अथ प्रगाथात्मकतृतीयसूक्तस्य-भरगं ऋषिः । इन्द्रो देवतां । ककुप्छन्द: १ 


तत्र प्रथमा. 
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- १४५८--यद्याद्या शवः ख इन्द्र त्रास परे च नः | 
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:  विश्वा च नो जरितू. न्सत्पते अहा दिवा नक्तं.च रक्षिप: ॥ 
भाषार्थः ( सत्पते ) हे संत्युरुषों के रक्षक ! पालक ! ( इन्द्र ) परमे- 
शवर ! ( नः) हमारी ( द्य श्र्च ) भाज ( च ) और (.३वः इंबः ) कल-कल 
और ( परे ) परले दिन, इस प्रकार ( विदवा ग्रहा ) संब दिन ( त्रास्व ) रक्षा करो 


उत्तराचिके त्रयोदशो घ्यायः ६७१ 
७-०->->->->-०-०-०->-०-०-०-०-०->-०-२« 
(च ) और ( नः ) हम ( जरितू न्‌) स्तोताग्रों की ( दिवा ) दिन में ( च ) और 
( नक्तम्‌ ) रात्रि में भी ( रक्षिषः ) रक्षा करो ॥ 
भाव यह है कि आज कल परसों इत्यादि सब दिन परमात्मा से रक्षा-प्रार्थना 
करनी चाहिये क्योंकि वह सब काल में दिन रात सत्पुरुषों की रक्षा श्रौर पालन 
. करने वाला है ॥ ऋ० ८। ६१। १७ में भी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
१४५६-प्रभज्ञी शरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 


उभा ते बाहु वृषणा शतक्रतो नि या वज' मिमिच्चतुः .॥ 


भाषार्थ:--( शतकतो ) हे असंख्यकर्मा परमेश्वर ! _विविषसृष्टिकर ! 
(ते ) आपकी ( उभा ) असंख्य होने पर भी वायें दाहिने [पअंनुकुल प्रतिकूल ] 
भेद से दो प्रकार की ( बाहू ) मुजाये ( दूषणा ) कामना्रों को वर्षाने वाली है । 
(या) जो कि ( वीर्याय ) दुष्ट प्राणियों के निग्रहार्थं ( वञ्चम्‌ ) विविध शक्ति 
खूप आयुध को ( नि-भिमिक्षतुः ) धारण कर रही हैं । सो आप ( प्रभंगी ) 
प्रलयकाल में सवंसंहारकारक और ( शूरः ) श्रतिविक्रमी ( मघवा ) परोपकार यज्ञ 
वाले और ( तुवीमघः ) अनन्तवन और ( संभिश्लः ) सब में रमे सर्वव्यापक (कम्‌) 
प्रजापति [ शतपथ २। ५। २। १३] है ॥ 

इसमें संस्कृत भाष्योक्त “सर्व न्द्रियगु०” इत्यादि उपनिषदों और “विश्व 
पशचशुरुत'' इत्यादि वेदमन्त्ों के अनुसंधान से जानना चाहिये कि परमात्मा की 
अनन्तशक्ति ही रूपकालंकार से वशित है, न कि उसका मृत्तिमत्त्व, क्योंकि “न 
पस्य प्रतिमा अस्ति” यजुः ३२। ३ इत्यादि अन्य श्रृतियों ने उसकी प्रतिमा का 
निषेध कहा है॥ ऋग्वेद ८ । ६१। १८ में मी ॥२॥ 


इति त्रयोदशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्ड प्रथमस्थेक चंसुक्तस्य--वसिष्ठ ऋषिः । सरस्वान्देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
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१४९०-- जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः | 
सरस्वन्तं हवामहे ॥१॥ ` | 


६७२ र सामवेदे 


आषार्थ:--( जनीयन्तः ) स्त्री चाहते हुए ( पुत्रीयन्तः ) और पुत्र चाहते 
हुए ( सुदानवः ) यज्ञादि परोपकार करने वाले (अग्रवः) उपासक हम ( नु ) आज 
( सरस्वन्तम्‌ ) सर्वज्ञ परमात्मा को ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञादि परोपकार करने वालों को परमात्मा की यज्ञानुष्ठानजनित - 
कृपा से स्त्री पुत्र आदि सव ऐश्वर्य सुख भोग सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ 

सामश्रमी जी कहते हैं कि “विवरण के भत में यह एक ऋचा का सूक्त 
नहीं है, किन्तु दो ऋचा का प्रगाथ है, तथा च अगली “उत नः” यह ऋचा इसी 
सूक्त की द्वितीया ऋचा है, न कि अन्य सूक्त । और मूल पुस्तकस्थ पाठों के देखने 
से मो यह झन्‌कूल जान पड़ता है परन्तु हमने ऊपर व्याख्या में सायणमत लेकर 
इसको एकचं सूक्त कहा है ॥ ऋ० ७। ६६1 ४ में मी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयस्यैकचंसूक्तस्य--भरद्वाज ऋषिः। सरस्वती देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
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१४६१--उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्त्रसा सुजुष्टा । 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - ( उत ) आर पूर्वोक्त सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति के लिये ( नः ) 
हमारी ( प्रियासु ) प्यारियों में ( प्रिया ) अतिप्यारी मधुरस्वरयुक्ता (सप्त स्वसा) 
गायत्री भ्रादि सात ७ छन्दोजातिरूप बहनों वाली ( सुजुष्टा ) मले प्रकार अम्प्रासि 
से सेवित ( स्तोम्या ) प्रशंसनीय ( सरस्वती ) वाणी [निघ० १। ११ ]1(भूव) 
होवे ॥' र 

अर्थात्‌ जब हम वेदसुक्तो से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करें तो हमारी 
वाणी प्रतिप्रिय मधुर गायत्री आदि सात ७ छन्दों में विमक्त अच्छे प्रकार अभ्यस्त 
शर प्रशंसनीय हो ॥ ऋ० ६ । ६१ । १० में मी ॥१॥ 


प्रथ तृतीयस्येकचसूक्तत्य--विश्‍वा मित्र ऋषिः । सविता देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
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रेण्य 


१४६२- तत्सबितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ 


| उत्तराचिके त्रयोदशोध्याय: ६७३ 
७०००००-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-००७-०-०७ 
भाषार्थ:--हम उपासक लोग उस ( सवितुः ) सर्वोत्पादक सवंपिता 

( देवस्य ) प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर के ( तत्‌ ) उस अनिवंचनीय ( वरे- 
प्यम्‌.) वरणीय--भजनीय ( भर्गः ) तेज का ( घीमहि ) ध्यान करते हैं ( यः ) जो 
` परमेश्वर ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) अत्यन्त प्रेरित 


करे ॥ 
्रर्थात्‌ जो सवं जगदुत्पादक सर्वपिता सविता देव ज्योतिःस्वरूप परमात्मा 


हमारी धर्मादिविषयक बुद्धियों को मले प्रकार प्रेरित करे उस जगदीइवर के भजनीय 
और भ्ः=ग्रविद्यादि दुःखदायक विष्नो के भून डालने वाले ज्ञानस्वरूप का हम 
ध्यान करते हैं ॥। 

ग्रथवा - ( यः ) जो सूयं ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोद- 
यात्‌ ) प्रेरित करता है उस ( सवितुः ) ग्रोषधि बनस्पत्यादि सब प्राणी जगत्‌ को 
उत्पत्ति के निमित्तभूत ( देवस्य ) प्रकाशमान सूर्यं के (तत्‌) उस प्रनिवंचनीय इयत्ता 
से जानने में न आने वाले ( वरेण्यम्‌ ) सेवनीय ( भर्गः ) ढुगंन्बादि जनित दुष्ट 
जन्तु रोगकारकों के भून डालने वाले [धुप] को हम ( धीमहि) घारण करते हैं॥ 

सूर्य की धूप के सेवन से दुर्गन्थादि दोप दूर होकर नैरोग्यादि की वृद्धि होती 
है और उसकी घूप तथा प्रकाश से निद्रा आलस्यादि तमोगुण के कार्यों का नाश 
होकर मनुष्यों की बुद्धिये फुरती हैं । हमको यह सव जानकर सूर्य की धुप का विधि- 
वत्‌ सेवन करके उपकार ग्रहण करना चाहिये ॥ 

यहा - भर्गः शब्द से अन्त का ग्रहण जानिये । सूयं द्वारा वर्षा और यवगा- 
धुमादि ओषधि और वट पिप्पलादि वनस्पति उगते हैं । जिनसे अन्न होता है । इस 
लिये भी सूर्यजनित अन्न का विधिपूर्वक धारण सेवन करना' इस मन्त्र का उपदेश 

- है। सायणाचार्य ने भर्गः पद से अन्न अथे लेने में एक झाथव णिकों का मत उद्धूत 

किया है जो हमने संस्कृतमाष्य में लिख दिया है ॥ 

थे ही तीनों अर्थ सायणाचारय ने भी किये हैं । मगः, धीमहि मौर प्रचोदयात्‌ 
पदों की सिद्धि में अष्टाध्यायी ६1 ४ | ४७॥ ६। १। ३४॥ २। ४। ७३ झौर 
उणादि ४। १८६ । ४ ॥ २१६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

इसमें भी सूक्तसंख्य़ा में मतभेद है । सत्यव्रत सामश्रमी जी कहते हैं कि 
“विवरण के मत और समस्त मूलसं हितागरन्यों के देखने से ज्ञात होता है कि यह तीन 
ऋचा का सूक्त है । तथा च--इससे अगली “सोमानं स्व० "गौर “ग्न आयु षि० 
ये दो ऋचायें इसी सूक्त की दूसरी भौर तीसरी ऋचा जाननी चाहिये, न कि अलग 
भन्य सूक्त । यह विवेक है ।' हमने जो उपर इसको एकचंसूक्त लिखा है सो साय- 
णाचायं का मत है ॥ 

ऋग्वेद ३। ६१ । १० में भी ॥ १॥ 


५७४ सामवेदे 


अर्थकचस्य' चतुर्थसूक्तस्य--मेधातिथित्रः षिः । ( इन्द्राउपरनामा ) 
ब्रह्मणस्पतिदेवता । गायत्री छन्द: ।॥। 
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१४६३-सोमानां स्वरणं कृणुहि अह्मणस्पते । 
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कक्षीवन्तं य ओशिजः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( १३९ ) में हो गई है ॥ १।॥। 
झरथेकचंस्य पञ्चमसूक्तस्य - वेखानस ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3 २३२ 3 


१४६४--अग्न आयू षि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । 


3१ २ 3 १ २ 

आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६२७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ तृचस्य षष्ठसूक्तस्य-यजत ऋषि। । मित्रावरुणौ देवते । 

गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
5 २ i १२ 3२ 3 २ 3 १ २ 
१४६५--ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
3२ 3३१२ 

महि वा चत्रं देवेषु ॥ १॥ 

इसको व्याख्या (११४५) में हो चुकी है ॥१॥। 
अथ द्वितीया 


3२३२३ १२ २ 
१४६६-ऋतमतेन सपन्तेपिरं दक्षमाशाते । अहुह्दा देवौ वर्द्ठेते ॥२॥ 
माषार्थ:--( ऋतेन ) जल से ( ऋतम्‌ ) यज्ञ को ( सपन्ता ) स्पर्श करते 
हुए ( इषिरम्‌.) मनचाहे ( दक्षम्‌ ) बलको ( श्राज्ञाते ) प्राप्त होते और (अत्र हा) 
द्रोहरहित ( देवो ) दिव्य प्राण और ग्रपान ( बे ते ) बढ़ते हैं ॥ 
ऋ० ५। ६८ | ४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१४६७--वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दाजुमत्याः 


3२3 १२ 


बृहन्तं गत॑माशाते ॥३॥ 


) उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६७५ 

७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०.५०-०..० 

भाषार्थः -( वृष्टिद्यावा ) जिनसे द्युलोक वर्षा करने वाला होता है ऐसे 

( रीत्यापा ) जिनसे जलों की प्राप्ति होती है वे दोनों (दानुमत्याः इष.) देने योग्य 

अन्न के ( पती ) पालन करने वाले दोनों प्राण रौर अपान ( बृहन्तं गतम्‌) बड़े 
गर्त-न्रह्माण्ड को ( श्राञ्ञाते ) व्याप रहे हैं ॥ 


ऋ० ५। ६८।५ में झी 11३1] 


अथ सप्तमस्य तुचसुक्तस्य-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छुन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २3 १२३१ «रब 3 १२ उ १२ 


१४६८--युञ्जन्ति ्रष्जमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः | 
१२ 3 २ उ २ 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ 
भाषार्थः --( परि ) चारों ओर ( तस्थुषः ) स्थित ( रोचनाः ) प्रकाशमान 
लोक लोकान्तर ( ब्रध्नम्‌ ) सूयं और ( अरुषम्‌ ) सूर्याश्चित अग्नि तथा ( चरन्तम्‌ ) 


अग्न्याश्रित चलने वाले वायु को ( युञ्जन्ति ) ग्रापे में जोडते हैं, तब ( दिवि) 
अन्तरिक्ष में ( रोचन्ते ) प्रकाशते हैं । 


इन्द्र का इन्द्रत्व परमेश्व के योग से है और सूर्य अग्नि वायु रूप से अव- 
स्थान परमैश्वयं है । इसलिये यहां इन्द्र की ही प्रशंसा है क्योंकि इन्द्र ही इस ऋचा 
का देवता है । इसलिये यहां ब्रष्न शब्द से सूय, अरुष्‌ से अग्नि ओर चरन्‌ से वायु 
का ग्रहण हे । तथा च सायणाचाये ने मी लिखा है कि“उक्तार्थपरक ही इस मन्त्र 
का व्याख्यान ब्राह्मणान्तर में भी है कि --'युऊजन्ति ब्रध्नम्‌० से सूर्यं को, ग्ररुषम्‌ उसे 
अग्नि को, और चरन्तम्‌० से वायु को युक्त करना तात्पय है, परितस्थुष: --से इन 
गगनमण्डल में हदयमान लोकलोकान्तरो का तात्पर्यं है । रोचन्ते रोचना दिवि -_से 
नक्षत्रों के प्रकाशन का तात्पय है । 


भाव यह हुआ कि सूर्य के चारों ओर वत्तेमान एथिवी चन्द्रमा आदि लोक- 
लोकान्तर सूर्य के तेज से चमकते हैं । ऐसा ही मन्त्र यजुर्वेद ग्र० २३ में ५वां है, उस 
का भाष्य करते हुए महीघर ने भी लिखा हे कि “प्रकाशित चन्द्र ग्रह तारा आदि 
युयं के तेज से चमकते हैं” फिर महीधर अपने कथन की पुष्टि में कहते हैं कि ज्योति 
शास्त्र में भी कहा है कि “तेजो का गोला सूर्य है और अन्य नक्षत्रादि अम्बुगोलक 
हैं", [ स्वयंप्रकाश नही हैं] ऋग्वेद १। ६। १ में भी ॥१॥ 


-६७६ सामवेदै 


अथ द्वितीया 
3 २ 3 १२ 3 १२ 


१४६६- युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 


२ 3 २ 3१२ 


शोणा धुष्णू नृवाहसा ॥२॥ 


माषार्थः:--( ग्रस्य ) इस [अग्नि और उसके कायं पदार्थों में उस-उस रूप 
को प्राप्त] सूर्यं के ( रथे ) रमणीय गोले में वर्तमान (काम्या ) कामना करने . 
योग्य ( विपक्षसा ) विविध ७ रंगे पाइवं जिनमें हैं, तो भी (शोणा) रक्‍तवरां प्रतीत 
होने वाले ( घुष्णू ) न सहारे जाने वाले ( नुवाहसा ) मनुष्यादि प्राणियों के धारक 
होकर बहने वाले ( हरी ) शोषक होने से हरण करने वाले सीधे तिरछे दो प्रकार 
के किरणों को ( युञ्जन्ति ) प्रथिव्यादि लोक जो सूर्य के चारों ओर वर्त्तमान हैं, 
अपने में युक्त करते हैं ॥ ऋग्वेद १ । ६। २ और यजुः २३ । ६ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3२ 3 १ २32 3 


१४७०- फेतु' कृणवन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । 


२३१ २ 


समुषद्भिरजायथाः ॥३॥ 


साषार्य:--( मर्याः ) हे मनुष्यो ! ( श्रकेतवे ) प्रज्ञानरहित रात्रि में सोये 
हुए प्रारिवगं के लिये ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ और ( प्रपेशसे ) 
रूपरहित पदार्थ के लिये ( पेशः ) रूप करता हुआ यह सूर्यं ( उषड्धिः ) दाहक 
किरणों से ( सम्‌ भ्रजायथा:,) उदय होता है ॥ 


निघण्टु ३ ७ व & के प्रमाण संस्कृत माष्य में देखिये । सूर्य से ही प्रज्ञा 
का उद्बोधन होता है और सूय से ही उस-उस पदार्थं का रूपवानूपना है, सूय ही 
जब प्रात: उदय होता है तब प्रत्येक पदार्थं के रूप की भावना कराता है। वास्तव 
में सव रूप रंगों की उत्पत्ति ही सूर्य से है । यह मन्त्र में परमात्मा का मनुष्यों के 
प्रति उपदेश है ॥ ऋ० १।६।३ और यजुः २६ । ३७ में मी ॥४॥ 


इति त्रयोदशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः।। ३॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६७७ 


ग्रथ. 


पञ्चमे खण्डे प्रथमतृचस्य-उशना ऋषि: । सोमो देवता । १--सतः पङ्क्तिः 
२--विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, २-निच्‌त्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 
उ १, २९ 3 १ द 3 १२ उ १२ 
१४७१--अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि | . 
२ ३ १ २३१ २९3३२ उ १२३ १ २ 3 १ २ 


त्वं ह यं चळुषे त्वं ववृष इन्दु' मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 


साषारथे--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा सूर्य ! ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोम 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सुन्वे ) अभिषुत किया जाता है ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये 
( पदते ) शोधा जाता है ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रस्थ ) इस सोम की (पाहि) रक्षा वा 
पान कर ( त्वम्‌ ) तू ( ह ) प्रसिद्ध (यम्‌) जिस सोम को ( चकृषे ) उत्पन्न 
करता है ( त्वम्‌ ) तू ( मदाय ) हर्ष और ( युज्याय ) सहाय के लिये उस (इन्दुम्‌) 
गीले ( सोम्नम्‌ ) सोम को ( वबुषे ) ग्रंगीकृत कर ॥ 


“इन्द्रा निलयमार्काणाम्‌०' इत्यादि मनुप्रोक्त रीति से यहां इन्द्र पद से राजा 
का भी ग्रहण है॥ ऋग्वेद ९1 ८८। १ में मी ॥१॥ 


झथ द्वितीया 
२ 3 २ 3 १ २३१२ 3२ $ १ २ 3२३ १२ 
१४७२--स इं रथो न गुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि | 


आदीं बिश्वा नहुष्याणि जाता स्तर्षाता वन उद्वा 


नवन्त ॥२॥ 


माषार्थः--( महः ) महान्‌ ( रथः ) रथ ( न) सा, रक्षक (सः) वह 
( ईम्‌ ) ही, सोम ( बने ) संग्रामस्थल [ मैदान ] में ( भूरिषाद्‌ ) बहुत सहन 
शक्तिदायक है, ग्रतः ( झ्योजि ) प्रयुक्त=सेवित किया जाता है। किस लिये ? 
उत्तर--( पुरूणि ) बहुत ( वसूनि ) युद्घलम्य घनों को ( सातये ) देने लिये । 
( भरात्‌, ईम्‌ ) अनन्तर ( विइबा ) सब ( नहुष्याणि ) मानुष ( जाता ) उत्पन्न हुए 
( ऊर्ध्वा ) ऊंचे-मारी ( स्वर्षाता ) क्षातरधर्मोचित युद्ध करने बाले योद्धाझो को 
स्वगंप्रद संग्राम ( नवस्त ) संगत होते हैं ॥ 


६७८ सामवेदे 


*७-०-०-०-००-०-०-०-००-०->०-०-००-०-०-०२-२>०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५ 


पूर्व मन्त्र में राजा को सोम का उत्पादन, रक्षा, भ्रमिषव और पान का 
उपदेश था, इस मन्त्र में उसका प्रयोजन वा फल कहा है कि सोम संग्राम में एक 
बड़े मारी रथ के समान रक्षक है, उसके प्रयोग ( सेवन ) से चोट के सहने की 
शक्ति बढ़ती है, जिससे संग्रामों में विजयपुवेंक बहुत धनों की प्राप्ति होती है और 
मनुष्यों के सव उत्पन्न हुए संग्राम, जो क्षात्रधर्मानुसार हों तो स्वगंदायक हैं, संगत-- 
सार्थक होते हैं ॥ 

निघण्टु २। ३ ॥ २ । १४ के प्रमाणा और सायणाचायं का संमतत्व संस्कृत 
माष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ९॥ ८८ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 

3 रउ 3 १ २६ उ १ 
१४७३--शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वा- 

२ 3 रउ 3 २ 

नभिशस्ता दिव्या यथा बिट्‌ । 

२३ २३१२३१ 

आपो न मच्‌ सुमतिभेवा नः 

3१२ 3 रड 3२ 


सहस्राप्साः एतनाषाण न यज्ञः ॥३॥ 


माषाथं--( शुष्मो ) बलवान्‌ सोम ( मारतं वर्षः न ) वायुश्रों के बल= 
वेग के समान ( पवस्व ) शुद्धि करे ( यथा ) जिससे ( दिव्या विट्‌ ) देवतों के 
वैश्य = मरुद्गण [ सायणाचायं कहते है कि “मरुत्‌ देवों के वेश्य हैं” यह ब्राह्मण 
में लिखा है ] ( भ्रनभिशस्ता ) उत्तम अ्रनिन्य प्रशस्त हो, ( श्राप. न) जयों के 
समान ( नः ) हमारे लिये ( मक्षु ) शीघ्र ( सुमतिः ) सुन्दर बुद्धि तन्त्र वाला 
( सब ) हो, ( सह्नाप्साः ) बहुत रूपों वाला ( पृतनाषाड्‌ ) सेनाओं में सहन शनत 
का देने वाला ( न ) जैसे ( यज्ञः ) अनेक प्रकार से उपकारक है, वसे अनेक प्रक.र 
का उपकार करने वाला सोम भी हो ॥ 


सोम का सेवन करने वाले बलवान्‌ हो जाते हैं, इस से सोम का विशेषण 
( शुष्मी ) बलवान्‌ रक्खा है, सोमसेंबी लोग बुद्धिमान्‌ भी हो जाते हैं ग्रतः उसको 
( सुमतिः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ कहा है। जैसे जल से शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है 
वेसे सोम को मी शान्तिदायक कहने के लिये जल का दृष्टान्त उपयोगी है । और 
जेसे अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ अनेक प्रकार-उपकारक है, वेसे ही सेवन श्रोर होम 


~ 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६७९ 

किया हुआ सोम भी अनेक रूप से उपकारक होता है इससे यज्ञ की उपमा कही 
गई । विशेष कर क्षात्रधमं का उपयोगी होने से सोम को ( पृतनाषाड्‌ ) सेना की 
उपयुक्त सहनशक्ति का दाता वताया गया है॥ सायणाचायोंद्धत ब्राह्मण का प्रमाण 
संस्कृतमाष्य मैं देखिये ॥ ऋ० ६ | ८८। ७ में भी. ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य -भरद्वाज ऋषिः । अग्निर्देवता ।. गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 २३ २3 १ २ 3२ N 
१४७४--त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः ।' 
3२ 3१२३ १२ 


देवेभिर्मानुषे जने ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( २ ) में हो गई ॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 


१ २ 3 १ २ 3२ 3 १ २ 3२ 
१४७४--स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । 
२ 3 १ २ 3 १ २ 
आ देवान्वक्षि यक्षि च ।।२॥ 
साषार्थः-( सः ) वह अग्नि ( नः ) हमारे ( श्रष्वरे ) यज्ञ में (मन्द्राभिः) 
हव्य पदार्थो के संसर्ग से हषंकारी ( जिह्वाभिः) लपटों से ( महः ) बड़े मारी 
( देवान्‌ ) वायु आदि देवों का ( यज ) यजन करे क्योंकि अग्नि ही देवदूत होने से 
देवों का ( झावक्षि ) आवाहन करता ( च ) और ( यक्षि ) यजन करता है 
कोई लोग सूर्य के किरणों के रंगों के. समान झग्नि की लपटों में मी ७ 
अवस्था मानकर ७ नाम धरते हैं किः-- 
१--काली = इयाम । 
२--का राली =्रसह्यवर्णा । 
३ - मनोजवा=मन के समान अत्यन्त चञ्चल । 
४-—सुलोहिता=पूरी सुखं । 
श--सुधुम्रवर्णा-धु घली । 
६- स्फुलिगिनी-चिनगारियों वाली । 
७--विश्वरूपा-सव रूपों वाली मिली हुई । 
श्री सत्यव्रत सामश्रमी पनी टिप्पणी में “लीला” नाम झाठवीं भी लिखते 
हैं॥ ऋ० ६। १६। २ में भी ॥२॥ 


.६८० सामवेदे 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 RS १ 3 3१२ ३१२ 
१४७६- पेत्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 
१ २ 3१२ 


अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥३॥ 


माषाथंः--( वेघः ) यज्ञ के विधाता ! { सुकतो ) सुकमंन्‌ ! (देव) 


प्रकाशमान ! ( ्रग्ने ) अग्ने ! तू ( यज्ञेषु ) दशपोणंमासादि यज्ञों में ( हि) निश्चय 


( अ्रध्वनः ) दुरमार्गो ( च ) और ( पथः ) समीपमागो को ( श्रझ्जसा ) अनायास 
शीघ्र ( बेत्य ) जानता=पहुंचाता है ॥ 


अग्नि को यज्ञ का विधायक होने से विधाता, और यज्ञरूप शोभनकमं का 
प्रधान साधन होने से सुकर्मा ग्रौर प्रकाशमान होने से देव कहा गया। वह देवदूत 
अग्नि दूरस्थ तथा समीपस्थ सब देवों के मार्गों को पहचानता भ्रर्थात्‌ उस-उस देवता 
को उसका भाग पहुंचाने में समं है ॥ ऋ० ६। १६। ३ में भी ॥३॥: 
उक्तो विश्वजित्‌ । 
इदानीं महात्रते भत्रान्याञ्यानि इति विव० ॥ 


अथ तृतीयतृचस्य--देवश्रवा देववातो वा ऋषिः । प्रग्निदेवता । 


गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 १ श्र 3१२ 3१२ 
१४७७--होता देवो अमत्यः पुरस्ताद्रेति मायया | 


3१३ 3 १२ 


विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥१॥ 


आषाथंः--( होता ) होम का साधक ( देवः ) प्रकाशमान ( घ्रमत्त्यः ) 
अमर अग्नि ( मायया ) बुद्धि से ( विदथानि ) ज्ञानेन्द्रियो को ( प्रचोदयन्‌ ) प्रेरित 
करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) आगे आकाश को ( एति ) जाता है ॥ 


अग्नि हमारे समान मरराधर्मा न होने से अमर, प्रकाशमान होने से देव, 
देवों का दूत होने से होता, भौर प्रकाश से बुद्धि का प्रेरक होने से ज्ञानेन्द्रियों का 
मी प्रेरक है ॥ ऋखेद ३ । २७। ७ में भी ॥१॥ 


उत्तराचिके त्रयोदशौध्यायः ६८१ 
OOOO OO OO OOO OO OO OO 
ग्रथ द्वितीया 


3 १ र्र 3२३ १ २ 
१४७८--वाजी वाजेषु धीयतेऽभ्भरेपु प्रणीयते । 
२ 3२ उ १ २ 


विश्रो यज्ञस्य साधनः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( वाजी ) वलवान्‌ अग्नि (वाजेषु) वलसाध्य कार्यो-ग्रानादिकों 
में ( घीयते ) रक्खा जाता है । ( श्रध्वरेषु ) यज्ञा में ( प्रणीयते ) भ्रध्व्यु आदिको 
द्वारा अतिशयता से ग्राहवनीयादि कुण्ड स्थानों में ले जाया जाता है ( विप्रः ) 
वह बुद्धितत्त्वयुक्त अग्नि ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साधनः ) साधक है 1 क्रग्वेद ३ । 
२७ | ऽ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीया 
3 १ २ 2010 3 २ यी २ 
१४७६- थिया चक्र वरेण्यो भूतानां गर्भमा दघे | 
१ २ 3 २३ १ २ 


दक्षस्य पितरं तना ॥३॥ 

भाषार्थ:--मप्रग्नि द्वारा इन्द्रियों की प्रेरणा से क्या फल होता है सो कहते 
है:--( वरेण्य: ) वरणीय अग्नि ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों के (गर्भस्‌) गमं का _ 
( प्रादधे ) आधान करता है अर्थात्‌ गमेरूप से स्वयं स्थित होता है और ( धिया) ` 
बुद्धि तत्त्व से ( दक्षस्य ) बल के ( पितरम्‌ ) पिता=जनक (तना) घन को 
( चक्क ) उत्पन्न कराता है ॥ 

अग्नि इसलिये वरण करने योग्य है कि सब प्राणियों में जीवन रूप गर्भ 
बनकर स्वयं स्थित है ग्रौर बुद्धितत्त्व की प्रेरणा करके बल के जनक घन को उत्पन्न 
कराता है ॥ ऋग्वेद ३ । २७ । & में भी ॥३॥ 


इति त्रयोदद्याध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 


गथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य-हयेत ऋषि।। अग्निर्देवता । 


गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२ 3१ २ 3 २ श्रियं १२ 3१२ 
१४८०--आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌ | 


3१ २ 


रसा दघीत वृषभम्‌ ॥ १॥ 


६८२ सामवेदे 


®‘ 


OS क्ल 

भाषाथ:--हे मनुष्यो ! ( वुषभम्‌ ) वर्षा करने वाले होमार्नि का 
( दधोत ) आघान “श्रग्न्याघान'' की रीति से करो और फिर ( रसा ) सोम रूप 
अन्न ( सुते ) अभिषुत होने पर ( रोदस्योः) द्यावाभूमी का ( अभिश्रियम्‌ ) 
अभ्याश्चय करने वाले ( श्रियम्‌ ) तपे हुए घृत= प्राज्य का ( ग्रा सिङचत ) आसेचन 
करो ॥ 


यहाँ देवतानुक्रमरी के अनुसार इस ऋचा का अग्नि देवता पढ़ते हुए 
सायणाचायं और हमने भी अग्निपरक व्याख्यान किया है । होमार्थ अग्नि के वृष्टि- 
कारक होने से “वृषमम्‌' यह अग्नि का विशेषण अनुचित नहीं है ॥ ऋग्वेद ८ । 
७२ । १३ में मी ॥। १॥ 


अथ द्वितीया 


२ 3 २ ३ २ 3 २ 3 २ 3१२ 


१ र्क 
१४८१--ते जानत स्त्रमोक्यांऽ ३ सं वत्सासो न मातृभिः । 

3 १ २ 3१ २ 

मिंथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 

माषार्थ:--( ते ) जो सोमाऽन्न से मिश्चित ग्नि में हुत अन्य भाग हैं, वे 

( स्वम्‌ ) अपने ( प्रोक्यम्‌ ) स्थान को ( जानते ) जानते हुए से ( जामिभिः ) 
मेघजलों से ( भियः ) परस्पर ( नसन्त ) जा मिलते हें । दृष्टान्त--( न ) जैसे 
( चत्सासः ) बछडे ( मातृमिः ) गौवों से ( सम्‌ ) जा मिलते हैं, तद्वत्‌ ॥ 


निघण्टु १ । १२ में जामि=जल नाम है ॥ ऋ० ८।७२। १४ में 
भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२३ १ 22५ २ 3२ ३१२ 3 २ 
१४८०--उप सक्‍्वेपु बप्सतः कृण्वते धरूणं दिवि । 
१२ उ दह, उषा श्रः ` 


इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( लक्वेषु ) गलाफुञ्रों के तुल्य लपटों में ( बप्सतः ) भक्षण 
करते=मस्म करते हुए ( झग्नो ) अग्नि में, (इन्दर ) मध्यस्थान वायुं में और 
( दिदि ) युस्थान ग्रादित्य में ( स्वः ) सुखदायक ( धरुणम्‌ ) धारण करने वाले 
(नमः) अन्न को ( उप कृण्वते ) उपस्कृत करते हें [ ऋत्विज्‌ . 
लोग | । 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६८३ , 


,_ OO OO OO 0 


अर्थात्‌ जव होता लोग अग्नि में हव्य छोड़ते हैं तव वे तीनों लोकों को उस 
से उपक्रूत करते हैं ॥ ऋ० ८। ७२। १५ में भी ॥।३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य--बृहहिव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २९३ १२ 3 २ 3 १२ ३२ ३२ 3 १ २ 
१४८३--तदिदास अुत्रनेषु जयेष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्ण: । 
3) १ २ उ ^ च्रे 3 २ उ २३ २३ 3 २३१२ 


स्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्ननू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ 


भाषाथ:--( तद्‌ ) वह प्रसिद्ध ( भुवनेषु ) सव भुवनों में ( ज्येष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त बड़ा ब्रह्म ( इत्‌ ) ही ( श्रास ) था,( यतः ) जिस निमित्तकारण से (उग्रः) 
तेजस्वी ( त्वेषनृम्णः ) प्रकाश वलवाला इन्ब्र=सूर्यः ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ । 
( जज्ञानः ) सो उत्पन्न हु्रा सूर्यं ( सद्यः ) शीघ्र ( शत्रून्‌ ) मनुष्यों के शत्रु सूक्ष्म 
दुष्ट जन्तुश्रों को ( नि रिणाति ) निरा नष्ट कर डालता है ( यम्‌ ) जिस सूयं के 
( भनु ) उद्य होने के पश्चात्‌ ( विश्वे ) सब ( ऊमाः ) प्राणी ( सदन्ति ) हुष्ट 
होते हैं ॥ 

ब्रह्म ही सत्र भुवनों से बड़ा है, यह वात भ्रथवं १० | ४। ७ में कही गई 
है । उसने तेजोरूप च्नुःस्थानी सूर्य को उत्पन्न किया, वह भी ऋ०१०।६०।१ ३,यजुः 
३१। १२, अ्थर्व० १९। १। ६ और ऋ० १० | १६० । ३ में तथा अन्य बहुत 
स्थलों में प्रसिद्ध है, मूल मन्त्र और ग्रष्टाध्यायी ५ । ४। ११७॥ २। ४। ५२॥ 
६।४।९८॥ १।१।५६॥ ८।१।६६॥ ७।३।८०॥ ६।४1।२०॥ 
३।१।८५॥।२।३।८॥ १।४। ८४ निघण्टु २ । ९ और सायणाचायं के 
उद्धूत किये हुए ब्राह्मण का प्रमाणा संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋण १०।१२०।१में भी | {॥ 


अथ द्वितीया 
El १ रर उ १ २ उ १४२३१६२ ३ १२ 
१४८४- आगन? शवसा भर्योजा शत्रुदासाय भियसं दधाति । 
LE 3. ~ 5 २ 3 2 ३ १२३ जे 
च्य बच व्यनच्च सरिन सं ते नवन्त प्र्त भदेषु ॥२॥ 
साथार्थ:-- ( दावुधार; ) उदय होकर वढ़ता हुआ, ( भूर्योजाः ) अति बली 
( चुः ) दुष्टजन्तुनाशक सुर्य ( वसा ) बल से ( दासःय ) हानिकारक दुष्ट जन्तु 


६८४ सामवेदे 
1 ०180 ०108 400 ०१ ०080 १३8 ७१७ ०१ 40 1844 मति मति पित 
के लिये ( भियसम्‌ ) मय्‌ का ( दघाति ) धारण करता है ( च ) भौर (प्रव्यनत्‌) 
अप्राणी ( च ) तथा ( व्यनत्‌ ) प्राणी से सव ( प्रभूता ) पोषित वा धारित भूत- 
मात्र ( सस्नि ) मले प्रकार शोधित हुए ( मदेषु ) हर्षो में ( ते ) उस सूर्य के लिये 
( संनवन्त ) संगत होते हैं ॥ 


सूर्य चराऽचरात्मा होने से सवका धारक पोषक और हानि वा रोगादि- 
कारक वायु वा जल के विकार उत्पन्न जन्तुग्नों का नाशक उनका शत्रु होकर जेंगत्‌ 
का उपकार करता है ॥ 


निरुक्त ५।१ निघण्टु २ । १४ श्रष्टाध्यायी ३। २। १७१॥ ६। १। ७० 
के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १० । १२० । २ में भी ।।२॥ 


ग्रथ तृतीया 


श्ठ 3१२ 3 २ उ र्‌ ३२३ उ १२ 
१४८५--त्वे क्रतुमपि इञ्जन्ति विश्व द्विय॑देत त्रिभंवन्त्यूमाः । 
3 १ २२ ३१ २ 3 २ ३२३ 3 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः सु मधु 
१२३ १ २ 


मधुनाभि योधीः ॥३॥ 


माषार्थः:--( यत्‌ ) जव कि ( एते ) ये (ऊमाः) कर्मानुष्ठानी प्राणी मनुष्य 
( हिः ) पुत्र जन्म से दुहरे और ( त्रिः ) पोत्र जन्म से तीहरे ( भवस्ति ) हो जाते 
हैं, ( प्रपि ) तो मी (त्वे ) उस सूर्यं में ही ( विशवे ) सब लोग ( ऋतुम्‌ ) कमं को 
( बुञ्जन्ति ) समाप्त करते हें । ( स्वादोः ) स्वादु से ( स्वादीयः ) भ्रति स्वादु 
( प्रदः ) इस रथ को ( स्वाइुना ) स्वादु रस से ( संसज ) सूय मिलाता है और 
सुमधु ) उत्तम मधु को ( मधुना ) मधुर रस से ( प्रभियोषी: ) लड़ाता-जुड़ाता 

॥ 2 

सूर्य ही कमात्मा है, उसी के सहारे में सब लोग वेटे-पोतों वाले बूढ़े होकर 

भी सब कर्म पुरे करते हैं । सूयं ही उस-उस रसाल पत्र पुष्प फलादि से स्वादु से 


स्वादु भ्रौर मधुर से अति मधुर रस को जुटाता है ॥ सायणाचार्योक्त ब्राह्मण का 
पाठ और श्रष्टाध्यायी ७ । १ । ३९ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १० ।. १२० । ३ में मी 1131 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६८५ 
ग्रथ तृतीयतृचस्य--गृत्समद ऋषि: । इन्द्रो देवता । भ्रष्टिद्छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१२ ३१ श्र ३ २ 
१४८६--त्रिकहुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म 
3 १ २९ 3 १ २ 3१ 


11 ३२ 
्तृम्पत्सोमपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ | 
१ h 3 २३ २ द १ त 3२३१ 
स इ समाद महि कमं कर्तवे महासुरु' 

3 २ 3२ 3 १ श्र उ १ 


सेनं सश्चद्द वो देवं सत्य इन्दु; सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४५७ ) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3 २३ ९ श्र 3 १ श्र 
१४८७--साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 

3 घर 3 २ ज्य 3 ३ २३ 6 3 १ जत 

साक बृद्धो वीयः सासहिस धो विचर्षशि! । 

२३3३ १२ 3 २२ 3 २३ १२ 3 १२ 

दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रवेतन सेनं 


3२ 3१ स्र 3 १ २२ 


सश्चद्दवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥?॥ 


भाषार्थः -- ( प्रचेतन ) चेताने वाले ! सूर्य ! ( ऋतुना ) कमं और बृद्धि- 

पर्व के ( साकम्‌ ) साथ गौर ( श्रोजसा ) आकर्षण बल के ( साकम्‌ ) साथ 
( जातः ) उदय हुग्रा ( वीर्य: ) बलवान्‌ किरणों के ( साकम्‌ ) साथ (बुद्धः) द्द 
की प्राप्त हुआ ( ववक्षिथ ) प्रथिव्यादि लोकों कों ढो रहा है । (मुधः) दुष्ट जन्तुओं 
क ( सासहिः ) तिरस्कृत करने वाला ( विचषंणिः ) विशेषकर दृष्टि पर अनुग्रह 
करने वाला ( स्तुवते ) यजमान जो प्रशंसा करता है उसके लिये ( राधः ) कार्यों 
साधन ( काम्यम्‌ ) चाहने योग्य ( वसु ) धन घान्य का ( दाता ) देने वाला है । 


हे ॥ 1 
ल 
3 
| 
$ 


६८६ सामवेदे 


( एतम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सच्चे ( देवम्‌ ) देव ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं को ( सत्यः) सच्चा 
(देवः ) देव ( इन्दुः ) चन्द्रलोक वा सोम ओषधिराज (सश्चत्‌) प्राप्त होता है ॥ 


यह सूर्य सब जगत्‌ का जगाने वाला होने से प्रचेतन है,धारण और आकर्षण 
के बल से प्रथिव्यादि लोकों का वोढा (ले चलने वाला) और घारक है, प्रातः उदय 
होते ही किरणों से बढ़ता हुआ सब दुष्ट जन्तुओं का नाश करता है, सबकी आँखों 
का सहायक है, जो लोग इन सूर्य के गुणों को वेदसूक्तों द्वारा पढ़ते जानते और 
यज्ञ करते हैं उनकी घन और धान्य को वृद्धि करता है । इस ऐसे सूर्य लोक को 
प्रकाशाऽ्थं चन्द्रमा और होम किया हुआ सोम ग्राश्रय करता हे ॥ ऋ०२। २२1 ३ 
का पाठभेद प्रौर अष्टाध्यायी २ । ३ । ६९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥1२॥ 


गथ तृतीया 

२३ १ २ 2 १२3 १२ 3१२३१ 

१४८८--अध स्विषीमाँ अभ्योजसा कुवि युधाभवदा 
श्र 3 २ 3 १ २ 

रोदसी अएणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 

१0२ 5 पज SR 90) 3 १ २४३ 

अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय 

७७ 3 जज (20 3 १ २९ 3 ३१ २२ 

सेनं सश्चइ वो देवं सत्य इन्हुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३॥ 

माषायं:--( भ्रघ ) सोमपान के पश्चात्‌ ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी प्रकाश- 2 

मान सुर्य ( ग्रोजसा ) तेजोबल से ( युधा ) युद्ध से ( कृविम्‌ ) कृमि कीटादि रूप 
वायुगत सूक्ष्म जन्तु रूप असुर को ( भ्रमि--प्रमवत्‌ ) तिरस्कृत करता है ( स्य ) 


` इस सोम के ( मज्मना ) वल से ( प्रवावृधे ) बढ़ता और ( रोदसी ) द्यावा भूमी 


को ( ग्रा--श्रपुणत्‌ ) आपुरित करता है ( अन्यम्‌ ) सोम के एक भाग को ( जठरे ) 
पेटन्अन्तरिक्ष में ( ग्रधत्त ) धरता और ( ईम्‌ ) इस दूसरे भाग को ( प्र--भ्रि- 
च्यत ) अन्य देवों के लिये वचा देता है ( प्रचेतय ) और चन्द्रादि लोको को चेताता 
=अकाश पहुँचाता है ( सः एनम्‌० ) इत्यादि पूर्व मन्त्रवत्‌ जानो ॥ ऋ० २२२1२ 
में “प्रचेतय ” पाठ नहीं है । अन्य सब पूवंवत्‌ है ॥३॥ 


चु 


उत्तराचिके त्रयोदशोष्याय: ६८७ 


इति त्रयोदशाञ्ध्यायस्य पृष्ठः खरड: ॥ ६॥ 
इति षष्ठः प्रपाठकः ॥६॥ 
` इति भ्रीमत्कखववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित इजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीक्षित गढ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामीकृत उत्तराचिक 
सामवेदमाष्य में तेरहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१३॥ 


४1 ९५.1 5:90 ०0१०0५५७०७ फट 
> 


भ्रोउम्‌ 
अथ चतुदंशाध्यायः ॥ 


तत्र 
प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य--प्रियमेघ ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २ 3२ 


१४८६--अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथा विदे । 


3२ 3२३१२ 


खलुः सत्यस्व सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६८ ) में हो गई है ॥1१॥ 
अथ द्वितीया 


3 १ २३१२३१२ 


१४६०--आ हरयः ससुज्रिरेदरुषीरधि बहिषिं । 


२३ २३१२ 
यत्राभि सन्नवामहे ॥२॥ 
भाषाथ:--( यत्र ) जिस ( बहिषि ) कुशास्तीरां यज्ञ में (झरुषीः) प्रकाश- 
मान सूयं किरणों ( प्रधि ) पर ( हरयः ) हरित सोम ( झ्रा--ससुज्िरे ) अग्नि में 
चारों झोर से होमे जाते हैं, उस यज्ञ में ( ग्रभि-सं-नवामहे ) हम चारों ओर से 
भले प्रकार इन्द्र=सूयं की प्रशंसा करते हैं | ऋग्वेद ८ । ६६ । ५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २ उ १२ 3२ 3 २३ १२ 


१४६१- इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । 
यत्सीमुपद्दरे विदत्‌ ॥३॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय। ६२५ 
eo OO 


गथ द्वितीया 


१२ / 3२ 3१२ 
१३४८-- मधुमन्तं तनूनपायज्ञ' देवेषु नः कवे । 
3 १ २ 3 १२ 
अद्या कृखुद्य तये ॥२॥ 

साषार्थे: -( कवे ) अग्नि के प्रकाश से ज्ञान बढ़ने के कारण हे मेघाविन्‌ ! 
( तनूनपात्‌ ) जलों से उत्पन्न होने वाला तू (श्रद्म) आज ( नः ) हमारे (मधुमन्तम्‌) 
माधुयंयुक्त ( यज्ञम्‌ ) हव्य को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( देवेषु ) वायु झ्रादि देवों 
के समीप ( कृणुहि ) कर=पहुँचा दे ॥ अग्नि का नाम 'तनूनपात्‌'-जलों से उत्पन्न 
हुआ होने में नीचे लिखा निरुक्त का भाषाथ प्रमाण है । निरुक्त का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

“तनूनपातू, घृत है, “नपात्‌'' यह अनन्तर सन्तान का नाम है,जो कि निणांत- 
तमा होती है, इस अर्थ में तनु नाम गौ का है क्योंकि इसमें भोग विस्तृत है, गौ से 
दुग्ध और दुग्ध से घृत होता है ॥ शाकपूणि चाये का मत है कि तनूनपात्‌ अग्नि 
का नाम है, इस अर्थ में तनु शब्द जलवाचक है क्योंकि जल आकाश में तने ( फेले) 
रहते हैं, उनसे ओषधि वनस्पति उत्पन्न होती हैं, ्रोषधि वनस्पतियों से यह (मरिन) 
उत्पन्न होता है ॥ 3 

ऋ० १। १३। २ में भी ॥२॥ 

झथ तृतीया | 
२३१२३२ 323 २ 3३ २९ 


१३४६--नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये । 
१२ 3 १२ 
मधुजिह्न द्विष्कृतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः --ैं यज्ञकत्ता ( अस्मिन्‌ ) इस (गन्ने ) यज्ञ में ( इह ) इस वेदी 
के बीच में ( प्रियम्‌ ) हितकारक ( हविष्कृतम्‌) द्रव्यों को हंव्य बनाने वाले 
( मधुजिह्वम्‌ ) इसी से माधुयेरस का स्वाद लेने वाली जिह्वा वाले ( नराशंसम्‌ ) 
अग्नि की ( उपह्वये ) स्तुति=प्रशंसा करता हूँ ॥ ै 
“नराशंस यज्ञ का नाम है क्योंकि नर=मनुष्य इस (यज्ञ) में बेठ हुए स्तुति 
पढ़ते हैं, यह कात्थकियों का मत है और शाकपूरिण झाचायं ( कहते हैं कि ) प्रग्ति 
का नाम नराशंस है क्योंकि नरों=ऋत्विगादि से प्रशंसनीय है" ॥ निरुक्त ८५।२ 
का मूल संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। १३।३ में भी ॥३॥ 


द्रइ सामवेदे 


थ चतुर्थी 


१ २ 3१२३ १२ 3१ २3१ 


१३५०--अग्ने स॒खतमे रथे देवाँ ईडित आ बह । 


२ 3 २३ १२ 
असिं होता मनुहिंतः ॥४॥ 
माषाथं:--(_ झरने ) हे अग्ते ! ( ईडितः ) प्रशंसा किया हुआ ( भनुः ) 
मन्त्र से वा मनुष्य=यजमानादि से ( हितः ) स्थापित किया हुआ तू( होता ) देवों 
. का आह्वाता ( ग्रास ) है ( सुखतमे ) आति सुखदायक ( रथे ) रमणीय मागं में 
( देवान्‌ ) वायु आदि.देवों को (झावह) ला ॥ 
ऋ० १। १३। ४ में भी ॥४॥ 
झथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
यद्यति ड्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । झादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२3 रे 3 २ 3 १ २ 3१ 


१३५१--यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । 


3१ २ 3१ ग्र 
सुवाति सविता भगः ॥१॥ | 
माषार्थः ( यत्‌ ) जो कुछ ( सूरे ) सूयं ( उदिते ) उदय होने परऱप्रातः 
काल (अनागाः, निर्दोष ( सिन्रः, भ्र्यमा, सविता, भगः ) मित्र, अयंमा, सविता, 
मग नामक ग्राकाशस्थ वायुभेद देवविशेष ( सुवाति ) उत्पन्न करे, वह ; अद्य ) 
आज हमें प्राप्त हो ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रातःकाल सवेरे उठकर परेश की उपासनादि करे 
और प्रार्थना करें कि प्राणादि वायु जो सर्वसम्पत्तियों के कर्ता हैँ और जो सूर्योदय 
के कुछ पूवं से ही निर्दोष रहते हैं और जगत्‌ का उपकार करते हैं, हमारा मी उप 
कार करें । इसलिये यह मो घ्वनित हुआ कि मनुष्य को बहुत सवेरे के निर्दोष 
प्राणादि वायुओं का सेवन करना चाहिये जिससे सम्पत्ति बढ़ती हैं ॥ ऋ०७।६६।४ 
में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


१२ 3 र्‌द 3 


3 १ श्र 
१३५२- पु प्रावीरस्तु स चयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । 


उ १२ 3 


ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥२॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्यायः- ६२७ 


भाषार्थ:--( ये ) जो पुवे मन्त्र में मित्रादि वायुभेद गिनाये हुए देव ( नः ) 
हम को ( अंहः ) आलस्यादि पाप से ( झ्रतिपिप्रति ) पार करते हैं उनके साथ (स:) 
वह ( क्षयः ) रहना--निवास ( यामन्‌ ) उस प्रहर में ( नु ) [ वितंक में ] (प्र) 
अत्यन्त ( सुप्रावीः ) सुरक्षक ( भ्रस्तु ) होवे ॥ 


प्रातःकाल उठने और मित्रादि वायुभेद के सेवन करने वाले निरालस्य हम 
लोगों को वह उस प्रकार रहन-सहन शुम हो, यह तात्पय॑ है ॥ 
ऋ० ७। ६६ | ५ में भी ॥२॥ 


झथ तृतीया 
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१३५३--उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य तस्य ये । 


महो राजान ईशते ॥३॥ - 


भाषाथंः:--( उत ) और (ये) जो पूर्वोक्त मित्रादि देव ( स्वराज: ) 
स्वयंप्रकाशमान हैं ( अदितिः ) भझौर उनकी माता--प्रकृति, ये सब ( श्रदग्षस्य ) 
रक्षित ( महः ) बड़े ( व्रतस्य ) शुभ कर्मानुष्ठान के ( राजानः ) राजा ( ईशते ) 
समर्थं हैं॥ 

अर्थात्‌ मित्रादिपदवाच्य प्राणादि वायुभेद-देवों के ही सामथ्यं से मनुष्य सब 
शुम कर्मों के करने में कृतकायं होते हैं। 


अथेन्द्रमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
उत्त्वेति तृतीयतुचस्य-प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 


१-२ 3 १ २ 3 १ ब्द 
१३५४--उच्चा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राघो अद्रिवः । 
अव अह्मद्विषो जहि ॥१॥ 
तत्र प्रथमा 


इसकी व्याख्या ( SO) में हो चुको है ॥१॥ 


६२८ सामवेदे 
४८०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-० 


श्रथ द्वितीया 


३२ ३१ २३२ 


१३५५- पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महां असि । 


२३ 3 २ 3३१ नेर 
न हि त्वा कश्चन प्रति ॥२॥ 
आवार्थः-पुवे मन्त्र से “अ्द्रिव पद की अनुवृत्ति लाकर- हे परमेश्वर! 
आप ( महान्‌ ) बडे ( भ्नसि ) हैं, ( कश्चन ) कोई भी ( रवा ) आप के (प्रति) 
बराबर ( नहि) नहीं है, सो ग्राप ( प्रराधसः ) यज्ञाथं धन न लगाने वाले (पणीन्‌) 
लोमियों को ( पदा ) व्याप्तिरूप लात से ( निबाषस्व ) पीड़ित कोजिये><दण्ड 
दीजिये ॥ ऋ० ८ । ६४। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१ दर 


१३५६--त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 


त्व राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
[उवतं प्रातःसवनमिति विव० 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेदवर ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( सुतानाम्‌ ) ्रमिषुत 
सोमो के और ( त्वम्‌ ) भाप ही ( भ्रसुतानाम्‌ ) अनमिषुत सोमों के ( ईशिषे ) 
ईर्वर हैं त्वम्‌ ) श्राप ( जनानाम्‌ ) प्राणिमात्र के (राजा) राजा हैं॥ | 
यहाँ सोमों के उपलक्षण से सम्पूरां स्थावर झौर जनों के उपलक्षण से जंगम 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा स्तुत किया जाता है ॥ ऋ० ८ । ६४। ३ में भी ॥३॥। 


इति एकादशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्ड; ॥ १॥ 


इदानीं माध्यंदिनं सवनमभिधीयते इति विव० 


प्रथ द्विती यखण्डे प्रथमत चस्य-पराशर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २९३१२ 3२ 


१३५७--आ जागुविविंप्र आतं मतीनां 


न्ष 3 १ २ 


सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 


१२ 3 १ २३२ 


सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 


3१२ 3 १२ 


ध्वरयंनो रथिरासः सुहस्ताः ॥१॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय: ६२९ 


साषार्थः--( सत्यम्‌ ) सच्चे ( मतीनाम्‌ ) मेधा तत्त्वों का ( विग्रः) 
मेघावी ( सोमः ) सोम ( जागुबिः ) निद्रा तन्द्रा झालस्यादि का निवारक चेतन 
करने वाला होने से जागरणशील (पुनानः ) शोघ्यमान (चमूषु) यज्ञ पात्र चमसों से 
( झाऽसदत्‌ ) सव ओर रक्खा जाकर रहता है, (यम्‌) जिस सोम को ( सियुनासः ) 
सपत्नीक ( निकामा: ) नितरां कामना करने वाले ( रथिरासः ) यज्ञ ले चलने वाले 
नेता ( सुहस्ताः ) शोभन हाथों वाले ( अ्रध्वयंवः ) ग्रध्वपु' लोग ( सपस्ति ) सत्कृत 
करते=सुधारते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १२ भ्रोर ३। १४ में सपति क्रिया को परिचरणकर्मा और 
भ्रचेतिकर्माओों में गिनाया है और निरुक्त ३ । १३ और ३।१९ में इसका व्याख्यान, 
है, वहां मी इसका स्पशं अर्थ नहीं किया । इस से निरुक्त प्रमाण का नाम लेकर' 
सायणाचायं ने जो स्पशं अर्थ किया है, वह भ्रममूलक ही जान पड़ता है ॥ ऋ० &। 
६७ । ३७ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
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१३५८-स पुनान उप सूरे दधान 


२९3३ १२ 3 १ श्र 


ओमे अग्ना रोदसी वी ष आवः । 
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प्रियाचिद्यस्य प्रियसास उती 


श्र 3 २३ १ 


3१ २१२ 
सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥२॥ 


माषार्शः--( सः ) वह सोम ( पुनानः ) शोष्यमान ( सूरे ) सूयं किरणों 

में ( उप दानः ) रक्खा हुआ ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) दयावाप्र्थिवी को 

- ( झइप्राः ) झ्रापूरित कर देता है, तब ( सः) वह सोम (वि प्रावः ) फलता है 

` ( सतः ) विद्यमान ( यस्य ) जिस सोमः की (प्रिया ) प्यारी झौर ( प्रियसासः ) 

भरीतिदायिनी घारायें ( चित्‌ ) अवद्य ( ऊती ) रक्षार्थ हैं, वह सोम ( कारिणे न ) 

जैसे काम करने वालों को घन देते हैं, तद्वत्‌ यज्ञानुष्ठानी को ( घनम्‌) घान्यादि 
उत्पन्न करके ( प्र यंसत्‌ ) दे ॥ 


अष्टाध्यायी ६। ३। १३६॥ ८। ३ । १०६ ॥ २। ४। ८० भोर ६।४ 
७३ के प्रमाण भोर ऋ० ९।६७।३८ के पाठान्तर संस्कुतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


६३० सामवेदे 


अथ तृतीया 
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१३५६--स विता वधनः पूयमानः 
सोमो मीढ्वाँ अमि नो ज्योतिषाबीत्‌ । 


१२ 3 १२ ३१२ 


यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः 


3१२ 3 


स्वर्विदो अभि गा अद्रिमिष्णन्‌ ॥३॥ 


:-( बषिता ) अपने बल से प्राणादि वायुभेद प्रमृति देवों का बढ़ाने 
वाला और ( वर्धनः ) स्वयं बढ्ने वाला ( पूयमानः ) श्रभिषव के परचात्‌ दशा- 
पवित्र से शोध्यमान ( मीढूवान्‌ ) वृष्टिकारक (सः) वह ( सोमः) सोम 
( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( नः ) हमारी (भ्रमि श्रावीत्‌) सवंतः रक्षा करे (यत्र) 
जिस सोम के विषय में ( नः) हम याज्ञिकों के (पूर्व ) पिछले ( पितरः ) पिता 
पितामहादि लोग जो ( पदज्ञाः ) सोमादि पदार्थों के ज्ञाता और ( स्वविदः ) सुख 
के ज्ञाता थे, वे ( गाः ) सूर्येकिरणों श्रौर ( अत्रिम्‌ ) मेघमण्डल को ( इष्णन्‌ ) 
चाहते थे॥ 


माव यह है कि अभिषव किया हुआ ग्रौर फिर दशापवित्र से शोधा हुआ 
और ्रनन्तर होमा हुआ सोम सूयंकिरणमण्डल भ्रौर मेघमण्डल में व्याप कर झाप 
बढ़ता और अन्य प्राणादि वायुभेर इत्यादि देवों को बढ़ाता और बृष्टि प्रादि सवं- 
सम्पदों को बढ़ाकर सब जगत्‌ का उपकारक होता है जिसके द्वारा सब की रक्षा 
होती है, इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि पितृ-परम्परा से जिन्हें सोमादि पदार्थों 
का ज्ञान है, उन विद्वान्‌ लोगों द्वारा सोमयागादि का अनुष्ठान कराया करें ॥ 
ऋग्वेद € । ६७ । ३६ के दो पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


प्रथ प्रगाथात्मकस्य द्वितीय सूक्तस्य-प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्द; ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २३ १ = उ १२3 


१३६०--मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
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इन्ट्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय: ६३१" . 


अथ द्वितीया 


१३६१--अवक्रक्षिणं बृषमं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 


विद्वेषणं संवननगुभयङ्कर महिष्ठमुभयाविनय ॥२॥ 


माषाथंः --( अवक्रक्षिणस्‌ ) सूर्यादिलोकसमूह ब्रह्माण्डकटाहों को अपनी- 
अपनी मर्यादा खींचने वाले ( वृषमम्‌ यथाः) वृषभ के समान सेधमण्डलादि से 
वृष्ट्यादि द्वारा सींचने वाले ( जुवम्‌ ) शीघ्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय को अनायास 
सहज कर देने वाले (गां न ) प्रथिवी के समान (चर्षणीसहम्‌) मनुष्य आदि प्राणि- 
कृत चेष्टाग्नों के सहनशील ( विद्वोषणम्‌ ) राग द्वेषरहित ( संवननम्‌ ) संमजनीय 
( उभयंकरम्‌ ) निग्रह और अनुग्रह दोनों के कर्ता ( मंहिष्ठम्‌ ) बड़े भारी दानी 
( उमयाविनम्‌ ) दोनों लोकों में रक्षा करने वाले परमात्मा को “स्तुत करो” यह 
पूर्व मन्त्र से अन्वय है ॥ ऋ० ८। १। २ के पाठभेद संस्क्ृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


उदुत्य इति प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य-मेधातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१३६२--उहु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
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सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
झथ द्वितीया 
१ २ 3 १२३ १२ 3 २३ 3१ २ 
१३६३--कणवा इब भृगवः दर्या इव विश्वमिद्वीतमाशत । 
इन्द्र स्तोमेमिमेहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
छः णो न 'कने 
भाषाथंः --( कण्वा इव ) मेघावियों के समान और ( भगवः ) फु 
वाली ( सूर्या इव ) सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी ( श्रियमेघासः ) जिन को 


६३२ सामवेदे 


1 1 1 1 
मेघा प्यारी है, वा रिगको यज्ञ प्यारा है वे ( झ्रायवः ) मनुष्य ( महयन्तः ) 
पूजते हुए ( स्तोमेभि. ) स्तोत्रों से ( विश्वम्‌ ) व्यापक ( धौतम्‌ ) ध्यान किये 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( श्रस्वरन्‌ ) स्तुत करें और ( झाशत ) 
प्राप्त हों, “इत्‌'' शब्दार्थ यह है कि परमेश्वर मान कर किसी ग्रन्य को न पूजे ॥- 
निघण्टु ३1-१५ श्रौर निरुक्त ३ । १७ इत्यादि प्रमाण तथा ऋ० ८।३। १६ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥1२॥। 
पयू'षुं इतितृचस्य चतुर्थसुक्तस्य-ऋणस्त्रसहस्युर्वा ऋषि: । सोमो देवता । 

पिपीलिकामध्या त्रिपदा त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तन प्रथमा 
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१३६४--पयू पु प्र धन्त वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 


3२ 3१ २ 3१ २ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४२८ ) में हो गई है ॥। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१ ३२३ १ २३ १२ 


१३६४--अजीजनो हि पवमान दूयं विधारे शक्मना पय; | 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 


भाषाथंः - ( पवमान ) सोम ! ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं किरण मण्डल के (विधारे) 
धारक “गगनमण्डल में ( शाक्मना) बल से ( रहमाणः ) वेग करता हुआ तू 
( गोजोरिया ) किरणों के वेगयुक्त (पुरन्ध्या ) दोनों द्यावापृथिवी के मध्य में 
(हि) ही ( पयः ) जल को ( ग्रजीजनः ) उत्पन्न करता है ॥ 

निघण्टु १ । १४ ॥ २ । १५ अष्टाध्यायी ७१३६ के प्रमाण संस्कृतमाप्य 
, में देखिये ॥ ऋग्वेद & । ११० । ३ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


| _ १३६६--अलु हि त्वा सुतं सोममदामसि महे समर्यराज्ये । 


बाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥३॥ 
इसकी व््याल्या ( ४३२ ) में हो चुकी है ।।३॥ 


उत्तराविके एकादशोध्याय: ६३३ 
OO OOOO OOOO “~ 
ग्रथ पञ्चमस्य तृचसूक्तस्य॑--ऋणस्त्र सहृस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता. ।. 
द्विपदा पङ्क्तिरछन्दः ।: 
तंत्र प्रथमा 


२३ १ २ 3२ 3 १२ उ १ a 
१३६७-परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्त्रादुमित्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४२७ ) में हो गई है। १॥ 
श्रथ द्वितीया 


3 १ श्र 3१ २२३ २ 3 
१३६८--एवासृताय महे क्षयाय स शुक्रो अपे दिव्य! पीयूषः ॥२॥ 
आषारथः--( अमृताय ) मेघजल के लिये ( महे ) और बड़े उत्तम (क्षयाय) 
निवास के लिये ( सः ) वह ( दिव्यः ) दिव्य ( पीयूष: ) पानयोग्य ( शुक्रः ) 
वीयंदायक सोम ( एव ) निश्‍चय ( श्रषं ) आकाश को जाता है ॥ 
अर्थात्‌ श्राहति दिया हुआ सोम आकाश को गया हुआ वृष्टिकारक, सुन्दर 
निवास का हेतु और वीयंदायक होता है ॥ ऋ० ६ | १०६ । ३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१३६६--इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय । 
विशवे च देवाः ॥३॥ 


साषार्थः--( सोम) सोम ! ( इन्द्रः ) वृष्टिकारक वायुविशेष वा राजा 
( ऋत्वे ) यज्ञ के लिये (च) और ( दक्षाय) बल के सिये ( ते ) तेरे रस को 
( पेयात्‌ ) पीए और ( विश्वे ) सत्र ( देवाः ) वायु आदि वा विद्वान्‌ भी पीवे ॥ 
ऋ० ९। १०६। २ में भी ॥३॥ 


इति एकादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥२॥ 


अथ तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । सोमो देवता। , 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 8 १२ ३ १२ 
१३७०--प्नयस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो 
3१२ 3१२ 3 १२ 


मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 


६३४ सामवेदे 2 


१८ न्‌ ३२३ ३१ २ 3२3. 

तम्तु' ततं परिंसर्गास आशवो 

१ २३१ २ 3 २3३ २ 3२ 

नेन्द्राइते पवते घाम किं चन ॥१॥ 

भावाथे:--( सर्गासः ) अग्नि में छोड़े जाते हुए ( प्रसुतः ) अत्यन्त अभि- 
षुत ( शाशवः ) शीघ्रगामी ( मत्सरासः) हृष्टिकारक सोम ( सूर्यस्य ) सूर्य 
की ( रश्मयः ) किरणों के समान ( ब्रावयित्नवः ) दौड़ने वाले ( साकम्‌ ) एक 
साथ ( परि ) सव ओर ( ईरते ) दौड़ जाते हैं । ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्र नामक वायु 
वि्षेष से ( ऋते ) अतिरिक्त कोई ( किञ्चन ) किसी (घाम) स्थान को ( न) 
नहीं ( पवते ) शुद्ध करता ॥ ऋ० ९1 ६९ | ६ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 २ 3 १२ 3 २३ १२ 


१३७१--उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु 
मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


१२ 3१ २ ३ १ २३ 
पवमानः सन्तनिः सुग्वतासिव 


१२ ३ शत 3१२ _ 
मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमषति ॥२॥ 
भाषार्थ:--अब सोम का मेधा [ बुद्धि ] जनकत्व निरूपित करते हँ 

( सुन्वताम्‌ ) भ्रमिषव करने वालों के ( सन्तनिः) सन्तान के ( इव ) तुल्य 
( द्रप्सः ) रपटने वाला ( पवमानः ) सोम ( वारम्‌ ) प्रथम दशापवित्र पर (परि 
अर्षति ) रपटता है ( उ ) फिर ( सधु ) मिठाई के साथ ( उप पृच्यते ) मिलाया 
जाता है और ( मधुमान्‌ ) मिठाई से मिला हुम्ला ( भ्रन्तः झ्रासनि ) मुख के 
सीतर ( सिच्यते ) सींचा जाता --पिया जाता है तब ( मन्द्राजनी ) हषं के प्रेरक 
( मति: ) बुद्धि ( चोदते ) उस से प्रेरित होती हैं ॥॥ ऋ० ६ | ६६ | २ का पाठ 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ग्रथ तृतीया 

3१ २ 3 १२ 3१२ 
१३७२- उचा मिमेति प्रति यन्ति घेनवो 

39 २ ३ १ २२ 3२ 

देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम । 

१२ PN १२३ २३ २ ३ 

अत्यक्रमीदजु नं वारमव्ययमत्कं 

= २ ३१ २ 


न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याय: ६३५ 


भाषाथः-( उक्षा ) सींचने वाला सोम ( मिमेति ) शब्द करता है 
( घेनवः ) सोम की धारायें ( प्रतियन्ति ) द्रोणकलश में जाती हैं ( देवी: ) दिव्य 
धारायें ( देवस्य ) सोम के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ सोमघट रूप स्थान को ( उप- 
यन्ति ) भर देती हैं ( सोमः) सोम ( अ्रजुंनम्‌ ) इवेत वणं ( अव्ययम्‌ ) भेड़ 
के रोमजनित ( वारम्‌ ) ऊनी दशा पवित्र को ( अत्येति ) छान कर चला जाता 
है ( निक्तम्‌ ) स्वच्छ ( त्कम्‌ ) वञ्च के तुल्य दीप्यमान द्रोणकलश को ( परि- 
ग्रव्यत ) भर देता है ॥ ऋग्वेद ६। ६६। ४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में 
देखिये ।। ३।। 

अथ द्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रग्निदेवता । तरिप्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ 


१३७३--अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 


१२ ३3१२ 3 
दूरे शं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२३ २उ 3 १२३क २९ 3२३१२३ १२ 
` १३७४--तमग्निमस्ते वसतो न्यण्वन्तसुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चितू | 


3२ च २ ३ १ २ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
भाषार्थः--( यः ) जो ( दक्षाम्यः ) बलिष्ठ अग्नि ( दमे) घर-घर में 
( नित्यः ) नित्य ( ग्रास ) होवे ( तम्‌ ) उस ( सुप्रतिचक्षम्‌ ) भले प्रकार दर्शन 
के हेतु ( श्रर्निम्‌) अग्नि का ( कुतश्चित्‌ ) सबसे ( अवसे ) रक्षा के लिये (वसवः) 
वसने वाले गृहस्थ लोग ( ्लस्ते) घर के श्रस्तगेत अग्त्यागार में ( न्युण्वन्‌ ) 
भ्राचान करें ॥ ड 
गृहस्थ मनुप्यो का धमं है कि सत्र प्रकार को रक्षार्थ अपने-अपने घरों 
अन्यागार नामक स्थान विशेष में नियम से प्रत्येक समय अग्नि का स्थापन रक्‍ख । 
ऋ० ७। १ । २ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


उक रर 


१३७५- प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया दम्या यविष्ठ । 


त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥३॥ 


६३६ सामवेदे 


आषार्थः--(यबिष्ठ ) अत्यन्त युवा अग्ने ( प्रेद्धः ) अत्यन्त प्रदीप्त तू 
( प्रजस्या ) निरन्तर ( सूर्म्या ) प्रदीप्त लोहे की कील के समान ज्वाला से ( नः ) 
हमारे ( पुरः ) आगे यज्ञवेदि में ( दीदिहि) घघक, क्योंकि ( त्वाम्‌.) तुक को 
( शइवन्तः ) निरन्तर वा बहुत [ निघं० ३। १ ] ( वाजाः ) हव्य अन्न ( उप- 
यन्ति ) प्राप्त हो रहे हैं ॥ 

ऋ० ७। १ । ३ और यजुः १७ । ७६ में भी ॥३॥ 

उक्तमग्निष्टोमसाम । 
इदानीं मानसं स्तोत्रं भवति इत्यादि विवरणकारः। 
तत्र तृतीयतृचस्य--सापं राज्ञी ऋषिः । सूर्य आत्मा देवता । गायत्री छन्दः॥। 
तत्र प्रथमा 


3 १२ 3 १२ 3२ 


१३७६--आयं गौः पश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः । 


3१२ 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


३१२ 


१३७७- अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


3१ र्द 
व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३१ ) में हो चुकी है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3२३ 3 १.२ 37१ २३१२ 


१३७८-_-त्रिशद्धाम वि राजतिं वाक्पतङ्गाय धीयते । 


२३ २३२३ १ २ 
प्रति वस्तोरह चू भिंः ॥३॥ 
इसको व्याख्या ( ६३२ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


उत्तराचिके एकादशोध्याब: ६२७ 
to OOOO ०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-५-७-७०-७००७-०-०-०-०-०-०-०-७-० 
इत्येकादशाध्यायस्य तृतीय: खण्ड: ॥ 


इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः 


समाप्तश्चायं द्वादशाहः सत्रात्मकोऽहीनात्मकरचेति विवरणकारः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में ग्यारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥११॥ 


झउम्‌ 
अथ हादशाध्याय: ॥ 


`इदानीं गवामयनं संवत्सर सत्रमुच्यते । तत्रादौ ज्योतिष्टोमेऽतिरत्रः - ` 
ग्राग्नेयमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 


तत्र 


प्रथमे खण्डे चतुऋ चे प्रथमसूक्ते प्रथमयोर्गोतमो राहूगण ऋषिः। 
अरिनर्देवता । निचुद्‌ गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १२ 3 १, पञ 3 १४२ 
१३७६--उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । 
3२ 3 १ २ 


आरे असमे च शृणतते ॥१॥ ` 


आषार्थः--( भ्रध्वरं ) जो हिसा से रहित है उस यज्ञ के ( उपप्रयन्तः ) 
सपीप उत्तम प्रकार से जाते हुए श्रौर यज्ञ में पहुँच कर यज्ञारम्भ करते हुए हम 
( झारे ) दूर च ) भर ( म्र॑स्मे ) हमारे समीपवत्तियों की ( शुण्वते ) सुनाई 
करते हुए ( अग्नये ) ज्ञानस्वख्प परमात्मा के लिये ( भन्त्रम्‌ ) स्तोत्र को (वोचेम) 
उच्चारित कर ॥ - 


जो परमात्मा दूरस्थों और भ्रस्मदादि के समीपस्थों की सबकी सुनाई करता 
है उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये उसकी स्तुतिरूप वेदसूक्तों स्तोत्रों का पाठ यज्ञ 
के आरम्भ में अवदय करना चाहिये ॥ 


झथवा भौतिक पक्ष में:--( भारे ) दूरस्थों ( च ) और ( भ्रस्मे ) हमारे 
समीपवत्तियों की--सबकी ( शुण्बंते ) स्वीकार करने वाले (झग्नये) अग्नि के लिये 
( मन्त्रम्‌ ) आग्नेयसुक्तादि वेदमन्त्र का ( श्रध्वरम्‌ उपप्रयन्तः ) यज्ञ में जाते हुए 
हम ( वोचेभ) उच्चारणं करें ॥ 


भौतिक अग्नि भी दूरस्थ श्रौर समीपस्थ सब प्राणियों का उपकार कर सकता 
है जब कि होमा जावे,श्रौर मरिन में हामजनित लाभ वणान करने वाले मन्त्रों में कहे 


उत्तराचिके द्वादशोध्यायः ६३६ 
फल को पुरा कर देना ही, सुनाई करना समभिये,सो उन ग्रर्निविषयक मन्त्रो द्वारा 
यज्ञारम्भ में याज्ञिकों को पाठ करना चाहिये ॥१॥ 

ऋ० १। ७४। १ तथा यजुः ३। ११ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
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१३८०--यः स्नीहितीषु पूव्यः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु | 
१२ 3२ १२ 
अरक्षद्दाशुष॑ गयम्‌ ॥२॥ न् 
साषाथंः--( यः ) जो ( पूर्व्येः ) सनातन परमेइवर वा भ्ररिनि (स्नीहितीषु, 
संजग्मानासु, कृष्टिषु ) मरती, जाती प्रजाश्रों में ( दाशुषे ) दानशील यज्ञ करने 
वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ ) प्राणा को ( रक्षरत्‌ ) सींचता है॥ [उस अग्नि के 
लिये मन्त्रोच्चारण करें ] यह पूवं मन्त्र से अन्वय है ॥ 
भाव यह है कि यद्यपि सारी प्रजा मरती जाती दुनिया है, कोई ग्रमर नहीं, 
परन्तु परमात्मा कें उपासकों और भ्रग्निहोत्रियो को प्राण अधिक मिलता है ग्रोर वे 
दीघंजीवी होते हैं ॥ 
निघण्टु २। १९ अ्रष्टाध्यायी १ । ३। २६ और ३1 २। १० ६ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ७४। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । रिन देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3 १२ 3१ २३१ २ 3 १ २ 
१२८१-- नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । 
३२ ३ १२ 
उतास्मान्पात्वंहसः ॥३॥ 
भाषार्थ:---( स ) वह ( शंतमः) सुखदायक ( अ्ररनिः ) परमेश्वर वा 
प्रगति ( नः ) हमारे ( वेद: ) घन को और ( ग्रमात्यम्‌ ) मन्त्रिवगं को ( रक्षतु ) 
रक्षित करे ( उत ) और ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( अंहसः ) पाप से वायु वा आदि गत 
सक्म कृमि आदि रोगजनक जन्तु पै ( पातु ) रक्षा करे। 
ऋग्वेद ७ । १५। ३ में मी॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--गोतमो राहुगंण ऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3 २३ २३ १२ 3१ २ 


१३८२--उत बर बन्तु जन्तव उदग्निवृत्रहाजनि | 
3 १ श्र 
धनञ्जयो रणेरणे ॥४॥ 


SORE 


६४० सामवेदे 


भाषार्थ:--( वुन्नहा ) पापहन्ता वा शत्रुहन्ता ( श्ग्तिः ) अग्नि ( उत्‌- 
झजनि ) उत्पन्न हुआ है, जो ( रणे रणे ) प्रत्येक संग्राम में ( घनंजयः ) विजयप्रद 
है ( उत ) तकंपूवंक ( जम्तवः ) आग्नेय विद्या के ज्ञाता प्राणी ( ब्रवन्तु ) उपदेश्य 
उपदेशक माव से प्रचार करे ॥ 

जो संग्राम देशविजयार्थ चक्रवर्ती राज्यस्थापनाथ प्रजारक्षाथं किये जावे 
उनमें भी अग्निसिद्ध झस्त्राऽस्त्र ही विजयप्रद हैं, और जो संग्राम वायु आदि गत 
सूक्ष्म दुष्ट जन्तुओं से मनुष्यादि के शरीरस्थ धातु आदि में स्वास्थ्य के लिये होता 
है, उसमें मी आग्नेय द्रव्य जो होमादि द्वारा उत्पन्न होकर शरीरों और वायु झ्रादि 
में फँलते हैं, उन्हीं के द्वारा विजय होता है इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि 
लोग तक-वितर्कंपूर्वक उपदेशय उपदेशक वा शिष्य भ्रघ्यापक होकर इस विद्या में 
नया-नया आविष्कार करे ॥ ऋ० १। ७४। ३ में भी ॥४॥ 


ग्रथ द्वितीय त, चात्मसूक्तस्य-भरद्वाज ऋषिः। अरिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


.१ २ उ १ नर 3 १२ 
१३८३--अगने यु'क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 
२३ १२ 3 १२ 
अर वहन्त्याशवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५ ) में हो चुकी है॥ १॥ 
अथ दशमी 


3 १ २३ १ २२ 3१२ 


१३८४-अच्छा नो याझा वहाभि प्रयांसि वीतये । 
२ 3 १ २२ 
आ देवान्सोमपीतये ॥२॥ 
भाषार्थः-अग्ने ! ( नः) हम को ( श्चच्छ ) अच्छे प्रकार ( याहि) 


“प्राप्त हो और ( प्रयांसि ) ग्रन्तो हव्यों को ( वीतये ) खाने के लिये तथा ( सोम- 


पोतये ) सोम पीने के लिये ( देवान्‌ ) वायु यादि देवों को ( भ्रभि-श्ा-वह ) 
सम्मुख बुलाभ्नो । ऋग्वेद ६। १६1 ४४ में भी ॥२॥ १. 
* अथ तृतीया 


3१ रर 3 १२ 


१३८५--उदग्ने भारत यू मदजस्रे ण दविद्य तत्‌ | 


शोचा वि भाह्यजर ॥३॥ 


उत्तराचिके चतुदंशोध्याय: ६८९ 
0-0-0000 000-000 


भाषार्य:--( वस्ञिणे ) विजुलीयुक्त ( इन्द्राय ) मेधवषंक सूर्य के लिये 
( गाबः ) उसकी किरणों ( मधु ) मधुर ( द्ाशिरम्‌ ) तावने योग्य घतादि को 
( बुढुह्ण ) दुहृती हैं ( यत्‌ ) जिससे ( उपह्वरे ) समीप वा यज्ञ में ( सीम्‌ ) सवंत 
( बोदत्‌ ) पाता है ॥ 


ऋण ८। ६६।.६ में सी ॥३॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य -न्‌ मेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 २३१२ 3१ २ 


१४६२--आ नो विश्वासु हव्यभिन्त्रं समत्सु भूपत । 


२३ १२ 3 १२ 


उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २६९ ) में हो गई है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3 १०२३१ रर 3 १२ 3 १ 


१४६ ३--तल्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 


3२ 3 १३ 33 


तुविद्य नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसी महः ॥२॥ 


भाषार्थः--हे इन्द्र ! परमेश्वर ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथमः ) सबसे पहला अनादि 
( राषसां दाता ) विद्यादि घनों का देने वाला ( श्रसि ) है म्रौर तू ( सत्यः ) सच्चा 
( ईशानकृत्‌ ) स्वमक्तों को ऐश्वर्यंसम्पन्न करने वाला ( ग्रसि ) है ( महः ) बड़े 
( शवसः ) बल के ( पुत्रस्य ) पुत्र ( तुविद्य स्नस्य ) बहुत घन के ( युज्या ) योग्य 
कार्यों को ( बुणीमहे ) हम स्वीकार करें। यह हमारी प्रार्थना है ॥ 


ऋ० ८।६०।२ में भी॥२॥ 
श्रथ तृतीयतृचस्य-त्रसहस्युक षिः । सोमो देवता । विराड्बृहती, पाद- 
निचृद्बृहती, बृहती च क्रमेण छन्दांसि॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 २३ 3क २ २ 
१४६४--प्रत्नं पीयूषं पूव्यं यदुक्‍्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत । 


इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥१॥ 


आज 299 


TNR 


६६० सामवेदै १ 


साषाथंः-- ( पूव्यंम्‌ ) पूर्व उत्पन्न हुए ग्रतएव ( प्रत्नम्‌ ) पुरातन कारण 
रूप ( पीयूषम्‌ ) पीने योग्य ( यत्‌ ) जिस ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय सोम को ( महः ) 
बड़े ( गाहात्‌ ) अवगाहन ( दिबः ) द्युलोक से ( भ्रा-निरधुक्षत ) सामने निरा दुहा 
था ( जायमानम्‌ ) लतारूप से उत्पन्न हुए उसी सोम को ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं को (अभि) 
लक्ष्य करके ( समस्वरन्‌ ) प्रशंसित करते हैं ॥ 


वह अम्वतसमान पीने योग्य प्राचीन सनातन कारणरूप सोम जो इस द्युलोक 
में मरा है पौर जिसको सामने करके निरन्तर प्राकृत रसायनी संयोग दुहते हैं उसी 
सोम को जब वह लता वल्ली पत्र रूप से उत्पन्न होता है तब भ्रभिषुत करके सूर्याथं 
होम करने को लक्ष्य करके स्तुत करते हैं॥ 


ऋ० ६ | ११० । ८ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये 11१1 


अथ द्वितीया 
a 3१२ 3 २ 


१४६४--आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या । 


3क ३२२ 


अभ्यनूषत । दिवो न वारं सविता व्यूणु ते ॥२॥ 


भाषार्थः: ( केचित्‌ ) कोई विद्वाम्‌ लोग ( ईम्‌ ) इस ( राप्यम्‌ ) जलोत्पन्न 
( बसु ) घन=सोम को ( ग्रात्‌ ) दूर से ( पश्यमानासः ) देखते = जानते हुए 
( दिव्याः ) द्युलोक की (रुचः ) दीप्तियों को ( प्रभि) लक्ष्य करके ( नूषत ) 
स्तुत करते हें । ( दिवः ) अन्तरिक्ष के ( वारम्‌ ) आवरण करने वाले (न) से, 
सोम को ( सविता ) सूर्य ( व्यूणुंते ) विविध प्रकार फंलाता--पूरता है ॥ 

ऋगवेद ६ । ११० । ६ में भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


२ 3 २३१ २ २३ २ 


१४६६- अध यमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि 


3 १ २ ३२३ 3 


मज्मना । यूथ न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥३॥ 
भाषाथंः--( पवमान ) सोम ! ( ग्रथ ) फिर ( यत्‌ ) जब कि तू ( इसे ) 
इन दोनों ( रोदसो ) चुलोक और प्रथिवी लोक को (च) और ( इमा ) इन 
( विइवा ) सव ( भुवना ) भुवनों को (मज्मना) वल से ( यूथे ) झुण्ड में 


उत्तराचिके चतुदंशोष्यायः ६६१ 


( निष्ठा: ) स्थित ( वृषभः ) बैल के (न) समान ( गभि) अभिव्याप कर 
( विराजसि ) विराजता है, तब स्तुत किया जाता है ॥ 


ऋ० &। ११० | € में भी ॥ 


श्रथ चतुर्थंत्‌ चस्य--शुनःशेप ऋषिः । श्रग्निदेवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२२३ रउ 3 १ २३१२३१ 


१४६७--इससू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । 


अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (२८) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 २३ १ २३ 
£ 


१४६९८--विभक्कासि चित्रभानो सिन्धोरुमा उपाक आ | 


२ 3१२ 


सद्यो दाशुपे क्षरसि ॥२॥ 


आषार्थः- ( चित्रभानो ) हे विचित्र लपटों वाले ! अग्ने ! तू ( विभाता) - 
विभाग करने वाला भेदक है, ( श्रा ) जैसे ( सिन्धोः ) समुद्र वा नदी को ( ऊर्पा) 
लहरी में ( उपाके ) समीप ही विभाग होता है तद्वत्‌ । वह तू ( दाशुषे ) हव्य देने 
वाले यज्ञकर्ता के लिये ( सद्यः ) शीघ्र ( क्षरसि ) वर्षा करता है ॥ ४ 


अग्नि द्वारा: भेद को प्राप्त हुआ हव्य शीघ्र वृष्टिकारक होता है, यह 
तात्पर्यं है ॥] 
ऋ० १। २७ । ६ का पाठान्तर संस्कृत॑माष्य में देखिये ॥२॥ 


गथ तृतीया 
र्र 3१२ 


१४६६--आ नो भज परमेष्वा वाजेप मध्यमेषु । 


` शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥३॥ 


भाषध्थंः--ग्रमने ! ( परमेषु ) द्य.लोकस्थ परले ( वाजेषु ) म्नो में 
( नः ) हम को ( प्रा भज ) पहुंचा और ( मध्यमेषु ) अन्तरिक्षस्य बीचले अन्नों में 


६२ सामवेदे 


( प्रा ) हमें पहुँचा तथा ( भ्रन्तसस्य ) वरले समीपस्थ भूलोक के ( वस्वः ) घन 
का ( शिक्ष ) हमें दान कर ॥ 


३ लोकों के धन धान्य होम किये अग्नि द्वारा हमें प्राप्त हों, यह भाव है ॥ 


ऋ० १। २७। ५ में भी ॥३॥ 


अथ पञ्चमत चस्य--वत्स ऋषि: | इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


| तत्र प्रथमा 

। 3 १ -र ३ २ 3१ २ 3१२ 

| 9४००--अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 
5१ र्र 

| अहं सूयं इवाजनि ॥१॥ 

| इसकी व्याख्या ( १५२ ) में हो चुकी है ॥1१॥ 

| 


ग्रथ द्वितीया 
3२ 3 २३ १ २ 3 १२ 


१५०१--अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 


3 २ 3 


येनेन्द्रः शुष्ममिदधे ॥२॥ 


माषायः--.जीवात्मा कहता है कि -( ग्रहम्‌ ) में निष्पाप ( प्रस्नेन ) 
पूवले ( जन्मना ) जन्म के संस्क्रारबल से ( कण्ववत्‌ ) बुद्धिमानों के समान [ विना 
पढ़ें मी | ( गिरः ) बेदवाणियों को ( शुम्भामि ) अलंकृत करता हुँ (येन ) जिस 
से ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इत्‌ ) अवश्य ( शुष्मम्‌ ) बल को ( दघे) मुझे धारित 
करे ॥। 


ऋ० ८।६।११ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ।।२।। 


अथ ततीया 
1 २९ 3 १ ३ १ श्र उ २ 
१५०२- पर त्वामिन्द्र न तुप्दवुऋ षयो ये च तुष्टुवः 


१ २९ 3 १२ 


ममेद्वद्वस्त्र सुष्दुतः ॥३॥ 


उत्तराचिके चतुदंशोध्यायः ६६३ 


Cn man] 


माषार्थ:--( इन्द्र हे परमेश्वर ! (ये) जो नास्तिक ( त्वाम्‌ ) आप 
की ( न तुष्दुबुः ) स्तुति नहीं करते ( च ) भौर (ये ) जो ( ऋषयः ) मन्त्रों के 
द्रष्टा लोग ( “तुष्दुवु: ) स्तुति करते हैं, उन दोनो में ( सुष्टुतः ) मले प्रकार स्तुत 
किये हुए आप ( मम ) मेरी ( इत्‌ ) अवश्य ( वर्धस्व ) वृद्धि कीजिये ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६। १२ में भी ॥३॥ 


इति चतुदशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीये खण्डे प्रथमत्‌ चस्य--अग्निऋ षिः। प्ररिनदेवता । ्रनुष्ठुप्छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 
२३ १ २ ३ २ 3 २३ १२ 
१५०३--अग्ने विश्‍वेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत । 
१ २३२३२ 3२३ १ 


ये देवत्रा य आयुषु तेभिनों महया गिरः ॥१॥ 


माषाथंः--( सहस्कृत ) बल से ग्ररणियों को रगड कर उत्पन्न किये ! 
( प्रग्ने ) अग्ने ! तू ( विइवेभिः ) सब ( अग्निभि: ) अग्नियों के साथ ( ब्रह्म ) 
हृव्य अन्न को ( जोषि ) सेवन करता है ( ये) जो भ्रग्नि ( देवत्रा ) वायु आदि 
देक्तो में हैं ये ) ) और जो ( ्राथुषु ) मनुष्यों में हैं ( तेभिः) उन सवके साथ 
( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( महय ) सत्कृत कर ॥ 

यज्ञ में बलपूर्यक श्रररियों से उत्पादित हुए भ्रग्नि मनुष्यों के देहस्य और 
आकाश में वायु आदि में स्थित श्रग्नियों को ग्रनुकूल बनाकर वाणी का सुधार 
करता है क्योंकि अन्यत्र मी कहा है कि “ग्रग्नि वाणी होकर मूख में प्रवेश कर 
गया ॥' 


ऋग्वेद ३ । २४। ४ में केवल इस ऋचा का प्रथम पाद मिलता है, परन्तु 
अर्थ पूरे मन्त्र का लगभग इसी के समान है ॥१॥ 
0 ग्रथ द्वितीया 


२९ 3 १ २ 


१ श्र 3 १ २ 3 १ 
१४०४--प्र स विश्ेमिरग्तिभिरग्तिः स यस्य वाजिनः । 
२ 3 २३ 3 २३ 


१२ 3 १ _ 
तनये तोके अस्मदा सम्यडूवाजः परं वृतः ॥२॥ 


६६४ ८ सामवेद 


भाषार्थ:--( सः ) पूर्वोक्त ( श्ररिनिः ) अग्नि ( यस्य ) जिस अग्नि के 
( याजिनः ) हव्य वाले होता लोग हैं ( सः ) वह ( विइवेभिः ) सब ( अग्निभिः ) 
जाठरादि ग्रग्नियों के सहित ( वाजैः ) बलों वा अन्नों से ( परीवृतः ) युक्त हुआ 
( प्रस्मत्‌ ) हम में ( तनये ) हमारे पुत्र में ( तोके ) हमारे पोते में ( सम्प्रङ्‌ ) मले 
प्रकार वत्तंने वाला ( श्रा प्र ) प्राप्त हो ॥ 

हमारे वंश में पुत्र पौत्रादि परम्परा अग्निहोत्र करने वाली हो, यह भाव 
है ॥1२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 २ ३3 १९२ ३ १ २ 
१५०४--त्व॑ नो अग्ने अग्निमित्र कल यज्ञ च वर्धय । 
५ २ 3१२ 3 १ २५ 
त्वे नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥३॥ 
माषार्थः:--( प्रगे ) अग्नि ! ( त्वम्‌ ) तू ( ग्निभिः ) अन्य अग्नियों 
सहित ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ (च) और (ब्रह्म ) अन्न को ( वर्धयः ) 
बढ़ाता है ( त्वम्‌ ) भ्रौर तू ही ( नः ) हमारे ( देवतातये ) यज्ञ के लिये (. रायः ) 


घन के ( दानाय ) देने के लिये ( चोदय ) देवतों को प्रेरणा करता है ' 
ऋ० १० । १४१ । ६ में भी ॥।३॥ 


अर्थ द्वितीयतृचस्य --त्रसहस्युक्त षिः । सोमो देवता । 
ऊध्वेबुहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 २ ३१०२ 3 १ २२३ १२३ १ २ 
१५०६-त्वे सोम प्रथमा वुक्रबहिषो महे वाजाय श्रवसे थियं दघुः । 
१ श्र उक २९ RFE 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥१॥ 

'माषार्थ:--( वोर ) वीयंयुक्त ! वीर्यवर्धक ! (सोम ) सोम ! (प्रथमाः) 
मुख्य ( बुक्तर्बहिषः ) यज्ञां कुशा काटने वाले यजमान. ( महे ) बड़े ( वाजाय ) 
बल के लिये ( शवसे ) और यज्ञ के लिये (त्वे) मुझ में ( धियम्‌) बुद्धि को 
( बुः ) धारणा करते हैं, ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( वीर्याय ) वीरों के लिये हित 
के ग्रथ ( चोदय ) बड़े बल श्रौर यजं को प्रेरित कर ॥ . ' 

ऋ० ९। ११० । ७ में भी ॥१॥ 


उत्तराचिके चतुर्दशोध्यायः ६९५ 


ग्रथ द्वितीया 


3करर 3 १ 1 3२३२ ३ 3२ ३०१ 


१ २२ 
१५०७--अस्यमि हि श्रवसा ततदिधोत्स न कडि चञ्जनपानम- 
क्षितम्‌ । शार्याभिन भरमाणो गभस्त्योः ॥२॥ 


भाषार्थः सोम ! तू ( श्रवसा ) ग्न्त से ( गमस्त्योः ) द्यावा भूमियों 
के बीच में ( भ्रमि, ग्मि ) ऊपर-ऊपर ( उत्सम्‌ ) कुवा (न) सा ( तर्तादय ) 
तोड़ देता है ( न ) जैसे ( भरमाणः ) कुआ से पानी भरने वालाऱकुप्रा चलाने 
वाला ( कंचित्‌ ) किसी ( जनपानम्‌ ) मनुष्यों के पीने के स्थान को जो (भ्रक्षितम्‌) ८ 
भरपूर हो उसको तोड़ता है तद्वत्‌ ॥ 


ऋ० ६। ११०। ४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २३ २३२३ NN 3 १२ 
१४०८--अजीजनो अमृत मर्त्याय कमृतस्य धमन्नमृतस्य चारुणः | 
१२ 3 २३२ 3 १२ 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः- ( भ्रमृत ) हे अमृत ! सोम ! तू ( ऋतस्य ) सच्चे ( चारणः ) 
सुन्दर ( ्रमृतस्य ) जल के ( घर्मन्‌ ) धारक अन्तरिक्ष में (कम्‌) सुख को 
( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( भ्रजीजनः ) उत्पन्न करता है तथा ( बाजम्‌ अन्त 
को ( सनिष्यदत्‌ ) बांटता और ( ग्रच्छ ) प्रच्छे प्रकार ( ्रसरः ) चलता है ॥ 
ऋगवेद ९1 ११० । ४ में मी ॥३॥ 


धथ तृतीयतृचस्य--विशवमना ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
उष्णिक्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१५० ३--एन्दुमिन्द्रा सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
पर राधांसि चोदयते महित्वना ॥१॥ 
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६६६ सामवेदै 


इसकी व्याख्या ( ३८६) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२३१२३ २३१२ 3 १ २ 


१४१०- उपो हरीणां पतिं राधः एञ्चन्तमन्रवम्‌ । 


3१ २ i 


नूनं श्रुधि स्तुवतो अश्वस्य ॥२॥ 

--( ग्रश्‍वस्य ) प्राण की ( स्तुवः) स्तुति प्रशंसा करने वाले 
मुझ मनुष्य की ( नूनम्‌ ) अ्रवश्य ( श्रुधि ) सुनाई कीजिए | हे ईश्वर ! इन्द्र ! 
( हरोणाम्‌ ) प्राणों के ( पतिम्‌ ) पालक ( राघः ) धन को ( पृञ्चन्तम्‌ ) देने 
वाले आपसे ( उप्‌--उ--्मब्रवम्‌ ) शरणागत होकर जो कुछ कहता हूँ ॥ ` 


ऋग्वेद ८ । २४। १४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ उक २ ३३ 3 २३२ ३ १२३ २ 


१५११-न ह्यांउग पुरा च न जङ्ग वीरतरस्त्वत्‌ । 


१ २ 3 रउ 3 २ 3 १२ 


न की राया नेवथा न भन्दना ॥३॥ 


माषार्य:--( अंग ) हे प्रिय ! इन्द्र परमेश्वर ! ( पुराचन )पूवंकाल में भी 
आर वत्तंमान में मी ( त्वत्‌ ) भ्राप से भ्रधिक ( बीरतरः ) अत्यन्त. वीर पुरुष कोई 
(नहि ) नहीं ( जशे ) उत्पन्न हुआ, (न )न तो (राया) घन से, (न) न 


( एवथा ) रक्षा से (न ) और न ( भन्दना ) स्तुत्यपने से,म्रर्थात्‌ श्राप ही सत्रो।रि 
धनी, रक्षक झौर स्तुत्य हैं ॥ 


ऋ० ८।२४। १५ में भी ॥३॥ 


भ्रथेकचेस्य चतुर्थसुक्तस्य--प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्छन्दः। ॥ सेयम्‌ 


3२ 3 १ २ 


१५१२--नदे व ओदतीनां नढे योयुवतीनाम्‌ । 


पति वो अध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १॥ 


उत्तराचिके चतुदंशोध्यायः ६९७ 

भाषार्थ:--( वः ) तुम्हारी ( श्रोदतीनाम्‌ ) उषाग्रों के ( नदम्‌ ) प्रशंसक 

( योयुवतीनाम्‌ ) संयोजक चन्द्रकिरणों के ( नइभू ) प्रश॑प्तक ( रध्स्यानां धेनूनाम्‌ ) 

न मारने योग्य गौग्रों के ( पतिम्‌ | पालक इन्द्र=ररपेशत्रर को ( इजुध्पसि ) प्राथित 
करता हूँ ॥ ऋ० ८। ६६। २ में मी ॥१॥ 


इति चतुरदेशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथ प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य--वसिष्ठ ऋषिः। अरिनर्देवता । बृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
१४१३- देवो वो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
उद्दा सिञ्चभ्वश्चुप वा एशध्वमादिद्रो देव ओहते ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५५ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3२३ १२३ १२३१ २ 


१ श्र 
१४१४--तं होतारंमध्वरस्य प्रचेतसं वहि देवा अक्ण्चत | 


१२३१२ 3२ 3१२३ १ पितत 3१२ 
दधाति रत्नः विधते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥२॥ 
भाषार्थः: ( देवाः ) देवतों ने ( तम्‌) उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 
( भ्रध्वरस्य ) यज्ञ का ( प्रचेतसम्‌ ) सचेत ( होतारम्‌ ) होता ( भ्रकृण्वत ) बनाया 
है । ( अग्नि: ) वह अग्नि ( विधते ) अग्निपरिचर्या करने वाले ( दाशुषे ) दानी 
( जनाय ) मनुष्य-यजमान के लिए ( रत्मम्‌ ) रमणीय ( बौयंम्‌) बल को 
( दधाति ) धारित करता है ॥ 
ऋ० ७ । १६ । १२ में भी ॥२॥ 


अथ तृचस्य हितीयसूक्तस्य-सोभरिक्छ षि: । अग्निर्देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 १२३ १ दै 3१ २३२ 
१५१५--अद्‌शि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः | 


२ 3 २ उ १ २ 


₹३ १ ३ 3 १ २ 38 १ २ 
उपो पु जातमायेस्य वर्धेनमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥१॥ 


१ 
j 
$ 
1 
1 
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इसकी व्याख्या (४७) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3 १२ 3 १२ ३ १ २ 


१४१६--यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चकू त्यानि कृण्वतः 


सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि धीभिर्नमस्यत ॥२॥ 
आषार्थः - ( यस्मात्‌ ) जिस कारण ( कृष्टयः ) मनुष्य ( चक्र त्यानि ) 
झग्नि से किये कामों को ( कृण्वतः ) करते हुए पुरुष से ( रेजन्त ) कांपते हैं, इस 
कारण हे याज्ञिको ! तुम ( सहस्रसाम्‌ ) ग्रसंख्यदायक ( भ्रग्निस्‌ ) अग्नि की 
( त्मना ) आत्मा के ( इव ) समान ( नमस्यत ) परिचर्या करो ॥ 


ऋण० ८ । १०३ । ३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २३२३ 


१५१७--प्र दैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मञ्मना । 


अनु मातरं प्रथित्रीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१ ) में हो चुकी है ॥३॥ 
प्रथ तृतीयतृचस्य--वेखानस ऋषिः । अगिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ ३ १ २ 3२३१२ 


- १४१८--अरने आयू'पि प्रस आसुतरोजेमिषञ्च नः 


3 १ २ 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६२७ ) में हो चुकी है ।!१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१४१६--अग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ 


उत्तराचिके चतुदेशोध्याय: ६९९ 


भाषार्थः:--( ऋषिः ) टष्टि का सहायक ( पवमान: ) शोधक ( पाञ्च- 
जन्यः ) ब्रह्मा होता उद्गाता अध्वयु और यजमान इन ५ जनों का ( पुरोहितः ) 
आगे स्थापन किया हुआ ( अग्नि; ) अग्नि है , तम्‌ ) उस ( महागयम्‌ ) महाप्राण 
बाले अग्नि को (ईमहे ) हम परिचरित करते हैं ॥ 

ऋ० ६। ६६ । २० में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२ र १२३ १ २ 3 ७ ३५ 3 A २ 
१५२०- अग्न पवस्त्र स्वपा अर्मे वचेः सुवारस्‌ । 
१२३ रहें 3 १२ 
दधद्रयिम्‌ मयि पोषम्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( श्रग्ने ) श्रग्ने! (स्वपाः) उत्तम कर्मकाण्ड का साधन तू (प्रस्मे) 
हमारे लिये ( सुवीर्थम्‌ ) शोभन वीयं सहित ( बच: ) तेज. को ( पवस्व ) प्राप्त 
करा, तथा ( रयिम्‌ ) धन और ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( दक्षत्‌ ) धारण करा ॥ 
ऋग्वेद ९ । ६६ । २१ में तथा यजुः ८ । ३८ में भी ॥३॥ 


ग्रथ जतुर्थेतृचस्य--त्रसूयव ऋषिः । अरिनरदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१५२१--अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया । 
आ देवान्वकि यक्षि च ॥१॥ 
भाषाय:--( ने ) अग्ने ! ( पावक ) पावन ! (देव) देव ! तू 
( मन्द्रया ) सुखदायिनी ( रोचिषा ) दीप्ति वाली ( जिह्वया ) लपट से ( देवान्‌ ) 


वायु आदि देवतों को ( भ्रा--बक्षि ) बुलाता (च ) प्रौर ( यक्षि ) उन का यजन 
करता है ॥ 


ऋ० ५। २६। १ यजु॥ १७। ८ में मी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ £ 3 १२ 3 १५ २ 
१५२२--ते त्वा घतस्नवीमहे चित्रभानो स्व शम्‌ । 
3 २उ 3 १ 


देवां आ वीतये वह ॥२॥ 


- IIS 

भाषाथ:--( चित्रभानो ) हे विचित्र चिनगारी वा दीप्ति वाले ( घृतस्नो ) 
घृत को, जो होमा जाता है, देवों को पहुँचाने वाले ! ( स्वद्ट शम्‌ ) सुख दिखाने 
वाले ( तभ्‌ ) उस ( त्वा ) तुर्त को ( ईमहे ) चाहते हैं कि ( देवान्‌ ) वायु आदि 
देवों को ( वीतये ) हव्य भक्षण के लिए ( श्रा--बह ) बुला ॥ 


ऋग्वेद ५ । २६। २ में भी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 


3 १२ 3 २ 3 १२ 
१४२३--बी तिहोत्र॑ त्वा कवे य मन्तं समिधीमहि । 
3 १ २ ३१ २२३२ 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥३॥ 
माषाथंः--( कवे ) क्रान्तदशिन्‌ ( ग्ने ) अग्ने ( वीतिहोत्रम्‌ ) हृव्य 
मक्षक ( च्‌ भन्तम्‌ ) दीप्ति वाले ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( त्वा ) तुकको हम (श्रध्वरे) 
यज्ञ में ( समिधीमहि ) समिघा से संदीप्त करते हैं ॥ 
ऋग्वेद ५ । २६। ३ यजुः ११ । ४ में भी ॥ ३॥ 


इति चतुर्देशाञध्यायस्य वृतीयः खण्डः ॥३॥ 


गथ चतुर्थ खण्डे प्रथमतृचस्य-गोतम ऋषि:। भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्द . 
तत्र प्रथमा 


१ २ ३ १२ ३२ 3 १ २ 
१५२४--अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्र भरणि । 
« 3 १ २ 


विश्‍वासु धीषु बन्द्य ॥१॥ _ 


भाषायं:--( वन्द ) हे वन्दनीय ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! परमेश्वर ! 
(गायत्रस्य) गीतियुक्त साम वा गायत्री छन्दोबद्ध मन्त्र के (प्रममेणि) सम्पादन यज्ञ 
में ( विइवासु ) सब ( घीषु ) कर्मों में ( नः ) हमको ( श्रव ) रक्षित कीजिए ॥ 
ऋ० १।७९।७ में भी ॥१॥ 


उत्तराचिके चतुर्दशोध्याय: व 
ब *०-०>०-०->०-०-०-०५०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 
श्रथ द्वितीया 


ब ज्‌ 3१ २ 3 ३३ १२ 
१४२४--या नो अग्ने रयिं भर सत्रासाह वरेण्यम्‌ । 


विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥२॥ 


भाषाथं:--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( नः ) हमारे लिए ( सन्नासाहम ) 
एक साथ दारिद्रथ के नाशक भ्रतएव ( वरेण्यम्‌ ) वरणीय ( विश्वासु पृत्सु) सब 
संग्रामो में ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर ( रयिस्‌ ) घन ( श्रामर ) प्राप्त कराइये ॥ 

ऋग्वेद १। ७६। ८ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
. १२२६--आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । 
3 १ २ 3१२ 
माडीकं घेहि जीवसे ॥३॥ 
भाषार्थः -( श्रग्ने ). ज्ञानस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( नः) हमारे लिये 
(जीवसे ) म्राजीवनाथं ( सुचेतुना ) अच्छी चेतना [ होसियारी ] के. सहित, 
( सार्डोकम्‌ ) सुखहेतु, ( विश्वायुपोषसम्‌ ) सवं मनुष्यों के पालक-पोषक ( रयिम्‌ ) 


षन को ( झा -घेहि ) सवंतोमाव से घारित कीजिए ॥ 
ऋ० १।७९।९मेभी॥३॥ 


प्रथ पञ्चचेस्य द्वितीय सूक्तस्य-करेतुकऋ षिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २३१२३ १२ 


१५ २७--अस्नि हिन्वन्तु नी धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः --( त: ) हमारी ( घियः ) बुद्धये ( सरितम्‌ ) अग्नि को (हिन्वन्तु) 
प्रेरित करें ( तेन ) उस से हम ( घनं घनम्‌ ) घन. ही घन ( जेष्म ) कमा सके 
( इव ) जैसे ( झाजिषु ) संग्रामो में ( झाशुम्‌ ) शीघ्रगामी ( सप्तिम्‌ ) तुरंग को 
भरित करते हूं, तद्वत्‌ ॥ 


७०२ सामवेदै 
eee 

अर्थात्‌ नाना प्रकार के यन्त्रं में स्थापित किया हुय़ा अग्नि चालाक घोड़े के 
समान बलवान्‌ बलसाध्य कार्यों का साधक है, प्रतः हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धियें 
चातुय से प्रग्नि को प्रेरित करना जानें ॥ 


ऋ० १०। १५६ | १ में भी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


२3.२ 3 १२ १२ 3 २३ 3 


3 
१४२८--यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 


3१२ 


तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ 


माषार्थ:--( प्रग्ने ) अग्ने ! ( सेनया ) सूर्यं सहित ( यया ) जिस ( तव ) 
तेरी की हुई ( ऊत्या ) रक्षा वा गति से ( याः ) सूयं किरणों को ( ग्राकरामहै ) 
हम खींच सके ( ताम्‌ ) उस गति वा रक्षा को (नः) हमारे लिये ( मधत्तये ) 
घनदानार्थ=धनला मार्थं ( हिन्व ) प्रेरित कर ॥ जो लोग अग्नि से गति उत्पन्न 
करना जानते हैं वे सूयं को [करणों में से अग्नि खींचकर सिद्ध करके अनेक धन- 
लामदायक कार्य कर सकते हैं ॥ 


ऋग्वेद १० । १५६। २ में भी ।।२॥ 


IT rN . रि किया 


विच 


झथ तृतीया 


२ 3२३१२ 3 १ श्र 8: १ २ 
७ 


१५२६- आनग्ने स्थूरं रयिं भर एथु गीमन्तमश्विनम्‌ । 


3 श्ठ 3 १ २ ३२ 
७ 


अङ्ग्धि खं वतेया पविम्‌ ॥३॥ 


| | 
| 


भाषाथथ:--( प्रग्ते ) भ्ररने (स्थूरम्‌ ) स्थूल (पुथ्‌म्‌ ) बहुत विस्तृत 
( रयिम्‌ ) घन को ( श्रा--मर ) प्राप्त करा झौर ( खम्‌ ) प्राकाश को ( पविम्‌ ) 
स्वच्छ शुद्ध ( गोमन्तम्‌ ) किरणों वाला ( भ्रर्डग्थ ) प्रकट कर भौर ( भ्रश्विनम ) 
प्राण वायु वाला ( वत्तंय ) वर्त्ताव ॥ 


होम से सुसेवित ग्रगिनि द्वारा पुष्कल घन घान्य की प्राप्ति, आकाश की स्व 
च्छता, धुप, वर्षा, प्राणवायु आदि का ठीक-ठीक वर्त्ताव और प्रकाश होता है ॥ 


ऋग्वद १० । १५६ | ३ का पाठान्तर संस्क्ृतभाष्य में देखिये 1॥३॥ 


उत्तराचिके चतुर्देशोध्याय: ७०३ 


| ग्रथ चतुर्थी 
१४३०--अग्ने नक्तत्रमजरमा सयं रोहयो दिवि । 


२३3१ ३ 


दधज्ज्योतिजेनेभ्यः ॥४॥ 


भाषार्थः-- ( भरने ) हे अग्ने ! ( जनेभ्यः ) प्राणियों के लिए ( ज्योतिः ) 
प्रकाश - रोशनी को ( दघत्‌ ) घारित कराते हुए पहुँचाते हुए तूने ( झजरम्‌ ) 
जरारहित ( नक्षत्रम्‌ ) कृत्तिकादि २७ वा २८ नक्षत्रों के मण्डल और ( सूर्यम्‌ ) सूयं 
को ( दिवि ) आकाश में ( भ्रा--रोहयः ) चढ़ाया है॥ 

जगत्स्रष्टा वा भौतिकाग्निदेव ने सब लोगों को प्रकाश पहुँचे इस लिये नक्षत्र 
आर सूर्य आकाश में ऊचे टांगे हैं॥ 

ऋ० १०। १५६। ४ में भी ॥४॥ 


प्रथ पञचमी 
१ ७ 3२3 १२३ रर ड हँ २ 3 २ 
१५३१- अग्ने केतुविशामसि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌। 
२३ 3४३ 3 १२ 


बोधा स्तोत्रे वयो दघत्‌ ॥५॥ 


साषार्थः--( श्रर्ने ) अग्ने तू ( विश्ञाम्‌ ) प्रजाग्रों का ( प्रष्ठः ) ्रति- 
प्यारा ( श्रेष्ठः ) भ्रति उत्तम ( उपस्थसत्‌ ) यज्ञ में स्थित ( केतुः ) ज्ञानदाता 
( स्तोत्रे ) वेद मन्त्रों से ग्रग्निगुण बणांन करने वाले यजमान के लिए ( बयः )म्रन्न 
को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( सि ) है । सो तू ( बोध ) चेताव ॥ 

भले प्रकार सेवित अग्नि वा परमेश्वर प्रजाग्रों को ग्रतिप्रिय अत्युत्तम ज्ञान- 
दाता, अन्नदाता और केताने वाला है ॥ 

ऋ० १०। १५६। ५ में भी ॥५॥ 


भ्रथ तृचस्य तृतीयसुक्तस्य-विरूप ऋषिः । भ्रर्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
: तत्र प्रथमा 


3 १ २२ 3 २ 3:२ 


१५३ २--अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ | 


3 १ न्ष 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


oo ooooe eo 
ग्रथ द्वितीया 


१२३ १२ उ २ 3 १ २ ३क २९ 
१५३३--ईशिषे वायस्य हिं दात्रस्याग्ने स्वः पतिः | 
3 २ 3 २३ १ 
स्तोता स्यां तव शमणि ॥२॥ 
भाषार्थ:--( भ्रग्ने ) अग्ने ! तू ( स्वः) सुख का ( पतिः ) स्वामी है और 
( वायस्य ) वरणीय ( दात्रस्य ) दान करने योग्य घन धान्यः का ( ईशिषे ) स्वामी 
है, अत: में ( शर्मणि ) सुख चाहूँ तो (तव) तेरा ( स्तोता ) गुण वणंनकर्त्ता 
( स्याम्‌ ) होऊ ॥ 
झग्निविद्या से मनुष्य उत्तम घन धान्यादि से जो दानादि में काम में लाये 
जावें उनके स्वामी हों सकते हैं ग्रतः मनुष्यों को अर्निविपयक विज्ञान प्राप्त करने 
बाला होना चाहिए ग्रौर वह तब हो सकता है जब कि वे अग्नि के स्तोता-गुण 
खोजने में श्रम करने वाले हों ॥ ऋ० ८। ४४। १८ में मी ॥२॥ 
्रथ तृतीया 


१२ 3 १२३१२ २ १ श्र 
१४३४--उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आजन्त ईरते । 
तव ज्योतीष्यचेयः ॥३॥ 
माषाय;--( अग्ने ) ग्रग्ने ! ( तव ) तेरी ( शुचयः ) शुद्ध ( भ्राजन्तः ) 
चमकती ( शुक्राः ) इवेतवणं ( ग्रचंयः ) प्रमायें ( तब ) तेरे ( ज्योतींषि) तेजों 
को ( उत्‌ ) ऊपर को ( ईरते ) ले जाती हैं ॥ ऋ० ८ । ४४। १७ में मी ॥३॥ 


इति चतुद शाऽध्यायस्य चतुर्थः खणडः ॥४॥ 
इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमो<रध॑प्रपाठकः ॥ 


ANS 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
प्रीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में चौदहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१४।। 


— te 


उत्तराचिके षोडक्षोध्याय: स्म या Ut ७२१ 


आषार्थः - ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और अग्ने ! ( उक्थिनः ) उक्य = 
शास्त्र --स्तोत्र वाले होता आदि और ( नीथाविदः )स्तोत्र जानने वाले सामगान में 
चतुर उद्गाता भ्रादि (.जरितारः ) स्तोता जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( भ्रचंस्ति ) 
यजन करते हैं भ्रौर मैं यजमान मी ( इषे ) अन्नाद्य के लिये तुम्हारा (प्रमा. - 
वृणे ) सवंथा अतिशय यजन करता हूँ ॥ इन्द्र और अग्नि का व्याख्यान बहुत वार 
कर चुके हैं, वही यहां जानो ॥ ऋ० ३ 1 १२1४ में भी ॥ १॥ 


_ अथ द्वितीया 


१ ५७६- इन्द्राग्नी नंबतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ | 


साकमेकेन कर्मणा ॥२॥ 


'मावार्थ:--( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ! मध्यस्थान देव ! और अग्ने | पृथिवी- 
स्थान देव ! तुम दोनों ( साकम्‌ ) साथ ( एकेन ) अपने एक अभिन्न मिले हुए 
( कर्मणा ) दाहादि कमं से ( दांसपंत्नी: ) उपक्षय करने वाले हमारे शत्रु जिनके 
पालक हैं, उन ( नवातिम्‌ ).नव्वे ९० ( पुरः ) पुरियों को ( रधूनुतम्‌ ) कम्पमान 
कर देते हो ॥ 


जिस प्रकार इस देह में १० प्राण १० इन्द्रियाँ, ६ रस और ४ अन्त:करण, 
ये ३० तीस पुरी ३ सत्त्व रज तम गुणों के भेद से भिन्न होकर ९० -नन्त्रे हैं, इसी 
प्रकार एक ब्रह्माण्ड में मी ६ ऋतु -हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद्‌ । 
१० प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूम, कृकल, देवदत्त और घनञ्जय, 
१० प्रसिद्ध इन्द्रियों भौर चार मन, बृद्धि, चित्त और अहंकार रूप अन्त:करण के 
कारण पदार्थ सवंत्र फैले हैं, वे मी ३ गुणों के भेद से ९० प्रकार के हो जाते हैं । 
वे ९० पुरी जब हमारे भ्रनुकूल हों तब मित्रपुरी भोर जब विरुद्ध वा प्रतिकूल हों 
तब शत्रुपुरी कहाती हैं, इन्द्र और अग्नि के यजन करने से ये दोनों उन ९० पुरियों 
के प्रतिकूल अंश वा प्रभाव को अपने दाह प्रकाश झादि मिश्चित कर्म से नष्ट कर 
डालते हैं ॥ ऋ० ३। १२। ६ में मी ॥२॥ . 


श्रथ तृतीया ` 


१ २ ३3 रर २ 3 १ २ 3 


१ १ 3 १२ 
१५७७--इन्द्राग्नी अपसस्पयु प प्र यन्ति धीतयः | 


3 १ २ 3 शक १२ 


ऋतरय पथ्या३ अबु ॥३॥ 


me आवार्घः ( इन्काग्नी ) हे इन्द्र ! और हे भरने ! ( धीतयः) सोमादि 
को घारण करने वा पीने वाला होता भष्वयु उद्गाता श्रोर ब्रह्मा झादि ऋत्विज्‌ 
लोग ( ऋतस्य ) क्रमेफल के ( पथ्याः ) मार्गों को ( अनु) लक्ष्य करके ( भ्रपसः ) 
हमारे ढास किये जाते हुए यज्ञकमें के ( परि, उप, प्र, यन्ति ) चारों भ्रोर समीप, 
बहुतायत से, तुमको प्राप्त होते हैं ॥ ऋ० ३। १२। ७ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 


१२ 3 १ २ 
१५७८--इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । 


3 २३१ र 3२ 
युवोरप्तूयं हितम्‌ ॥४॥ 
साषार्थः--( इन्द्रागनो ) हे इन्द्र ! और अग्ने ! ` ( वाम्‌ ) तुम दोनों के 
( तविषाणि ) बल ( च ) और ( प्रयांसि ) अन्त ( सघस्थानि ) साथ रहने वाले 
हैं मोर ( झ्रप्तूयंम्‌ ) वर्षा की धाराम्रों का प्रेरकत्व भी ( युवोः ) तुम दोनों में 
( हितम्‌ ) स्थित है ।। ऋखेद ३। १२। ८ में मी ॥४॥ 


प्रथ प्रगाथात्मकतृतीयसूक्तस्य--भगं ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 र्क १ २ 3२३१ २ 3१ 


१५७६--शण्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


२३ १ २२ 3 १२, 3 २३१२ ३ १ २ 


भगं न हि ला यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २५३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया `. ॥ 
ड १ श्र 3१ २२३ १ २ 5 १२ 
१५८०--पोरो अश्वस्य पुरुकृदूगव।मस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
२ 3 १ २९ 3१ २३२6 उ २ ३ १ २२ 


न किहि दानं परिमद्विंषरवे यद्यद्यामि तदाभर ॥२॥ 
माषाथं:--( देव ) हे दिव्य ! ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! तू ( श्रवस्य ) प्राण 


वा घोड़ों का ( पौरः ) भरपूर करने वाला ( भ्रसि ) है और ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों 


वा गौवों का ( पुरुकृत ) बहुत करने वाला है अर्थात्‌ तेरे प्रसाद से प्राण श्रौर 
इन्द्रियां अच्छे प्रकार मिलते श्रौर वत्ततिदैँ वा घोड़े गौ आदि उपयोगी धन घान्यादि 


ume iodo | ७२२ 
| ( हिरण्ययः ) ज्योति. स्वरूप और ( उत्सः ) कुए के 
` समान गम्भीर है ( त्वे ) तेरे ( दानम्‌ ) -दिये दान को कोई ( हिं ) निश्‍चय (नकिः) 
नहीं ( परिंसधिषत्‌ ) लूट सकता-नष्ट कर सकता, अतः (यत्‌ यत्‌) जो-जो (बानि) 
मांगता हूं ( तत्‌ ) वह वह ( श्रामर ) मरपूर कर दे ॥ 

ऋग्वेद = । ६१। ६ में. मी ॥रा। 


अथ प्रगाथात्मक चतुर्थेसुक्तस्ये-भगं ऋषि: । इन्द्रो देवता 1बुहंती छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 
१ 299 र घेरे ३ २३ ड सततय 
. १२८१- त्रं ह्य हिं चेरवें विदा भगं वसुत्तंये । 
१२ ३ १ २ ३ २३ १ २ ह्ये ८ है 
उद्घानृषस्व सघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिश्यें ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२४०) में हो चुकी है ।।१॥। 


अथ द्वितीया 


२ 3२३१ २ 3१ २ 3 २ उ १ २ न से कट 
१४८२--त्वं पुरू सहस्राणि शंतानि च यूथा दानाय मंहसे 4 । 
s १ २ ३१ २३ १२ उ २ 3 


आ पुरंदरं चकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे ॥२॥ 


साषार्थः-पर्वं मन्त्र से अनुवृत्ति लाकर हे मघवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! 
( त्वम्‌ ) आप ( पुरू ) बहुत ( सह्राणि शतानि च ) त्रं अम्न्य्यहरो ( यूया ) 
गौ घनादि के समूहों को ( दानाय ) दानकर्मा यजमान के लिये €मअहसे ) देते हैं, 
सो ( विप्रवचसः ) विविध उत्तम वचनों वाने और ( यायन्रः ) सामगानादि द्वारा 
आपकी स्तुति गाते हुए हम ( अवसे ) रक्षा के लिये ( पुरम्‌ ) कामादि शत्रुओं 
के पुरों को तोड़ने वाले ( इन्द्रम्‌ ) तुम परमेश्वर को ( झाऊ७प्न ) साक्षात्‌ करे णा 
ऋ० ८। ६१ | ८ में भी ॥२॥। 


र्त i स्लिह 
अथ प्रगाथात्मक पञ्चम सूकतस्य-सोर्भारऋ षि: । गप्रग्तिटवता | 
बृहती छन्दः 11 


तत्र प्रथमा 
दड ३ १२३ २३ १ २ 3 १ २२ 
१९८३--यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ . 


२३१ २६ 3 ८१ ३ 5३ 


डे १ श्र 3 १.२ 
मधोनं पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्बंग्रे ॥१॥ 


७२४ ` ह्वाभैवेदै 
7 2S OBS PP 
इसकी व्याख्या ( ४४ ) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
२ शरक२र 3 ५ 


१४८४--अश्व न गीभी रथ्यं सुदानवो ममु ज्यन्ते देवयवः 


उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 


--( दस्म ) साक्षात्‌ करने योग्य ! ( बिइपते ) प्रजापते ! परमा- 
त्मन्‌ ! ( सुदानवः ) जिन्होंने भच्छे दान किये हैं वे भाग्यवान्‌ ( देवयवः) देवों 
को चाहने वाले जन ( रष्यम्‌ ) रथ के: ले चलने वाले ( भ्रष्वम्‌ ) घोड़े (न) 
के समान कमंफल के पहुंचाने वाले तुक को ( गोमि: ) स्तोत्रों से ( ममु ज्यन्ते ) 
स्तुत करते हैं क्योंकि तू ( मघोनाम्‌ ) ज्ञानयज्ञाऽनुष्ठानियों के ( तोके ) पुत्र 
( तनये ) और पौत्र ( उभे ) दोनों में ( राः ) घन धान्यादि को ( परष ) देता 
है ॥ 


परमात्मा की भले प्रकार उपासना प्रार्थना करने वाले भाग्यशाली जनों के 
पुत्र पौत्रादि सन्तति पर्यन्त को घन घान्यादि की कमी नहीं रहती, इस लिये वह 
कम फलदाता सदा स्तुति के योग्य है॥ 


भौतिक पक्ष में-( दस्म ) देखने योग्य ! ( विस्पते ) यज्ञ द्वारा भ्रन्नादि 
उत्पन्न करके प्रजा का पालन करने बाले ! अग्ने ! ( सुदानवः) भ्रच्छा दान 
करने वाले ( देवयवः ) देवों को चाहने वाले यजमान लोग (रथ्यम्‌) रथ वाहने 
वाले ( प्रवम्‌ ) घोड़े (न) के समान हव्य वाहने वाले तुझ को ( गीमि: ) वचनों 
से ( मम ज्यन्ते ) परिचरित करते हैं क्योंकि ( मघोनाम्‌ ) यज्ञ वालों के ( तोके) 


पुत्र भोर ( तनये ) पौत्र ( उभे ) दोनों में ( राधः ) घन घान्यादि को ( पर्षि ) तू 
देता है ॥ 


मले प्रकार यश द्वारा भ्ग्नि को परिचर्या करने वालों के पुत्र पौत्रादि सन्तति 


उत्तराचिके षोडशोध्यायः ७२५ 


पर्यन्त घन घान्यादि की समृद्धि होती है, इसलिये रथ्य अश्‍व के तुल्य हव्यो के 
बोढा अग्नि की वंचनों से प्रशंता करनी चाहिये ॥ 
ऋणग्वेदन ८ । १०३.। ७ में भी ॥२॥ 


इति षोडशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीये खण्डे एकचंस्य प्रथमसूक्तस्य शुनःशेप ऋषि:। 
वरुणो देवता । गायत्री छन्द: ॥ सेयम्‌ 


१२३१ २ 


१५८५--इमं मे वरुण श्रधि इवमद्या च र डय । 


१ २३१ Ch 
त्वासवस्युरा चक ॥१॥ 
साषार्थः - ( वरुण ) हे वरणीय ! परमेश्वर !. ( से ) मेरे ( इमम्‌ ) इस 
( हवम्‌ ) पुकारने को ( श्रुधि ) सुन कर स्वीकार करो, (च) और (आय) 
आज ( मुडय ) मुझे सुख दो, ( ्रवस्युः ) रक्षा चाहता हुआ मैं ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी 
( झरा चके ) स्वतः स्तुति करता हैं ॥ 
प्रष्टाघ्यायी ६। ३। १३७॥ ६।३। १३६॥ ३। १।८॥ ३।२। 
१७० ॥ ६। १। ४५॥ ६। ४। ६४ और ८। १। २८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ ऋग्वेद १ । २५। १६ में भी ॥१॥ 


प्रथ द्वितीयेकचंसूक्तस्य-सुकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ 


१५८६--कया त्गँ न उत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 


कया स्तोतृम्य आ भर ॥१॥ 


भाषार्थः- ( वृषन्‌ ) हे कामनापुरक ! परमेदवर ! ( त्वम्‌ ) तुम (कया) 
तपनी ग्रकथनीय अलौकिक ( ऊत्या ) रक्षा से ( नः ) हम मक्तों के लिये ( अभि 
प्र मन्दसे ) सवत: बहुत आनन्द देते हो, सो ( स्तोतृम्यः ) स्तुति प्रार्थना करने 
वालों के लिये ( कया ) साधारण पुरुष की समक में न आने वाली रक्षा वा कृपा 
से ( झामर ) सुखमोग की सामग्री भरपूर करो ॥ 


ऋग्वेद ८ । ९३ । १६ में भी ॥१॥ 


७२६ सामवेदे 


अथ प्रगाथात्मक तृतीय सूक्तस्य-मेघातिथिकऋ षिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः॥ त॒त्र प्रथमा 
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१५८७--इन्द्रमिदद वतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
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इन्द्र समीके रनिनो. हवामह इन्द्र घनस्य सातयें ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४९ ) में गई है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१४ दद- इन्द्र महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र स्रयमरोचयत्‌ । 


इ्द्रे इ विश्वा श्ुवनानि येमिरे इन्द्रे स्त्रानास इन्दवः॥२॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र: ) परमेश्वर ने ( मह्ना ) महत्त्व से ( रोदसी ) चुलोक 
और पृथिवी के बीच में ( शबः ) अपने नन्त बल को ( पप्रथत्‌ ) फैलाया हुआ है 
( इन्द्रः ) परमेश्वर ने ( सूर्यम्‌ ) सूयंलोक को ( ्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित किया है 
( इस्रो ) परमेश्वर में ( ह) ही ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) भुवन ( येमिरे ) 
नियम से घूम रहे हैं, ( इन्द्र ) उसी ईरवर में ( स्वानासः ) अभिषुयमाण (इन्दवः) 
सोम वर्त्तमान हैं॥ 
ऋ० ८।३।६का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथेकुचंचतुयंसुक्तस्य विश्वकर्मा भौवन.ऋषि:। विश्वकर्मा देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१४८६--विश्वकर्मन्‌ इविषा वाउघानः 
3१ २ उ स्क १ 
स्वयं यजस्व तन्वाऽ३स्वा हिते। 
मुद्यन्त्वन्ये अभितो जनास 
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इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥१॥ 


उत्तराविके षोडशोध्याय: ७२७ 
७-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-७-७-०-७-७-०-०-०-०-७-०-०-७०-७-७-०-७-७७७-७-७-७-७-० 


भाषा्य:--( विश्वकर्मन्‌ ) हे विइवस्रष्टः ! परमेश्वर ! ( वावुषानः ) 
जगत्‌ की वृद्धि करते हुए ग्राप ( स्वाहिते ) पने भाप आधान किये हुए ( तन्बाम्‌ ) 
विस्तृत अग्निकुण्ड में ( हविषा ) हव्य से ( स्वयम्‌ ) भपने आप ( यजस्व ) यजन 
करते हैं, ( शन्ये ) साधारण अन्य अज्ञानी ( जनासः ) मनुष्य ( इह) इस विषय 
में ( भ्रभितः ) सवत: ( मुह्यन्तु ) भूलते हैं तो भूलो परन्तु ( अस्माकम्‌ ) हम में 
( मघवा ) यज्ञवाला पुरुष ( सूरिः ) पण्डित जानने वाला और आपके यज्ञ को देख 
कर स्वयं यज्ञ करने वाला ( अस्तु ) होत्रे ॥ 


जगत्‌ को घन घान्य आरोग्यादि से बढ़ाते हुए परमात्मा ने स्वयं सूर्यादि 
लोकरूप बड़े विस्तृत यज्ञकुण्डों में अग्न्याधान करके उनमें झोषधि वनस्पति झादि 
का होम कर रक्खा है जिसको प्रायः अज्ञानी लोग नहीं जानते सो मत जाको;फ्रन्तु ` 
इसमें से याज्ञिक लोग इस रहस्य को जानने वाला और, य्रापके यज्ञ को देखकर 
स्वयं यज्ञानुष्ठान करने वाला होवे ॥ 


निरुक्त १० । २५॥ १० । २६ ॥ १० । २७, सायणाचायं इत्यादि प्रमाण 
आर ऋ० १० । ८१। ६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य.में देखिये ॥१॥ 


ग्रथ पंचमस्य तृच सूक्तस्य--प्रनानत: पारुच्छेपि षिः । सोमो देवता । 
श्रत्यष्टिरछन्दः ॥ तत्र प्रथमा 

१५६० --अया क्वा हरिएया पुनानो विश्वा दवेषांसि 

तदति सयुग्वभिः दवरो न सयुखभिः । 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अर्यो हरिः 
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बिश्वा यद्र्पा परियास्युक्वमिः सप्तास्पेमित्र क्वभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 
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१४६ १-- प्राचीमनु डिश यातत चैकितत्स रर्मिमि- 
सतते दशतो रथो दैव्यो दशेतो रथः। 


- ७२६ सामवेदे 


१ २ 3 २ 3 २ १ 
अग्मन्नुक्थानि पोस्येन्ट्रं जैत्राय हर्षयन्‌ । 
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वज्रश्च यद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 


भाषार्थः -जैसे ( चेकितत्‌ ) चेतता हुआ ( दंव्यः ) दिव्य ( दर्शतः ) 
दिखाने वाला और स्वयं दर्शनीय ( रथः ) सूर्यं का रमणीय गोला ( रदिमिमिः ) 
किरणों के ( सम्‌ ) साथ ( प्राची दिशम्‌ ) पूवं दिशा को ( श्रनु ) आनुपूव्यंसे 
( प्रयाति ) परिक्रमा करता हुम्रा जाता है, ( यतते ) ) और आकर्षणादि यत्न भी 
करता है, तद्वत्‌ ( दर्शतः ) दर्शनीय ( रथः ) विजयी महारथी इन्द्र राजा का रथ 
रमणीय यान होता है और ( पोंस्या ) लोगों के कहे ( उक्थानि ) स्तोत्र (इन्द्रम्‌) 
उस राजा को ( जेत्राय ) विजय के लिये ( हर्षयन्‌ ) हषं दिलाते हुए ( ग्रग्मन्‌ ) 
प्राप्त होते हें ( यत्‌ ) जिससे ( वच्नः ) वज्र ( च ) और अन्य आयुध ( समत्सु ) 
संग्रामों में ( भ्रेनऽपच्य्ुता ) खाली न जाने वाले=भ्रकुण्ठित ( भवथः ) होते हैं। 
( प्रनपच्युता ) यह दूसरी वार झादरार्थ वीप्सा का पाठ है ॥ 

जिस प्रकार रमणीय सूर्य का गोला रथ के समान पूर्वं दिशा से क्रमपूर्वक 
अपनी किरणरूप शासत्रास्त्रों सहित मानो रोग शोक अ्नन्धकारादि छात्रुओं के नाशार्थं 
और प्रथिव्यादि लोकों के घारणा55क्रषंणादि के लिए जाता है, इसी प्रकार राजा 
को मो दिग्विजयाथ दुष्ट शत्रुओं के निवारण और धर्मात्माओं के धारण पालन- 
पोषण के लिये वज्रादि शस्त्रास्त्रो सहित गमन करना चाहिये जिससे हषं दिलाने 
वाले जी बढ़ाने वाले स्तुतिवचनों द्वारा प्रोत्साहित राजा के शास्त्राऽस्त्र संग्रामों में 
व्यर्थ न जायें= कुण्ठित न रहें ॥ 

ऋग्वेद ६ । १११॥ ३ में मी ॥२॥ 


` अथ तृतीया 
२ 3 -१- २३ १ २ उ २३ २ 


१५६२--त्वं ह त्यन्पणीनां विदो वसु सं मातभि 


ब्र 3१ २ २३१२ 
जयसि स्व आ दम 'ऋतस्य घीतिभिद मे । 
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परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः 
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्रिधातुभिररुषी मिवंयो दधे रोचमानो वयो द्धे ॥३॥ 


उत्तराचिके षोडशोध्याय: ७२९ 
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भाषाथं: सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( त्यत्‌ ) उस ( पणोनाम्‌ ) व्यापारियों के 
( वसु ) घन को ( विंवः ) लब्ध करता है ( ह॒) प्रसिद्ध है कि ( ऋतस्य ) यज्ञ 
की ( घीतिमिः ) घारने वाली ( मातुभिः ) माता के समान पोषण करने वाली 
सूयं की किरणों से ( स्वे ) अपने ( दमे दमे) घर घर में ( ग्रा सं सर्जयसि ) 
चारों. ओर से भले प्रकार शुद्धि करता है (यत्र ) जिस यज्ञ में ( घीतयः ) कम के 
धारण करने वाले यजमान लोग ( झा रणन्ति ) आराम करते हैं (तत्‌) वह 
( साम ) सामवेद गान ( न ) जेसे ( परावतः ) दूर से सुनाई देता है, इसी प्रकार 
दूर से तेरी किरणों भी शुद्धि करती हें । तू ( त्रिधातुभिः ) तीनों लोकों को घारण 
करने वाली ( श्ररुषीरिः ) प्रकाशमान किरणों से (बयः ) भ्रन्न को ( दधे )घारित 
कराता है, तू ( रोचमानः ) प्रकाशमान हुआ ( बयः ) अन्न को ( दधे) घारित 
कराता है । द्विरुक्ति ्रतिशयाथं है ॥ 

ऋग्वेद ९1 १११। २ में भी ॥३॥ 


इति षोडशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथमेकचंसुक्तस्य -भरद्वाज ऋषिः । पुषा देवता । गायत्री छन्दः ॥ सैषा-- 
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१५६३--उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसासुत । 
3१ २ 3 १२ 
नृवत्कृखुद्य तये ॥१॥ 
साषार्थः- हे सकलजगत्पोषक ! पूषन्‌ ! परमेश्वर ! ( नः) हमारी 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( गोषणिम्‌ ) गौ देने वालो ( उत ) और ( ग्रश्‍वसाम्‌ ) 
घोड़े देने वाली ( उत ) मोर ( वाजसाम्‌ ) अन्न वा बल देने वाली ( धियम्‌ ) 
बुद्धि को ( कृणुहि ) कीजिये ॥ 
सम्पूणं जगत्‌ के पालक पोषक परमेश्वर वा सूय किरण समूह के प्रसाद से . 
मनुष्यों को वैसी बुद्धि प्राप्त होती है जिससे गौ, अश्व, अन्त, बल आदि सब सुख- 
भोग की सामग्री सुलभ हो ॥ 
ऋुरवेद ६ । ५३ । १० का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।1१।। 


७३० ५ सामवेदे 


पर 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 


अरथेकचंस्य द्वितीयसूक्तस्य गोतम ऋषिः। मरुतो देवता । गायत्री छन्दः।सैषा- | 
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१५६४- शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
३ १ श्र ३ १२ 


विदा कामस्य वेनतः ॥१॥ 


माषार्य:--( सत्यशवसः ) हे सत्य बल से वसिष्ठो ! ( नरः ) मरतो ! 
ऋत्विजो ! मन्‌ष्यो ! ( शशसानस्य ) स्तुति से तुम्हारी सेवा करने वाले (स्वेदस्य) 
स्तुति के मन्त्रोच्चारण में जिसको पसीना ग्रा गया उस ( वेनतः ) स्तोता यजमान 
के ( कासस्य ) काम को ( चिदा ) लब्ध कराझओो ॥ 

निघष्टु ३ । १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । भाव यह है कि श्रम 
से यज्ञ करने और याज्ञिक ऋत्विजो की प्रशंसा करने वाले श्रद्धालु यजमान के यज्ञ 
में वरण किये ऋत्विजों को वेसा यत्न करना चाहिये जिससे यजमान की कामना 
पुरी हो.॥ 

ऋग्वेद १। ८६। ८ में भी ॥ १॥ 


झर्थेकचंस्य तृतीयसूक्तस्य--क्रजिद्वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ सेयम्‌ 
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१५६५--उप नः स्रूनवो गिरः शृणवन्त्वसृतस्य ये । 
सुमृडीका भवन्तु नः ॥१॥ 
माषाथः--( ये ) जो ( झमृतस्य ) अमर ईश्वर के ( सूनवः ) पुत्र हैं, वे 
(नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( शुष्बन्तु ) सुने और ( नः ) हमारे लिए 
( सुमूडीकाः ) सुन्दर सुखदायक ( मवन्त्‌ ) हो ॥ 
ऋ० ६। ५२ | ९ में भी ॥१॥ 


अथ तृचस्य चतुर्थ सृक्तस्य--पुरुमीढोऽजमीढो वा ऋषिः । द्यावाभूमी देवते । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


२ 3 २३१२ 


१५६६--प्र वां महि द्यवी अम्युपस्तुति भरामहे | 


२ 3 २3 १ २ 


शुची उप प्रशस्तये ॥१॥ 


उत्तराचिके षोडशोध्याम; ७३१ 

NNR TSS STS 

साषार्थ:--है ( अवो ) प्रकाशमान ( शुचो ) शुद्ध पवित्र दोनों द्युलोक मरौर 

परथिवी लोको ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( उपप्रशस्तये ) उपप्रशंसा के लिये (महि) 

बाहुल्य से ( उपस्तुतिम्‌ ) उपप्रशंसा को, हम ( भ्रथि प्र भरामहे ) सर्वतः उत्कर्ष से 
सम्पादन करते हें ॥ 


द्यावाभूमी पद से द्युलोक और प्रथिवी लोक में स्थित चराऽचर प्रजा की 
स्तुति की जाती है ॥ 


ऋग्वेद ४। ५६ । ५ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 २ २कछ २९ 3 जस २ \ 


१५६७--पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राज्ञथः | 


3१२ ३२३२ 


उह्याथे सनादृतम्‌ ॥२॥ 


आषाथं:--हे यौः ! और हे प्रथिवी ! तुम दोनों ( मिथः) एक-दूसरे को 
_ ( तस्वा ) अपने देह पिण्ड से ( पुनाने ) पवित्र करती हुई ( स्वेन ) अपने ( वक्षेण ) 
बल से ( राजथः ) विराजमान हो तथा ( सनात्‌ ) संदा ( ऋतम्‌ ) यज्ञ को (उल्याये) 
ले चलती हो ॥ 


द्युलोक वृष्ट्यादि से भुमि को और भूमिलोक यज्ञयोग्य झोषघि वत्तस्पत्या दि 
की उत्पत्ति और उसके द्वारा हुए यज्ञों से द्युलोक को पवित्र करता है, इस प्रकार 
दोनों लोक एक-दूसरे के पावन हैं ॥ 

ऋ० ४। ५६। ६ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २३ १ २ 3 १२ 3 १२ 


१५६८--मही आित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 


१२ 3१ 
परि यज्ञं निपेदथुः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( मही ) महती द्यावाभूमि ( मित्रस्य ) प्राण को ( साघथः ) 
साधती हैं और ( ऋतम्‌ ) अस्त को ( तरन्ती ) तिराती और ( पिप्रती ) भरती 
और ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( परि-नि षेदथुः ) सवतः आश्रय करती हैं ॥ 
ऋग्वेद ४ । ५६ । ७ में भी ॥३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


७३२ सामवेदे 


अथ.तृचस्य पञ्चमसूक्तस्य-शुनःशेप ऋषि:.। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ ३ १२ 


१५६६ अयश्च ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( १८३ ) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१६००--स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । 
विभूतिरस्तु नृता ॥२॥ 
भाषाथ:--( बीर ) हे शुरवीर ! ( राघानां पते ) घनों के पति ! राजन्‌! 
वा परमेइवर ! ( यस्थ ) जिस ( गिर्वाहः ) स्तृ तिरूप वाणियों से वहन किये हुए 


( ते ) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति की जाती है । उस तेरी ( विभूतिः ) विम्‌ति(सूनुसा) 
प्यारी और सच्ची (श्रस्तु ) होवे ॥ 


'वरमेश्वर को विभूति प्यारी सच्ची होवे' कहने से यह तात्पयं नहीं कि पर- 
मेइवर कै प्रति श्राशिष्‌ हो किन्त लोक में परमेश्वर की सच्ची झौर प्यारी विमति 
विश्वास में आवे, यह लोक के प्रति आशिष्‌ है ॥ : 


ऋ० १। ३०। ५ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीया 
१६०१ --ऊध्वे स्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु अवावहे ॥३॥ 


भाषार्थः--( शतक्रतो ) हे बहुकर्मन्‌ ! इन्द्र ! राजन्‌ ! वा परमेरवर श्राप 
( प्रस्मिन्‌ ) इस ( वाजे ) संग्राम में वा काम क्रोधादि झत्रुओों के संग्राम में ( नः) 
हमारे ( ऊध्बंः ) ऊपर ( तिष्ठ ) रहें, जिस से ( समन्येषु) संग्राम के सम्बन्धी 
कार्यों में ( ब्रवावहै ) में और आप सम्मति कर सके । अर्थात्‌ राजा की सम्मति से 


- उत्तराचिके षोडशोध्याय: केक ७३३ 


तदनुकूल योद्धा लड़ और ईइवरपक्ष में परमेश्‍वर की सम्मति वेदद्वारा लेकर कामादि 
शत्रुगण का सामना करें, यह तात्पयं है ॥ निंघण्टु २ । १७ में प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥३॥ ऋ० १। ३० | ६ में भी ॥ 


अथ षष्ठतृचस्य हर्यत ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्रप्रथमा ` 


- २ 3 १२ 3२ 3 २ 3१२ 3 १, २ 


१६०२--गाव उप वदाषटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 


श्र 3 १ २ 


उभा कर्णा हिरण्यया ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( (१७) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
3 २ 3 १२६ 3 १ २ 3 १ २ 3 १२ 


१६०३--अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 


२ 3१२ 
अवटस्य विसजने ॥२॥ 
भाषार्थः--( भ्रवटस्य ) यज्ञकुण्ड रूप गत्तं के ( विसर्जने ) विसर्जन करने 
पर ( पुष्करे) आकाश में ( निषिक्तम्‌ ) निषेक किये हुए ( मधु ) रस को (भ्रद्रयः) 
मेघ ( भ्रभि, भ्रारम्‌, इत्‌ ) सवंतः वषति हैं ॥ 
यज्ञ से मेघ होता है, ऐसा कृष्णमगवद्वचन भो एतन्मूलक है ॥ 


ऋ० ८ । ७२। ११ में मी ॥२॥ 


झथ तृतीया 
२ 3 १२ 3२3 १ २3 १२ 


१६०४--सिञ्चन्ति नमसावटशुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ | 


नीचीनवारमच्षितम्‌ ॥३॥ 
माषार्थः--( उच्चाचक्रम्‌ ) ऊ चे चक्र वाले ( परिज्मानम्‌ ) चारो झोर से 


नमे हुए ( नीचीनबारम्‌ ) नीचे किनारों के ( श्रक्षितम्‌ ) अखण्ड ( भ्रवटम्‌ ) यज्ञ 
कुण्ड वा महावीर पात्र को ( नमसा ) नम्रता से ( सिञ्चन्ति ) जल से घोते हैं ॥ 


७३४ ' हामंवेषे 


यज्ञान्त में ऋत्विज लोग यजञकुण्ड कोवा महावीरोपलक्षित पात्रों को जल 
से अम्युक्षण करके रखते हैं ॥ 
ऋ० ८ । ७२ । १० में भी ॥३॥ 
इति पोडशाऽष्यायस्य तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 


ल्या 


प्रथ चतुर्थ खण्डे प्रथमस्य प्रगांथात्मक सृक्तस्य--काण्वो देवातिथिक्त षि: । 
इत्द्री देवता । प्रनुष्ठुप्‌, निचत्‌ पडक्तिष्च क्रमेण छन्देसी ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २३ १ २ 3१ २ 3 १ श्र 
१६०५--मा मेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव 


343 3 १ २ 3 १ १ ३१ द्र 3२३ १२ 
महो वृष्णो अभिचत्त्यं कृतं पश्येम तुवेशं यदुम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः हे इन्द्र=परमेशवर ! ( उग्रस्य ) प्रति बलवान्‌ ( तव ) तेरी 
( सख्ये ) मित्रता में ( मो भेम ) हम किसी से न डरे ( मा श्रमिष्म ) न थक 
(तै ) तेरा ( वृष्णः ) कामनापुरक का ( महत्‌ ) बहुतः ( भ्रमिचक्ष्यम्‌ं ) सर्वतः 
स्तुतियोग्य ( इतम्‌ ) कमं है। हम ( तुबंधम ) समीपस्थ ( यदुम्‌ ) मनुष्य को 
( षइ्येस ) देखें ॥ 
निघण्टु २1 ३॥ २॥ २६ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ।। 
ऋ० ८ | ४1७ में भी॥१॥ 


अथ द्वितीया 
उ १ २२९ उक श्र 3 २३ २.३ १ २ 


१६०६--सव्यामनु स्फिग्यं वावसे तृषा न दानो अस्त रोषति | 


२३ १२ 3१२३२३२३२३ २३ १२ 


मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥२॥ 


माषार्थः- हे मनुष्य ! ( वृषा ) वृष्टिकर्त्ता इन्द्रदेव वा परमात्मा (सच्याम्‌) 
सीधा अनुकुल ( स्फिग्यम्‌ ) करवट ( अनु ) को ( वःबसे ) वर्त्तमान है और 
( घेनवः ) पानयोग्य सोम ( सारघेण ) माक्षिक (मध्वा ) मिठाई शहद से 
( सपृक्ता; ) सने हुए -संस्क्रत तैग्रार हैं (अड) इर, इन्द्र वा परमेश्‍वर काः (दानः) 
दान ( न ) नहीं मरता किन्तु सुखदायक दीतर है, (द्रव ) दौड़ ( एहि) गाव 
और ( तूयम्‌ ) सोमरम को ( पिब ) पी ॥ 


उत्तराचिके षोडणोष्यायं: ७३५ 

जब परमेश्‍वर वा इन्द्रदेव को अनुकूलता हो, सुन्दर वर्षा से पानयोग्य सोम 
उत्पन्न होकर मबु मिला तयार हो तो ऐसे उत्तम श्रवसर पर सौभाग्य जानकर 
मनुष्य को झालस्थ त्यागकर सोमरस पान में चुक न करनी चाहिए ॥ 

अमरकोष ३। १। ८४॥ २॥ ५।-२६ उणादिकोष ३। ३२ ॥ ३ । ३४ 
निघण्टु १ । १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८। ४।. में भी ॥२॥ 
अथ द्वितीयप्रगाथसुकतस्य-मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 

तत्न प्रथमा २ bs 


१६०७- इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्षन्तु या मम । 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितो5मिं स्तोमैरनूषत ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५० ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


3२ ३२३१२ 3 १२ 


१६०८--अय॑ सहसमृपिमिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 


3 १ २३ १२ 3१ २ 


सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शत्रो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२॥ 
माषार्थः--( झयम्‌ ) यह परमेश्वर इन्द्र ( सहत्तम्‌ ) बहुत ( ऋषिभिः ) 
ऋषियों ने ( सहस्कृतः ) ग्रपना बल बनाया है (सः) वह ( ग्रस्य) इसका 
महिमा ) बड़प्पन ( सत्यः ) सत्य है ( विप्रराज्ये ) विद्वानों ब्राह्मणों के राज्य में 


( यज्ञेषु ) ्रर्निष्टोमादि यज्ञों में ( शवः ) उस बल की ( गुणे ) स्तुति करता हूँ ॥ 
परमेश्वर को असंख्य ऋषियों ने अपना बल बनाया है इसलिए उस आत्मिक 


बल को प्रशंसा स्तुति प्रार्थना प्रत्येक यज्ञ में जहाँ ब्राह्मणों की श्राज्ञा चलती है, 
करनी योग्य है ॥ ऋ० ८ । ३। ४ में ॥२॥ 


अथ प्रगाथात्मक ततीयसूक्तस्य--पुष्टिगु: काण्व ऋषिः । इस्ट्रो देवता । 
विराडबहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ ३3२ 


१६०३-यस्यायं विश्व आयो दासः शेवधिपा अरिः 
तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥१॥ 
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७३६ _ सामवेदे ` 


. आाषार्थः- ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( श्रयम्‌ ) यह ( विइवः ). सव 
( प्रायः ) प्रायंगण ( शेबधिपाः ) वेदविद्यारूप कोष का रक्षक ( दासः ) मुत्य वा 
सेवक वा मक्त और ( भ्ररिः ) प्रापक है, उस ( झरे.) स्वामी ( रुशमे ) नियन्ता 
( पोबरबि ) वाणी के पिता परमेश्वर में ( तिरः) छिपा हुआ ( चित्‌ ) भी (सः) ` 
वह ( रथिः ) वेद कोष का घन ( तुभ्यम्‌ ) तुक भक्त:.के. लिए ( इत्‌ ) अ्रवश्य 
( भ्रज्यते ) प्रकट किया जाता है ॥ __ 


निरुक्त २ । ४ उणादि ४। १३९ झौर सायणाचायं के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ८ । ५१ ! ९ में भी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 


3. २ 3 3 २ 3 १२ 


१६१०--तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकमानचुः । 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शत्रो5रमे स्व्रानास इन्दः ॥२॥ 


माषाथं:--( तुरग्यवः ) फुरतीले ( विप्रासः ) वुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ ( मधु- 
मन्तम्‌ ) मधुक्षीरादि वाले ( घृतइचुतम्‌ ) जल वर्षाने वाले ( भ्रकंम्‌ ) अचंनीय वा 
यजनीय परमेश्वर वा इन्द्र को ( श्रानूचु: ) पूजते वा यजन करते हैं और चाहते हैं 
कि ( अस्मे ) हमारे लिये ( रथिः ) घन ( पप्रथे) विस्तृत हो ( वृष्ण्यं शवः) 
वीर्यवर्धक बल विस्तृत हो ( स्मे ) हमारे लिये (स्वानास:) अभिषुयमाण (इन्दवः) 
सोमरस विस्तृत हों ॥ 


ऋग्वेद ८। ५१ । १० का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥1२॥। 


अथ तृचस्य चतुर्थसुक्तस्य-पर्वेतनारदावृषी । सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 १ २ 3 १ २ 
१६११- गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदच धनिव । 
१ २ 3 २३२३ १ 


शुचिञ्च वणमधि गोषु धारय ॥१॥ 


. उत्तराचिके षोडशोध्याय: ७३७ 


इसकी व्याख्या ( ५७४) में हो चुकी है ॥ १॥ 
अथ द्वितीया 


१ २ 3 १ २ 3१ २ 
१६१२--स नो हरीणाम्पत इन्दो देव प्सरस्तमः । 
१२३२ 3 १२ 3१ २ 
सखेव सख्ये नयो रुचे भव ॥२॥ 
भाषार्थः--( हरीणाम्‌ ) हरने ले चलने वाली किरणों वा आत्माओ्रों के 
( पते ) स्वामिन्‌ ( इन्दो ) गीले सोम ! वा परमेश्वर ! ( देव ) देव ! ( प्सर- 
स्तमः ) अत्यन्त प्रकाशमान ( नर्यः ) नरों के हितकारी (सः) सो आप (नः) 
हमारे लिये ( इचे ) प्रकाशां ( भव ) हों । ( इव ) जैसे ( सख्ये ) मित्र के लिए 
( सखा ) मित्र होता है तद्वत्‌ ॥ ऋ० ६। १०५। ५ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 
१२ उ २3 १ RE १ २३१२ 
१६१३--सनेमि त्वमस्मदा अदेवङ्कञ्चिदत्रिणम्‌ । 
3 १ २ 3 २३ २ उ १२ 3२ 
साह्वां इन्दो परि बाधो अप इयुम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्दो ) हे सोम ! वा परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सनेमि ) 
सनातन पुरानी मित्रता को ( झा ) ) कर और ( देवम्‌ ) देवविरोधी ( कञ्चित्‌ ) 
“किसी ( श्रत्रिणम्‌ ) भक्षक राक्षस को ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( अप ) दूर कर ( बाधः ) 
बाघको को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करता हुआ तू (परि) हटा और ( द्युम्‌ ) 
भीतर बाहर-वाहर भेद रखने वाले कपटी को वर्जित कर ॥ | 
परमेश्वर की उपासना वा सोमयाग करने वाले मनुष्यों में इस प्रकार का बल 
- उत्पन्न हरता है जिससे वे अपने विरोधी सब अनिष्टों के निवारण में समर्थ 
होते हैं ॥ 
ऋग्वेद ९1 १०५ । ६ में भी ।।३॥ 
अथ पंचमस्य तृचसुक्तस्य-भ्रत्रिऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 «3क रर < १२ 3 
१६१४--अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
३ २ उक रर 


क्रतुः रिहन्ति .मध्वाऽभ्यञ्जते | 


“७३ सामवेदे 


3२ 3१3 २ 


सिन्धोरुच्छवासै पतयन्तमुक्षणं 


हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६४) में हो चूकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


बे 
१६१४--विपश्चिते पवमानाय गायत 
मही न धारात्यन्धो अर्षेति । 
२3 द्वन 3 १ २९ जूर्णामतिसर्पति 3 २3 
अहिन जूर्णामतिंसपति त्वच- 
२ 3 १ २९ ३ २ 3 १२ 
मत्यो न क्रीडन्नसरद्बषा हरिः ॥२॥ 
आषाथंः-हे मनुष्यो ! ( विपड्चिते ) मेघा तत्त्व वाले ( पवमानाय ) 
शुद्धिकारक सोम के लिये ( गायत ) गान करो=उस के गुणों का कीतंन करो । वह 
सोम ( मही ) बड़ी ( धारा ) वृ ष्टघारा के ( इव ) समान ( झन्धः ) अन्न को 
(प्रति ) बहुत ( भ्रषंति ) वर्षाता है । ( ग्रहिः) सपं (न) जैसे ( जूर्णाम्‌ ) 
पुरानी ( त्वचम्‌ ) कांचली को ( अतिसर्पति ) त्याग जाता है ( वृषा ) वृष्टिकारक 
( हरिः) हरा सोम ( प्त्यः ) अस्व (न) सा शीघ्रगामी ( श्रसरत ) दौड़ता = 
येगवान्‌ होता और वेग उत्पन्न करता है ।! 
भारी वृष्टि जसे अन्न उत्पन्न करती है, तद्वत्‌ सोम भी वर्षा द्वारा अन्न को 
उत्पन्न करता है, शुद्धिकारक है, सर्वत्र जीणंता को नष्ट कर यौवन उत्पन्न करता 
है, फुरती को फेलाता है, इस प्रकार के गुणों से सोम की प्रशंसा वा कीर्तन करना 
चाहिए ॥ ऋ० ६। ८६। ४४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


२३ १२३ १ २ 


१६१६-अय्र गो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्वाम्थुवनेष्वर्पितः 
१२३ १ २ 3 २ ञ्कं 
हरिर तस्नु; मुदशीको अणवे ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः 
भाषाथः ( झग्नगः ) नव ग्रहों में सबसे अग्रगामी ( राजा ) प्रकाशमान 
( प्राप्यः ) जलमय सोम चन्द्रलोक ( तविष्यते ) वशित किया जाता है ( ग्रह्माम ) 
तिथियो का ( विमानः ) वनाने वाला है क्योंकि चन्द्रमा की कलाझों के घटने-बढ़ने 


उत्तराचिके पाडशोघ्यायः ७३६ 
| | na 


के अघीन सब तिथि है । ( भुवनेषु ) लोकों में ( ग्रपितः ) परमेश्वर ने रखा है 
( घृतस्नुः ) जल. का टपकाने वाला है ( हरिः ) हरने वाला है ( सुदृशीकः ) उत्तम 
दर्शनीय है । इसी से लोक् में भी दर्शनीय-मुखों को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है । 

, { अर्णवः ) गीली किरणों वाली होने से जलवान्‌ है ( ज्योतीरथः ) सूर्यं की ज्योति 
जिस का रमणीय रथ वा मार्ग है । ( रायः ) धनों को (पवते) वर्षाता है (श्रोक्य:) 
रहने योग्य है ॥ 


ऋग्वेद & | ८६। ४५ में भी ॥३॥ 
इति सप्तमः प्रपाठकः ॥७॥ 

इति पोडशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्ड; ॥४॥ 

इति श्रीमत्कण्ववंशातरतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल 
स्थामी के पुत्र परीक्षित गइ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामिकृत उत्तराचिक 
सामवेदमाष्य में सोलहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


का Meo 


औउम्‌ 
अथ सप्तदशाऽध्यायः ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे प्रथमतुचस्य-शुनःशेप ऋषिः । भ्रग्निदेवता। गायत्री छन्दः॥ 
`तत्र प्रथमा 


१ २३२ ३२ 3१ श्र 


१६१ ७--विश्वेभिरगने अग्निभिरिमं यज्ञमिंद वचः । 


१२ 
चनो धा सहसो यहो ॥१॥ 
भाषार्थः--( सहसः ) वल के ( यहो ) पुत्र ! ( अग्ने ) अग्ने ( विश्वेभिः ) 
सुब ( ग्निभिः ) ग्राहवनीयादि अग्नियों के साथ ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( इदम्‌ ) और इस ( वंचः ) वेदपाठ को संगत वा स्वीकृत कर झौर ( चनः ) अन्त 
को ( घाः ) घारित करा ॥। 
ऋ० १ । २६ । १० में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


श्र 3 १२ 3१२३ १ २ 


१६१८--यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेरं यजामहे । 
त्व इद्धूयते हविः ॥२॥ 


भाषार्थः--पूवं मन्त्र से ग्रनुवृत्ति लकर--प्रग्ने ! ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि 
( शाइवता ) सनातन ( तना ) विस्तृत यज्ञ स, हम ( देवम्‌ देवम्‌ ) प्रत्येक देवता 
का ( यजामहे ) यजन करते हैं, परन्तु ( हवि: ) हृव्य को ( त्वे) तुझ में ( इत्‌ ) 
ही ( हृयते ) होमा जाता है । अर्थात्‌ अग्नि देवता में ही होम करके सव देवों का 
यजन होता है ॥ 

ऋ० १। २६ । ६ में भी ॥२॥ 


\ 


उत्तराचिके सप्तदशोध्याय: ७४१ 


अथ तृतीया 
१६१६--गप्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ॥३॥ 
माषारथंः--( विश्पतिः ) प्रजा पालक ( होता ) होम का साधक ( मन्दरः ) 
दीप्त ( वरेण्यः ) वरणीय अअगिनि ( नः ) हमारा ( प्रियः) प्यारा ( श्रस्तु ) हो, - 


तथा ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग मी ( स्वग्नयः ) उत्तम अग्नि के भ्राघान करने 
वाले ( प्रियाः ) परस्पर प्यार करने वाले हों॥ 


ऋग्वेद १। २६ | ७ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा क 


2 २३ २३ १२ 3 


१६२०- इन्द्रै वो विश्वतस्परि हवामहे जनेसयः । 


3. १ २ 3 १२ 


अस्भाकमस्तु केवलः ॥१॥ 


भाषा्थ:--( जनेभ्यः ) मनुष्योपलक्षित प्राणिमात्र के लिये ( बः ) तुम्हारे 
लिये ( बिश्वतः ) सब से (परि) उपर विराजमान ( इनम्‌ ) इन्द्रदेव को 
( हवामहे ) हम याज्ञिक लोग अग्निदूत द्वारां बुलाते हैं . जिससे ( झस्माकम्‌ )' 
हमारा ( केवलः ) असाधारण वह्‌ इन्द्र (अस्तु ) हो जावे ॥ 

ऋग्वेद.१। ७। १० में भी ॥ १॥ 


अथ द्वितीयां 


१ २ 3२ 3१ द्र 3 १२ 
_ १६२१-स नो वुषन्नेयरु' चरु' सत्रादावन्नपा वृधि । 
3 २ ३१२ 


अस्मम्यमग्रतिष्कृतः ॥२॥ 


'माषार्थ:--( सत्रादाषेत्‌ ) हे एक साथ दान करने वाले ! ( वृषन्‌ ) वृष्टि ` 
करने वाले ! इन्द्र ! ( भ्र्नतिष्कुतः ) अप्रधृष्य (सः) वह तु ( नः ) हमारे 


७४२ सामवेदे 


..७.०.०.०.०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-७-०-०-०-७-७-०-०-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०७-७-७०-७ 
( अमुम्‌ ) इस ( चरुम्‌ ) अन्त को ( अस्मभ्यम्‌ ) हम याज्षिकों के.लिये ( श्रपावृधि ) 
उघाइ ॥ 

 ऋ०१।७।६मेभी॥२॥ 


अथ तृतीया 


१२ ३3२३१२ ५ ष 
६२२--वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा । 
` ईशानो अप्रेतिष्कुतः ॥३॥ 

भाषायंः - ( ईशानः )` संक्तिमान्‌ ( प्रप्रतिष्कुत:) जिस को रोकने को 
कोई बोल नहीं सकता ( वुषा ) वृष्टि करने वाला इन्द्र ( कृष्टीः ) मनुष्यों और 
तदुपलक्षित अन्य प्राणियों को ( श्रोजसा ) बल वा विद्युतुरूप से ( इर्यात्त ) प्राप्त - 
होता है ( इव ) जैसे ( बंसयः ) उत्तम गति वाला साण्ड ( यूथा ) गोवों के यूथों 
को प्राप्त होता है.तद्दत्‌ ॥ 

जैसे गौत्रों को बिजार अत्यन्त वीयंप्रद है,वेसे इन्द्रदेव भी मनुष्यादि प्राणियों 
में बलवीर्यरूप से भीतर विराजमान रहता है ॥ 


ऋग्वेद १। ७ । ८ में मी ॥३।। 
अथ प्रगाथस्य तु तीयसूर्तस्य -तृणपाणिऋ षि:। भग्निर्देवता | बृहती छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 


२ २ उ 


` १६२३- त्यै नरिंचत्र ऊत्या वसो राधांति खोदय । 


3 २ 3 १ श्र 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा ग्राधं तुचे तु नः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४१ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


श्रथ द्वितीया 
१२ ३ १ ; 4 


१६२४--पर्षि तोकं तनयं पत्‌ भिष्ट्वमदब्पैरप्रयुत्वमिः 


अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हरांसि च ॥२॥ 


{ १ } * ॥ ९ 


00 


उत्तराचिके सप्तदशो घ्यायः ७४६ . 


माषाथ:--( श्रग्ने ) हे प्रकाशात्मक ! परमेश्वर ! वा अग्ने ! (त्वम ) तू 
( झदब्धेः ) अनिवाये ( भ्रप्रयुत्वमिः ) अनेक साथ-साथ वर्तमान ( पतु भिः ) पालन 
के साधनों से ( नः ) हमारे ( तोकम्‌ ) पुत्र ( तनयम्‌ ) पौत्र को (पाष ) पालित 
करता है ( देव्या ) देवरी ( हेडांसि ) कोपों ( च) और ( श्रदेबानि ) श्रासुरी 
( ह्वरांसि ) कुटिलता्रों को ( युयोधि ) हम से वर्जता है ॥ 


ऋग्वेद ६। ४८। १० में भी ॥२॥ 
ग्रथ चतुर्थस्य तृचसुक्तत्य--वसिष्ठ ऋषि: । विष्णुदेवता । त्रिष्टुप छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 


१६२५ --किमित्त विष्णो परिचचि नाम 
पर वद्र शिपिविष्टो अस्मि | 
मा वर्षों अस्मदपगूह एतद्‌ | 


` यदन्यरूप, समिथे बभूथ ॥१॥ 


भाषाय:--( विष्णो ) हे यज्ञ ! (ते ) तेरा ( परिचक्षि ) सवत्र विख्यात 
( नाम ) नाम ( किम्‌ ) क्या ( इत्‌ ) ही कहा जावे वह तो वरन से बाहर है 
( यत्‌ ) जो कि तू ( प्रववक्षे ) कहता है कि मैं ( शिपिविष्टः )-किरणों में प्रविष्ट 
( ध्रस्मि ) हुँ । ( एतत्‌ ) इस किरणागत ( वर्षः ) रूप को ( झस्मत्‌ ) हम याज्ञिकों 


. से (मा) मत ( भ्पगूह ) छिपा (यत्‌) जो कि तू (समिथे) दुष्टशत्ुसमान 


नाना रोगों के साथ संग्राम में ( घ्म्यरूपः ) विलक्षण रूप वाला ( बभूथ ) 
होता है ॥ 2 - 
यज्ञ जब सूर्यकिरणों में जाता है तो शत्रुतुल्य नाना रोगों से संग्राम करता 
है भ्रौर ऐसा भिन्न विलक्षण रूप धारण करता है तो छिप नहीं सकता भौर मानो 
यज्ञ कहने लगता है कि मैं सूयं किरणों में प्रविष्ट हुँ । ऐसे यज्ञ के स्वरूप पौर फल. 
का क्या वर्णन किया जावे ॥ निघण्टु ३ । १७॥ ३ । ७॥ २ । १७ निरुक्त ५८ 
प्रष्टाध्यायी ७ । २ । ६४ के प्रमाण संस्कृतमाष्यः में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ७ । १०० । ६ में भी ॥१॥। 


"५ 


७४४ सामवेदे 


गथ ढितीया 


१६२६--प्र तत्त अद्य शिपिविष्ट हव्य- 
मयः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 


तन्त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ 


चयन्तमस्य रजसः पराके. ॥२॥ 


माषार्थ - ( तत्‌ ) इस कारण ( शिपिविष्ट) हे किरणाव्याप्त यज्ञ | 
(ते ) तेरे ( वयुनानि ) प्रशंसनीय गुणों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआा मैं ( श्रयः ) 
हव्यों का स्वामी यजमान ( श्रद्य ) आज यज्ञ के दिन ( हव्यम्‌ ) हव्य पदार्थ को 
( प्र - शंसामि ) प्रशंसापूर्वक होमता हूँ ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( तवसम्‌ ) बलवान्‌ . 
( प्रस्य ) इस ( रजसः ) लोक=पृथिवी के ( पराके) दूर (क्षयन्तम्‌ ) रहते र 
हुए ( त्वा ) तुझ यज्ञ की ( प्रतव्यान्‌ ) निर्बल वा कृश मैं ( गृणामि ) प्रशंसा 
करता हूँ ॥ 


ऋ० ७। १०० । ५ का.पाठमेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१६२७--वषट्‌ ते विष्णवास आ: कृणोमि : 


तन्मे जुषष्व शिपिविष्ट व्यम्‌ । 
ब्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे 


3१. २ 3 २ ३ १२ 


` यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


--( शिपिबिष्ट ) हे सूयंकिरणों में व्याप्त ! ( विष्णो ) यज्ञ ! 
(ते ) तेरे ( प्रास ) मुख में ( बषट्‌) वषट्कारपूविका ग्राहुति ( झ्राकृणोसि ) 
करता हूँ ( तत्‌ ) उस. वषद्पूर्वक (मे) मेरे ( हव्यम्‌ ) . घृतादि को ( जुषस्व ) 
त्‌ सेवित--स्वीकृत कर (मे) मेरी ( सुष्टुतयः) सुन्दर स्तुतियुक्त ( वाचः ) 


उत्तराचिके सप्तदशोध्याय: ७४५ 
वाणियें ( त्वा ) तुझ यज्ञ को ( वर्धन्तु ) बढ़ावें ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) 
कल्याणों मलाइयो से ( सदा ) सवदा ( नः ) हमारी ( पात ) रक्षा करो ॥। 

जो लोग यज्ञानुष्ठान करते, स्वाहा स्वघा वषट्‌ श्रौषट्‌ इत्यादि यथाविनि- 
योग शब्दों के द्वारा उस यज्ञ के प्रचार तथा अनुष्ठान से लोक में यज्ञ को बढ़ाते हैं, 
यज्ञदेव सदा सब मलाइयों द्वारा उनकी रक्षा करता है । यह भाव है ॥ 

ऋग्वेद ७। १०० | ७ में भी ॥३॥ 

इति उत्तराचिके सप्तदशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।। ९॥ 

उक्तो वाजपेयः । 


इदानीं राजसूय उच्यते इति विव० ॥ 
अथ द्वितीये खण्डे 
प्रथमतृचस्य-वामदेव ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१६२८--वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥१॥ 
साषाथंः--( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( वायो ) पवन ! ( दिविष्टिषु ) 
देव यजनों भें ( श्रग्रम्‌ ) मुख्य ( मध्व: ) मधुर हृव्य को ( ते ) तेरे लिये (प्रयामि) 
पहुंचाता हूँ ( शुक्र: ) वीर्यवान्‌ ( स्पाहंः ) स्पृहणीय तू ( सोमपीतये ) सोमपानां 
( नियुत्वता ) वेगरूपी अस्व से ( ्रायाहि ) आ । - ! 


ऋग्वेद ४ | ४७. । १ मेंभी॥१॥ . 
अथ द्वितीया 


१६२ १-इन्दृश्‍च वायवेषां सोमानाम्पीतिमहथः | 
१ -- 3 २७ 3 २ उक श्र 
युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सभ्यक्‌ ॥२॥ 

भाषार्य:--( वायो ) हे वायु ! तू ( च ) और ( इन्द्र) बिजुली, दोनों 
( एषाम्‌ ) इन ( सोमानाम्‌ ) सोमरसों के ( पोतिम्‌ ) पान का ( ग्रहंथः ) योग्य 
हो ( इन्दवः ) सोम ( युवाम्‌.) तुम दोनों को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( हि) 
निश्‍चय ( न ) जैसे ( निम्नम्‌ ) नीचे स्थान को ( प्रापः ) जल ( सध्र्यक्‌ ) साथ 
जाते हैं ॥ | 

ऋग्वेद ४ । ४७ । २ में भी ॥२॥ 


७४६ ` सामवेदे 
ग्रथ तृतीया 
२ 3 १ -२ 


१६३०--वायबिन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
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नियुत्वन्ता न ऊतये आ यातं सोमपीतये ॥३॥ 

:—( बायो ) हे वायु ! तू (च) और ( इख्: ) इन्द्र--बिजुँली . 
दोनों ( झबसः ) बल के ( पती ) २ पति ( शुष्मिणा ) २ बलवान्‌ ( नियुत्वन्ता ) 
झपने नियुत्वत्‌ संज्ञक वेगरूप भ्रश्‍व वाले दोनों (सरथम्‌ ) समान=एक ही वेगरूप 
रथ पर [ चढ़ कर ] ( नः.) हमारी ( ऊतये ) रक्षां ( सोमपीतये ) सोमपानाथं 
( झायातम्‌ ) आगो ॥ 

ऋ० ४ | ४७ | ३ में मी॥३॥ 


गथ द्वितीयत्‌चस्य- सूनुरंमो वा ऋषिः । सोमो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्व: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१६३१--अध क्षपा परिष्कृतो वाजां अभि प्रगाहसे । 


यदी विवस्वतो घियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥१॥ 

३ माषायंः:--( क्षपा ) रात्रि से ( अच ) पदचात्‌ प्रात: सवन में ( परिष्कृत: ) 
प्रभिषुत सोम ( वाजान्‌ ) बलों को ( भ्रमि-प्र-गाहसे ) व्यापता है ( यदि ) जब 
कि ( विवस्वतः ) सूर्य की ( धियः ) प्रेरणादि क्रियायें ( हरिम्‌ ) हरे सोम को 
( यातवे ) जाने को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं तब ॥ 

ऋग्वेद ९ । ६६ । २ में मी ॥१॥ . 


झथ द्वितीया 


3 २३ १ २३ १ 


१६३२--तमस्य मजयामसि मदो य इन्द्रपातमः 
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ये गाव आसभिद घुः पुरा नूनञ्च सरयः ॥२॥ 


आषाय:- ( भ्रस्य ) इस सोम के ( तम्‌) उस रस को ( सर्जयामसि ) 
हम शोषते हैं ( यः ) जो रस ( सवः ) हृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपातमः ) इन्द्र से 


उत्तराचिके सप्तदशोध्यायः ७४७ 


अत्यन्त पिया जाता है । भौर ( गावः) सूयं किरणों (च) और ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌ ) जिस रस को ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पुरा ) पूर्व काल में और 
अब मी ( श्रासभिः ) मुखों से ( दधुः ) घारते हैयीते हैं ॥ 

ऋग्वेद ६ । ६६ । ३ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१ श्र 3 १ २३ २३क २२ 
१६३३--ते गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | 
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उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्रतीः ॥३॥ 


साषायं--( पुनानम्‌ ) शोषे गए हुये ( तम्‌ ) उस सोमरस को ( पुराण्या ) 
पुराणी सनातनी ( गाथया ) गीतरूप वेदवाणी से ( झभि-श्रनूषत ) चारों ओर 
बेठें ऋत्विज, स्तुत वा प्रशंसित करते हैं ( उतो ) और ( देवानाम्‌ ) वायु, सूयं, 
पूषा, अ्रयंमा आदि देवतों के ( नाम) नामों को ( बिश्वतीः ) घारती हुई (घोतय:) 
ऋत्विजों के हाथों की ग्रंगुलिये ( कुपन्त ) समर्थ करती है ॥ 

ऋ० ६ | ६९ । ४ में भी ॥३॥ र 


गथ तृती यतु चस्य--शुनःशेप ऋषिः। अरिनर्देवता । गायत्री छन्द 


तत्र प्रथमा 
2.3२ 3 १२ pO २ 3 १ श्‌ 
१६३४--अश्‍वन्न त्वा वारंवन्ते वन्दध्या अग्निन्नमोभिः । 
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सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (ईश) में हो गई है ॥1१॥ 


` यथ द्वितीया 
१६३४--स घा नः दनुः शवसा पथुप्रगामा सुशेत्रः । 
मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ॥२॥ 


माषार्थः--( शवसा ) बल वेग से ( पृथुप्रगामा ) विस्तृत और उत्कृष्ट गति 
वाला; ( मोढ्वान्‌ ) !वृष्टिकारक ( झस्माक सनु: ) हमारा पुत्र तुल्य अरणियों 


७४८ सामवेदे 


CR 
में उत्पादित ( सः घ ) बही होम किया हुआ अग्नि ( नः ) हमारे लिये ( सुशेवः ) 
सुमुख ( बभूयात्‌ ) होवे ॥ 
ऋ० १।२७।२मेंमी॥२॥ 
अथ तृतीया 
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१६३६--स नो दूराच्चासाच्‌ च नि म्यामभायोः । 
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पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३॥ 
भाषार्थ:--.( विइवायुः ) सवंत्र गमन वाला ( सः) वह होम किया हुभ्रा 
अग्नि ( झ्ासात्‌ ) समीपस्थ ( च ) और ( दूरात्‌ च) दूरस्थ भी ( ग्रघायोः ) 
पापी दुष्ट शत्रु ( मर्त्यात्‌ ) मनुष्यादि प्राणी से (नः) हम को ( सदम्‌, इत्‌ ) 
सदैव ( नि'पाहि ) नितरां रक्षा करता है |! 
ऋ० १।२७।३मेंमी॥३॥ 


| 
| 


प्रथ प्रगाथात्मक तृतीयसूक्तस्य-नुमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२ 


१६३७--ल्वमिन्द्र प्रतूतिष्वसि विश्वा असि स्पृधः 


अशस्तिहा जनिता बृत्रतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः- ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ३११ ) में हो चुकी है॥१ ॥ 
प्रथ द्वितीया 
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१६३८ अबु ते श॒ तुरयन्तमीयतुः चोणी शिथुन्न मातरा । 
विश्वास्ते स्प्रधः रनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तुवसि॥२॥ 


“7 इन्र ) विद्युत्‌ वा वायु विशेष ! ( क्षोणी ) द्युलोक भौर 
परथिवी (ते) तेरे ( तुरयन्तम्‌) वेगवान ( शुष्मम्‌ ) बल -को (“अघु-ईयतुः ) 
अनुकूल चलती हैं, (न) जैसे ( मातरा) २ माताये ( शिशुम्‌ ) बच्चे का 
अवगमन करती हैं। ( यत्‌ ) जिस कारण (.ुत्रम्‌ ) मेघ को ( तूबसि ) तू मार 


उत्तराचिके सप्तदशोध्यायः ७४९ 


गिराता है,इस कारण ( ते ) तेरे ( मन्यवे ) कोप के सामने (विश्वा:) सब (स्पुघः) 
स्पर्धा करने वाली मेघसेनायें ( इनथयन्त ) शिथिल पड़ जाती हैं ॥ 
ऋग्वेद द । ९९। ६ में भी ॥२॥ 


इति सप्तदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 


अथ तृतीये खण्ड 
प्रथमतृचस्य--गोपूक्तिरश्‍वसुक्तिर्त्रा ऋषि। । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


- तन प्रथमा 
१६३६--यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्‌ यद्भूमि व्यवत्त यत्‌ । 


चक्राण ओपशन्दिवि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२ १ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
a १ 


१६४०--वय३न्तरिक्तमतिरन्मदे समस्य रोचना । 


२३ १ रर 3२ 
इन्द्रो यदमिनद्वलम्‌ ॥२॥ 
माषार्थ;--( यत्‌ ) जब कि ( इत्र; ) इन्द्र ( सोपस्य ) सोमरस के (मदे ) 
हर्ष में ( रोचना ) प्रकाशमान ( ्रन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( बि-प्रतिरत्‌ ) उतरता 
है, तब ( बलम्‌ ) मेघसेन्य को ( श्रभिनत्‌ ) भिन्न करता है ॥ 
ऋग्वेद द । १४ | ७ में भी ॥२॥। 
अथ तृतीया 


२ ३१ २ ड २ उ १ २ 


१६४१--उद्गा आजदक्विरोभ्य आविष्कृएवन्गुह्ा सती; । 
अर्वाञ्चन्नुचुदे बलम्‌ ॥३॥ 


, bys सामवेदें 


भाषार्थ:--पुर्वे से अनुवृत्ति लाकर इन्द्र ( अ्ंगिरोम्यः ) अंगाराकार सूर्यादि ` 
पिण्डों से ( गुहा ) छिपी ( सतीः ) हुई ( गाः) किरणों को ( भ्राविष्कृण्वन्‌ ) 
प्रकट करता हुआ ( उद्‌-घ्राजत्‌ ) उद्गत करता है भौर ( बलम्‌ ) मेघ की सेना को 
(-भर्वाञ्चम्‌ ) नीचे ( नुनुदे ) गिराता है॥ 

मध्यस्थान इन्द्रदेव वायुविशेष के सहारे सूर्यादि उत्तप्त पिण्डों से हम तक 
प्रकाश और किरणों राती हैं और इन्द्र से ही मेघ वषंता है ॥। 

ऋग्वेद ८ । १४। ८ में मी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१६४२-त्यश्च॒ वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 


आ च्यावयस्यूतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७० ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ २र 3१ ३ 3१ २९ 
१६४३ युष्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ | 


नरमबायक्रतुम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः- ( युघ्मम्‌ ) युद्धकुशल, ( श्रनर्वाणम्‌ ) जिसके सामने कोई न 
चढ़े, ( सोमपाम्‌ ) सोम पीने वाले, ( सन्तम्‌ ) होते हुए, प्रतएव ( भ्रनपच्युतम्‌ ) 
शत्रुओं से अजित, ( नरम्‌ ) सेना के नेता, ( श्रवायंक्रतुम्‌ ) जिस का कम॑ रोका न 
जा सके, ऐसे [इन््र=राजा का ग्राह्वान करो] इतना पूवं मन्त्रों से श्रष्याहार है ॥ 

ऋ० ८।६२।८ में भी ॥२। 


ग्रथ तृतीया 


EE 3२ उ १ २ 


१६४४--शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वां आचीपम । 


२ 3 २३ १२ 


अत्रा नः पार्ये धने ॥३॥ 


उत्तराचिके सप्तदक्षोष्याय! ७५१ 


भाषार्थः--( ऋचीषम ) हे ऋचा भें वर्णित स्तुति के अनुरूप ! (इन) 
राजन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( रायः ) घनों-को (ग्रा) लाकर ( पुरु) बहुत 
( शिक्ष ) दो, तथा ( पार्ये ) शत्रुओं से लाये ( घने ) रत्नादि घन में (नः) हमें 
( ग्रघ ) रक्षित.करो ॥ s 
- ऋ०८।९२।९ में भी॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-गोपूक्तिरदवसुक्तिर्वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः। 


तत्र प्रथमा 
१६४४--तव त्यदिन्द्रियं चहत्तव दचद्चत क्रतुम्‌ 


१२ 3२ 3 १२ 
वज्ज शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
माषाथं:--ह इन्द्र ! ईश्वर ! वा राजन्‌ ! वा भौतिकेन्द्र देव ! ( तब ) 
तेरा ( त्यत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( बृहत्‌ ) भारी ( इन्द्रियम्‌ ) तुझ ईश्वर से सेवित, 
वां तुझ राजा के चिल्ल, वा तुर इन्द्रदेव के दिये ( दक्षम्‌) बल ( उत्त ) और 
( कऋलुम्‌ ) कमं वा पुरुषार्थ को और ( तव ) तेरे ( बरेण्यम्‌ ) उत्तम ( वञ्ञम्‌ ) 
प्रहरणसाधन सस्त्रास्त्रादि को ( धिषणा ) घारणावती बुद्धि ( शिशाति ) 
पेनाती है॥ 
ईश्वर पक्ष और राजा पक्ष में उस ईश्वरीय वा राजकीय शक्ति के बुद्धिपुवंक 
ज्ञान से पैनाना संगत है भ्रौर भोतिक पक्ष में बुद्धितत्व से बल पौरुष भ्रादि की 
विवक्षा ठीक है ॥ 
ऋग्वेद ८ । १५। ७ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१६४६--तव चौरि्द्र पौस्यं प्रथिवी वद्धि श्रवः । 
त्वामापः प्तासश्च हिन्विरे ॥२॥ 


` भाषाथ:--हे ( इख ) राजन्‌ ! वा. ईइवर ! भौतिकेन्द्रदेव ! (तव) 
तेरे ( पाँस्यम्‌ ) पुरुषार्थ भर ( भवः ) यश को ( द्यौः) द्युलोक और ( पृथिवी ) 
इबिवी लोक ( वर्धति ) बढ़ाता है ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( झापः ) नदी समुद्रादि के 


७५२ सामवेदे 
»०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-& 


जल ( च ) और ( पर्वतासः ) पवंत ( हिन्विरे ) प्रसन्न करते हैं-स्वामिमाव से 
प्राप्त होते हैं ॥ 
ऋग्वेद ८ । १५ | ८ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


र्र 3 १ 


१६४७--त्वां विष्णुबृ हन्क्षयो मित्रो शृणाति वरुणः । 


१ 3 २३ १२ 
त्वां शरद्धा मदत्यनुमारुतम्‌ ॥३॥ 

- भाषार्थ:- पूव मन्त्र से ग्रनुवृत्ति लाकर हे इन्द्र ! ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) 
विष्णुनामक, मित्रसंज्ञक आर वरुणाख्य देव जो वायुभेद है ( बृहत्‌ ) महान्‌ (क्षयः) 
प्राणियों के निवास का हेतु ( त्वाम्‌ ) तु इन्द्र की ( गृणाति ) प्रशंसा करता है 
( मारुतम्‌ ) मरुद्गणों का ( शर्घः ) बल भी ( त्वाम्‌ ) तेरे ( भनु ) पीछे (मदति) 
हृष्टि करता है। 

ऋग्वेद ८ 1 १५। ९ में भी 1३1 


इति सप्तदशाध्यायस्य तृतीयः खण्ड: ।।३।। 


अथ चतुर्थे खण्डे प्रथमतृचस्य--विरूप ऋषिः । ग्रग्निदेवता । 
गायत्री छन्द: ॥। तत्र प्रथमा 
१२३ 3 १२ 3१ x ड 3१ २ 
१६४८--नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः | 
१२३१२ 
अमरमित्र मदय ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ११ ) में हो गई है ॥॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 


3२९ १२ 


१६४६ इवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 


१२ 3१ २ 


उरुकृदुरु णस्कृधि ॥२॥ 


उत्तराचिके सप्तदशोध्याय: ७१३ 
OOP 0 क काका 
भाषार्यः--( अग्ने ) हे अग्ने. ! (न: ) हमारे लिये ( गविष्ठ्ये ) गोव - 
हू' ढने को ( कुवित्‌ ) बहुत ( रयिम्‌.) घन को ( सु-सं-वेषिषः ) भले प्रकार परोसते 
पहुंचांते हो सो तुम ( उरुकृत्‌ ) बाहुल्य करने वाले (नः ) हमारे लिये भी ( उद ) 
बाहुल्य ( कृषि.) करो ॥ 


यजुः ५ । ४१ तथा ऋग्वेद ८ । ७५। ११ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


१ २ 3१ रर 3१२ 
१६५०--मा नो अग्ने महाधने परावर््मारभृद्यथा । 
3२३ २ 3 १ २ 
संवर्ग सं रयिं जय ॥३॥ 
सषार्थः ( पझग्ने ) हे अग्ने ! ( नः ) हम को. ( महाषने ) संग्राम के बीच 
में ( सा ) मत ( परावकं, ) छोड़ें (यथा ) जैसे ( आरभृत्‌ ) मार ले चलने 
वाला मार को निद्दिष्ट स्थान से बीच में ही नहीं छोड़ देता: तदत्‌ । ( वर्गम्‌ ) 


शत्रुसभूह को (सं जय ) भले प्रकार जीत और ( रयिम्‌ ) धन को ( सम्‌ ) मले 


प्रकार जीत ॥ 
ऋग्वेद ८ । ७५। १२ में भी ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतूचस्य-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 २३ २ 3 १ २ 3१२ 
१६५१--समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
3 १ २३ १ 


समुद्रायेव सिन्धवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३७ ) सें हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१३४२- बि चिद्वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद इष्णिना । 
बज्ने ण शतपवणा ॥२॥ 


७५४ सांमवेवै 


साषार्थः प्रकरण से इन्द्र=विद्युत्‌ रूप वृष्टिदेव ( दोधतः ) - गजँन से ` 
जगत्‌ को कम्पाने वाले ( वृत्रस्य ) मेघमण्डल के ( शिरः ) उच्चमागरूप शिर को 
( वृष्णिना ) वृष्टिकारक ( शतपर्वणा ) बहुत धार वाले (वस्नेण) प्रहार से 
( चि-चित्‌-बिभेद ) अनेक प्रकार भी छिन्न-भिन्न करता है॥ 


ऋग्वेद ८। ६। ६ में मी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 २5 3 १२ 


६४३--ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । 


१२३ १२ 
इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥३॥ 
सषार्थः--( इन्द्रः ) इन्द्रदेव ( यत्‌ ) जिस बल से ( उभे ) दोनों लोक 
( रोदसी ) ययौ और पृथिवी को ( समवत्त यत्‌) मसलता है, ( चमंइब ) जैसे 
चमड़े को मसलते हैं, ( तत्‌ ) वह ( श्रस्य ) इस इन्द्र का ( झोजः ) बल (तित्विषे) 
चमक रहा है ॥ 


ऋग्वेद ८। ६। ५ में भी ॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य--शुनःरोप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२3३ २३ १२३१२ 


१६५४--सुमन्मा वस्वी रन्ती खनरी ॥१॥ 


:-( सुमन्मा ) सुन्दर ज्ञानवती ( चस्वो ) घनवती (रस्ती) रमणीय 
( सूनरी ) सूनृता सच्ची वाणी प्रवृत्त हुई यह भ्रध्याहार शेष है ॥ यह एकपदा 
गायत्री छन्द है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१६४५--सरूप वृषन्ना गहीमो भद्रौ घर्यावमि । 


२ 3.१ २२ 


ताविमा उप सर्पतः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( सर्प ) हे प्रत्येक वस्तु में समानरूप से वर्तमान ! ( बुषन्‌ ) 


उत्तराचिके सप्तदशोध्याय! 


७५५ 


वर्षाकारक ! सूर्य ! ( इमो ) इन ( अद्रौ ) सुखदायक ( धुयो' ) धुरे में जुड़ने योग्य 
घोड़ों के समान सीधी भौर तिरछी किरणों को ( ग्रमि ) व्यापकर, ( श्रागहि ) 


प्राप्त हो ( तौ ) वे ( इमो ) ये दोनों प्रकार की किरणों ( उप सर्पतः) पास 
जाती हैं ॥ 


सीधी तिरछी के भेद से दो प्रकार की किरणों सूयं से संगत हैं, उन दोनों से 
सूयं की धुप हमें प्राप्त होती रहे, यह भाव है ॥२॥। 


अथ तृतीया 


3 १ २ 


१६५६ नीत शीर्षाणि मूढ मध्य आपस्य तिष्ठति । 
शृङ्ग भिदेशभिर्दिशन्‌ ॥३॥ 


भाषाथं:--हे मनुष्यो ! ( दशभिः ) दश ( शु गेमिः ) अंगुलियों से(विशन्‌) 
बताता हुआ ( इव ) सा, सूर्यं इन्द्र ( श्रापस्य ) जल मरे ग्राकाश के (मध्ये ) 


बीच में ( तिष्ठति ) स्थित है, सो तुम ( झीर्षाणि ) शिर के ढकने के छत्रो को 
( निमुढ्बम्‌ ) रच लो ॥३॥ 


इति अष्टमप्रपाठकस्य-प्रथमाऽघः ॥ 
इति सप्तदशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 


इति श्रीमत्कण्वबंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में सत्रहवां ग्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥१७॥ 


4D 


भ्रोरेम्‌ 
अथाऽष्टादशाध्यायः ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे 


प्रथमतृचस्य-मेघातिथिराङ्िरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २ 


१६५७--पन्यंपन्यमित्स्तोतार आ धावत मद्याय । 


२३२३१२ 


सोमं वीराय शूराय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२३ ) में हो गई है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ ३ २९ 3१ २ 3 १. २ उ १२ 


१६५८--णह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । 


इन्द्र गीमिगिवैणसम्‌ ॥२॥ 


र माषार्थः- ( ब्रह्मयुजा ) परमेइवर के जोते हुए ( शग्मा ) सुखदायक (हरी) 

५ दो घोड़ों के समान दो प्रकार के सूर्य किरण (गिर्वणसम्‌) वेदमन्त्रप्रतिपादनानुकूलवर्ती 
( सखायम्‌ ) हितकारी ( इन्द्रम्‌ ) देवराज इन्द्र को ( गीमिः ) वेद मन्त्रों से (इह) 
यहाँ यज्ञ में ( झा वक्षत ) बुलावं ॥ 


` सूर्य की सीधी तिरछी दो प्रकार की किरणों जो सूर्य के घोड़े हैं, सूर्य को 
हमारे किये यज्ञ तक पहुँचाती हैं जो कि वेदमन्त्रों में वैसा वणान किया है, प्रत: उन 
मन्त्रों को यज्ञ में उस समय पढ़ा जाता है और इन्द्र=सूर्यं उन वेदवाणियों का 
सविभागपूर्वक सेवक-भ्रनुकूलवतीं है । ऋ० ८1 २। २७ में भी ॥२॥ 


उत्तराचिके भ्रष्टादशोध्याय: ७५७ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 २ 39१ २६ उ श्ड 


१६५६--पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥३॥ 


भाषाथंः--( सुतम्‌ ) भ्रभिषुत सोम को ( पाता ) पीने वाला ( वृत्रहा ) 
मेघ का मारने गिराने वाला ( शतमूतिः ) असंख्य प्रकार रक्षा वाला इन्द्र (प्रस्मत) 
हमसे (जारे) दूर (घ) ही (न) न (प्रा गमत ) आवे किन्तु समीप ग्रावे 
( नियमते ) और नियम में रक्खे ॥। ऋ० ८। २। २६ में भी ॥३॥ 
श्रथ द्वितीयतृचस्य--सुकक्षः श्ृतकक्षोवषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3१२३ १ २ 


१६६०-_आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः 


न ल्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६७ ) में हो चुकी है ।।१॥ 
अथ द्वितीया 


3 १ २ 


१६६१--विव्यक्थ महिना वृषन्भक्तः सोमस्य जागुवे । 


य इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ 
भाषार्थः--( वृषन्‌ ) हे वृष्टिकर ! ( जागृवे ) जागरूक ! ( इन्र) इन्द्र! 
तु ( महिना ) बड़प्पन से ( सोमस्य ) सोम के ( अक्षम्‌ ) भोजन को ( विष्यक्य ) 
सर्वतः व्याप कर वर्त्तमान है ( यः) जो सोम (ते ) तेरे ( जठरेषु ) उदसें में है ॥ 


ऋग्वेद ८ । €२। २३ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 
१६६२--अरं त इन्द्र क्षये सोमो भवतु वुत्रहन्‌ । 


अर घामम्य इन्दवः ॥३॥ 


७५८ सामवेदे 
ooo Cee 
आषार्थः -( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (ते) तेरी ( कुक्षये ) कुक्षि वा पेट के लिए 
( सोमः ) सोमरस ( भ्रम्‌ ) पर्याप्त ( भवतु ) हो, ( वृत्रहन्‌ ) हे मेघनाशक'! 
( इन्दवः ) सोम ( घामस्पः ) तीनों लोकों के लिये ( रम्‌ ) पर्याप्त हों ॥ 
ऋग्वेद ८ । ६२। २४ में भी ॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-शुनःरोप ऋषिः। अरिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१६६३- जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय इशीकम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५ ) में हो गई ॥। १॥ 
अथ द्वितीया 


१६६४--स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः 


धिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ 


साषाथंः--( महान्‌ ) गुणों में बड़ा ( भ्रनिमानः ) जो तोला नहीं जा 
सकता ( घूमकेतुः ) घुवां जिसकी ध्वजा है ( पुरुश्चन्द्रः ) बहुत ग्राह्नादकारक 
( सः ) वह अग्नि ( धिये ) बुद्धि और ( वाजाय ) बल के लिये (नः) हम को 
( हिन्वतु )-उमारे-- प्रेरित करे ॥ ऋ० १। २७-। ११ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ “त. 3 १ 


१६६४-स रेवाँ इव. बिश्‍्पतिदँच्यः केतुः शृणोतु नः 


3 २३ २ 3 १ 


उक्थरग्निब ह्भानुः ॥३॥ 
आषार्थः- ( रेवान्‌ ) धनवान्‌ ( इव ) सा ( विश्पतिः ) प्रजापालक (देव्यः 
केतुः ) देवतों का ध्वजा वा दुत के समान ज्ञापक ( बृहद्मानु: ) बड़ी मारी तेज 
किरणों वाला ( सः ) वह ( रग्निः ) अग्नि ( नः ) हमारे ( उक्थेः ) स्तोत्रो को 
( शुणोतु ) सुने=स्वीकारे ॥ 


उत्तराचिके प्रष्टादशोध्यायः ७५९ 


OO एन 
यद्यपि जड़ अग्नि में श्रवण नहीं हो सकता,परन्तु वेदिक गुण वणंन(स्तुति) 
के समान अग्नि की अ्रनुकूलता होना ही श्रवण समझना चाहिये ॥ 
ऋग्वेद १ । २७। १२ में भी 1३॥ 


भ्रथ चतुर्थ तृचस्य-शंयुक्त षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री द्रुन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २२ 3 २ ३ १ २ 


१६६६- तढो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । 


२ 3१२ 


श॑ यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११५ ) में हो चुकी है 11१1 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २३ २९ 3 १२ 


१६६७--न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः 


२ 3२३२३ १२ 


यत्सीश्चुपश्रवद्‌गिरः ॥२॥ 


भाषाथं:--( वसुः ) ८ वसुओों में एक इन्द्र =सुयं ( गोमतः ) इन्द्रियों को 
जगाने की शक्ति वाले ( वाजस्य ) बल के ( दानम्‌ ) दान को (नघ) नहीं 
( नियमते ) रोकता ( यत्‌ सोम्‌) जब कि ( गिरः ) वेदमन्त्रोक्त स्तुतियों को 
( उपश्रवत्‌ ) स्वीकार करे ॥ 

जब कि सूर्य हमारी चाही बातों के अनुकूलवर्ती हो तो वह सब इन्द्रियों की 
शक्तिरूप बल प्रदान में कमी नहीं करता ॥ ऋ० ६॥ ४५ । २३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


5१ २ 3 ३२२ 3 १ 


१६६८--कुवित्सस्य प्र हिं व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । 


शर्च भिरप नो वरत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः- ( कृवित्सस्य ) बहुत हिसा करने वाले ग्रयाज्ञिक पुरुष के 
( गोमन्तम्‌ ) गोवों भरे ( व्रजम्‌ ) खरक को ( दस्युहा ) दुष्टशनुविताशक इन्द्र 
( हि) निश्चय ( प्राऽगमत्‌ ) भ्रकषं से जावे और ( शचीभिः ) प्रजा वा बुद्धियों 
को ( भ्रप वरत्‌ ) रोक देवे ॥ 


जो पौराणिक मानते हैं कि १४ इन्द्र के समय तक एक इन्द्राणी रहती है, 
उनको इस मन्त्र के शचीमिः इस बहुवचन से विरोध जाता है ॥ 
ऋग्वेद ६ । ४५ । २४ में भी ॥३॥ 


इत्याष्टादशा5ध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।। १॥। 


अथ हितीये खण्डे 


षड्ऋचस्य प्रथम सूक्तस्य-मेधातिथिः काण्व ऋषिः । विष्णुदेवता । 


गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 १ 3 


१६६६- दं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ | 
समूढमस्य पांसुले ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( २२२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १ २२ 3 १ २ ३ १ [र्र 
१६७०--त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
२ 3 १ २ 3१२ 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥२॥ 
साषारथः--( भ्रदाभ्यः ) जो किसी से मारा नहीं जा सकता, ( गोपाः ) जो 
सब लोक-लोकान्तरों का रक्षक है, उस ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वर ने ( त्रीणि) . 
तीन ( पदा ) स्थानों=तीनों लोकों को ( विचक्रमे ) विक्रान्त किया हुआ है (श्रत ) 


इस कारणा ( घर्माणि ) ग्ग्निहोत्रादि घमं कर्मों को वेद द्वारा ( घारयन्‌ ) पोषण 
करा रहा है ॥ ऋखेद १ । २२ । १८ में तथा यजुवद ३४। ४३ में मी ॥।२॥ 


अथ तृतीया 


१६७१--विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे | 


इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ 


 माषाथंः-हे मनुष्यो ! (विष्णोः) व्यापक अदृश्य भी परमेश्वर के (कर्माणि) 
कर्मों को ( पयत ) देखो ( यतः ) जिन कमो की सहायता से ( व्रतानि ) मनुष्य 


उत्तराचिके भ्रष्टादशो ध्यायः ७६१ 


“POO 0-00 00 0000000000000 
घमंकमो को ( पस्पशे ) अनुष्ठान की रीति से करता है, वह विष्णु ( इन्द्रस्य ) 
जीवात्मा का ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) हितकारी मित्र है ॥ 


ऋग्वेद १। २२ । १६ में और यजुः ६-४ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
3२ 3१ २६ 


१६७२--तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 


3 २३ २३१२ 


दिवीव चक्षुराततस्‌ ॥४॥ 


भाषार्थ:--( सूरयः ) विद्वान्‌ ज्ञानी लोग ( विष्णोः ) विष्णु व्यापक 
अहस्य परमात्मा के मी ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) ग्रति सूक्ष्मतम (पदम्‌) स्वरूप को 
[जिस स्वरूप से उसने तीनों लोकों को व्याप रक्खा है]( सदा ) सदा ( पश्यन्ति ) 
देखते हैं, अनुभव करते हैं ( इव ) जैसे ( प्राततम्‌ ) पसारी हुई ( चक्षु ) आँख 
( दिवि ) ग्राकाश में सब कछ देखने योग्य दृश्य को देखती है तद्वत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जैसे हमारी आंख दृश्य पदार्थों को साक्षात्‌ देखती हैं वैसे ही ज्ञानियों 
के आत्मा ग्रदश्य परमात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्‌ अनुभव करते हें । इसमें ग्रां 
का दृष्टान्त ही दार्ष्टान्त की भिन्नता प्रतिपादन करके परमेश्वर के स्वरूप की अती- 
न्द्रियता वा अद्दश्यताका बोघ कराता है । इस दशा में वामनाऽवतार की शंकामात्र 
` को भी ग्रवकाश नहीं है॥ 


ऋग्वेद १ । २२। २० में तथा यजुः ६-५ में मी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 


१६७३--ततद्विप्रासो विपन्यत्रो जागृतरांसः समिन्धते । 


२ 3 १२३२ 3२ 


विष्शोयंत्परमं पदम्‌ ॥५॥ 


भाषायं:--( यत्‌ ) जो पूर्वोक्त ( विष्णोः ) विष्णु का ( परमम्‌ ) सुक्ष्मतम 
( पदम्‌ ) स्वरूप है ( तत्‌ ) उसको ( विप्रासः ) ऋतम्भरा प्रज्ञा वाले ( विपन्यवः ) 
विशेष करके स्तुतिपूवेक भजन में तत्पर ( जागृवांसः ) स्तुति के शब्द और अर्थ 
ज्ञान में प्रमाद न करके जागते वाले योगी जन ( ससिन्षते ) दूसरों के लिये प्रकाश 
करते=उपदेश द्वारा जताते हैं ॥ 


७६२ सामवेदे 


इसमें मी ग्रयोगिगम्य न होने, योगिगम्य होने और योगियों द्वारा भ्रन्यों के 
प्रतिजताने योग्य विष्णुपद का वणान अवतारवाद का विरोध करता है । अवतारवा- 
दानुसार तो विष्णुपद आंख का विषय ही कहा जाता, जिसका मन्त्र से विरोध है ॥ 


ऋ० १। २२। २१ यजुः ३४। ४४ में भी ॥ ५॥ 


थ षष्ठी 
१ ३७४--अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे | 


3 १ २ 


3 श्ठ 
पृथिव्या अधि सानवि ॥६॥ 
भाषार्थ:--( विष्णुः ) परमेदवर ने ( यत्‌ ) जिस कारण ( पृथिव्याः ) 
"पृथिवी के ( श्रधि ) ऊपर ( सानवि ) उच्च प्रदेश में भी ( विचक्रमे ) विशेष करके 
व्याप्त किया हुआ है ( श्रतः ) इस कारण परदमेश्वरा5घिष्ठितता से (देवाः) पृथिवी 
आदि लोकलोकान्तर ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करे ॥ 
ऋ० १ । २२ । १६ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये 11६1 


भ्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूकतस्य-वसिऽठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः। 
तत्र प्रथमा 


२२ 3 १२ 3 रउ 3 


१ ३७५--भोषु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ | 


3 १ २ 3१२ 3 १ २३२ 3 १ २ 


र्‌ 
आरात्ताद्वा सधमाद' न आगहीह वा सन्नुप श्रुचि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८४ ) में हो चुकी है ॥ १।। 


अथ द्वितीया 

3१ श्र 3१२ ३ २३ 3 २ ३ श्ठ ३ १ २ 
१६७६-इसमे हि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मच आसते । 
२ 3 १२ 3 १ २ 3२ 3 २३ २४” 


न्रे कामं जरितारो बस्यो रथे न पादमा दधुः ॥२ । 


आषार्थ; हे इन्द्र ! ( इमे ) ये ( ब्रह्मकृतः ) वेदोक्त कर्मकाण्डी ( जरि- 
तारः ) स्तोता श्रादि ऋत्विज, लोग ( वसूयवः ) धान्यादि धन चाहते हुए ( ते) 
रे लिये ( सुते ) सोम भ्रमिषुत हो जाने पर ( हि) ही ( सचा ) साथ (श्रासते) 
बेठते हैं ( न ) जैसे ( मधौ ) शहद के निमित्त ( मक्षः) मक्खियां ( इन्द्र ) तुझ 


उत्तराचिके भ्रष्टादशोध्यायः . ७६३ 


इन्द्र आश्रय में ( कामम्‌ ) अपनी कामना को ( घ्रादधुः ) समपित कर देते हैं ( न) 
जेसे ( रथे ) रथ में ( पादम्‌ ) पांव रखते हैं ॥ 


ऋ० ७। ३२। २ में भी ॥२॥ 


अथ प्रगाथस्य तृतीयसूकतस्य--प्रयु: काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
विराड्बहती, निचृत्पड्क्तिरचेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ २ 3 ड ~ र्र 
१६७७--अस्तावि मन्म पूव्य ब्रहम न्द्राय वोचत । 
3२ 32 3 १ २ 


पूर्वीच तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुमेधा असृक्षत ॥१॥ 


भाषार्थ:--हे मनुष्यो ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक वायुभेद के लिये ( पूव्यंम्‌ ) 
सनातन ( अन्म ) मननयोग्य ( ब्रह्म ) वेदमन्त्र को ( बोचत ) बोलो. ( भ्रस्तावि ) 
इससे उसकी स्तुति होती है ( ऋतस्य ) सत्य वेद की ( पूर्वी: ) सनातन (बृहतीः) 
बृहतीछन्द की ऋचाम्रों को ( श्रनूषत ) स्तुत करो-पढ़ो । इससे ( स्तोतुः ) तुम 
में से स्तुति करने वाले की ( मेघाः ) घारणावती बुद्धियें ( श्रसुक्षत ) इन्द्र से रची 
जाती हैं ॥ ऋ० ८। ५२ | ६ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१६७८--समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समर सम । 


सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः॥२॥ 


भाषार्थः- ( इन्द्रः ) वृष्टि का हेतु वायुदेव ( बृहती: ) बहुत ( रायः ) 
धान्यादि घनों को ( सम्‌-प्रधूनुत ) मले प्रकार प्राप्त करावे ( क्षोणीः ) भूमियों वा 
- खेतों को ( सम्‌ ) भले प्रकार प्राप्त करावे ( उ ) और ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को 
( सम्‌ ) मले प्रकार प्राप्त करावे ( शुचयः ) पवित्र निर्मेल ( शुक्रासः ) वीयंकारक 
पदार्थ ( सम्‌ ) मले प्रकार प्राप्त करावे ( गवाशिरः ) दुग्ध घृतादि गौ के पदार्थों 
सहित ( सोमाः ) सोमरस ( इस्द्रम्‌ ) इन्द्रदेव को ( सम-प्रमन्दिषुः ) मले प्रकार 
हृष्टपुष्ट करते हैं ॥ ऋ० ८ । ५२। १० में भी ॥२॥ 


७६४ सामवेदे 


अथ तृतीय तृचसूक्तस्य-भ्रम्वरीष ऋजिष्वा ऋषिः । सोमो देवता । 
झनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ ६७६- इन्द्राय सोम पातवे ृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१३१) में हो गई है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


३१ २ ३२ 3१ २ ३१२ 


१६८०--तं सखायः पुरूरुचं वयं यूयं च परयः । 


3 २३ १२ 3२३ १२ 


अश्याम वाजगन्घ्यं सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 


आषार्थः--( सूरयः ) हे विद्वानो ! ( सखायः ) मित्रो ! ( पुरूर्चम्‌ ) 
' बहुत दीप्तिमान्‌ ( वाजगन्ध्यम्‌ ) बलदायक सुगन्धयुक्त ( वाजस्पत्यम्‌ ) वलदायक 
| गृहयुक्त ( तम्‌ ) उस सोम को ( यूयम्‌ ) तुम (च) और ( बयम्‌ ) हम सब 
(-घ्रह्याम ) पीव ( सनेम ) संमजन कर ॥ भाव यह्‌ है कि सोम के होम और पीने 
से बल अन्न गहादि सुख होते हैं ॥ ऋ० ९॥ ९८ ॥ १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य 
| में देखिये ॥२॥। 
| झथ तृतीया 


२३ १ २ ३१ २९ 3 १ २ ३ १२ 


१६८१--परि स्यं हयतं हरिं बभ्रु पुनन्ति वारेण । 


२ 3 उ 3 २उ 3 १२ 


यो देवान्विश्वां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥३॥ 
| इसकी व्याख्या ( ५५२ ) में हो चुकी है ॥1३॥। 
अथ प्रगाथस्य पञ्चमसुक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २६ 3 १ र्र 
१६८२--कस्तमिन्द्र त्वा वसवा म-यों दधर्षति । 
3 १ श्र 3 १ २ 3 २ 3 १ २२ 
श्रद्धा हिं ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८० ) में हो गई है ॥१॥ 


उत्तराचिके प्रष्टादशोध्यायः ७६ 
ORNS SITS SS 
ग्रथ द्वितीया । 
३ १२ ३१२ 3 १ रर 3 १ २२ 
१६८३- मघोनः स्म इत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु | 
२3 १ २ 3 २३१ २ 3२ 
तव प्रणीती हर्यश्व स्रिभिविरवा तरेम दुरिता ॥२॥ 
भाषर्थेः--( हयंश्व ) हे हरणशील व्याप्ति वाले इन्द्र परमेश्वर ! (ये) 
जो लोग (प्रिया ) प्यारे ( बसु ) घनों को ( ददति ) दान करते हैं,उन ( मघोन: ) 
घनवान्‌ यजमानों को ( वृत्हत्येधु ) दुष्टजन्तुविनाशक यज्ञों में ( चोदय ) प्रेरित 
करो, आर हम ( तब ) तुम्हारे ( प्रणीती ) प्रणीत वेद से ( सूरिभिः ) विद्वानों के 
संगपूर्वक उनके साथ ( बिश्वा ) सब (दुरिता) पापों को (तरेम स्म) पार हो जावें॥ 
ऋ० ७। ३२। १५ में भी ॥२॥ 
इत्वऽष्टादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; ॥२॥ 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथम तृचस्य-विशवमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३१२३१२ दिन्तरं 3 १ २ ३ १ २° 
१६८४--एदु मधोमंदिन्तरं सिज्चाध्वर्यों अन्धसः | 
3 रउ 3१ २२ १२ 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३८५ ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१ २ ९ ३ १ २ उ ज २ 
१९८५- इन्द्र स्थातहरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
१२ 3 १२ 3 २३१२ 
उदानंश शवसा न भन्दना ॥२॥ 
भाषाथ:--हे ( हरीणाम्‌ स्थातः ) सूर्यकिरणादि तेजो को स्थापक! ( इन्द्र ) 
परमेश्वर! ( ते ) तुम्हारी ( पूर्व्यस्तुतिम्‌ ) सनातन वेदोक्त स्तुति को, कोई (नकिः) 
नहीं ( उदानंश ) पाता ( शवसा ) न तो वल से और (न) न ( भन्दना ) 
तेज से ॥ 


२७६६ सामवेदै 


५ निघण्टु १1१६ का प्रमाण संस्कृतमाष्य़ में देखिये ॥ ऋग्वेद ८। २४। 
-१७ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
प्र 3 १२ 3 २ 3१२ 3 १ 
१६८६-- तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । 
१ २ 3१ २ 3१-२ 
झप्रायुमिर्यज्ञेमिर्वावृधेन्यभ्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( अवस्यवः ) यश वा. अन्न चाहने वाले हम ( वाजानाम्‌ ) 
बलों वा अन्नो के ( पतिम्‌ ) पालक वा स्वामी, ( भ्रप्रायुभिः ) निरन्तर होने वाले 
( यज्ञेभिः ) यज्ञों से ( बावुघेन्यम्‌ ) हमको बहुत बढ़ाने वाले ( तम्‌ ) उस ( वः ) 
तुम परमेश्वर इन्द्र को ( झ्हुमहि ) पुकारते हैं ॥ 
ऋ० ८। २४। १८ में भी ॥ ३॥ 


प्रय प्रगाथस्य द्विती यसुक्तस्य--सोभरि क्र षिः । अरिनर्देवता । निचुदुष्णिक्‌, 
विराट्‌ पङ्क्तिशच छन्दसी ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ ३क २९ 3१ २३१२३१ २ 
१६८७-तं गूर्थया स्वरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 


२ 3:१२ 


3 
देवत्रा इव्यमूहिषे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१ २ 3 १२ 3 १२ 3 १२ 
१६८८--विभूतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष् यन्तुरम्‌ । 
3 १ श्र 3 १ २ 3 १२३२३ १ २ 
अस्य मेघस्य सोम्यस्य सोमरे प्रेमध्वराय पूयम्‌ ॥२॥ 
भाषाथं--( सोभरे ) हे मले प्रकार से भरण करने वाले ( विप्र ) ब्राह्मण 
विद्वत्‌ ! तू ( श्रस्य ) इस ( सोम्यस्य ) सोमरस से साध्य ( सेघस्य ) यज्ञ के 
( यन्तुरम्‌ ) ले जाने वाले, ( विभूतरातिम्‌ ) बड़े दाता ( चित्रशोचिषम्‌ ) विचित्र 
प्रकाशवान्‌, ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन ( ईम्‌ ) इस ( झ्रग्निस ) अ्रग्नि वा परमेश्‍वर को 


( अ्रध्वराय ) यज्ञ के लिये ( प्र ईडिष्व ) प्रकषं से स्तुत कर ॥ 
ऋ० ८। १६ | २ में भी ॥२॥ 


उत्तराचिके भ्रष्टा दशोध्याये: ७६७ 


अथ प्रगाथस्य तृती यसूक्तस्य-ग्रग्निक्त षि: । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्द:॥ 
तत्र प्रथमा 
१ न 3 १ रर 3 १ २६ 3 १२ 
१६८६--आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२३ २ 3२ ३क रर 3२३ २३ १२ 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१३ ) में हो चुकी है ॥१॥ । 


अथ द्वितीया 
१६६०--स मामजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीदवान्त्सप्तिने वाजयुः । 


3 २३ १२ 3 २३०२३ १२३ ) ९ २ 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रभिक्र कवमि॥२॥ 
भाषार्थः--( वाजयुः ) बल चाहने वाले ( मीढ्वान्‌ ) सांड ( सप्तिः ) 
घोड़े के ( न ) समान वीयंवान्‌ ( भ्रनुमाद्य: ) हषंकारक ( सः ) वह ( पवमानः ) 
सोमरस, ( मनीषिभिः ) मेघावी ( विभ्रेभिः ) ब्राह्मण ( ऋक्वभिः ) ऋत्विजो से 
( भ्रण्वानि ) सूकष्म=बारीक ( मेष्यः ) मेषरोम से बने दशापवित्रो को ( तिरः ) 
तिरछा करता हुआ ( मामुजे ) शोघा--छाना जाता है ॥ 
ऋगवेद ९1 १०६। ११ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


श्रथ प्रगाथस्य चतुर्थेत्‌ चस्य--कलिक्र षि: । इन्द्रो देवता । पादनिचुद्‌ 
बृहती, निचुत्पडः क्तिश्‍्च क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१२ ३ १ श्र 3२०३ १२ 
१६६१---वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्जिणम्‌। 
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3१ २३२३२ ३१ २ 


१ ६६२--इकरिचदस्य बारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


२३ 3 १ २ 3क२ 3 २ 3 २ ३१ २ 3 


सेमं नः स्तोमज्जुजुषाण यागहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥२॥ 


७६८ सामवेदे 
.७-०-७-०-७-०-०-०-०-७-०-०-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५०-०-७-० 


भाषार्थः -( भ्रस्य ) इस परमेश्वर के ( वयुनेषु ) प्रज्ञानों में ( उरामधिः ) 
हृदयदुःखदायक ( वारणः ) मार्ग रोकने वाला लुटेरा ( वृक: ) चौर ( चित्‌ ) भी 
( ग्रा-भूषति ) सीघा हो जाता है ( सः ) वह सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
तू ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र को ( जुजुषाणः ) स्वीकृत करता 
हुआ ( चित्रया ) विचित्र ( घिया ) बुद्धि वा कम से ( झागहि ) प्राप्त हो ॥ 

क्ररकर्मी चोर डाक लुटेरे मी जिस परमेश्वर के सामने सीधे होकर निज- 
कर्म-फल भोग में परतन्त्र हो जाते हैं, वह सवंशक्तिमानु जगदीशवर हमारी पुकार 
सुने और हमको विचित्र बुद्धि वा कमं करने का पुरुषायं देवे ॥ 

ऋगवेद द । ६६। ८ में भी ॥1२॥ 

अथ पञ्चमस्य तूचसूक्तस्य-विशवामित्र ऋषिः । इन्द्रारनी देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१६६३- इन्द्राग्नी रोचना द्विः प्रि नाज भूषथः 


5 १ 8३करर 
तद्वां चेति श्र वीर्यम्‌ ॥१॥ 

-( दिवः ) आकाश के ( रोचना ) प्रकाशक ( इन्द्राग्नी ) बिजुली 
भोर भरिन ! ( वाजेषु ) बलों वा संग्रामों में ( परिभूषथः ) सबको हरा सकते हो 
झोर पराजित करते हो, ( तत्‌ ) इस बात को ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( वोर्यम्‌ ) बल 
वीर्यं ( प्र--चेति ) उत्कृष्टता से बतलाता है ।। 

ऋग्वेद ३ । १२ । € में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१२ 3 २६३१२ 


१६६४-इन्द्राग्नी अपसर्पयु पप्रयन्ति धीतयः 


3१ २ 3 रक १२ 


ऋतस्य पथ्या३अनु ॥२॥ 
इसको व्याख्या ( १५७७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ तृतीया 
१६६५- इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 


युवोरप्तूयं हितम्‌ ॥३॥ | 
इसको ब्याख्या ( १५७८ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


४ उत्तराचिके भ्रष्टादशोध्याये: ु ७६९ 
त सम न 
भ्य षष्ठतृचस्य--मेघातिथि क्र षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१६६६--क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दघे । 
अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २९७ ) में हो गई है ॥१॥ 
गथ द्वितीया 


3२ ३१ २९३ १ २३२ ३१२ 


१६६७--दाना मुगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दघे । 


नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्चरस्योजसा ॥२॥ 


भाषा्:--( न ) जैसे ( मृग: ) वनचर ( वारणः ) हाथो ( पुरुत्रा ) बहुत 
स्थलों पर ( चरथम्‌-) चरणशील ( दाना. ) निज मद को ( दघे ) घारण करता 
` फिरता है, वंसे ही ( ओजसा ) बल से ( महान्‌ ) महाम्‌ इन्द्र मो ( चरसि ) विच- 
रता है ( त्वा ) उस को ( न किः ) कोई नहीं ( नियमत्‌ ) निगृहीत करता, वह 
( सुते ) सोम अभिषुत होने पर ( झागमः ) हमें प्राप्त होवे ॥ 

जैसे जङ्गली हाथी मदमाता निरंकुश स्वेच्छाचारी मद चुवाता घूमता है; 
उसे कोई निगृहीत नहीं करता, इसी प्रकार बल से अति बली इन्द्र-जो वायु विशेष 
वर्षा करता हुआ स्वतन्त्र घूमता है, हम चाहते हैं कि हमारे सोमयज्ञ में प्राप्त होकर 
वह सोमाहुति ग्रहण करे ॥ ऋ० ८ । ३३ । ८ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१६९८--यः उग्र: सन्ननिष्टूतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुमंथवा भृणवद्धव नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( यः ) जो ( उप्रः ) उद्गीणे बल वाला (पनिष्टृतः) मेघरूपी 
शत्रुओं से न पार पाया ( सन्‌ ) हुआ ( रणाय ) मेघों से युद्ध के लिये ( संस्कृत: ) 
सन्नद्ध भौर ( स्थिरः ) हृढ़ होता है, वह ( मघवा ) यज्ञमागग्राही ( इन्द्रः ) इन्द्र 


७७० सामवेदे 
( यदि ) यदि ( स्तोतुः ) स्तुति प्रशंसा करने वाले की ( हवम्‌) पुकार-को ( शुण- 
बत्‌ ) सुने अर्थात्‌ स्तुति के अनुकूलवर्ती हो जावे तो (न ) नहीं ( योषति) जावे, 
किन्तु ( ग्रागमत्‌ ) ग्रावे ॥ 

ऋग्वेद ८ । ३३ । ६ में मी यही पाठ है, परन्तु मूल में स्पष्ट शुणवत्‌ पाठ 
देखते लिखते हुए भी पं० ज्वालाप्रसाद भाष्यकार ने कलकत्ता एसियाटिक सोसाइटी 
के छपे पुस्तकस्थ सायणमाष्य में अशुद्ध छपे शृणवन्‌ पाठ को ही उद्धृत कर लिया 
है ॥३॥ 


इत्यष्टादशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


----..:>३ 


ग्रथ चतुर्थं खण्डे प्रथमतृचस्य--निध्नू्‌ विऋ षि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


3 १२ 3२ 3 १२ 


१६६६--पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 


२६३3 १ १ 


3१ 
अभि विश्वानि काच्या ॥१॥ . 
माषार्थः--( शुक्रासः ) शुक्र == वीर्य वाले ( इन्दवः ) गीले वा तर ( पब- 
, माना: ) 'शोधे हुए ( सोमाः) सोम ( विइवानि ) सब ( काव्या ) काव्यों=वेदवचनों 
को ( मि ) आनुकल्य करके ( श्रसुक्षत ) अग्नि में छोड़े जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद & । ६३ । २५ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3२७ 3 १ 


१७००--पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत | 


3 बड 3 १ २ 
प्रथिव्या अधि सानवि ॥२॥ 
चै माषाथंः--( पवमानाः) सोम ( दिवः ) प्रकाशमान ( भ्रस्तरिक्षात्‌ ) अन्त- 
रिक्ष से ( परि ) सब श्रोर ( पृथिव्याः ) भूमि से ( अघि ) ऊपर ( सानवि ) पवंतों 
के शिखर पर ( भ्रसृक्षत ) वर्षते हैं, मेघ के साथ ।। 
ऋग्वेद ९ । ६३। २७ में भी ॥२॥ 


तत्तराचिके अप्टादशोध्याय) ७३१ 


अथ तृतीया 
3 १२ 3१ ह 1 3१ २ 


१७० १--पवमानास आशभ! शुभ्रा असृग्रमिन्दवः 


२3 २३ १२ 
घ्नन्तो विश्वा अप द्विपः ॥३॥ 
माषाथं:--( श्रावः ) वेगवान्‌ ( शुञ्जाः ) शवेतवणं शुभ्र उज्ज्वल ( पव- 
सानासः ) शोध्यमान ( इन्दवः ) सोम ( विश्वाः ) सव ( द्विष ) हानिकारकों को 
( भ्रप घ्नतः ) नाशते हुए ( भ्रसुग्रम्‌ ) अग्नि में छोड़े होमे जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ९1 ६३ । २६ में भी ॥३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य -विरवामित्र ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २३१ २ 


१७०२--तोशा वृत्रहणा हुते सजित्वाना पराजिता | 


१ २३ १ २ 
इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥१॥ 
भाषार्थे:--( तोशा ) दुष्टों के बाधक (वृत्रहणा ) पाप के नाशक ( सजि- 
स्वाना ) समान जयशील ( प्रपराजिता ) न हारने वाले ( वाजसातमा ) अन्न वा 
बल के अत्यन्त देने वाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और प्रग्नि को ( हुवे ) होम वा तदथं 
आह्वान करता हूँ ॥ ऋग्वेद ३। १२। ४ में भी ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१७०३--प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविंदो जरितारः । 
इन्द्राग्नी इष आ वर्ण ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७५ ) में हो गई है ॥ १॥ 


ग्रथ तृतीया 


२९ 3१२ 


१७०४--इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 


3१ २२३ १२ 


साकमेकेन कमणा ॥ ३॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७६ ) में हो गई ॥ १॥। 


७७२ सामँवैदै 


अथ तृतीय तृचस्य--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रयमा 


3 १२ १२ 


१७०५--उप त्वा रण्वसंदशां प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 


गने ससृज्महे गिर ॥१॥ 


--( सहस्कृत.) बल से मथकर उत्पन्न किये हुए ( प्रग्ने ) हे झरने 
( रण्ब-संदृशम्‌ ) रमणीय दर्शनीय ( त्वा ) तेरे प्रति ( प्रयस्वन्तः ) हव्यरूप 
अन्न वाले हम यजमान ( गिर: ) वेदमन्त्रों को ( उप ससुज्महे ) वेदी के समीप 
बैठकर उच्चारण करते हैं ।। ऋग्वेद ६। १६। ३७ में मी ॥१॥ 


गथ द्वितीया 


3 १ २३ २३१२ 3 १२ 


१७ - ६--उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते बयम्‌ । 


अग्ने हिरण्यसंदृशः ॥२॥ 


--( भ्रग्ने ) हे पावक ! ( हिरण्यसंहशः ) सुवणंतुल्य तेज वाले 
( घुणेः ) प्रदीप्त ( ते ) तेरे ( शमं ) सुख को ( बयम्‌ ) हम यजमान लोग (उप: 
झगन्म ) उपासित करें=मोगं । दष्टान्त--( छायामिव ) जसे सन्तप्त लोग छाया 
के पास जाते हैं, तढत्‌ ॥ ऋग्वेद ६ । १६। ३८ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२ 2१ २ 3२ 3 १२३ १ 


७०७--य उग्र इव शर्यहा तिम्मशृङ्गो न वंसगः 


२ 3 १२ ३१ २ 


अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥३॥ 


भाषार्थः -( भ्रग्ने ) पावक ! तू ( पुरः ) आगे प्राये हुए दुष्ट जन्तु वा 
अन्य जो हो उसको ( रुरोजिथ ) मग्न और भस्म कर देता है । (यः) जो तू 
( शर्यहा ) बलों के नाशक ( उग्रः ) उद्गीणंबल घनुर्धारी ( इब) सा, और 
( तिग्मज्ञ गः ) तीक्ष्णश्ङ्ग वाले ( बंसगः ) वेल ( न ) सा, वर्त्तमान है कि जिसके 
सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥ ऋ० ६। १६। ३९ में मी ॥३॥ 


उत्तराचिके भ्रष्टादशोध्यायः ७७३ 


अथ चतुथेतृचस्य--भरद्वाज ऋषि: । वेश्वान रोऽरिनर्देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


३२३४ २ उ १ २३१२ 


१७०८--श्रातावान वैश्वानरसृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 


अजस्न' घर्ममीमहे ॥१॥ ` 
सावार्थः--( ऋतावानम्‌ ) यज्ञवान्‌ ( वंइवानरम्‌ ) सबके नेता ( ऋतस्य ) 
सच्चे ( ज्योतिष: ) तेज के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( ग्जस्रम्‌ ) निरन्तर ( घम्‌ ) गमं 
अग्नि को ( ईमहे ) हम चाहते हैं ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२ ३१ २ 3२ 3२ ३क रर 

१७०६--य इदं प्रतिपश्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । 
श्र 
ऋतृनुत्युजते वशी ॥२॥ 
माषाथं:--( यः ) जो अग्नि ( इदम्‌ ) इस ( स्व ) प्राकाह को (उत्तिरन्‌) 

तिरता हुआझा ( प्रति पप्रथे ) सब भोर फेलता है भोर ( बशी ) बल से वश करने 
वाला (ऋतून्‌) वसन्तादि ऋतुओं को (उत्सुजते) उत्तम बनाता है । अर्थात्‌ उस-उस 
ऋतु में भ्रग्त्याधान करने से अग्नि उस-उस ऋतु को सुधारता है । यही अभिप्राय 
सायणाचार्य निकालते हैं ॥२॥ 


न ग्रथ तृतीया 
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१७१०--अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सम्राडेको विराजति ॥३॥ 


आषार्षः- ( भूतस्य) पूवंकालस्थ भोर ( अस्पस्य ) भविष्यत्‌ प्राणी 
प्रप्राणियों का ( कामः ) चाहा हुआ ( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( एकः ) 


७७४ सामवेदै 


अद्वितीय ( झग्निः ) अग्नि ( प्रियेषु ) प्यारे (धामसु) तीनों लोकों में ( विराजति ) 
विराजता है 11३॥ 
इत्यष्टादशाऽध्यायस्य चतुर्थः खेण्डः ॥४॥। 


बु 
इत्यष्टमस्य द्वितीयोऽ्घप्रपाउकः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पण्डित हुजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में श्रठारहवां अध्याय 
समाप्त हश्ना ॥१८॥ 


ओम्‌ 
अथेकोर्नावशाऽध्यायः 


तत्र प्रथमे खणडे 


प्रथम तृचस्य -विरूप ऋंषिं: । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3२३ १२३ १५ २ 3 शेक २ 


१७११--अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुम्मानस्तन्वां३स्ताम्‌ । 


कविविंग्रेण वावृधे ॥१॥ 
भाषार्थ:--( कविः ) क्रान्तकर्मा ( श्रग्निः ) अग्नि ( प्रत्नेन ) पुराणे 
( जन्मना ) जन्म से=सनातन स्वरूप से ( स्वाम्‌ ) ग्रपने ( तन्वम्‌ ) तेजःस्वरूप को 
( शुम्भानः ) शोमित करता हुआ ( विप्रेण ) ब्राह्मण ऋत्विज्‌ से ( वावृधे ) बढ़ाया 
जाता है ॥ ऋ० ८॥ ४४ । १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


१ २९३१ २३ 


१७१२--ऊर्जो न पातमा हुवे5ग्नि पावकशोचिषम्‌ । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ 


भाषार्थ:--( ऊर्जोनपातम्‌ ) बल को न गिराने वाले बलरक्षक बलवर्धक 
बलवान्‌ ( पावकशोचिषम्‌ ) शुद्धिकारक लपटों वा तेजों वाले ( घ्ग्निम्‌ ) अर्ति को 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( स्वध्वरे ) शोभत और हिंसारहित ( यज्ञे ) यज्ञ में ( झाहुवे ) 
बुलाता =भ्राधान करता हूं ॥ ऋ० ८। ४४। १३ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१ रर 3१ २ 


१७१३--स नो भित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 


र 3१२ 


देवेरा सत्सि बर्हिषि ॥३॥ 


७७६ सामवेदे 

1 1 
भाषाथंः--( भरने ) हे अग्ने ! ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( मित्रमहः ) मित्रों 

से सत्कार पाने योग्य ( शुक्रेण ) शुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( नः ) हमारे ( बहिष्रि ) 

यज्ञ में ( देवः ) अन्य देवों वायु आदि के सहित ( भ्रासत्सि )विराजमान होता है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ४४। १४ मे भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयसूक्तस्य चतुऋ चस्य - श्रवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 


२3 १ २ 3 १२ उ १२ 
१७१४--उत्त शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । 
३२ 3 १ २३ +२ 
चुद्स्व याः परिस्पृथः ॥१॥ 
भाषार्य:--( श्रद्रिवः ) हे मेघ वाले ! सोम ! (ते) तेरे ( शुष्मासः ) 
वेग ( रक्षः ) दुष्ट प्राणी को ( भिन्बन्तः ) नष्ट करते हुए ( उत्‌ स्यू: ) उठते हैं 
अर ( याः) जो ( स्पृषः ) स्पर्धां करने वासी शत्रुसेना हम से हेषपूर्वंक' बाघा 
करती हैं उनंको ( परि नुदस्व ) बाधा करके हटा ॥ 
ऋग्वेद ६ | ५३। १ में मी 11१ 


अथ द्वितीया 
१७१५--अया निजम्निरोजसा रथसंगे घने हे । 


२३ ३१२ 3२ 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥२॥ 
आषार्थ;--( अया.) इस तेरे सेवन से ग्राप्यायित ( भ्रोजसा ) बलवान्‌ 
( अबिभ्युषा ) निर्भय ( हृदा ) हृदय से ( -निजघ्निः ) निस शमुसंहारी मैं (रथसंगे) 
रथ फंसने वाले संग्राम में ओर ( घने ) घन ( हिते ) जहां निहित हो वहां (इसदे) 
तेरी प्रशंसा करता हैं ॥| ऋ० ९॥ ५३। २ में भी ॥२॥ 
४ झथ तृतीया 
१ ३ ३२ ३ र्ड र १२ उक श्र 
१७१६--अस्य व्रतानि नाधृष पवमानस्य दृढ्या । 
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रुज यस्त्वा पृतन्यति ।।३॥ 


उत्तराचिके एकोनविशोष्यायः ७७७ 


भाषार्थः --( धरस्य ) इस हमारे वर्त्ताव में आने. वाले ( पवमानस्य ) सोम 
के ( व्रतानि ) कमं ( दूढ्या ) दुबु द्वि दुष्ट मनुष्य से ( नाघुषे ) धषंणा नहीं किये 
जा सकते, अत्तः ( यः ) जो दुबु'द्धि त्वा ) उस सोम को ( पृतन्यति ) द्वेष करता 
है, उसको ( रुज ) बाघता है॥ ऋ० १। ५१३ । ३ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
१७१७ -त हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । 


इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 
भाषाथं:--( तम्‌ ) उस ( मत्सरम्‌ ) हषंकारक ( मदच्यृतम्‌ ) हषं के वर्षाने 
वाले ( हरिम्‌ ) हरे ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( नदीषु ) प्रवाहों 
के निमित्त ( इन्द्राय ) वर्षा करने वाले वायुविशेष=इन्द्र के लिये ( हिन्वन्ति ) 
होम द्वारा भेजते हैं ॥ ऋ० ९। ५३। ४ में भी ॥४॥ 


अथ तृचस्य तृतीयसुक्तस्य- विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। 
बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२ ३१२ ३ १२ "3 २ ३१२ 
१७१८--आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
मा त्वा केचिक्रियेशुरि्म पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२४६) में हो चुकी है॥१॥। 
गथ द्वितीया 
१७१६-वृत्रखादो बलं रुजः पुरां दमो अपामजः | 


स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो इढा चिदारुजः ॥२॥ 


भाषार्थ:--सूर्य की शक्ति का वणन करते हैं कि--( वुत्रखादः ) मेघ का 
भक्षक हिंसक है, ( बलंरजः ) चराचर के बल का मंग करने वाला है, ( पुरां दस: ) 
प्रामनगरादि और देहों को पुराना करने वाला-विदीस्पे करने वाला है, (प्रपामजः) 
पराकाश मण्डल में मेघस्थ जलों का प्रेरक है ( हयोः) सीघी-तिरछी दो प्रकार की 
किरणों रूपी घोड़ों के ( रथस्य ) रथ का ( स्थाता ) बैठने वाला है, ( इत्र; )सो 


७७६ सामवेद 
ro “OO एक फनारतक०??०"०१०००००००७ 
इन्द्र ( भ्रमिस्वरे. ) अपने सवंतोव्यापी उपताप वा गरमी में ( दृढा ) टढ पदार्थों को 

( चित्‌) भी ( शारजः ) भग्न कर देता है ॥ ऋग्वेद ३। ४५ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


१७२०--गम्भीरां उद॒धीरिष ऋतु पुष्यसि गा इव । 


य १ श्र 39१ २ 


प्र सुगोपा यवसं घेनवो यथा हृदं कुल्या इवाशत ॥३॥ 


भाषार्भ:--फिर सूर्य-की ही शक्ति कहते हैं-सूयं ( इव ) जसे (गम्भीरान्‌) 
गहरे ( समुद्रान्‌ ) समुद्रों को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता भरता-है, वैसे ही ( कतुम्‌) 
यज्ञ को पुष्ट करता है ( सुगोपाः ) अच्छा गोपालक (इव ) जेसे ( गाः ) गौवों 
को पृष्ट करता है, वैसे सूय भूमियों का पोषण करता है, ( यथा ) जेसे ( धेनवः ) 
गोवे ( यबसम्‌ ) तृणादि मक्ष्य वा चारे को ( प्र ) प्राप्त होती है, वैसे सूर्य किरणां 
यज्ञ से माग लेती हैं, ( इव ) और जैसे ( कुल्याः ) छोटी नदियें ( हवम ) गहरे 
जलाशय को ( ्राज्ञत ) प्राप्त होती हैं, वेसे सूर्यकिरणगत सोमादि ोषधियों के 
रस आकाश समुद्र को व्यापते हैं॥ ऋ० ३। ४५॥ ३ में भी ॥३॥ 

अथ प्रगाथस्य चतुर्थसूक्तस्य-देवातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
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१७२१--यथा गोरो अपाकृतं वृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


3 २ 3१ १ २३ र्‌ 3 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमांगहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२५२) में हो चुकी है ।॥।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २ 3 १२ 3२ 
१७२२-मन्दन्तु ला मषबनिन्द्रन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
3.२3 १ २ 
आपमुष्या सोममपिबश्चमू सुतम ज्येष्ठ तद्रधिष सहः ॥२॥ 
आषार्य:- ( सघवन्‌ ) हे यज्ञ वाले ककत्ता ! ( इन्द्र ) इन्द्रियाधिष्ठात 
जीवात्मन्‌ ! ( सुस्वते ) सोम अभिषुत करके सोमयाग करने वाले यजमान के लिये 


—— 


उत्त राचिके एकोन विशोध्यायः ७७६ 


S00 0000000000 
( राषः ) घन के ( देयाय ) देने को ( त्वा ) तुझे ( इन्दवः ) सोम रस ( मन्दन्तु ) 
हृष्ट करें ( भ्रमुष्य ) इस यजमान के ( चमू ) प्रधिषवण फलको वा. चमसों में 
( सुतम्‌ ) ग्रभिषुत किये हुए ( सोमम्‌ ) सोमरस को (भ्रा भ्रपिबः ) तू पीता है 
झौर ( तद्‌ ) उस सोमरसोत्पन्न ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( सहः) बल को ( दधिषे) 
धारता है ॥ ऋग्वेद ८ | ४। ४ में भी ॥ २॥ 


अथ प्रगाथात्मक पञ्चमसूक्तस्य--गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता । 

बृहती छन्द: ॥ 

तत्र प्रथमा 
२३१ दर डे १ २3 १ २ 
१७२२--त्वमज्ठ प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
न त्वदन्यो सघवन्नस्ति मडितेन्द्र जवीमि ते वचः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४७) में हो गई है ॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 


२ 3 १२३ १ २ 3१ ३ 
१७२४--मा ते राधांसि मा त ऊतयो 
3 १ २२९ 3 १ २ 
वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
१ २ 3१ २३ 
विश्वा चन उपमिमीहि मानुष 
१२ 3 २३ २ 
बस्ख्नी चर्षणीम्य आ ॥२॥ 
मावाथं:--( मानुष ) हे मनुष्यमात्र के हितकारी ! ( वसो ) वसाने वाले! 
इन्द्रजपरमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( राधांसि ) उत्पन्न किये अल गेहूं आदि (प्रस्मान्‌), 
हमको ( कदाचन ) कमी ( मा भ्रावमन्‌ ) दुःख न दे, न मारे ( ते.) तेरी की हुई 
( ऊतयः ) रक्षायें (मा) दुःख न दे(च) आर (विश्वा) सब ( वसूनि) 
विद्यादि घन ( नः ) हम ( चषंणिम्यः ) मनुष्य के लिये ( प्रा--झ्य--प्रिमोहि ) 
सरवतः दीजिये ॥ ऋग्वेद १ । ८४ । २० में भी ॥२॥ 
इत्येकोनविश्ञाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डा ॥१॥ 


७८० सामवेदे 
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अथ हितीये खण्डे 
प्रथम तृचस्य सूक्तस्य--पुरुमीढोऽजमीढो वा ऋषिः। उषा देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२३ २ ३२३ १२ ३ २ ३ २३ १२ 
१७२४५--प्रतिष्या दनरी जनी व्युच्छन्तो परि स्वसुः । 
3१ २ 3 २ 
दिवो अदशि दुहिता ॥१॥ 
आषार्थ- ( स्या ) वह प्रकट होती हुई, ( सूनरी ) मनुष्यों को सुमार्ग पर 
ले चलने वाली, ( जनी ) फलों की जनने वाली, ( स्वसुः ) अपनी बहिन रात्रि के 
(परि ) अन्त में ( व्युच्छस्ती ) अन्धकार को निवारती और प्रकाश को फेलाती हुई 
( दिवः ) सूयं वा द्युलोक की ( दुहिता ) पुत्री के तुल्य उषा ( झर्दाशि ) दीख रही 
है ॥ ऋग्वेद ४ | ५२ । १ में भी ॥। १॥ 
अथ द्वितीया 


२९०३ १२ 


१७२६--अश्वेव चित्रारुषी माता गवासृतावरी । 
सखा भूदरिविनोरुषाः ॥२॥ 


साषार्थः--( उषा ) प्रातर्बेला, ( गरवा इव ) बिजली सी (चित्रा) 
चमत्कार वालो, ( भ्ररुषी ) भ्ररण वरां से उदय होने वाली, (गवां माता) किरणों 
की जननी, ( ऋताबरी ) हितकारिणी, ( ग्रदिवनोः सखा ) प्राण श्रपान की सखी 
( प्रभूत्‌ ) है ॥ ऋ० ४। ५२। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २९ 3 १ २३२ 3 १ ३ 


१७२७--उत सखाऽस्यरिविनोरुत माता गवामसि । 
उतोषो वस्त्र ईशिषे ॥३॥ 
भावाथ: हे ( उषः.) उषा! तू ( उत ) और मी (अ्रक्विनोः) प्राणाऽपानों 
की ( सखा ) सहचरी ( भ्रसि.) है, ( उत ) ओर ( गवाम्‌ ) किरणों की ( साता ) 


जननी ( प्रसि ) है, ( उत.) ग्रौर\( वस्वः ) विद्यादि घन की ( ईशिषे ) स्वामिनी 
है ॥ ऋग्वेद ४। ५२॥ ३ में मी ॥३॥ 


उत्तराचिके एकोनविशोध्यायं: ७८१ 


0000000060 sss IRS 0 
प्रथ द्वितीयतृचस्य --प्रस्कण्व ऋषिः । अश्विनौ देवते । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७२८--एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७८ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 

अथ द्वितीया 


२ 3 १ र्र 3 १२ 3 २ 
१७२६--या दस्ता सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
3२ 3१ २३१ २ 
थिया देवा वसुविदा ॥२॥ 
साफाथः--( या ) जो, ( सिन्धुमातरा ) जिनकी माता समुद्र है वे, ( रयो- 
थाम्‌ ) घनों के ( मनोतरा ) मन से तिराने वाले ( बिया ) कमं से ( वसुविदा ) 
घन के लमाने वाले ( दस्रा ) प्राण अपान वा सूर्यं चन्द्रमा ( देवा ) दो देवता हैं 
[उनकी स्तुति-प्रशंसा करता हुँ--] यह पूर्व मन्त्र से आहत है ॥ 
ऋग्वेद १ । ४६। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3 १ २ 3१ २ 3 २३१२३१२ 
१७३०--बच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 
२ ३ २३ २३१२ 
यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
भाषाथे:-- ( वाम्‌ ) तुम दोनों प्राणाऽपानों का ( रथः ) रमणीय वेग (यव) 
जिस कारण ( जूर्णायाम्‌ ) गमं ( विष्टपि ) आकाश में ( भ्रषि ) ऊपर ( विभिः ) 
पक्षिगणों के साथ ( पतात्‌ ) जाता है अत: ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( ककुहासः ) महत्त्व 
( बच्यन्ते ) मन्त्रों द्वारा कहे जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद १ । ४६ । ३ में मी ॥३॥ 
प्रथ तृतीयतृचस्य--गोतम ऋषि: । उषा देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ २ 3 १ २२३ १ २ 


१७३ १--उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति। 
१२ ३ २ 3 १९ 3 १२ 
येन तोकं च तनयं च घामहे ॥१॥ 


Se 


पछ rs (बर 


७६२ सामवेदै 


माषार्थ:--( वाजिनीवति ) हे हव्यान्नयुक्ते ! ( उषः ) उषा ! (श्रस्मभ्यम्‌) 
प्रातः उठकर तेरा सेवन और योग करने वाले हम लोगों के लिये (चित्रम्‌) आदर- 
णीय ( तत्‌ ) उस घन को ( ध्माभर ) ला ( येन) जिससे हम (तोक च ) पुत्र 
झर ( तनयं च ) पौत्र का ( घामहे ) धारण कर ॥ निर्क्तकृत व्याख्यान संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ६२। १३ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २२३१ २ 
१७३२--उपो अध्य ह गोमत्यश्वावति विभावरि | 
823 १ 
रेवदस्मे व्युच्छ द्नृताबति ॥२॥ 
सषाथंः--( गोमति ) हे गौवों वा किरणों वाली ( ग्रश्‍वावति ) घोड़ों वा 
प्राणों वाली !( विभावरि ) प्रकाश वाली ( सूनुतावति ) प्रिय सत्य वाणी वाली! 
( उषः ) प्रभातवेला ! तू ( श्रस्मे ) हम तेरे यजन करने वालों के लिये ( श्रद् ) 
ग्ब ( इह ) यहां ( रेवत्‌ ) घनयुक्त अन्य भोग्य पदार्थ हों, ऐसा (व्युच्छ) अन्धकार 
को निवृत्त कर ॥ 
उषः काल में उत्तम सुन्दरं गौव वा किरणं हों, उत्तम घोड़े वा प्राण हों, 
सुन्दर प्रकाश हो, मनुष्य पशु पक्षी ग्रादि प्यारी वाणी को बोल रहे हों, उषा का 
यज्ञ हो रहा हो, ऐसी उषा=प्रभात वेला हमको हों, जिससे घन धान्य आदि सुख- 
वृद्धिपुर्वेक अन्धकार का निवारण नित्य हुआ करे ॥ 1 
ऋ० १। ६२ । १४ में भी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


१७३३- युङ्च्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उषः 


२ 3 १ 


अथा नो बिश्वा सौभगान्या वह ॥३॥ 
आयाथः ( वाजिनीवति ) हे हव्य अन्त पाई हुई ! ( उषः ) प्रातवेला ! 
तू अपने ( प्ररुणान्‌ ) लाल ( अइवान्‌ ) घोडो--किररगों को ( हि) निश्चय (युङ्क्ष्व) 
जोत ( श्रथ ) फिर ( नः ) हमारे लिये ( विइवा ) सव ( सौभगा ) सौमाग्यों को 
( भ्रावह ) पहुंचा ॥ 
जो लोग उषःकाल में उठकर यज्ञ करते हैं वे उस यज्ञ द्वारा उषा को हव्या5- 


'श्नवती बनाते हैं, भौर वे अरुणोदय के उस उत्तम प्रभाव से सब सौभाग्य पाते हैं ॥ 


ऋ० १ । ६२ । १५. में भी ॥३॥ 


उत्तराचिके एकोनविशोध्याय: ७८३ 
NNN NN 1 1 1 1 1 


1 का 1 1 
अथ चतुर्थतृचस्य -गोतम ऋषिः । भ्रश्विनौ देवते । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३१ 


१७३४- अरिविना वत्तिरस्मदा गोमइस्रा हिरएयवत्‌ । 


3२३ 3 १२ 3 १ २ 


अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


आषार्ण;- ( ग्ररिवनो ) व्यापनशील ( दक्षा ) वातपित्तादि दोषों के नाशक 
( समनसा ) समान मन रखने वाले प्राणाऽपान ! दोनों ( गोमत्‌ ) इन्द्रिय सामथ्यं 
सहित ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त ( वत्तः ) परिवत्तों ( रथम्‌ ) अपने गमनागमन 
को ( स्मत्‌ ) हम युक्ताऽऽहार विहार वालों से ( अर्वाक्‌ ) अनुकूल ( झा-_नि 
यच्छतम्‌ ) वर्चावो ॥ ऋ० १। ६२ | १६ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


रे 3१ २३ १२ ३ १ 


१७३५--एह देवा मयोगुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी । 
उषबु धो वहन्तु सोमपीतये ॥२॥ 


माषार्थः--( उषबु घः ) प्रभात समय जाग उठने वाले मनुष्य ( इह ) इस 
लोक में ( मयोभुवा ) सुखदायी ( दस्रा ) दोष शमन करने वाले ( हिरण्यवत्तंनी ) 
तेजस्वि मार्ग वाले (देवा) प्राण अपान वा प्राण उदान वायु देवों को (सोमपीतये) 
सोमादि उत्तम ग्रोषधिरस के पानाथं (झा बहन्तु) ग्रावाहन करके सेवन करे ॥ ऋ० 
१। ९२। १८ में भी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


२ 3 २३ 3 १ २ 


१७३६--याविस्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथुः | 


आ न उज वहतमश्विना युवम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( अडिवना ) हे अश्विनौ देवो ! ( यौ ) जो तुम दोनों ( दिव 
झरा ) द्युलोक से आरम्म करके ( जनाय ) मनुष्या दि प्राणिवर्ग के लिये ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( इत्या ) इस प्रकार हमारे अनुभव में झाई रीति से ( चक्रथुः ) क्रते 
हो, ( युवम्‌ ) वे तुम दोनों ( इलोकम्‌ ) प्रशंसनीय ( ऊर्जम्‌ ) वलदायक अन्नरस 
को (नः ) हमारे लिये ( ग्रा वहतम्‌ ) लाते हो ॥ 


७८४ सामवेदे 


अश्विनौ का अर्थ निरुक्त १२। १ में बहुत प्रकार से किया है । यथा-- 


कोई द्यलोक प॒थिवीलोक को, कोई दिन रात्रि को, कोई सूर्य चन्द्रमा को अदिवनो 


कहते हैं, इत्यादि संस्कृतमाष्य में निरुक्त प्रमाण उद्धृत है॥ 
ऋग्वेद १ । ६२ । १७ में मी ॥३॥ 


इत्येकोनविंशाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; ॥२॥ 


— rR 


अथ तृतीये खण्डे 


“प्रथम तृचस्य--वसुश्रुत ऋषिः । अरिनदेवता । पङ नितशछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ब्र 3 २३ रर 3१२ 


१७३७- अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः 


3 २३ १२ 


अस्तमवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं 
स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४२५ ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१७३८--अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 


3 रर 3२ 3२3 २ १ २ ४. २३ १२ 


अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वाय्यमिषं 


२ 3 १ २ 


स्तोतृभ्य आमर ॥२॥ 


साषार्थः--( अग्नि: ) अरिनि ( हि ही ( विशे ) प्रजा के लिये ( वाजि- 
नम्‌ ) बलयुक्त अन्नादि ( ददाति ) देता है, ( बिइवचर्षणि: ) सब को देखने का 
सामर्थ्यं देने वाला ( ग्निः ) भ्रग्नि ( स्वाभुबम्‌ ) सुन्दर सवंतोव्याप्त ( वार्यम्‌ ) 
वरणीय तेज को ( याति ) प्राप्त कराता है (सुघ्रीतः) शोभन होम से प्रसन्न किया 
हुआ प्रग्नि ( राये ) घनादि ऐइवयं के लिये (स्तोतुस्पः) ऋत्विज्‌ आदि को (इवम्‌) 
झन्न ( ग्रामर) लाकर देता है ॥ ऋ० ५। ६। ३ में मी ॥२॥ 


उत्तराचिके एकोनविशोष्यायः ७८५ 


श्रथ तृतीया 
१ [श्र २ २ 3१२ 


१७३६--सो अग्नियों वतुग्र शे सं यमायन्ति घेनवः 


१ रद 3२३ १ २३१ २ ३२३ १२ 


समर्वन्तो रघुद्रवः सं सुजातासा सूरय इषं 


२ 3 १ २ 


स्तोतृभ्य आभर ॥३॥ 


सआाषा्थं ( सः ) वह ( ग्निः ) अग्नि (यः) जो (वसुः) वसु है 
( यम्‌ ) जिस का ( धेनवः ) वाणियें ( सम्‌ -श्रा--यन्ति) समागम करती हैं, 
( रघुव्रवः ) शीघ्रगामी ( श्रवेन्‍्तः ) घोड़ों वा प्राण [श० ५। २। ४। ९] (सम्‌) 
समागमः करते हैं, ( सुजातासः ) सुफल शोमन जन्म वाले ( सूरयः ) विद्वान्‌ (सम्‌) 
समागम करते हैं, उसको ( गृणे ) मैं प्रशंसित करता हूँ, वह्‌ ( स्तोतृभ्यः इषम्‌- 
झा भर ) ऋत्विज्‌ आदि को अन्न प्राप्त कराता है ॥ 

ऋग्वेद ५ । ६। ४ यजुः १५। ४३ में भी ॥।३॥ 


अथ द्वितीय तृचस्य -सत्यश्रवा वत्सोवषिः। उषा देवता । पड्‌क्तिष्छुन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७४०--महे नो अथ बोधयोषो राये दिवित्मती । 


यथाचिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सजाते 


अश्वद्ननृते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४२१) में हो चुकी है ।।१॥ 


अथ द्वितीया 


१७४१--या सुनीथे शोचद्रथे व्योच्छो दु हितदिवः 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये -सुजाते 


अश्वस्ननुते ॥२॥ 


७८६ __ सामवेदे 


ICON eM drip aA रिल? 


आाषार्थः--( सुनीथे.) सुन्दर प्राप्ति वाली ! ( शोचद्रथे ) प्रकाशक रथ= 
रमणीय स्वरूप वाली ! ( सहीयसि ) अत्यन्त बलवती ( सत्यश्रवसि) सच्चे यश 
वाली ! ( ग्रइ्वसूनुते ) व्यापक प्यारे शब्द वाली ! ( दिवः दुहितः ) द्युलोक वा 
सूयं की पुत्री ! उषा ! देवि ! (या) जो तू ( व्योच्छः ) पूर्वं अन्धकार का नाश 


करती थी (सा) वही तू ( व्युच्छ ) श्रव भी अन्धकार को निवार ॥ 


उषा =प्रमात वेला की स्तुति के बहाने मनुष्यों और स्त्रियों को परमात्मा 
का उपदेश है कि जो लोग उष:काल में उठते हैं वे बड़े धन धान्यादि ऐश्वर्य को प्राप्त 
होते हैं, और जिन घरों में उषा के तुल्य गुणवती स्त्रयां होती हैं वहां भी धन 
घान्यादि की वृद्धि होती है । जैसे उषा का सुन्दर दर्शनीय जन्म सबको श्राह्वाद 
उत्पन्न करता है, जैसे उषःकाल में सब जन्तु प्यारा शब्द करते हैं, जैसे उषा सब 
झोर विस्तृत होती है, और जैसे प्रकाशमान है, वंसे ही उत्तम स्त्रियों को भी बनना 
चाहिये ॥ ऋ० ५। ७६। २ में भी ॥२॥ 


इस मन्त्र में सुजाते अश्वसुनृते शब्दों पर जो महामाष्यक र पतञ्जलि मुनि 
ने अर्धएकार, अर्घओकार की आशंका और समाधान किया है उसको यहां सत्यब्नत 
सामश्रमी जी ने टिप्पणी में अंकित किया है । 


अथ तृतीया 


२ 3 २ 3१२3क २९ 


१७४२--सा नो अद्यामरडसुव्यु च्छा दुहितदिवः । 


ञ्ड ~ 3 १२ 3१२ उ: १ रर 3 
यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसूनृते ॥३॥ 
माषार्थः--( दिवः ) द्युलोक वा सूर्य को ( दुहितः ) बेटी ! उषा !( या ) 
जो तू ( प्रामरहसु: ) धनादि धारण करती हुई ( व्यौच्छः ) ग्रब से पहले अन्धकार 
को हटाती थी, ( सा उ ) वही तू ( श्रद्य ) आज भी (नः) हमारे ( व्युच्छ ) 
अन्धकार को मिटा ॥ ऋ० ५ | ३६। ३ में भी ॥३॥ 


उत्तराचिके एकानविश्योध्याय: ७८७ 


ग्रथ तृतीय त चंस्य--अभ्रवस्युक्त षि. । अश्विनो देवते । पङ्क्तिएछन्दः ॥ 
। तत्र प्रथमा 


१ २ ३3१२३ २३ १२ 3१२ 


१७४३ - प्रति प्रियतम रथं वृवणं ्रमुवाहनम्‌ । 
डे १. २ ३ २ ३ १ २ 3 २ 3३ २ ३ 
स्तोता वामश्विना त्रपि स्तोमेमिभू पति प्रतिं माध्वी 


१२ 3 १ २ 


मम श्रृतं इवम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४१८ ) में हो चुको है ॥ १। । 


अथ द्वितीया 
३ १ २ ३ १ द्र ३१ रर . 


१७४४--अत्यायातमर्शिना तिरोऽर्विना अहं सना । 


द 3 १२ ५] २ 3 १ २ 3 
दस्रा हिरण्यवतनी मपम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी 


१२ 3 १२ 
मम श्रत हवम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( दस्रा ) दोषों के उपक्षय करने वालो ! ( हिरण्यवत्तनो ) . 
तेजयुक्तमार्गं वालो ! ( सुषुम्णा ) सुन्दर सुख देने वालो ! ( सिन्धुबाहसा ) वर्षा से 
नदियों के प्रवाह चलाने वालो !( साध्वी ) मधुर मनोहरो !( अश्विना ) सूय चन्द्रो 
वा प्राण उदानो ! वा प्राण श्रपानो ! तुम दोनों ( झायातम्‌ ) मुझे प्राप्त होग्रो 
आर ( मम ) मुझ यजमान के ( हवम्‌ ) सवाहन को ( श्रुतम्‌) सुनो=स्वीक़ार 
करो ( अहम्‌ ) मैं यजमान ( विइवाः ) सव अपनी विरोधी प्रजाग्रों को (अति) 
पार करके ( तिरः ) तिरस्कृत कर सकू ॥ 
ऋग्वेद ५। ७१ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २ 3 १२३९१ a 3 १ २ 3 २ 
१७४५--आ नो रत्तानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युम्‌ । 
२3 १२ 3 3 २ 
रद्रा हिरण्यत्रतनी जुषाणा वाजिनीव. माध्वी 


3 १२ 


सम श्र त हम्‌ ॥३॥ 


Se पौडेल ..3 


०-.७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-२०-०-००२०२००-०-०३७७-२२४७७४४७०७ 
आषार्थ: --( रत्नानि ) रमणीय पदार्थों को ( बिभ्रतौ ) धारण करते हुए 
( अशिवना ) सूयंचन्द्रो ! वा प्राणाऽपानो ! ` ( युबम्‌ ) तुम दोनों ( नः) हम यज- 
मानों को ( श्रा--गच्छतम्‌ ) प्राप्त होओ ( रुद्रा ) मयोत्पादको ! ( हिरण्यवत्तंनी ) 
तजयुक्त मार्ग वालो ! ( जुषाणा ) यज्ञ को सेवन करते हुओ ! ( वाजिनी ) बल- 
वानो ! ( वसू ) आठ ८ वसुग्रो के अन्तगंतो ! ( साध्वी ) मनोहारी ! ( मस हवं- 
श्रुतम्‌ ) मेरे आवाहन को स्वीकार करो ॥ 
ऋ० ५। ७५। ३ में भी ॥३॥ 


इत्येको नविशाऽध्याये तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्ड 
प्रथन तृचध्य -दरुबो गविष्ठिरो त्रा ऋषिः। अरितर्देवता । तिष्टप्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ ३ २ 3 मि 3 १२ 3 
१७४६-- अबोध्यग्निः समिधा जनानां 
१२ ३१२३ २३.१२ 
प्रत धेनुमिवायतीग्रुषासम्‌ । 
5 १ २३ २ 3 २३ १ २ उ 


यहा इव प्र वयासुज्जिहानाः 


द 3 १ २ 3 २ २१२ 


प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या (७३) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१।द 3 १२ 3 १ २ 


3२ 
१७४७--अबोधि होता यजथाय देवान्‌ 


3 3१ २ 3१२ 


3 = 
ऊध्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 


५ २ 3 १।२ 2 3 १ वि 
समिद्धस्य रुशददेशि पाजो 


२२३ १२ 


महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥ 


त 
1 


उत्तराचिके एकोर्नवशोध्याय: ७८९ 


माषायं:--( होता ) होम का सिद्ध करने वाला ( अग्नि: ) अग्नि (देवान्‌) 
वायु आदि देवों को ( यजथाय ) यजन करने के लिये ( श्रबोधि ) प्रदीप्त किया 
जाता =जगाया जाता है, ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( सुमनाः ) मन को प्रसन्न करने 
वाला मनभावना अग्नि { ऊध्वःअस्थात्‌ ) लपटरूप से उठता हे, ( समिद्धस्य ) 
प्रदीप्त अग्नि का ( रुशत्‌ ) प्रकाशमान. ( पाजः) बल =ज्वालारूपी ( श्रदशि ) 
दीखता है, सो यह ( महान्‌ ) बड़ा ( देवः ) देव - अग्नि ( तमसः ) अन्वक्रार से 
( निरनोचि ) जगत्‌ को छुड़ाता है ॥ 


ऋग्वेद ५1 १। २ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१२३ १५५ 3१२९ 3 १ २ 3 


१७४८--यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते 

१ २ 3 १ २३ २ 3 यर्‌ 3 २३ २ 

शुचिमिगों मिरग्निः । आइक्षिणा युज्यते वाञयंत्युत्ताना- 

3 २ ३१ २ 

मूर्घो अधयज्जुहूमिः ॥३॥ 

भाषार्थ:- ( यत्‌ ) जबकि ( ईम्‌ ) यह ( अग्नि: ) ग्र गेन ( गगत्य ) समु- 

हात्मक जगत्‌ के ( रशनाम्‌ ) रस्सी रूप से व्यापार के बांधने रोकने वाले अन्यकार 
को ( श्रजीगः ) निगलता है, खा जाता है, प्रकाश फेला देता हैं ( घुजिः ) शुद्ध 
अग्नि ( शुचित्तिः गोभिः ) शुद्ध किरणों से ( अङ्क्ते ) प्रकट होता है ( आत्‌ ) तमी 
(वक्षिणा) दक्षिण हाथ से दक्षिणा के समान दान: की हुई घृत की धारा (वाजयन्ती) 
बल चाहती हुई ( युज्यते ) युक्त की जाती है=छोड़ो जाती है ( उत्तानाम्‌ )_ ऊपर 
फेली हुई उस धारा को ( ऊध्बें: ) ऊपर को उठता हुभ्रा अग्नि जुत्रुमिः ) जुह 
नामक पात्रों से ( श्रघयत्‌ ) पीता है ॥ 


ऋग्वेद ५ । १। ३ में भी ॥३॥ 


प्रथ द्वितीय तृचस्य--कुत्स ऋषि: । उषा देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
` तत्र प्रथमा 
३२ 3 १ २३ २ ३ १२ 
१७४६- इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्‌ 
3 १ २३१ २ 


चित्रः प्रकेतो अजनिष्ठ विस्वा | 


PRN DAF vs ex iF, ~ 


उ १२ 3२ ३ २ ३ 
र > 


यथा प्रता सवितुः सवाय 


3२३ १ २ 


श्ठ 
वा राज्युपसे योनिमारेक्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः--( ज्योतिशन्‌ ) ग्रहनक्षत्रादि ज्योतियों में ( इदम्‌ ) यह उषा 
रूप ( ज्योतिः ) ज्योति ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( झागात्‌ ) उदय होती है ( विभ्वा ) 
व्याप्ति से, यह ( चित्रः ) विचित्र ( प्रकेतः ) प्रज्ञान ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता है 
( यथा ) जैसे ( सबितुः ) सूर्य से ( प्रसूता ) उत्पन्न गर्म वाली भूमि भ्रसव को प्राप्त 
हुई ( सवाय ) ग्रोषवि आदि के जनने को (-योनिम्‌, श्रारंक्‌ ) गर्भाशय को रिक्त 
करती है ( एवा ) ऐसे ही ( रात्री ) रात्रि भी ( उषसे ) उगा के उत्पादनार्थं स्थान 
को रिक्त करती है । इसका निरक्तकृत व्याख्यान निरु २। १६ के अनुसार 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ११३। १ में मी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१२ 3१२ 3 २ ३१२ 3 1 श्र 
१७५०- रुशद्दत्सा रुशती श्वेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
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समानबन्धु अमृते अनूची द्यावा वणं चरत आमिनाने ॥२॥ 


भाषार्थः ( रुशती ) प्रकाशमाना ( रुशद्ृत्सा ) प्रकाशमान सूर्यं वा दिन 
वत्सवाली ( इवेत्या ) उषा ( भ्रागात्‌ ) ) आती उदय होती है ( उ) और ( कृष्णा ) 
रात्रि ( भ्रस्याः ) इस उषा के ( सदनानि ) स्थानों को ( झारंक्‌ ) रिक्त कर देती 
है । ( समानबन्धू ) ये दोनों रात्रि और उषा समान नियमरूपी बन्धन से बन्धी हैं 
( प्रमृते ) भ्रमर हैं कालरूप से नित्य होने से ( श्रनूची ) एक-दूमरे के पइचात्‌ चलने 
बाली हैं ( घर्णम्‌ ) एक-दूसरे के रंग को ( ग्रामिनाने ) नष्ट रती हैं और (द्यावा) ड 
माकाश मार्ग से सदा ( चरतः ) चलती हैं ॥ 


निरुक्त २। २० का व्याख्यान संस्कृत माष्य में देखिये ॥ माव यह है कि जब 
चमकते हुए सूर्य वा दिन को उत्पन्न करने वाली चमकती हुई उषा आती है तो 
रात्रि उस ग्राती हुई उषा के स्थानों को अपने शेष आधे प्रहर में खाली कर देती है, 
इस प्रकार सूयं के उदय ग्रस्त फे पीछे-रीछ्छे ये रात्रि और उषा घूसती रहती हैं,जब एक 
देश में दिन होता है तो उससे पश्चिम में उषा और उषा से पश्चिम में रात्रि, इसी . 
प्रकार प्रागे-पीछे चक्र चलता रहता है | सूर्य को उषा का वत्स (पुत्र वा बछड़ा)इस 
लिये कहा है कि गो के पीछे बछडे के समान म्रागे-भ्रागे उषा और उसके पीछे-पीछे 


उत्तराचिके एकनोविशोध्याय: ७९१ 


सूर्य चलता जान पड़ता है । अथवा रस खींचने से दूध खींचने = द्रुं खने वाले बछडे 
की उपमा है । कृष्ण शब्द कृष घातु से वना है उसका अर्थ=नेकृष्ट रंग है 1 
ऋ० १। ११३।२में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
र 3 न्ड 3 १ २ 3 ६३३ 3 1 २ ३१ २ 
१७४१--समानो अध्वा स्तस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
3 २3 १२ 3 १ 


१ २ ३ १ २ 3२३ २ २ 
न मेथेते न तस्थतुः समेके नक्तोषासा समनपा विरूपे ॥ 


भाषार्थः -( स्वस्रोः ) रात्रि पर उषा, दोनों बहिनों का ( समान: ) एक 
. सा, ( अनन्तः ) अनन्त ( श्रध्वा ) मागं है (तम्‌ ) उस मार्ग को ( देवशिष्टे ) 
परमेश्वर की आज्ञा पालने वाली ( श्रन्या ्रन्या ) एक-एक प्रथक्‌-पृथक्‌ ( चरतः ) 
दोनों चलती हैं । ( समनसा ) मन को समान रखने वाली ( विरूपे) एक का रूप 
अन्धकार, दूसरी का प्रकाश इस प्रकार परस्पर विरुद्ध रूप वाली ( सुमेके ) मले 
प्रकार सींचने वाली ( नक्तोषासा ) रात्रि और उगा दोनों ( न मेथेते ) न तो लइती 
हैं, और ( न तस्थतुः ) न ठहरती हैं, किन्तु निरन्तर चलती रहती हैं । 
ऋ० १।११३।३मेंभी॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य -झत्रिक षिः । प्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २३ २ ३२३ १२३१ श्र 2? 3 ३ २९ 
१७५२-आ भात्यग्निरुषसामनीकमु द्धिप्राणां देवया वाचो अस्थुः । 
3१ 0 । 3१ २३१ २ 31२ उ दै प्र 
अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपित्रांसमर्विना घममच्छ ॥१॥ 
भाषार्थ:--( उषसाम्‌ ) प्रातः समयों का ( गनीकम्‌ ) मुखरूप ( श्रर्निः ) 
अग्नि ( श्राभाति ) प्रज्वलित होकर चमकता है, ( विप्राणाम्‌ ) यज्ञ करने वाले 
मेघावी ब्राह्मणों की ( देवयाः वाचः ) देवकामा बाणी [वेद मन्त्र] ( उत अस्यु: ) 
उच्चारित होती हैं, ( भर्वाङ्चा ) सम्मुख आने बाले ( रम्या ) रम्य गति वाले 
( प्रहिवना ) प्राण और उदान वायु ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पोपिवांसम्‌ ) पुष्टिकारक 
( ष्मम्‌ ) शुद्धिकारक यज्ञ को ( इह ) इस यज्ञदेश में (अच्छ) मले प्रकार (यातम्‌) 


- प्राप्त होते हैं ॥ ऋ० ५। ७६। १ में मी .॥१। 


७६९२ सामवेदे 


ग्रथ द्वितीया 
१७५९३--न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति 'नूनमश्विनोपस्तुतेह । 
3 १ २९ 3२ 3 


१ २ 3 २ ३3 3} २ 
दिवाभिपित्वेऽवमा गमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे । 


१ २ 
शम्भविष्ठा ॥२॥ 
माषार्थः--( इह ) इस यज्ञ में ( उपस्तुता ) प्रशंसित ( अश्विना ) प्राणो- 


दान वा सूर्य चन्द्र (संस्कृतम) यज्ञ संस्कार से संस्कृत पुरुष को (न) नहीं (प्रसिमीतः) 


मारते किन्तु रक्षा करते हें ( नूनम्‌ ) निश्चय ( न्ति ) समीप में ( गसिष्ठा ) 
प्रतिशी क्रगामी वे दोनों ग्रदिवनौ ( दिवाऽभिपित्वे ) दिन निकलते ही ( शवसा. ) 
अपने घम =रक्षण के साथ ( भ्रागमिष्ठा ) अत्यन्त आने वाले हैं भर ( शर्वात्तम) . 
अमागं - अन्घे के ( प्रति ) प्रति ( दाशुषे ) ज्ञानादि देने वाले के लिये ( शम्‌ ) 
सुख को ( भविष्ठा ) अत्यन्त हुवाने वाले हैं ।। 


ऋ० ५।७६।२मेंभी॥२॥ 


गथ तृतीया 
3१२ ८ ~ 3 १ हौ 3 १ २ 3 १२३१ है 
१७५४-उत्ायातं संगवे-प्रततरहों मध्यन्दिन उदिता द्यस्य । 
* २३१ २९ 3२३ १ 


२ 3 २३'१ २ 3 १ २२ 
दिवा नक्तमवसा. शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान॥३॥ 
'माषार्थ:--( र्विना ) दोनों प्रशिवनौ ( इदानीम्‌ ) अब यज्ञ समय में 
( न ) नहीं ( उत ) किन्तु ( संगवे ) सायंकांल में ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( श्रह्नः 
सध्यर्दिने ) दिन के मध्याह्नं काल में श्रौर कहां तक कहें ( सूर्यस्य उदिता दिवा ) 
सूयं के उदय में दिन भर और ( नक्तम्‌ ) रात्रि में मी ( भ्रायातम्‌ ) हमें प्राप्त हों 
( पीतिः ) सोमादिपान ( ततान ) विस्तृत है ॥ 
 ऋ०५।७६।३मे।।३॥। ` 


इत्येकोनविंशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 


अपान यापा १२ प 


उत्तराचिके एकोनविशो ध्याय: ७९३ 


अथ पञ्चमे खण्डे 
प्रथम तृचस्य--गोतम ऋषि: । उषा देवता । जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


३ २ उ २ 3१ २ 3१२ 3 
१७४४--एता उ त्या उषसः केतुमक्रत 


२३ २३१२ 


पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते । 
. निष्कृण्वाना आयुधानीव धुष्णवः 
२३१ श्र , 3१२ 
प्रति गावो5रुपीयन्ति मातरः ॥१॥ 
भाषार्थः ( गावः) चलने वाली (श्ररुषी:) भ्ररुणवर्णा प्रकाशमान (मातरः) 
प्रकाश की जननी ( उ) ही ( एता: ) ये ( त्याः ) उक्त लक्षणों वाली ( उषसः ) 
उषा देवियें ( केतुम्‌ ) प्रकाश को ( भ्रक्रत ) सूर्यं से खींचतीं हैं और ( रजसः ) 
अन्तरिक्ष के ( पूर्व ) पूवं की ग्रोर वाले ( भ्रर्धे ) अघं भाग में ( भानुम्‌ ) सूयं को 
( भ्रञ्जते ) प्रकट करती है,परिचमाघं में प्रथिवी की अपनी छाया का अन्धेरा रहता 
है ( इव ) जेसे ( घुण्णबः ) विजयी योद्धा लोग ( थ्रायुधानि ) भरसि तलवार 
आदि शस्त्रों को (निष्कृण्वाना:) सकल करते पेनाते हुए हों वेसे शस्त्र से चमकती 
'हुई उषायें ( प्रति ) नित्य ( यन्ति ) घूमती हैं । निरुक्त १२। ७ का व्याख्यान 
'संस्कृतभाष्य में देखिगे ॥ 
ऋ० १।९२। १ में भी॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१७५६--उदापष करुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्त । 


१२ 3 १ २ 33 २ डे 


अक्रन्तुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भाजुमरुषी रशिश्रयु॥२॥ 
साषार्थ:- ( भ्ररणाः ) रक्तवणं वाली ( भानवः ) उषा की दीप्तियं 
(वृषा) यु ही स्वामाविक रीति से ( उदाऽपप्तत्‌ ) उदय हो जाती हैं भोर (स्वा- 


७९४ र 'सामवेदे 

८.० ७ ७ ०-७-०-७-०-७-०-७-७-००-०-0-0-0-0-0-0-0०-०००००००००००००१११०००१ nian 
युजः ) सुगमता से जुतने बाली ( श्रर्षीः ) शुभ्र उज्ज्वल ( गाः ) गोत्रो के समान 
किरणों को ( प्रयुक्षत ) जोतती है भर ( पूर्वथा ) पूवं के समान नियमानुसार 
( उषासः ) उषा देवियें ( वयुनानि ) ज्ञानों को ( भ्रक्रन्‌ ) उत्पन्न कर देती हैँ । 
उषःकाल में ही सत्र प्राणो स्वाभाविक नियम से ज्ञान को प्राप्त होते हैं। फिर-- 
( प्ररुषोः ) श्ररुण बां की तरे चमकती उषा फो किरणा ( रुशन्तम्‌ ) प्रकाशमान 
( सानुम्‌ ) सूर्य का (अशिक्षय्‌:) आश्रय करती हैं ग्रर्थान्‌ सूयं के साथ मिलकर एक 
हो जाती हैँ॥ ऋ० १।९२।२ में भी ॥२॥ 


अथ द्वितीया 
१ २, 3 १ २३२.३ २ 3 १२ 
१७५७--अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 
3 २३ १२३१ २ 3१२ 
समानेन योजनेना परावतः । 
२३ १२ ३ १ २ 3 १ २३ 
इपं वहन्तीः सुकृते सुदानवे 
3 १२ 


विश्‍वेदह यजमानाय सुनते ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सुकृते ) सुकर्मी ( सुदानवे ) सुदानी ( सुन्वते ) सोमामिषवी 
( यजमानाय ) यजमान के लिये ( विवा इत्‌ ग्रह ) सब ही ( इषम्‌ ) अन्तादि को 
( बहन्तोः ) पहुंचाती हुई ( नारीः ) ज्ञान प्रकाश से नेता का कामं करने वाली . 
उषायें ( विष्टिभिः ) निवेश कराने वाले अपने तेजों से ( समानेन योजनेन ) एक 
ही उद्योग से ( भ्रा परावतः ) दूरस्थों को भी (चन्ति) सत्कृत करती हैं । ( ्रपसः 
न) जैसे जलों को |! 

ऋग्वेद १ । ६२। ३. में भी ।।३॥ 


प्रथ द्वितीय तूचस्य-दीर्घंतमा ऋषिः । ग्रश्‍विनी दैवते । जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3२ 3 १ २९ 3 २३ 
' १७५८--अब्रोध्यरिनिज्मे उदेति यों 
: 3क २ 3 २ ३कारर 3 १ २ 


व्यु३षारचन्द्रा मझावो अचिषा | 


उत्तराचिके एकोनविशोध्यायः ७९५ 


२ ३ १२३ २३ 
आपयुक्षातामश्विना यातवे रथं 
3१ २ 3-5 3 
प्रासाबीद वः सविता जगत्‌ प्रथक्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ:--( श्रग्निः ) अग्नि ( अबौधि ) होमाय प्रदीप्त किया गया और 
(ज्म ) पृथिवी से ( सूर्यः ) सूर्य ( उदेति ) उदय हुग्रा । ( चन्द्रा मही उषा ) 
आह्वादनी बड़ी उषा ने ( श्राँचषा ) तेजसे ( वि श्रावः ) अन्धेरा मिटाया और 
( भ्रदिवना ) प्राण अपानों ने ( रथम्‌ ) रथ को ( यातवे ) यानायं ( श्रायुक्षाताम्‌ ) 
जोता । इतने ही ( देवः ) दिव्य ( सविता ) जगन्‌ के प्रेरक सविता देव ने (पृथक्‌) 
भिन्न-भिन्न ( जगत्‌ ) जगत्‌ को ( प्रासावोत्‌ ) प्रवृत्त किया ॥ केसा चमत्कार हे ! 
देखिये और लाभ उठाइये ! ! 


ऋग्वेद १ । १५७। १ में भी ॥1१॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3 २ 3 १२ 
१७५६--यच्‌ ञ्जाथे बृषणमश्विना रथं 
3१२ २ 3१२ 
घृतेन नो मधुना क्त्रम॒क्षतम्‌ । 
3 २ 3 २३ १२ 
अस्माक ब्रह्म पृतनाम्‌ जिन्षत 


३३ २ 


वयं घना शूरसाता भजेमहि ॥२॥ 

भाषार्थः--( प्रश्विना ) हे प्राणोदानो ! वा सूर्यचन्द्रो | वा चुलोकभूमि- 
को ! ( यत्‌ ) जब कि ( वृषणम्‌ ) वर्षा करने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय रथ को 
( युञ्जाथे ) तुम जोतते हो तब ( नः) हमारे (क्षत्रम्‌ ) बाहुबल को ( घृतेन- 
मधुना ) मधुर घृत वा जल से ( उक्षतम्‌ ) सींचते हो बढ़ाते हो । ( झस्माकम्‌ ) 
हमारे ( ब्रह्म ) ब्रह्मवचंस तेज को ( पृतनासु ) सेनाओं में ( जिन्वतम्‌ ) पुष्ट करो 
( बयम्‌ ) हम ( शूरसाता ) शूरो के भागधेय ( घना ) घनो को ( सजेमहि ) पावे ॥ 

ऋग्वेद १ । १५७। २ में भी ॥२॥ 


७६६ सामवेदे 


झथ तृतीया 
१७६०- अर्वाङ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो 
जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः 


3 3३१२ 3 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसोभगः 


3२३ १२ 


शन्न आ वच्चद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥३॥ 


भाषार्थ:--( धर्वाङ्‌ ) अनुकूल चलने वाला ( त्रिचकः ) ३ पहिये का 
( सघुवाहनः ) मधुर चाल का ( जीराइवः ) शी घ्रगामी घोड़ों का ( त्रिबन्धुरः ) 
३ जुओं वाला ( मघवा ) घनयुक्त ( बिइवसौभगः ) सवंसौ माग्यसम्पन्न ( भ्ररिवनो:- 
रथः ) ग्रदिवनों का रथ ( यातु ) चले और ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) दुपाये मनुष्य 
वर्ग में और ( चतुष्पदे ) चौपाये गौ श्रादि पशुवर्ग में ( शम्‌ ) सुख को ( प्रावक्षत्‌ ) 
लावे ॥ 


अश्विनो: पद से प्राण और उदान वायुओं के ग्रहण करने में नामि के ३ 
चक्र उसके ३ पहिये समझो । इडा पिंगला सुषुम्णा ३ नाड़ी ३ जुवे जानो ॥ 


और सूर्य चन्द्र का ग्रहण करे तो शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल भेद से 
दो-दो ऋतु के ३ तीन ऋतुओं को ३ चक्र गिनो और दक्षिण उत्तर मध्यम गतिभेद 
से ३ जुए समभने चाहिये, शेष समान है ॥। ऋ० १। १५७। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुतऋ चस्य तृतीय सूक्तस्य-ग्रवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३१२ 3 १ २ 3 १ श्र 3१२ 
१७६१-प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 


अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 


माषार्थः--श्रगले मन्त्र में हरि पद देखने के प्रकरण से-हे सोम ! 
( असइचतः ) संगरहित ( ते ) तेरी ( घाराः ) घारे ( सहत्तिणं वाजम्‌ ) अतुल 


उत्तराचिके एकोनविशोघ्याय ७९७ 


भ्रन्न को ( प्र यन्ति ) देती हैं ( न ) जैसे ( वृष्टयः ) वर्षायें ( दिव: ) आकाश से 
( भ्रच्छ ) अच्छे प्रकार होती हैं, तद्वत्‌ ॥ ऋग्वेद ६ | ५७ । १ में मी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१७६ २--अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चच्चाणो अर्षति | 


हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥२॥ 


माषार्थ:--( हरिः ) हरा सोमरस ( बिश्वा) सब ( प्रियाणि ) प्यारे 
( काव्या ) कवितायुक्त वेदवचनों को ( चक्षाणः ) सामने करता हुआ ( आयुधा ) 
लुवादि होम पात्रों को ( तुञ्जानः , चमकाता हुग्रा ( ग्रभि भ्रषंति ) घुमरूप से 
सब ओर फेलता है ॥ ऋग्वेद ९1 ५७॥ २ में भी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


3२३२३ १२ 


१७६३--स मसू'जान आयुभिरिभो राज्ञेव सुत्रतः 
श्येनो न वंसु षीदति ॥३॥ 


माषार्थः- ( सुव्रत ) सुकर्मा ( सः ) वह सोम ( आायुमिः ) ऋत्विज्‌ 
मनुष्यों से ( मम्‌ जानः ) अत्यन्त शोधा जाता हुआ ( वंस्‌ ) वसतीवरी संज्ञक जलों 
में ( सीदति ) रहता है । ( राजा ) प्रकाशमान तेजस्वी ( इभः ) हस्तो ( इव ) 
सा, मदपूरित है और ( श्येनः ) शिखरे पक्षी (न ) सा बली है ॥ 

ऋग्वेद ९ । ५७। ३ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 


२ 3 २उ 3१ २३ १ 


१७६४--स नो विश्वा दिवो बद्नतो पृथिव्या अधि । 


२ ३१२ 
पुनान इन्दवा भर ।।४॥ 
भाषार्थः- ( इन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) म्रभिपुत किया जाता हुम्मा ( सः ) 
वह तु ( नः ) हमारे लिये ( दिवः ) भ्राकाश के ( उतो ) और (पृथिव्याः ) 


७६५ सामवेदे 
eee 
पृथिवी के ( विइवा ) सब ( वसु ) धन ( प्रधि ) अधिकता से ( श्राभर ) ला दे॥ 
ऋग्वेद ९ । ५७ । ४ में भी डा! - 


इत्यष्टमः प्रपाठकः ॥८॥ 


Soo Ot OO OO 


इति श्रीमत्कण्ववंश्ञावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षित गढ़ ( जिला - मेरठ ) निवासी तुलसीराम 
स्वामिकृत उत्तराचिक सामवेदभाष्य में 
उन्नीसवां अध्याय समाप्त 
हुआ ॥१९॥ 


ओ रेम्‌ 
अथ विशाध्यायः ॥ 
त्त्र 
प्रथमे खण्ड 


प्रथमतूचस्य--न्‌ मेध ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
= 3 १२ 3१ २ 3१ SE 
१७६५--ग्रास्य धारा अच्रन्पुष्णः सुतस्याजसः । 


3 Ys ब्र 3१२ 
देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ १॥ 
भाषाथ:--( वृष्णः ) वृष्टिकारक ( ोजसः ) वलवान्‌ (देवान्‌ श्नुप्रभूषतः) 
देवों को तुष्टि देने वाले ( सुतस्य ) ग्रमिपुत ( अस्य ) इस सोम की ( धाराः ) . 
घारे ( घ्र-भ्रक्षरन्‌ ) गगनमण्डल को सींचती हैं ॥ 
ऋ० ६। २६। १ में भी॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२ 3 १ २ 3१२ 


१७६६--सप्ति सृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । 


२ 3 २४क रर 
ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
साषार्थ:--( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( कारवः ) कर्मकर्त्ता अध्वयु आदि 
ब्राह्मण लोग ( गिरा ) वेदमन्त्रों से ( गुणस्तः ) वणान करते हुए ( जज्ञानम्‌ ) 2 
झभिषुयमाण ( ज्योतिः ) ज्योति ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( सप्तिम्‌ ) रपटने चलने 
वाले सोम को ( मृजन्ति ) शोधते हैं ॥ ऋ० ६ | २६। २ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १२ 


१७६७--सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 


१२ 3१२ 


वर्धा सश्चद्रुक्थ्य ॥३॥ 


दद FO SL ORIN 9 सामवेदे 
भाषार्थ:--( प्रभूवसो ) हे पुष्कलधन ! (उक्थ्य) प्रशंसनीय ( सोन ) 
सोम ! ( पुनानाय ) अभिषुत किये जाते हुए (ते) तेरे (तानि) वे तेज 
( सुषहा ) मले प्रकार सहनयोग्य हैं, अतः ( समुद्रम्‌ ) आकाश को ( वर्षे ) रस से 
पूर्ण करदे ॥ 

ऋग्वेद & । २६ | ३ में भी ।'३॥ 

प्रथ द्वितीयस्य तृचस्य--नुमेघो वामदेवो वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
द्विपदा पंक्तिइछन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
3२ ३२३ 3 २३ २ 3 १ 3२ BR 
१७६८--एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो ग्रणे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३८) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ श्र 3 २ ३ २३ २ 3 १२ 
. १७६६-त्वाभिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥२॥ 
माषार्थः--( शवसस्पते ) हे बलपते ! इन्द्र ! ( संयत: ) मले प्रकार यत्न 
_ करके बोलने वाले की (न ) सी ( गिरः ) वेदोक्त वाणियें ( त्वाम्‌ ) तुको (इत्‌) 
ही ( यन्ति ) जाती हैं ॥ अर्थात्‌ इन्द्रसुक्तो की प्रशंसा तुझ में ही चरितार्थ 
होती है ॥२॥ 
अथ तृतीया 
२ 3२३ १२ 3 नड उ १२ 3१२ 
१७७०--वि सरू तयो यथा पथा इन्द्र स्वदयन्तु रातयः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४५३ ) में हो गई है ॥१॥ 
थ द्वितीया 


प्रथ तृतीयतृचस्य-प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ ग्रनुष्ट्रप्‌ 
२।३ गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ 3 a २3१ घट 3 १२ ¢ 
- १७७१--आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतंयामसि । 
१२३२३१ २ 3 १ २ 


तुबिकूमिंमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३५४ ) में की गई है ॥१॥ 


उत्त राचिके विशोध्यायं: ६०१ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १२ 


१७७२--तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 
आ पप्राथ महित्वना ॥२॥ 


भाषाथे:--भात्मिक बल वाले महात्मा का वणांन करते. है:--( तुविशुष्म ) 
हे महाबल ! ( तुविक्रतो ) अतएव बहुपुरुषार्थयुक्त ! ( शचीवः ) वाग्बलवन्‌ ! 
माषणाशक्तिमन्‌ ( सते ) बुद्धिमन्‌ ! तू ( विश्वया ) सारे ( महित्वना ) बड्प्पन से 
( प्रापप्राथ ) सवंतः विस्तार को प्राप्त होता है ॥ 

ऋ० ८।६८।२ में मी॥२॥ 


प्रथ तृतीया 


3२ 3१ 3१२ ३१२ 


१७७३--यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः 


२ ३ १२ 3 १२ 


हस्ता वज्र हिरण्ययम्‌ ॥३।। 


भाषारथः--( महिना.) बड्प्पन से ( महः ) बड़े ( यस्य ) जिस पूवंमन्त्रोक्त 
महाबलादि लक्षण वाले ( ते ) तेरे ( हस्ता ) दोनों हाथ ( ज्मायन्तं ) पृथिवी मर 
पर जाने वाले ( हिरण्ययम्‌ ) तेजस्वी ( वञ्ञम्‌ ) शस्त्रास्त्रसमूह को ( परि ईयतुः ) 
स्वतः ग्रहण करते हैं [सो तू सवंत्र विस्तार को प्राप्त होता है ] यह पुर्व मन्त्र से 
अध्याहार है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६८। ३ में मी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ तृचस्य--दीघंतमा ऋषिः । अरिनर्देवता । विरा? छन्दः ॥ 
| 
तत्र प्रथमा 


3 १ २३१२३१ २ 3 १२३ २ 


१७७४--आ यः पुरं नामिंणीमदीदेदत्यः कबिनभन्यो ३नाबां | 


२३ १ २३ २ 


सूरो न रुरुक्वां छतात्मा ॥१॥ 


८०२ सामवैदै 


माषार्थ:--( य: ) जो श्रग्नि ( प्रत्यः ) निरन्तर चलने वाला ( कविः ) 
क्रान्तदर्शी ( नभन्यः ) ग्राकाशीय ( श्रर्वा ) अरव ( न) सा और ( शतात्मा ) बहुत 
रूप वाला ( रुरुक्वान्‌ ) प्रकाशमान (सूरः ) सूर्यं ( न ) सा है, वह ( नामिणीम्‌ ) 
मनुष्यों के मनमावंनी ( पुरम्‌ ) यज्ञभूमि को ( श्रदीदेत्‌ ) प्रकाशमान करे ॥ 

ऋग्वेद १ । १४६ | ३ में मी ॥ १॥ 


अथ द्वितोया 
३२३२३ ७१२३3२ 3 


१७७५- अभिद्विजन्मा त्रीरोचनानि 


= उ १२ 


विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 


3२ ३१ २ 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥२॥ 

माषार्थः- ( द्विजन्सा ) दो अरणियों से उत्पन्न होने से द्विजन्मा वा एक 
वार मन्थन से और दूसरी वार झावान पवमान इष्टि आदि संस्कार से जन्म होने 
के कारण से ढिजन्मा श्रथबा-द्युलोक भूलोक से उप्पत्ति के कारण से द्विजन्मा 
अग्नि ( त्री ) तीन ( रोचनानि ) प्रकाशमान पृथिव्यादि ३ लोकों वा गाहँपत्यादि 
३ अपने भेदों को और ( बिश्वा ) सब ( रजांसि ) लोकान्तरों को ( शुशुचानः ) 
प्रकाञ्चता हुआ ( होता ) देवों का श्रावाहन करने वाला ( यजिष्ठः ) उनका अत्यन्त 
यजन करने वाला ( भरमि ) चारों ओर ( झपाम्‌ ) प्रोक्षणी पात्रादिस्थ जलों के 
( सघस्थे ) सहवत्तीं यज्ञदेश में ( अस्थात्‌ ) स्थित हो =स्थापित किया जावे ॥ 

ऋ० १। १४६। ४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 श्ठ २३ २ १ २ 3 १ 
१७७६--अयं स होता यो द्विजन्मा विर्वा दधे वार्याणि श्रवस्या । 


८1 3१२ 3१२ 


मत्तो यो अस्मे मतुको ददाश ॥३॥ 


भावाथं:--( यः ) जो ( श्रयम्‌ ) यह ( द्विजन्मा ) द्विजन्मा है ( सः ) 
बह्‌ ( होता ) होमसाघक अग्नि ( वस्या ) यश की इच्छा से ( विश्वाः ) सब 
( बार्याणि ) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थों को ( दघे ) धारण करता है ( य ) जो 


उत्तराचिके विशोध्यायः ८०३ 
SO I 1 SSNS 
( मत्तः ) यजमान पुरुष ( अस्मे ) इस अगेन के लिये ( ददाश ) हव्य देता है वह्‌ 
( सुतुकः ) सुन्दर पुर वाला होता है ॥ ऋ० १। १४६ | ५ में मी ॥३॥ 
अथ पञ्चम तृचस्य -वामदत्र ऋषि: । भ्रग्निदेवता । पदपक्तिरछुन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ उ २३ २ 3 बड २३ 3 3३१ २३ १२ 


१७७७--अग्ने तमद्याश्वं न स्नोमेः क्रतु' न मद्रं हृदिस्पृशम्‌ । 


१ २ 3 


ऋष्यामा त ओहेः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३४ ) में हो चुकी है ॥। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२३्क २९३ १२३२ 3 १२ 3 


१७७८--अधा ह्यग्ने क्रतोभद्र्स्य दक्षस्य साधोः । 


3२ 3 १ २ 3२ 31२ 


रथीऋ तस्य बृहतो बभूथ ॥२॥ 
माष्थः--( ग्रध हि ) फिर ( श्रग्ने ) ग्रग्ने ! तू ( भद्रस्य, दक्षस्य, साधो ) 
भद्रपुरुष, चतुर और परोपकारी यजमान के ( ऋतस्य, बुहृतः, क्रतोः ) सच्चे, वडे 
यज्ञ का ( रथीः ) नेता ( बभूथ ) हो जाता है ॥ 
ऋ० ४।१०।२में, तथा यजुः १५ । ४५ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3१२ ३१ २२ 3२ उक 1. ९ 
१७७६--एमिनों अर्केभत्रा नो अर्वाङ्क्स्वा३ण ज्योतिः । 
3२ 3 १ २ " 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥३॥ 
भाषाथं:--( स्व: ) सूर्य ( न ) सा ( ज्योतिः ) ज्योति वाला तू (न: ) 
हमारे ( एभिः ) इन ( ्रकः ) मन्त्रो से वा ह॒व्यों से (विश्वेभिः) अपने सब (अ्रनोके:) 
तेजो से ( न: ) हमारे लिए ( सुमनाः ) मनमावना और ( श्रर्वाक्‌ ग्रनुकूल सन्मुख 
( सव ) हो ॥ 
ऋ० ४। १० । ३ तथा यजुः १५ । ४६ में मी ॥।३॥ 


इति उत्तराचिके बिंशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्ड; ॥१॥ 


दण्ड तामैवेदै 
eeeeeoeeeeeieeceeeme 
च 
अथ द्वितीये खण्ड 
प्रगाथात्मकस्य प्रथम सूक्तस्य-प्रस्कण्व ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती छन्द 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १२ 3१२ 


१७८०-- अग्ने विवस्वदुषसरिचत्रं राधो अमभ्यं । 


आ दाशुषे जातवेदो बहा त्वमद्या देवाँ उषबु धः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४०) में हो चुकी है ॥ १॥ 
अथ द्वितीया 


२ 3१२३१३२ 


१७८१--जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 


१ 
सञजूरश्विभ्याग्नुषसा सुवीर्यमस्मे घेहि श्रवो बृहत्‌ ॥२॥ 
--(अग्ने ) अग्ने ! तू ( हि.) ही ( हव्यवाहनः ) हव्य पहुँचाने 
बाला ( दूतः ) देवतों का दूत ( अ्रध्वराणान्‌ ) यज्ञा का ( रथीः ) नेता ( श्रसि ) 
है। सो तू ( जुष्टः ) हमसे सेवित हुआ ( श्रश्विभ्यात््‌ ) प्राणोदानों, वा सूर्य चन्द्रों 
वा द्यलोक प्रथिवी लोकों वा दिन रात्रियों श्रोर ( उषसा ) उषा देवी के साथ 
( सजः ) मिला हुआ (अ्रस्मे) हम यजमानों में ( सुवीयंम्‌ ) सुन्दर वीयंयुक्त (बृहत्‌) 
बड़े मारी ( भ्रवः ) अन्न वा यश को ( घेहि ) घारण करावे ॥ 
ऋग्वेद १ । ४४। २ में भी ॥२॥ 
अथ तुचस्य द्वितीयसूक्तस्य--बृहदुकूथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा ` 


१७८२--विधु' दद्राणं समने बहुनां युवानं सनं पलितो जगार । 
3१ २ १ २ 3 रड 3२३ १ 


देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३२५ ) में हो चुकी है॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ २३ १ २३२९ 


१७८३--शाक्मना शाको अरुणः सुपण 


3१ २९ 3१ मर 


आ यो महः शरः सनादनीडः । 


उराराचिफे विशोध्याय: ८०५ 


२ ३ १२ 3 र्‌ 


यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं 


३२३२ 3१ 
वसु स्पाहंसुत जेतोत दाता ॥२॥ 
माषाथंः--( यः ) जो ( शक्मना ) बल से ( जाक: ) शक्तिमान्‌ ( रण ) 
रकतवणां ( सुपणंः ) उत्तम पक्ष वाला=सहायवान्‌ ( महः ) विशाल देह वाला 
( शूरः ) शूरवीर ( सनात्‌ ) पुराणा श्रनुमवी ( नीडः ) दुर्गं वा किले से बाहर 
निर्भय रहने वाला हो, वह इन्द्र राजा ( यत्‌ ) जो ( ग्राचिकेत ) प्रतिज्ञा करे 
( तत्‌ ) वह ( सत्यम्‌ ) सच हो ( मोधम्‌ ) मुठ (न ) न हो ( उत ) और (स्पाहंम्‌) 
चाहने योग्य ( बसु ) धन को ( जेता ) जीतेगा ( उत ) और ( दाता ) देवेगा ॥ 
ऋग्वेद १०। ५५। ६ में मी ॥२॥ 
अथ तृतीया 
010२ /८ छे २ 3 १ न 3 २३१२ 3१ २ 3२ 
१७८४--एभिदेदे वृष्ण्या पोंस्यानि येभिरोच्षद्‌ वृत्रहन्याय वञ्जी | 
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ये कपणः क्रियमाणस्य मह आते कमगुद्‌ जायन्त देवाः ॥ 
भाषार्थ:-( ये ) जो ( देवाः ) दिव्य बलशाली शुर लोग ( क्रियमाणस्य ) 
किये जाते हुए ( कमणः ) कमं के ( मह्ना ) महत्त्व से=पुरुषा्थं से, न कि प्रारब्ब 
के भरोसे ( उदऽजायन्त ) उन्नति को प्राप्त करते हैं, ( येभिः ) ) और जिन शूरो से 
( बच्ची ) वज्रवान्‌ सेनापति वा राजा ( वृत्रहत्याय ) दुष्ट शत्रुगण के हुननाथं 
( प्रौक्षद्‌ ) वाणादि वृष्टि करता है ( एभिः ) इन्हीं बीरों से ( वृष्ण्या ) वीयं पुक्त 
( पाँस्यानि ) पौरुषों को ( ऋतेकमंम्‌ ) सत्यव्यवहार में (श्राददे) ग्रहण करता है ॥ 
ऋ० १० । ५५ । ७ में भी ॥ “ऋतेकमंम्‌'' यह एक विलक्षण समास किया 
हुआ वेदिकपद है जो ७ भिन्न-भिन्न स्थान के पुस्तकों में, सायणमाष्य और पदपाठ 
में मी ऐसा ही मिलता है ॥३॥ 
अथ तृचस्य तृतीयसुंक्तस्य-विन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः। मर्तो देवता। 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


७८५--अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरूतः 
उत स्वराजो अश्विना ॥१॥ 


८०६ सामवेदे 


इसकी व्याख्या ( १७४) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ २३१ ब्र 3२ 3 १२. 


१७८६--पिबन्ति मित्रो यमा तना पूतस्य वरुणः । 


२ 3 १ २ 


त्रिपघस्थस्य जावतः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( मित्र; ) मित्र ( अयसा ) भ्रयेमा ( वरुण: ) वरुण इन नामों 
वाले वाबुभेद मरुत्‌, ( तना ) दशायवित्र से ( पूतस्य ) शोधे हुए ( त्रिषघस्यस्य ) 
१--द्रोणकलश २--आधवनीय ३--पूतमृत इन ३ स्थानों में रखे जाने वाले 
( जावतः ) ताजे श्रभिषुत सोम को ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ 
ऋ० ८ | ६४ | ५ में मी॥२॥ 


अथ तृतीया 


२ 3 २31 श्र 3२ 3 १२ 


१७८७- उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र; तस्य गोमतः 


प्रातो तेव मत्सति ॥३॥ 


माषार्शः--( इन्द्रः ) इन्द्रदेव ( ग्रस्य ) इस ( सुतस्य ) अभिषुत ( गोमतः ) 
इन्द्रियों को शक्ति देने वाले सोम के ( जोषम्‌ ) सेवन को ( झा मत्सति) चाहता 
है (इव ) जैसे ( होता ) होता नाम वाला ऋत्विज्‌ ( प्रातः ) प्रातः सवन में सोम 
सेवन चाहता है, तद्वत्‌ । ( उतो, नु ) पाद प्रणार्थ ग्रव्यय हैं ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६४ । ६ में भी ।॥३।। 


ग्रथ प्रगाथात्मकस्य चतुर्थसूक्तस्य-जमदरिनतऋह षिः । सूर्यो देवता । 
जगती छन्द; ॥। तत्र प्रथमा 


२ ३ १ २ ३१२ 3१ २ 
१७८८--वश्महोँ असिं द्य वडादित्य महाँ असि | 


3१ २३१ २ ३ 


महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्या देव महाँ असि ॥१॥ 


उत्तराथिके विशोध्यायः ८०७ 


इसकी व्याख्या ( २७६ ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१ य (५ १२ 3 हाँ २ 3 १ २ पी = 
१७८६--वर्‌ दूयं श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि | 
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महा देवानामसर्यः पुरोहितो विश्व ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ 
भाषायं:--सूयं के दृष्टान्त से राजा को प्रशंसा कहते हैं-( सूर्य ) सूर्य ! 
तू ( बद्‌ ) सचमुच ( श्रवसा ) यश से ( महान्‌ ) बड़ा (श्रसि ) है ( सत्रा) 
सचमुच ही ( देव ) देव सूयं ! तू ( महान्‌ ) अन्य लोकों से बड़ा ( श्रसि ) है 
( मह्ना ) वड़ा होने से तू ( देवानाम्‌ ) एथिवी आदि लोकों का ( पुरोहितः ) पुरो- 
हित है ( श्रसुर्य: ) सुरों का नाशक है और ( श्रदाभ्यम्‌ ) किसी सेन नष्ट की 
जाने वाली ( विभु ) सवंत्र फैली ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ 
ऋ० ८। १०१। १२ में भी ॥२।॥ 
इति उत्तराचिके विशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


अथ तृतीये खएडे 
प्रथम तृ चस्य-सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७६०--उप नो इरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 
उप नो हरिमिः सुतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५० ) में हो गई है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१७६ १-८द्विंता यो वत्रह्तमो बिंद इन्द्रः शतक्रतुः । 
उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः--( यः ) जो ( इन्द्र: ) इन्द्र वा परमेश्वर ( वुत्रहन्तमः ) मेघ 


चा पाप का अत्यन्त नाशक ( शतक्रतुः ) असंख्य कर्मों वाला है वह ( द्विता ) दो 


०८ सामवेदे 


प्रकार का ( विदे ) जाना जाता है । वृत्रनाशादि उग्र कर्मो से उग्र और जगद्रक्षादि 

शान्तकर्मों से शान्त । ( हरिभिः ) व्यापक किरणों से ( नः) हमारे ( सुतम्‌ ) 

-अभिषुत सोम को ( उप ) प्राप्त हो । ईइवर पक्ष में - ( नः ) हम में से ( सृतम्‌ ) 

स्तुतिकर्त्ता भक्त उपासक को ( हरिभिः ) व्यापक गुणों से ( उप ) प्राप्त हो [याहि] - 

क्रियापद पूर्व मन्त्र में आया है, उसी से अध्याहार है ॥ 
ऋ० ८ । ६३ । ३२ में मी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२२ 3 १ २ 


१७६२--त्वं हि वृत्रहन्नेपा पाता सोमानामसि । 


उप नो हरिभि सतस्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः भौतिक पक्ष में -- ( वृत्रहन्‌ ) मेघहन्ता ! (त्वम्‌) तू (हि) 
ही ( एषाम्‌ ) इन अभिषुयमाण ( सोमानाम्‌ ) सोमों का (पाता) पीने वाला 
( श्रसि ) है । ईश्वर पक्ष में - ( वृत्रहन्‌ ) पापनाशक! ( त्वं हि) तू ही ( एषाम्‌ ) 
इन हमारे संस्कार किये हुए ( सोमानाम्‌ ) सौम्य चित्त के भावों का (पाता) 
ग्राहक ( असि ) है । शेष पूर्व मन्त्र के समान है ॥ 

ऋ० ८ । ६३ । ३३ में मी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीय तृचस्य--व सिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिपदा विराट्‌ छन्द.। 
तत्र प्रथमा 


२ 3१ २३१२ 


१'७७३--प्र वो महे महेवृधे भरर प्रचेतसे प्र ममति कृणुध्वम्‌ । 


१२ १ 
विशः पूर्वीः प्र चर चपणिप्राः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३२८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
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१७६४--उरुव्यचसे महिने मुः क्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विग्राः 


१ २ ३२ ३ १ 


तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥२॥ 


उत्तराचिके विशोध्याय: ८०९ 


माषा्थः--( विप्राः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण (उरुव्यचसे) वहुत विस्तृत (महते)बड़े 
( इन्द्राय ) परमेश्वर वा राजा के लिये ( सुवृक्तिम्‌ ) सुन्दर प्रशस्ति को (ब्रह्म ) 
वेद द्वारा ( जनयन्त ) प्रकट करते हैं ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ जन ( तस्य ) उस पर- 
मेश्वर वा राजा के ( व्रतानि ) नियमों को ( न) नहीं ( मिनन्ति ) तोड़ते ॥ 
ऋग्वेद ७ । ३१ । ११ में भी ॥२॥ 


ग्रथ त तीया 
२ ३ २३१२ ३ २ उ १ 
१७३५- इन्द्र वाणीरलुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै । 
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हर्यश्वाय बहया समापीन्‌ ॥३॥ 

भाषा्थ:--हे मनुष्य ! ( हयंश्वाय ) तुरगादि बल वाले राजा वा सबको 
प्राप्त होने वाली है व्याप्ति जिसकी उस परमेश्‍वर के लिए ( श्रापीन्‌ ) सब भाइयों 
को ( संबहूंय ) भले प्रकार सुशीलतादि सदाचार से वढा । क्योंकि ( सत्रा ) सबके 
( राजानम्‌ ) राजा ( भ्रनुत्तमन्युम्‌ ) जिसका क्रोध किसी से न सहारा जाए वा न 
हटाया जाए जस ( इन्द्रम्‌ ) राजा वा ईश्वर को ( एव ) निश्‍चय करके ( वाणी: ) 
प्रशंसारूप वेदवचन ( सहध्य ) शत्रुओं के तिरस्कार करने को ( दधिरे) धारित _ 
करते हैं अर्थात्‌ तदनुकूलतया प्रवृत्त होते हैं ॥ 

ऋग्वेद ७ । ३१ । १२ में भी 11३॥ 2 


प्रथ तृतीयस्य प्रगाथस्य--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २३ २३ १२३१ २ 


१७६६--यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 


स्तोतारमिहधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३१० ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
२३१ २३ २ २ २६ 3१२ 
१७६७-- शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे | 
3 १ २ द 3 २ 3२ 3 २ 


न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं स्यो अस्ति पिता च न॥२॥| 


८१० सामवेदे 
ooo 
भाषार्य:--( मघवन्‌ ) हे सवंधनपते! परमेश्वर ! इन्द्र ! मैं ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( महयते ) यज्ञादि परोपकार करने वाले ( कह चिद्विदे ) कहीं भी मिलने 
बाले जन के लिए ( रायः ) घनों को ( झा ) सवंतः ( शिक्षेयम्‌ ) देऊ ( इत्‌ ) ही 
ऐसी बुद्धि कर दो क्योंकि ( त्वत्‌ ) भ्रापके ( श्रन्यत्‌ ) अतिरिक्त कोई (नः) हमारा 
( वस्यः ) उत्तम ( आप्यम्‌ ) बन्बु ( न हि ) नहीं ( श्रस्ति ) है (च) और (पिता) 
पालक मी (न) नहीं है ॥ 
ऋग्वेद ७ । ३२ । १९ में भी ।।२॥ 
अथ चतुर्थ तृचमुक्तस्य_त्रसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवतः | विराट्‌ छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


3१ 2 २ शत ड २३ २३ १ प 3 २ 
१७६८--श्रुधी हवं विपिपानस्थाद्रेश्ोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
3 श्ठ 3 १ २३ २३२ 


कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥१॥ 
आषार्थः--हे परमेइवर ! इन्द्र ! ( विपिपानस्य ) जल भरे ( श्रद्रोः ) मेघ 
«की ( हवम्‌ ) ध्वनि गर्जना को ( श्रुधि ) सुनवाइये अर्थात्‌ मले प्रकार वर्षा कराइये 
और ( ग्रचंतः ) आपकी स्तुति करते हुए ( विप्रस्य ) मेधावी ब्राह्मण को(मनीधाम्‌) 
मति को ( बोघ ) चेताइय ( इमा ) इन ( दुबांसि ) हम से की हुई सेवाओं को 
( अन्तमा ) बुद्धिस्थ ( सचा ) सहायक होते हुए ( कृष्व ) कीजिये ॥ 
ऋ० ७। २२। ४ में भी ।॥ १॥। 


अथ द्वितीया 


२३ १२ 3 १ २ 3 १२३करर 3२ 


१७६६--न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसयंस्य विद्वान्‌ । 


१२ ७ १ २ 
सदा ते नाम स्वयशो विवविम ॥२॥ 
आषाथं:-हे परमेश्‍वर ! मैं सेवक ( तुरस्य ) दुष्टों के नाशक (ते ) 
' तुम्हारी ( गिरः ) वेदोक्त दण्डाज्ञाओं को (मृष्ये भ्रपि न) सह मी नहीं सकता और 
छ ( असुयंस्य ) योगिगम्य वा मेघसहायक आपकी ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को (न) 
नहीं ( विद्वान्‌ ) जानता । किन्तु ( ते ) तुम्हारे ( स्वयशः ) श्रसाधारण यश वाले 
( नाम ) नाम को ( विवक्मि ) ग्रनेक प्रकार से कीर्तन करता हूँ ॥ वेदादि न पढ़े 
हुए प्राणियों को परमेदवर के नाम स्मरण का माहात्म्य इसमें कहा गया है ॥ * 
ऋ० ७। २२॥ ५ में भी ॥२॥ 1 


उत्तराचिके विशोध्याय: ८११ 
*>-०->-२-०-०-०-०-२-०-०-०-२-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० i 
अथ तृतीया 


२3 २ 3 १२३ १ २३ १ २ 3.० २३ २ 
१८००--भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी इवते त्वामित्‌ । 
न्ड 3 १ २ ३3 १ २ 
मारे अस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( मघवन्‌ ) हे सववनवान्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( मानुषेषु ) 
मनुष्यलोकों में ( ते ) तेरे ( सवना ) उत्पादन ( भूरि ) बहुत हो, ( इत्‌ ) क्योंकि 
( त्वाम्‌ ) तुझ को ( मनीषी ) विद्वान्‌ उपासक ( भूरि ) बहुत ( हवते ) स्तुति- 
पूवंक भजता है , पुकारता है ( अस्सत्‌ ) हमसे (झारे) समीप में वर्तमान तू (ज्योक) 
देरी (मा ) न ( कः ) कर, शीघ्र हमारी पुकार सुन ॥ 
ऋग्वेद ७1 २२। ६ में भी ॥३॥ 


इति विशा5ध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्डे 


प्रथम तृचस्य -सुदाम ऋषिः । इन्द्रो देवता | महापंक्तिरछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२९ 3१२ 


` १८०१ न हनरसी पुरोरथमिन्द्राय शूपमचंत्‌ 


3२ 3२ 39१ २ 3२ 


3१२ 
अभीके चिदु लोककृत्संगे समत्मृ वृत्रहा । 
3 १२ 3१ है. 
अस्माकं बोधि चोदिता नमन्ताम- 
3१२ 3 २३ 82” १ चे 
न्यकेपाँ ज्याका अधि धन्वसु ॥१॥ 
भाषार्थ -( श्रस्मे ) इस ( इन्द्राय ) परमेश्वर वा राजा के लिये अर्थात्‌ 
उसकी प्रसन्नताथे ( पुरः ) नगरों ( रथम्‌ ) सवारियों (उ) और ( शूषम्‌ ) 
बल सेना आदि को ( सु--प्र-श्रचंत ) संस्कृत करो ! वह ( वृत्रहा छ पापियों का 
नाशक ( लोककृत्‌ ) लोको को उत्पादक वा वर्धक ( समत्सु ) संग्रामों में ( श्रसीके 
चित्‌ उ ) कामादि वा पर वीरों के सामीप्य में मी (संगे) मिले हुए शत्रु बल 


८१२ सामवेदे 


पर ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा ( चोदिता ) प्रेरक ( बोधि ) हमको चेताता है। जिससे 
( अन्येषाम्‌ ) अन्य दुष्टों की ( ज्याकाः ) बुरी प्रत्यञ्चायें ( श्रधि घःवतु ) घनुषों 
पर चढ़ी हुई भी ( नमन्तास्‌ ) नष्ट हो जावं ॥ 
निघण्टु २1 &॥ ३। २६९ ॥ २। १७॥ २ । १९ और ग्रष्टाध्यायी ६1३ 
। ८४ ॥| ३1 २ | ४८ वा ५ । ३। ७१ ॥ ५। ३। ७४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
` में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । १३३ । १ में मी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२३ १२ 


१८०२--त्व सिन्धू रवास्ृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 


3 १२ 3 १ २ 3 १२ 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व पुष्यसि वार्यम्‌ । 
२ उ १ २ 3 १ 


य 3१२ 32३ 3 १२ 
तन्त्वा परि ष्वजामहे नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्त्रसु॥ 


भाषाथं:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! वा वायुविशेष !( त्वम्‌ ) 
तू ( अ्रधराचः ) नीचे को प्रवाहित होने वाले ( सिन्धून्‌ ) नदी नदों वा नहरों को 
( श्रवासूज: ) उत्पन्न करने वाला है क्योंकि ( अहिम्‌ ) मेघ को ( श्रहन्‌ ) हनन 
करने वर्षाने वाला है इससे ( वार्यम्‌ ) जलोपजीवी ( विदवम्‌ ) जगत्‌ वा प्रजावर्ग 
का ( पुष्यसि ) पालन करता है ( शन्रुः ) शत्रुरहित तू ( जज्ञिषे ) प्रकट होता है 
( ततम्‌ ) उक्तगुण विशिष्ट ( त्वा ) तुझ को ( परिष्वजामहे ) हम उपासित करते हैं 
( नसन्तामन्यकेषां ज्याका श्रधि धन्वसु ) पूर्व मन्त्र के समान है ।। 


ऋग्वेद १० । १३३ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


श्र 3 १ २ 3 १ २ 3 १२ 
१८०३-विं षु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो धियः | 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति 
२ 323 bo १२ 3 


१ १२ 3 २३ 3 १२ 
या ते रातिददिवंसु नमन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्तरसु॥३॥ 


उत्तराविके वि्योष्याय: ८१३ 

~~ 

माषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! वा वायु विशेष ! (यः ) 

जो ( नः) हमको ( जिघांसति ) मारना चाहता है उस ( शत्रवे) हमारे शत्रु 

के लिये ( वघम्‌ ) अस्त्र को ( भ्रस्ता ) फेंकने वाला (श्रसि) तू है । ( नः) 

हमारी ( विश्वा: ) सब ( भ्रयः ) सामना करने वाली ( ब्ररातयः ) भ्रदाता शत्रु- 

भूत प्रजाये ( वि नशन्त ) नष्ट हों और ( धियः ) बुद्धियें सु ) अच्छी हों (या) 

जो ( ते ) तेरी ( रातिः ) दात है वह ( वसु ) घन को ( ददिः ) देने वाली हो । 

अन्य समान है ॥ 

ऋग्वेद १० । १३३। ३ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य-मेघातिथिः प्रियमेधा वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


ड ३२ ३१२ 3 १ श्र 3१ २ 
१८०४--रेवाँ इद्रेवत स्तोता स्या जावतो मघोनः । 
१२ 3१ २ 
रदु हरिवः सुतस्य ॥१॥ 
भाषार्थः--( हरिवः ) हे हरणशील किरणारूप,वा वाणरूप, वा व्याप्तिरूप 
वा प्राणरूप अश्वो बाले ! इन्द्र ! ( रेवतः ) तुक घनी का ( स्तोता ) स्तुति करने 
वाला उपासक ( रेवान्‌ ) धनवान्‌ ( स्यात्‌ ) होगा, क्योंकि ( त्वावतः ) तुझसे 
( मघोनः ) धनवान्‌ ( सुतस्य ) ऐश्वर्यंवान्‌ वा किसी अन्य का भी स्तोता ( प्र, 
इत्‌, उ ) भ्रवश्य घनी हो जाता है तब तेरे स्तोताग्रों का तो कहना ही क्या है ॥ 
ऋग्वेद ८। २। १३ में मी ॥ १॥ 
श्रथ द्वितीया 
3 २ 8 २ 3 १२३ १२३१ श्र 
१८०४--उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
१ २३२ 3 १ शे 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( २२५ ) में हो चुकी है ॥२॥ 
अथ तृतीया 
२२३ १२ 


१८० ६--मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः । 
शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥३॥ 


सामवेद 

तू ( पोयत्नवे ) हिंसक दुष्ट प्राणी के लिये 
) झौर मत ( शर्धते ) तिरस्कार 
गर ! ( शचोसिः ) 


८१४ 


साषार्थः -( इच्छ ) हे इन्द्र ! 
( नः ) हमको ( मा ) मत ( परादाः ) छोड़ ( सा 
करते हुए के लिये छोड़, किन्तु ( शचीवः ) हे बुद्धिमाण्डाग 
बुद्धियों से ( शिक्ष ) हमको शिक्षा दे ॥ 
ऋण ८। २। १५ में मी ॥३॥ 
प्रथ तृतीयतृचस्य _काण्वोनीपातिथिकऋ षिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः 
तत्र प्रथमा 


3 १२३२३ १ २ 3२ 


१८०७--एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्दुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२3 २३ १२ 3 २३ १ २ उ १२ 
१८०८-अत्रा विनेमिरेषासुरां न धूनुते वृकः । 
3२ 3२ 3 १ २३ १२ 3१ २ 
'दियो अग्नुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 
आषायं: - ( प्रत्र ) यहां यज्ञदेश में ( एषाम्‌ ) इन अभिषवग्रावों को (नेमिः) 
कोर ( बुकः ) भेड़िया ( उराम्‌ ) मेंढी को (न ) जैसे ( विधूनुते ) पीसता है। 
अत: ( दिवावसो ) हे स्वगं में वसाने बाले ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( दिवः ) सुख- 
दायी स्थान के ( शासतः ) राजा ( भ्रमुष्य ) आपके ( दिवम्‌ ) सुख को (यय ) 
प्राप्त कराग्रो ॥ सोमयाजी स्वगं पाते हैं, यह भाव है॥ 
ऋग्वेद ८ । ३४। ३ में भी ॥२।। 
ग्रथ तृतीया 


२ 3 २३ १२ ३२ 3 १ २९ 
१८०६--आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोपेण वक्ततु । 
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दिवो अग्नुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ 


उत्तराचिके विशोध्याय: ८१५ 
IS 
भाषार्श:--प्रकरण से-हे इन्द्र ! ( सोमो ) सोमरस वाला ( ग्रावा) 


सोमाऽमिषवसाधन वट्टा ( वदन्‌ ) शब्द करता हुआ ( घोषण ) श्रभिषव शब्द से 
(त्वा ) तुभको ( इह्‌ ) यहां यज्ञ में (यया वक्षतु ) बुलावे । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 
ऋग्वेद ८ । ३४। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ चतुर्थेतृचस्य-जमदग्निऋ षि। । पवमानःसोमो देवता। 
भुरिगार्ची द्विपदा विराड्‌ गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २३ १ २३ १२ 

१८१०--पवस्व सोम मन्दयच्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ 

साषाथंः--( सोम ) सोमरस! ( मधुमत्तमः ) अतिशय मधुररस माक्षिकादि- 
मिश्रित तू ( मन्दयन्‌ ) हर्ष उत्पन्न करता हुआ ( इम्द्राय ) वायुविशेष वा राजा वा 
सूयं के लिये ( पवस्व ) शुद्ध कर ॥ 

ऋ० ६ | ६७। १६ में भी 11१1 


ग्रथ द्वितीया 


२ ३ १ २. 3 १ २ ३ २ 3१२ 


१८११--ते सुतासो विंपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२॥ 
भाषाथं:--( सुतासः ) अभिषुत किये हुए ( विपश्चितः ) बुद्धितत्त्वयुक्त 
बुद्धिवर्धक ( शुक्राः ) वीर्यवान्‌ वीयंवर्धक (ते) वे सोम ( वायुम्‌ ) इन्द्रनामक 


वायुविशेष को ( असृक्षत ) उत्पन्न करते बढ़ाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ६ । ६७ । १८ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ 3 १२ 3२ 3 १२ 
१८१२- -असुग्र' देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥३॥ 
आाषार्थः--( रथा इव ) रथों के समान वेगवान्‌ ( वाजयभ्तः ) यजमान 


५१६ सामवेदे 


> nn 1010 6 
के बल को चाहते हुए सोम ( देववोतये ) देवों के मक्षणार्थ ( सुग्रन्‌ ) अग्नि में 
छोड़े--हो मे जाते हें ॥ : 

ऋ० &। ६७ । १७ में मी ॥३॥ 


इति विशाउध्याये चतुर्थः खण्डः ॥ १॥ 


अथ पञ्चमे खण्ड 


प्रथमतृचस्य -परुच्छेप ऋषिः । अग्निर्देवता । प्रत्यष्टिइछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 १ शतार ३. १ २ 3१२५ ३१ बाई 
१८१३--अन्नि होतारं मन्ये दास्त्रन्त वसोः दनुः सहसो 
3१२ 3 २३ २ 3१२ 


जातवेदसं विभ्र न जातवेदसम्‌ । 

२ 3 १ २ 3२ 3२ 3१ रे उ २ 
झध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | 

3२ 3 है| २३१२ 3१ 


घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुद्दानस्य सर्पिषः॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६५ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२ 3१ २ 


१८१४--यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसा 
विग्र मन्मभिबिंग्रेमिः शुक्र मन्मभिः 
परिज्मानमिव दया होतारं चर्षणीनाम्‌ | 


शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥२॥ 


उत्तराचिके विद्योध्यायः ८१७ 
००-०-०७-०-००-०-००७५ 
साषाथः-( शुक्र ) श्वेत ! उज्ज्वल ! (विप्र ) वुद्धितत्त्व के जगाने 
र वाले ! अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान लोग, ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त.यजनीय--_ 
( भ्रंगिरसाम्‌ ) दहकने वाले अंगारे वालों में (ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( त्वा ) तुझ को 
( मन्मभिः ) मननशील ( विप्रेभिः ) ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ (ज्मभिः) मन्त्रों 
से ( हुवेम ) हवन करते हैं । ( विशः ) बैठने वाली ( विश्ञः ) प्रज़ायें (चर्षणीनाम्‌) 
मनुष्यों के ( होतारम्‌ ) होता -( परि ) संतः .( ज्मानम्‌ ) गतिमान्‌ ( द्याम्‌ ) 
:द्युलोक वा सूर्य के ( न ) समान (शोचिष्केशम्‌)चमङीले केशों सी किरणों वाले -- 
( वुषणम्‌ ) वर्षा करने वाले ( यम्‌ ) जिस अग्नि को ( जूतषे ) स्वर्गादि अभिमत 
फलप्राप्ति के लिये ( भ्राऽवन्तु ) बाहुल्य से रक्षा करे ॥ 
निरुक्त ३ । १७ का सायणोद्घृत प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋणग्ेद १। १२७१ २ में भी ॥।२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3२ 3१२ १ > 
१८१४-स हि पुरु चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो 
२3१ उर ३२ 
भवति द्रुहन्तरः परशुर्न ६हन्तरः । 
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वीड्चिद्यस्य समृतो श्र वद्दनेव यत्स्थिरम्‌ 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ 


अः साषार्थः ( सः.) वह अग्नि (हि) ही ( विरुक्मता ) विशेष प्रकाश 
वाले ( ग्रोजसा ) बल से ( दोद्यानः ) प्रकाशमान हुआ ( पुरूचित्‌ ) बहुत हो 
:( द्र हुन्तरः ) द्रोह करने वाले प्राणियों को पार करने «वाला ( भवति )है:( न ) 
जैसे ( परशुः ) फरसा ( द्र.हन्तरः ) शत्रुओं को पार करने वाला होता है.तदत्‌ । 
( यस्य ) जिस अग्नि के ( समुतौ ) संयम होते ही (वोडु) दृढ ( चित्‌ ) भी 
( यत्‌ ) जो ( स्थिरम्‌ ) स्थिर पदार्थ हो वह भी ( वनेव ) पानी सा ( धुवत ) 
सुन पडेगा, नष्ट होता हुझा ( तिष्षहुसाण: ) शत्रुओं के निःशेष करके तिरस्कार 


६१६ 2 सामवेदै 
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करता हुआ अग्नि (.यमते ) उपरत होता है ( न यते ) नहीं हटता (घस्वासहाः) 
घनुर्धारी शत्रु के अभिभव करने वाला ( न) सा ( श्रयते ) चलता है ॥ 
ऋ० १। १२७। ३ में भी ॥३॥ 


इति नवमस्य प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः 


इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीक्षित गढ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामिकृत उत्तराचिक 
सामवेदमाष्य में बीसवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥२०॥ 


आमु 


अर्थर्कावशावध्यायः ॥ 


तत्र 


षड्चात्मक प्रथमसुक्तस्य--प्रन्निक्र षि: । अनिनर्दवता । १,३, ४ 
पंक्तिः, २ भुरिक्‌ पंक्तिः, ५ संस्तारपंक्ति:, ६ विराट्‌ ष्टुप्‌ च छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३ २३ २ 


१८१६--अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचयो विभावसो । 
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बृहद्भानो शवसा बाजमुक्थ्यांडद्घासि दाशुषे कवे ॥१॥ 

माषार्य:--( अग्ने ) अग्ने ! ( तव ) तेरा ( वयः ) हव्य अन्त ( श्रवः ) 
कीत्तंनीय है ( विभावसो ) विशेष प्रकाशरूप धन वाले अग्ने ( कवे ) दूष्टिसहायक! 
तेरी ( ्रचंयः ) जवालायं ( महि ) बहुत ( भ्राजन्ते ) प्रकाशती हें ( बुहत्‌भानों ) 
हे प्रौढदीप्ते ! (शबसा) बल के सहित वर्त्तमान ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय 
( वाजम्‌ ) अन्न को ( दाशुषे ) देने वाले यजमान के सिये ( दघासि ) तू घारण 
करता=देता है ॥ 

ऋ० १० । १४० । १ यजुः १२। १०६ में मी ॥१॥ 


` अथ द्वितीया 
१८१७--पावकवर्चा शुक्रवर्चा अनुनवर्चा उदियपि भानुना । 


पुत्रो मातरा बिचरन्चुपावसि एणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 


भाषायं:--( पावकवर्चाः ) शोधक किरणों वाला ( गुक्रवर्चाः ) निर्मल 
इवेत किरणों वाला ( भनूनवर्चाः ) पूरे तेज वाला भ्रग्ति ( आनुना ) लपट से 


( उदियषि ) ऊपर को जाता है भ्रौर ( मातरा ) मातृतुल्य दो अरणियों वा. द्युलोक 
भूलोकों में ( पुत्रः ) पुत्र के समान ( विचरन्‌ ) विचरता हुआ ( उपा$वसि ) उपगत 
यजमानों की रक्षा करता और ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्यावाभूमी का (पृणक्षि) 
मरता हैऱहव्य से द्युलोक और वर्षा से भूलोक को ॥ 


ऋ० १०। १४० । २ यजुः १२। १०७ में भी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
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१८१---ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमन्द्स्व धी तिभिहितः | 

प 3 1). २३०१ २ ९,3 १२ ३ १ २ 

ले इपः सं दधुभू रिवपसरिचत्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 

मावार्थः( ऊजं: ) बल के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले ! रक्षक ! 

( जातवेदः ) ज्ञान=प्रकाश के उत्पन्न करने और फैलाने वाले ! अग्ने ! ( सुश- 
स्तिभिः ) उत्तम स्तुतिमन्त्रों के साथ ( घीलिमिः ) अंगुलियों मे ( हितः ) आधान 
किया हुआ-स्थापित किया हुआ तू ( मन्दस्व } प्रदीप्त हो ( भूरिवपंसः ) अनेक 
देशोत्मन्न होने से अनेक रूपों बाले ( चित्रोतयः ) विचित्र रक्षा बाले (वामजाताः) 
कमनीय जन्म वाले यजमान लोग ( त्वे ) तुझ में ( इषः) हुव्यों को ( संदघुः ) 
होमें ॥ द 


ऋग्वेद १० । १४० | ३ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थी 
3 १ २ 3 १२३ धृ न्ष 
१८१&- इरज्यन्तग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | 


१ २३२ 3 १२३ १ 
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स दशतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दशतं क्रतुम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः ( श्रमत्यं ) देव ! ( 
करना हुआ तू ( जन्तुभिः ) अपने जायमान तेजो से ( भ्रस्मे ) हमारे ( राय: ) 


उत्तराचिके एकविशोष्यायः ६२१ 


निघण्टु २1 २१॥ ३ । ७ ग्रष्टाध्यायी ७1 १। ३६॥ ६। १ । १७१ के 
प्रमाण और ऋ० १०। १४० । ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४1॥ 
अथ पञ्चमी 
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१८२०--इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 
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रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः--( प्रध्वरस्य ) हिसारहित यज्ञ के ( इष्कर्त्तारम्‌ ) संस्कार करने 
वाले, ( प्रचेतसम्‌ ) बहुत चेताने वाले, ( महः ) बड़े ( राधसः ) घन घान्यादि के 
( क्षयन्तम्‌ ) ऐस्वयं करने वाले, ( वामस्य ) कमनीय पदार्थ के ( रातिम्‌ ) दाता 
[अग्नि की प्रशंसा करता हूँ । वह तू. अग्नि] ( सुभगाम्‌ ) ऐरवयंशाली ( महीम्‌ ) 
बड़े ( इषम्‌ ) अन्न को तथा ( सानसिम्‌ ) भजनीय ( रयिम्‌.) धन को ( दधासि ) 
धारण करता है ॥ 
अष्टाध्यायी ३।१।८५ निघण्टु २। २१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । १४० । ५ में भी-॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 
3१ २ टु 3 २८ २ 3 १२ र 3१ श्र 
१८२१--ऋतावान महिषं विश्वद्श त4र्गिन सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः 
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भृत्कणं सप्रथस्तम त्वा गिरा दैव्यं मनुषा युगा ॥६॥ 
भाषाथ:--प्रग्ने ! ( जनाः) यजमान लोग ( ऋताबानम ) यज्ञ वाले 
( सहिषम्‌ ) बड़े वा अर्चनीय ( विशवदर्शतम्‌ ) सब को दिखाने वाले (त्वा) 
तुझ ( प्रग्निस ) अग्नि को ( सुम्नाय ) सुखप्राप्ति के लिये ( पुरः ) झागे (दधिरे) 
आधान को रीति से रखते हैं वा झाहवनीय रूप से पूर्व दिशा में आधान 
करते हैं ( श्र॒त्कर्णम्‌ ) सुनने वाले हैं कान जिस के उस ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति 
विस्तायेमाण ( देव्यम्‌ ) ईवि पहुंचाने वाला होने से देवों के सम्बन्धी तुक को 
( गिरा ) मन्त्रपूवंक ( मानुषा युगा ) मनुष्यों के जोड़े पत्नी और यजमान मिलकर 
आधान करते हैं।। 
/ अष्टाष्यायी ५।२।१२२॥६।२। १०६ के प्रमाण सस्कृत माध्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । १४० । ६ में भी ॥६॥ 
इति एकविशा$ध्यायस्य प्रथमः खण्ड! ॥१॥ 


न्न 


६२२ सामवेदे 


अथ द्वितीये खण्डे--प्रगायस्य प्रथम सुक्तस्य - सौभरित्रः षिः। ग्रग्निदेंवता । 
ककुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
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१८२२--प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 


२३ २ उ १ २र 


यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०८ ) में हो गई ॥1१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१८२३--तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 


त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ॥२॥ 


माषार्थ:--( सिष्णो ) हे सोम से हृयमान अग्ने ! ( तव ) तेरा ( द्रप्सः ) 
द्रवीभूत ( नीलवान्‌ ) नीलघुम में परिणत ( वाशः ) कमनीय (ऋत्वियः) वसन्तादि 
ऋतु का उपजा हुआ ( इन्धानः ) प्रदीप्त करता हुआ ( झाददे ) होमार्थं जुहु आदि 
पात्रों में ग्रहण किया जाता है । ( त्वम्‌ ) त्‌ ( महीनाम्‌ ) विस्तृत ( उषसाम्‌ ) 
उषाओं का ( प्रियः ) प्यारा ( श्रसि ) है “उषः काल में होमाथे भ्रग्नि प्रज्ज्वलित 
किये जाते हैं” सायणा चार्य । ( क्षपः ) रात्रि के ( वस्तुषु ) घटपटादि वस्तुओं पर 
( राजसि ) प्रकाश करता है ॥ 

ऋ० ८ | १६ । ३१ में भी ॥३॥। 


प्रथैकचं द्वितीयसुक्तस्य-प्ररण ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छः्दः॥। सेयम्‌ -- 
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१८२४--तमोषधीदंधिरे गमेमृसियं तमापो अग्नि जनयन्त मातरः । 
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तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सवते च विश्वहा॥ 


६-० भ्रोषघीः ) यवादि झोषधियें ( तम्‌) उस ( ऋत्वियम्‌ ) 
अपने ऋतुसमयी ( गर्भेम्‌ ) गमं को ( दधिरे ) धारण करती हैं ( तम्‌ अ्रग्निम ) 
उस अग्नि को ( मातरः ) . माता रूप ( घ्रापः) जल [ वाडवाऽनलरूप से ] 
( अनयन्त ) उत्पन्न करते. हैं ( समानम्‌ ) ऐसे ही (तम्‌ ) उस को (इत) हो 
( बनिनः ) वन की ( वोदषः ) वनस्पतिये (च) भी ( बिषवहा ) सब दिनों 


उस्तराचिके एकविशोध्याय: ८२३ 


( श्रन्तवंती: ) गर्भ में घारण करती (च) आर ( सुवते च) जनती मी है. ॥ 
ऋग्वेद १० । ९१॥ ६ में भी ॥११॥ 
म्रथेकचेस्य तृतीयसूक्तस्य--श्रर्निः प्रजापतिऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ सेयम्‌-- 


१८२४--अग्निरिन्द्राय पवते द्वि शुक्रो वि राजति |. 


महिषी वि जायते ॥१॥ | 


साषार्थः - ( अग्नि: ।) यज्ञो में अग्रणी होने वाला अग्नि ( इन्द्राय ) देवों 
के लिये ( पवते) हमारे दिये हव्य से भ्रधिकाऽधिक सेचन-करता है ( शुक्रः ) 
बलवींवान्‌ अग्नि ( दिवि ) आकाश में ( विराजति ) विराजता है और हष्टान्त- 
( महिषीव ) भेस के समान=जसे भस तृणादि पाकर अनेक प्रकार के दुग्ध घृतादि 
पदार्थं उत्पन्न करती हैं, वैसे अग्नि ह॒व्स पाकर देवों के निमित्त भनेक प्रकार के 
भ्रन्नादि उत्पन्न करता है ।।१॥। 


प्रथैकर्चस्य चतु्थंसूक्तस्य--प्रवत्सार ऋषिः। अरिनदेवता । त्रिष्ठुप्‌ छः्द:॥ 
सेयम्‌ 
२ 3२३ १ २९२ २ 
१८२६--यो जागार तम्रचः कामयन्ते 
२ 3 २ ३ २३ १२ 
यो जागार तप्तु सामानि यन्ति । 
२ ३ २३ २३१ २६ 3 


यो जागार तमयं सोम आह 


तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१॥ 


माषार्थः--( यः ) जो मनुष्य ( जागार ) जागता है (तम्‌) उस कोः 


( ऋचः ) ऋग्वेदमन्त्र ( कामयन्ते ) चाहते हैं ( यः) जो ( जागार ) जागता हे 
(तम्‌) उस को (उ) ही ( सामानि ) सामवेदवचन ( यन्ति ) प्राप्त होते 
हें ( यः ) जो ( जागार ) जागता है ( तम्‌) उस को ( भ्यम्‌) यह ( सोमः ) 


के 


८२४ ड सामवेदे 
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सोमादि ओषधिगण ( झाह ) कहता है कि ( ग्रहम्‌) मैं ( न्योकाः.) नियत स्थान 
बाला ( तव ) तेरी ( सख्ये ) मंत्री में ( रस्मि ) हैँ ॥ 


जो पुरुष आलसी निद्रालु बहुत सोने वाले पुरुषार्थरहित हैं उनको न तो 
ऋग्वेदादि से ज्ञान प्राप्त होता है, न सोमादि ओषधियें काम देती हैं, परन्तु जो 
निरालस्यः पुरुषार्थी जागरूक पुरुष हैं उनको वेद फलीभूत होते हैं मौर सोमादि ग्रोष- 
घिगण हितार्थं सामने हाय जोड़े खड़े रहते हैं कि हम तुम्हारे ही लिये हैं और 
तुम्हारे ही हैं । इस वेदाज्ञा के पालनार्थं मनुष्यमात्र को पुसपार्थी आलस्यरहित होना 
योग्य है ॥ 

ऋ० ५। ४४। १४ में भी ॥१॥ 


श्र्थेकचेस्य पंचमसूक्तस्य--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ज्ञेयाः ॥ सेयम्‌-- 
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१८२७--अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते- 
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ऽग्निर्जागार तमु सामानि यस्ति । 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह 


तवाइमस्मिं सख्ये . न्योकाः ॥२॥ 


माषार्य:--( अग्निः.) अस्ति ( जागार ) जागता है (तम्‌) उसको ऋचः) 
ऋचायें (कामयन्ते) चाहती हैं ( श्रग्निः ) श्रग्नि ( जागार ) जागता है ( तम्‌.) 
“उसको (उ, ही ( सामानि ) साम ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं (प्रगतिः ) अग्नि - 
(जायार').जागता है ( तम्‌ ) उसको (श्रयम्‌) यह ( सोमः) ग्रेषधिगण श्राह.) 
कहता है .कि..( प्रहम्‌ ) मैं ( न्योकाः ) नियतस्थानस्थित, { तव ) तेरी ( सह्ये ) 
मित्रता में (श्रस्मि ) हुं - - 


माव यह है कि पुर्वमन्त्र में जागरणशील.. होने “की. महिमा कही थी, अव 
इस मन्त्र में यह बताया है कि जो जागरूक रहना चाहते हैं, ओर ज्ञान तथा कर्म 
से प्रपना और संसार का भला करना “चाहते हैं, उनको 'ग्रग्नितत्त -का बाहुल्य से 
_ सेवन और प्रयोग समकर करना चाहिये क्योकिःअग्नि ही. प्रकाश का हेतु,प्रन्धकार 
५ आलस्य “नपु सकता -पुरुषाथंहीनता का नादाक इत्यादि विशेषणविशिष्ट होने 


उत्तराचिके एकविशोध्याय: ८२५ 
0 000000000000 
से सवं होमादि और ष धप्रयोग तथा शिल्प कलाकौशल में प्रयुक्त होकर मनुष्यों 
को जागरण का फल देता है ॥ 
ऋग्वेद ५ । ४४ । १५ में भी ॥ १॥ 


ग्रंथ षष्ठस्य तृचसूक्तस्य--मृग ऋषिः। अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3२ 3१ २ 
१८२८---नमः सखिस्यः पूवसद्भ्यो नमः साकंनिषेभ्यः 
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युञ्जे वाचे शतपदीस ॥१॥ 


साषा्थ:- ( पूवसःदूधः ) पहले से विराजमान ( सखिम्यः ) मित्रों को 
( नमः ) नमस्कार करता हूँ ( साकनिषेभ्यः ) साथ-साथ आकर बैठ मित्रों को भी 
( नमः ) नमस्कार । ( दातपदीम्‌ ) श्रसंख्य पदों की ( वाचम्‌ ) प्रशस्ति वाणी का 
( युञ्जे ) प्रयोग करता हूँ ॥ 
 समाग्रादिवा यज्ञ में सदस्यों को नमस्कार करने का क्या उत्तम उपदेश 
मधुर शब्दों में वेद में दिया है ।।१॥ 


अथ द्वितीया 


र्र ३१२३ १२ 3 


१८२६३- युञ्जे वाचं शतपदीं गाये सहस्रवतनि। 


२२३ १२ 
गायत्रं तरैष्टुभं जगत्‌ ॥२॥ 
भाषाथं:--( शतपदीम्‌ ) अनेक पदों बाली मनोहर श्रवणाप्रिय ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( युञ्जे ) बोलता प्रयुक्त करता हूँ,( सहस्रवत्तेनि ) अनेक प्रकार के रागों 
में ( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द के ( त्रेष्ठुमम्‌ ) ष्टुप्‌ छन्द के ग्रौर ( जगत्‌ ) जगती 
छन्द के सामों को ( गाये ) गाता हूँ ॥२॥ 
थ तृतीया 


२२३ २३१ २ 3२8३ १ २ 


१८३०--गायत्रं नेष्टुभ जगद्विश्वा रूपाणि सम्भूता । 
देवा ओकांसि चक्रिरे ॥३॥ 


८२६ सामवेदे 


साषार्थः-( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूपों को ( संभृता ) धारण करने 
चाले ( गायत्रं त्रष्टुभं जगत्‌ ) गायत्री त्रिष्ट्प्‌ जगती छन्दों को (देवाः) देवों ने 
. ( झोकांसि ) निवासस्थान ( चक्रिरे ) कर लिया है ।।३॥। 


इदानीं ज्योतींषि ज्योतिष्टोमे इति विवरणकारः॥ 


ग्रथ सप्तमस्य तृचसूक्तस्य-प्रजापतिऋ षिः। श्ररिनदेवता । गायत्री छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा ` 
१८३१--आग्निज्यों तिज्यों तिरग्निरिनद्रोज्योतिज्यों तिरिन्द्र: । 


२३ 3 २३ १२ 
सूर्यो जयोतिज्योंतिः स्यः ॥१॥ 

साषार्थः--( अग्निः ) अग्नि ( ज्योतिः ) ज्योतिरूप है, काष्ठादि रूप नहीं । 
( ज्योतिः ) ज्योति ( अग्नि: ) अग्मिरूप है, तद्भिन्न नहीं । (इन्द्रः) अन्त रिक्षस्थान 
देवगणान्तर्गंत वायुविशेष वा विद्युद्विशेष इन्द्र ( ज्योतिः ) एक प्रकार का प्रकाश है 
( ज्योतिः ) वह ज्योति ( इन्द्र: ) इन्द्र कहाता है । ( सूर्य: ) सूयंलोक ( ज्योतिः ) 
प्रत्यक्ष ज्यो तिरूप है ( ज्योतिः ) वह ज्योति ( सूर्य: ) सूर्य कहाता है ॥ 

इस मन्व में इन्द्र सूयं और ज्योति की एकात्मता बताई गई है॥ 


यजुर्वेद ३ । & में भी पाठभेद से यह ऋचा पाई जाती है, वहां माष्यकार 
महीघर कहते हैं कि “यहां से श्रारम्म करके 'उपप्रयन्तः' से पूवं ग्रग्निहोत्र होम के 
मन्त्र हैं । सामान्य से इन मन्त्रों का प्रजापति ऋषि है परन्तु जहां अनुक्रमणीकारों 
ने ऋषिधिशेष कहा है वहां दोनों मी ऋषि समझने चाहिये (एक अनुक्रमणी कारोक्त 
दूसरा प्रजापति सामान्य से)” इत्यादि ॥1१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१२ ३ १ २२३3 १२ 3 


१८३२--पुनरूर्जा नि वस्त्र पुनरग्न इषायुषा । 


१ ७ 3 9 हो 
पुननः पाद्य हसः ॥२॥ 
माषाथं:--प्रग्तिहोत्र नित्य करने का फल - ( प्रने ) अग्नि ! ( पुनः ) 
वारम्वार ( ऊर्जा: ) दुग्ध घृतादि रस के साथ ( निवर्त्तस्व ) हमको भ्रभिमुख कंरके 
गावे ( इषा ) ग्रन्न यव गोधुमादि ( श्रायुषा ) भ्रायु के रक्षक वा प्राणों के रक्षक के 


उत्तराचिके एकविशोध्याय: ८२७ 


साथ ( पुनः ) वारम्वार प्राप्त होवे । ( पुनः ) वारम्वार ( नः ) हम यजमानों को 
( ग्रंहसः ) पापरोगादि शत्रु से ( पाहि ) वचावे ॥ 
यजुर्वेद १२ । & तथा १२ । ४० में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


३३ 3 १ २२३ २ 3 १२ 3 १२ 


१८३३--सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्थ धारया | 


२ 3 ६३ १२ 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥३॥ 


भाषार्थ--( ग्ने ) अग्नि ! तू ( रय्या ) रमणीय घन के ( सह ) साथ 
( निवत्तंस्व ) हमारे पास लौट ग्रा, और ( विश्वतः ) सब से (षरि) उपरि वर्तमान 
( बिइवप्स्न्या ) अपनी विश्वव्यापिनी ( धारया ) घृतादि की धार से ( पि.वस्व ) 
पुष्ट हो ॥। 

यजुर्वेद १२। १० तथा १२। ४५ में मी ॥३॥ 


इति एकविंशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


तत्र तृतीये खण्डे प्रथमतु चस्य—-गोषुक्तिरश्वसुक्तिर्वा ऋषि. । 
इन्द्रो देवता गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१८३४--यदिन्द्राहं यथा त्रमीशीय वस्य एक इत्‌ । 


3 १२ 


स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२२ ) में हो चुकी है 1१॥ 
प्रथ द्वितीया 
१८३ ५--शिद्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । 


२६३ २ 


यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 


८२८ सामवेदे 

माषार्थ:--( शचीपते ) हे बुद्धि के स्वामी ! इन्द्र ! ( यद्‌ ) यदि (ग्रहम्‌) 
मैं ( गोपतिः ) जितेन्द्रिय वाणी का पति ( स्याम्‌ ) हो जाऊ तो ( श्रस्मे ) इस 
उपस्थित ( मनीषिणे ) बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को ( शिञ्ञेयम्‌ ) शिक्षा दृ' और ( वित्से- 
यम्‌ ) दान को इच्छा करू ॥। 


ऋ०८।१४।२मेभी॥२॥ 


अथ तृतीया 


3१२ 3२ 3 १२ 3२ 
१८३६- भेचुष्ट इन्द्र नृता यजमानाय सुन्वते । 

१ र्र 3 १२ 

गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥३॥ 

भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (ते ) आप की ( धेनुः ) वेदवाणी 

रूपिणी गौ ( सूनृता ) सच्ची ( पिप्युषी ) वृद्धि करने वाली ( सुन्वते ) सोमयाजी 
( यजमानाय ) यजमान के लिए ( गाम्‌ ) गो ( भ्रश्‍वम्‌ ) घोड़े इत्यादि घन को 
( दुहे ) दुहती=भरपूर करती है ॥ 


ऋ० ८। १४।३में भी ॥३॥। 


अथ द्वितीयतृचस्य-त्रिशिराः सिन्धुद्वीपो वा ऋषिः । आपो देवताः । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ 3 १ २२९3३ २३ १ २ 3१ २ 
१८३७--आपो हि ष्ठा मयोथरुवस्ता न ऊजे दधातन । 


3१ २र३ १ 1. 


महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 


आषाथंः--( रापः ) जल ( हि ) निश्चय ( मयोभुवः ) सुखदायक ( स्थ ) 
हैं ( ताः ) वे ( नः ) हम को ( अर्जे ) रस के लिए ( महे) और बड़े ( रणाय ) 
रमणीय ( चक्षसे ) दशन के लिए ( दंघातन ) घारण करे ।। निरुक्त & । र्‌७ का 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १० । & । १ यजु| ११।५० में भी ॥॥१॥। 


उत्तराचिके एकविशोध्यायः ८२९ 
000000 
ग्रथ द्वितीया 
a 3१२३ २३ १ -२ ३१ ३२ 
१८३८--यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | 
3 १२ 


उशतीरिव मातरः ॥२॥ 


माषार्थः--( वः ) तुम जलों का ( यः ) जो ( शिवतमः ) अति सुखदायी 
( रसः ) रस है ( श्रस्मान्‌ ) हम को ( तस्य) उस रस का ( भाजयत ) सेवन 
कराओ ( इव ) जैसे ( उशतीः ) पुत्र की मलाई चाहती हुई ( मातरः ) माताए' 
पुत्रों को दुग्ध का सेवन कराती हैं तद्वत्‌ ॥ ऋ० १०। ९1 २ में तथा यजुः ११॥५१ 
में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२३ १ 3 २ 3 १ २३ १ २ 
१८३६९--तस्मा अरंगमाम वो यस्य चयाय जिन्वथ । 


१ २ 3१४ 
आपो जनयथा च नः ॥३॥ 
माषार्थ--( आपः ) जलो! तुम ( यस्य ) जिस अशुद्धयादि पाप के (क्षयाय) 
नाशार्थ ( बः ) तुम को, हम ( भरम्‌ ) पूरांतया ( गमाम ) प्राप्त करते हैं ( तस्मे ) 
उस अशुद्धथादि नाश के लिए ( जिन्वथ ) प्रसन्न तृप्त करो (च) और ( नः ) 
हम विधिपुवंक जल का सेवन करने वालों को ( जनयथ ) उत्पन्न करो, सन्तानों 
६ से बढ़ाओ ॥ 
जो मनुष्य विधिपूर्वक जल का सेवन करते हैं, वे सर्वाङ्गशुद्ध नीरोग होते हुए 
पुत्रादि सन्तति से बढ़ते हैं॥ ५. 
ऋ० १० । ६ । ३ तथा यजुर्वेद ११ । ५२ में भी ॥३॥ 


अथ तृतीय तृचस्य--वातायन उल ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


२३ १ २ 3 १ २३ १ २ ३ 


१८४०--वात आ वातु मेपजं शम्शु मयोश्ु नो हृदे । 


प्र न आयू पि तारिषत्‌ ॥१॥ 


८३० सामवेदे 
ree OO इन शिनपत 
इसकी व्याख्या ( १४८ ) में.हो गई है ॥॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3१ २ 3१ २ 3०5 3२ 3 १ २ 
१८४१--उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
१ २ 3 १२ ¢ 
स नो जीवातवे कृधि ॥२॥ 
माषार्थः--( उत ) और ( वात ) हे वायो !तू ( नः ) हमारा ( पिता ) 
पालक ( उत ) और ( भ्राता ) सहायक ( उत ) और (नः) हमारा (सखा) 
मित्र हितकर ( ग्रसि ) है (सः) वह तू ( नः) हमको ( जीवातवे ) जीवन के 
लिये ( कृषि ) समर्थं कर ॥ 
यथाविधि वायु का सेवन करने वालों का वायु ही पिता भाता झौर मित्र 
के समान गुणकारी उपकारी होकर उनको दीघं जीबन , देता है । वायु जीवन है । 
इसमें सन्देह नहीं ॥ 
ऋ० १०। १८६। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


१८४२--यददो वात ते गृहेऽमुतं निहितं गुहा । 
तस्य नो घेहि जीवसे ॥३॥ 

आषार्थ:--( वात ) वायो ! ( यत्‌ ) जो ( श्रव: ) यह ( गुहा ) छिपी 
जगह में ( निहितम्‌ ) रखा हुआ ( ते ) तेरे ( गृहे ) घर --फेफड़ों में ( ग्रमृतम्‌ ) 
जीवन है, ( तस्य ) उस अ्रमृत-जीवन का ( नः ) हम को ( जीवसे ) जीवित रहने 
के लिए ( घेहि ) घारण करावे ॥ 

ऋ० १० । १८६ | ३ में भी ॥३॥ 

अथ चतुर्थतृचस्य -सुपणं ऋषिः। सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


॥ 


तत्र प्रथमा 
3 २ 3 २ 3 १२ 3 a 3 a3 २३१ २ 3२ 
१८४३--अभि वाजी विश्वरूपो जनित्र हिरणययं बिभ्रदत्कं सुपणेः । 
१२ 3१२३१ 12२3 1२ 3१ २९ 


सर्यस्य भानुमृतुथावसानः परि स्वयं मेघमृज्जो जजान॥१॥ 


उत्तराचिके एकविद्योघ्यायं: ८३१ 


सवार्थः--( वाजी ) बलवान्‌ ( विश्वरूप: ) सबको रूपवान्‌ करने वाला, 
( सुपर्ण: ) सुन्दर ज्वालारूप परों वाला, ( ऋतुया ) प्रत्येक ऋतु में (सूर्थस्य भानुम्‌) 
सूर्य की किरणों को ( वसानः ) वस्त्र के समान परिधान करता हुआ, (हिरण्ययम्‌) 
तेजोमय ( श्रत्कम्‌ ) भ्रपने तेज से भरपुर ( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति के स्थान अररिण 
रूप बिल को ( बिश्वत्‌ ) पृष्ट करता हुआ, ( ऋष्त्रः ) दाहक पाचक अग्नि (स्वयम्‌) 
अपने आप ( मेघम्‌ ) यज्ञ को ( परि ) सवतः ( ग्राम ) लक्ष्य करके ( जजान ) 
उत्पन्न होता है ॥ १॥ 

अथ द्वितीया 


१८४४--अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूप 


तेजः पृथिव्यामधि यतमं बभूव । 


3 १२३ १ २३२३ १२२ 


अन्तरित्ते स्त्रं महिमानं मिमानः 


१ २३ १२ 


कनिक्रन्ति बृष्णो अश्वस्य रेतः ॥२॥ 

भाषार्थः -- ( यत्‌ ) जो ( श्रप्सु ) जलों में ( रेतः) बीजरूप ( शिक्षिये ) 
आश्रित है और जो ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( श्रि) आधिक्य से ( संबभूव) 
` उत्पन्न होता है वह ( विइबरूपम्‌ ) अनेक [ २४ ] रूपों वाला ( तेजः ) तेजस्वी, 
( वृष्णः भ्रइवस्य रेतः ) वर्षा करने वाली बिजुली का वीर्यं सोम ( अन्तरिक्ष ) 
अन्तरिक्ष में ( स्वम्‌ ) ) अपने ( महिमानम्‌ ) महत्त्व को ( मिमानः ) फेलाता हुय़ा 
( कनिक्रन्ति ) अग्नि में हुत होता हुमा शब्द करता है ॥ 

सायणाचार्य ने सोम के जलो में लीन रहने ग्रोर बिजुली का वीय॑ होने में 
दो श्रतियें प्रमाण में प्रस्तुत की हैं उनको संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3२३ £ 3 १ श्र 3 


१८४५--अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः 
र्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 


सहस्रदाः शतदा भूरिदावा 


धर्ता दिवो भ्रुवनस्य विश्पतिः ॥३। 


८३२ सामवेदे 


--( श्रयस्‌ ) यह ( यज्ञः) यज्ञ वा अग्नि ( युक्ता ) अपने साथ 
जड़े हुए ( सहस्रा ) सहस्नों किरणा जालों को ( परि ) सब रौर ( बसानः ) पहरे 
हुए ( सूर्यस्य ) सूयं के ( भानुम्‌ ) प्रकाश को ( दाघार ) घारण करता है (सहरूदा) 
सहस्नों का दाता ( शतदाः ) सैकड़ों का दाता ( भूरिदावा ) कहां तक कहें अपरि- 
मित फलों का दाता (दिवः धर्त्ता) अन्तरिक्षस्य मेघ मण्डलादि का घर्ता (भुवनत्य) 
जगत्‌ की ( विश्पतिः ) प्रजाओं का पालक है ॥1३॥ 


_(ढुढानी परिमदोऽहर्गणेषु तदेतेषु च्तिप्तेषु यज्ञपात्रेषु त्रिः- 
छन्दोगः परिंगायेत्‌ 'नाके सुपणम्‌' इति'' इति विव० ॥ 


झथ पञ्चमतृचस्य-वेनोभागंव ऋषिः ¦ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
3२७ 3 १ रर 33 3 १ २ 
१८४६--नाके पश्र यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 


३२ 39% 3 १२ ३१ २३ र 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुनं ग्ुरण्युभ्‌॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३२०) में हो गई है 11१॥ 


झथ तृतीया 


१८४७--उर्ध्वो गन्धवों अंधिनाके अस्थात्‌ 
प्रत्यङ्‌ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि | 
वसानो अत्कं सुरभिं हशे 


स्वाइणं नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ 


मावाथं:--( नाके प्रधि ) द्युलोक में ( ऊध्वः ) ऊपर ( गन्धर्वः) सूयं 
( प्रस्थात्‌ ) स्थित है, जो (चित्रा) सात रंग के विचित्र ( प्रस्य ) इस के 
( आयुघानि ) शस्त्रास्त्रवत्‌ प्रहार के साधन किरणों को ( बित्रत्‌ ) धारण कर 
रहा है और ( दृशे ) संसार को दिखाने के लिये ( सरभिम्‌ ) सुन्दर (कम्‌) 


उत्तराचिके एकविशोध्यायं: ` ८रैरै 


सुखद ( त्कम्‌ ) व्यापने वाले स्वरूप को ( वसानः) घारण कर रहा है तया 
( नास ) नञ्ज ( प्रियाणि ) प्यारे जलों को ( जनत ) उत्पन्न करता है वर्षा द्वारा 
(न) जैसे ( स्वः ) अन्तरिक्ष में हैं वेसे ॥ 


ऋ<० १०। १२६ | ७ में भी ॥ सायणाचार्य के दिये प्रमाण संस्क्ृतमाष्य में 
भी देखिये ॥२॥ ग 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २३२३१ गर उ 
१८४८--द्रप्सः सम्ुद्रसमि यज्जिगाति 
१२3 १२3३ 
पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधमंन्‌ । 
२ 3१ २ 3 १ के 
भानु) शुक्र ण शोचिषा चकान- 
{ १ २ 3१ २ 


स्तृतीये चक्र रजसि प्रियाशि ॥३॥ 

माषार्थः-_( भानुः ) सूयं ( द्रप्सः ) अपनी कक्षा में वेग से दौड़ने-घूमने 
वाला ( विधर्मन्‌ ) विधारक अन्तरिक्ष में ( गृध्रस्य) गीघ के सी दूर का देखने 
वाली ( चक्षसा ) दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ ( शुक्रण शोचिषा ) उज्ज्वल 
ज्योति से ( चकानः ) चमकता हुआ ( यत्‌) जिस कारण से :( तृतीये ) तीसरे 
( रजसि ) द्युलोक में ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को चारों आर करके ( जिगाति) 
घूमता है इस कारण से ( प्रियाणि ) लोक में हितकारी कामों को (चक्र ) करता 
रहतां है ॥ 

ऋग्वेद १० । १२३ । ८ में भी ॥३॥ 


इति एकविंशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 
इति नवमस्य द्वितीयोञ्धप्रपाठकः ॥ 


८३४ सामवेदै 


मन्त्रभूतानि०'' इत्यादि विवरणकारः ।। 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में इक्कीसवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥२१॥ 


आउम्‌ 
अथ द्वावशाध्यायः ॥ 


तत्र 
` प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य--प्रजापतिऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१८४६--आशु) शिशानो बृषभो न भीमो 
२ 3१ २२ 3२ 
घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ । 
3 १ २ 3१ २३२ 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः 
श्र 3 १ २९ 


शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥१॥ 


साषार्थः--इन्द्र -- राजा का वर्णेन करते हैं--( इन्द्र: ) इन्द्रदेव ( झ्राशुः ) 
शीघ्रकारी फुरतीला ( शिशानः ) तीक्ष्ण (वृषमः न भीमः) सांड के समान डरावना 
( घनाधनः ) प्रहार करने में चतुर ( चर्षेणीनां क्षोभणः ) मनुष्यों के मध्य में क्षोम 
वाला ( संक्रस्दनः ) विधिपूर्वक शत्रु पर प्रहार करने वाला ( भ्निसिषः ) आलस्य- 
प्रमादरहित ( एकवीरः ) अद्वितीय शूरवीर ( शर्त सेनाः ) असंख्य सेनाओं को 
( साकम्‌ ) एक साथ ( भ्रजयत्‌ ) जीतता है॥ 

मध्यस्थान देवगणान्तरगंत इन्द्र सब देवों का राजा है, वह राजसी शक्ति 
वाला है, मनुष्यों में भी जिन-जिन में ऊपर कहे मन्त्र के गुण होते हैं वे सब मी इन्द्र- 
तत्त्व की प्रधान सहायता और प्रसाद से होते हैं, उन्हीं गुणों से राजा, राजा का 
सेनापति और शुरवीर राजपुरुष इन्द्रपदवाच्य होता है, जहां तक उसमें इन्द्रत्व हो 
उतने भ्रंश में यह बात चरिताथं होती है ॥ 

कर्मकाण्ड विषय में विवरणकार कहते हैं कि“ग्रब साग्निचित्य कतु में ब्रह्मा 
अप्रतिस्थ का जप करे । इस कथन वाला ब्रह्मापन त्रयी विद्या से किप्रा जाता है । 


६३६ हे सामंवेदे 


इस कारण से उद्गात्रों को मी मास की परिसमाप्ति से ब्रह्मापन माना गया है। 
इस कारण सब शाखाश्रों में अप्रतिरथ पढ़ा जाता है। सब ( अप्रतिरथ ) का इन्द्र 
देवता प्रजापति ऋषि और त्रिष्ट्प्‌ छन्द है" । 
सायणाचार्य कहते हैं कि “यहां ऐन्द्र अप्रतिरथ ऋषि,त्रिष्ट्प्‌ छन्द श्रौर इन्द्र 
देवता है । सारिनिचित्य ऋतु में अर्निप्रणयन के समय ब्राह्मण को यह अध्याय जपना 
चाहिये । * 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती जी यजुर्वेदभाष्य में कहते हैं कि "अब 
सेनापति के कृत्य बताते हैं । 6 
- ऋ० १०॥ १०३ | १ यजुर्वेद १७ । ३३ में मी है ॥१॥ 


थ द्वितीया 
3 १ २ 3१२ 3 १ २ 
१८५०--सङ्क्रन्द्नेनानिमिषेण जिष्णुना 
3 १ के उ च २ 8 १ २ 
युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
3 १ २ डा = 3 १२ 3 9 २ 


तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इपुहस्तेन बृष्णा ॥२॥ 


भाषार्थ:--( युध: ) हे युद्ध करने वाले ( नरः ) नायको ! तुम (संक्रन्दनेन) 
मले प्रकार विधिपूर्वक प्रहार करने में चतुर ( भ्रनिमिषेण ) आलस्यवजित 
( जिष्णुना ) जयशील ( युत्कारेण ) युद्ध करने वाले ( दुइच्यवनेन ) न हटने वाले 
( धृष्णुना ) दूसरों को घमका सकने वाले ( इषुहस्तेन ) बाण हाथ में लेने वाले 
( वृष्णा ) बाण वृष्टि करने वाले ( इन्द्रो ) इन्द्र के साहाय्य से ( तत्‌ ) उस 
सामने आये शत्रुसन्य को ( जयत ) जीतो और ( तत्‌ ) उसको ( सहृष्वम्‌ ) अभि- 
भूत-तिरस्कृत करो ॥ 


ऋग्वेद १० | १०३ । २ यजुः १७। ३४ में भी है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
१ नर ह १ २३ १ २ ह १ 
१८४१--स इपुहस्तः स निषङ्गिभिवशी 
२२३ नउ 3 १ २ 3१२ 


सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 


उत्तराजिके द्वाविशोध्यायः ८३७ 


संसृष्टजित्सोमपा बाहुशध्यू - 


१४२३3 १ २ 
5३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 


आषाथंः--पूवंमन्त्र में इन्द्र से जय करना कहा था, इस मन्त्र में इन्द्र के 
जयसाधनों का सामर्थ्यं कहते हैं:--( सः ) वह ( इन्द्रः ) “राजा ( इषुहस्तैः ) 
बाण हाथ में रखने वाले मटों सहित ( सः) वह ( निषगिभि ) खङ्गवारियों 
सृहित ( वशी ) वशवर्ती भटों सहित ( गणेन ) समूह से ( संत्नष्टा ) संसर्ग रखने 
वाला ( सः ) वह ( युधः ) युद्ध करने वाला इन्द्र ( संसृष्टजित्‌ ) संसं युक्तों 
को जीतने वाला ( सोमपाः ) सोमपान करने वाला ( बाहुशर्षी ) बाहुबल वाला 
( उग्रधन्वा ) धनुष्‌ को उद्यत रखने वाला ( प्रतिहिताभिः ) शत्रुओं पर फेंकी हुई 
शक्ति इत्यादिकों से ( भ्रस्ता ) फेंक करने वाला है । इस प्रकार के इन्द्र राजा के 
साहाय्य से जय करो यह पूर्व मन्त्र से अनन्वय है ॥ 


ऋग्वेद १०। १०३ । ३ यजुः १७। ३५ में मी है ॥३॥ 


अथ द्वितीय तृचस्य ऋष्या दिकं पूववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२ 3 १२ 3 १२ ना २२ 3१२ 
१८५२--ब्रृहस्पते परि दीया रथेन रचोहामित्राँ अपबाधमानः । 
२६३ १२ 3 


3 १ ग्र 3 २ 3 १ ९ 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेष्यविता 
श्र द 
रथानाम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - ( बुहस्पते ) हे बड़ों के पति ! इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( रथेन ) 
संग्रामसम्बन्धी रथ से ( परिदीय ) शत्रु पर चढ़िये ( रक्षोहा ) राक्षसों -अन्यायियों ` 
के हन्ता ( मित्रात्‌ भ्रपबाधमानः ) शत्रुओं के बाधक ( सेनाः ) शत्रु सेनाओं को 
( प्रभञ्जन्‌ ) नष्ट करते हुए ( प्रमुणः ) उग्रता से मारिये ग्रोर ( युधा ) युद्ध द्वारा 
( जयन्‌ ) जीतते हुए ( प्रस्माकम्‌ ) हम रथी वा अतिरथी वाःमहारथियों के 
( रथानाम्‌ ) रथों के ( श्विता ) रक्षक ( एषि ) हृजिये ॥ ( 


ऋ० १० । १०३ । ४ तथा यजुः १७ । ३६ में भी है ॥१॥ 


अथ ढितीया 
3 १ २२३ १२३ 
१८५३--त्रलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
१२ 3 4१ यर 3 २ 
सहस्वान्व।जी सहमान उग्रः । ॒ 22 
उ १ २ 3 १ २ 3 १ 
अभिवीरों अभिसला सहोजा 
व्र 3 २३१ २ 3 २ 
जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥२॥ 
आषार्थः ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( बलविज्ञायः ) बल का जानने 
वाला ( स्थविरः ) पूर्ण हृष्टपुष्टांग ( प्रवीरः ) उत्तम कक्ष का वीर ( सहस्वान्‌ ) 
झन्रु्रों के तिरस्कार का सामथ्यं रखने वाला ( वाजी ) बलवान्‌ वा भ्रन्नादि सामग्री 
साथ रखने वाला ( सहमानः ) शत्रुओं पर प्रभाव डालने वाला ( उग्नः ) वल को 
उगलने वाला ( ्रसिवीरः ) अपने सब ओर वीरों का रखने वाला ( अभिसत्वा ) 
अपने सब ओर युद्धविद्याचतुर रक्षकों का रखने वाला (सहोजाः) ओजस्वी (गोवित्‌) 
इन्द्रियों के साम्यं को पाने वाला तू ( जैत्रं रथम्‌ ) विजयी रथ पर ( श्रातिष्ठ ) 
सवार हो ॥ 
ऋग्देद १० । १०३। ५ यजुः १७। ३७ में मी है॥२॥ 
थ तृतीया 


के 3 २३ १ २ 3 १२ 3 १ २ 3२ 3 “१ २ 


3 १ 
१८५४--गोत्रमिदं गोविदं वजबाहु' जयन्तमज्म प्रमुण्न्तमोजसा । 
3 a ६1 3 १२ 8:50. 3 २३ १ २ 
इमे सजाता अनुवीरयश्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रमध्यम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--( सजाताः ) हे समान आयु के वीरो ! ( सखायः ) मित्रो ! 
योद्धाम्रो ! तुम ( गोत्रमिदम्‌ ) पहाड़ों के तोड़ने वाले ( गोविदम्‌ ) इन्द्रयों की 
शक्ति से सम्पन्न ( वख्चबाहुस्‌ ) वज्रादि हाथ में धारण करने वाले ( जय-तम्‌ ) 
जय करते हुए ( प्रज्म ) सामने ग्राते शत्रुबल को ( झोजसा ) बलसे ( प्रमूण 
म्म्‌ ) प्रत्यन्त नष्ट करते हुए ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र राजा के ( नुः 
ज्योत ) भ्रनुसारी होकर वीरता दिखाश्रो ( भ्रनुरारमध्वम्‌ ) ग्रनुकुल होकर 
हो ॥ 
ऋ० १०॥ १०३ ।.६ यजुः १७। ३८ में भी ॥६॥ 


उत्तराचिके द्वाविशोध्यायः ८३६ 


> 


अथ तृतीय तृचस्य--ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥ तत्र प्रथमा क 
१८५५ --अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो- 
9 ऽद्‌यी वीरः शतमन्युरिन्द्रः | 
हुश्च्यवनः पृतनापाडयुध्यो- 
३ २३२ 


३ऽस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 


साषार्थः--( गोत्राणि ) पवंतवृन्दों में ( सहसा ) बल से ( भि ) सन्मुख 
( गाहमानः ) घुस जाता हुआ ( झदयः ) शत्रुओं परै दया न करने वाला ( बोर: ) 
वीर ( शतमन्युः ) अत्यन्त क्रोध वाला ( दुइच्यवनः ) न हटने वाला ( पृतनाषाङ्‌ ) 
शत्रु सेनाओं का तिरस्कार करने वाला ( श्रयुध्यः ) शतु जिससे न लड़ सके (इत्रः) 
ऐसा सेनापति ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( सेनाः ) सेनाओं को ( प्रयुत्सु ) संग्रामों में 
( भ्रवतु ) रक्षित करे ॥ ऋ० १० । १०३ । ७ यजुः १७। ३६ में मी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
3 उ 3 २ 3. १ २ 3२ ३१ २३ १ २ 


- १८५ ६--इन्द आसां नेता बृहस्पतिद च्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 


र ३ 3१२ 3 १२ 


देवसेनानामंभि बञ्जतीनां जयन्तीनां मरुरो यन्सग्रम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः -( भ्रमिमञ्जतीनाम्‌ ) सामने मारती हुई ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय 
करती हुई ( झासास्‌ ) इन ( देवसेनानाम्‌ ) धर्मात्मा देवों की सेनाम्रों का ( नेता )' 
सेनापति--नायक ( इन्द्र: ) इन्द्र ( पुरः ) रागे ( एतु ) जावे ( बृहस्पतिः ) समूह 
का पति बुहस्पतिसंज्ञक ( दक्षिणा ) दाहिनी ओर जावे ( यशः ) संगमतीय यज्ञसंज्ञक 
सेनानी उत्तार में जावें ( सोमः ) सेना का प्रेरक सोमसंज्ञर पीडओ की मरोर जाओ 
( मरुतः ) मरने से न डरने वाले मख्दुगण शुरवीर ( प्रम्‌ ) आगे (यन्तु) जावे ॥ 

इसमें प्राकृत देवाऽसुरसंग्राम के दृष्टान्त से युद्धविद्या का उपदेश है । जेसे 
आकाश में झन्धकार मेघ श्रादि दुष्ट असुरों के विनाशार्थ इन्द्र देवसेना के सहित युद्ध 
करता है, उसमें मरुतू-वायु विशेष और सोम बृहस्पति तथा इन्द्र उचित स्थान पर 
युद्ध करते हैं, वैसे ही मनुष्यों के युद्धों में भी व्यूहरचना करके विधिबद्ध युद्ध होना 
चाहिये ॥ ऋग्वेद १०॥ १०३ | ८ यजुः. १७ । ४० में भी ॥२॥ 


Des 


अथ तृतीया 


१ २३ २ 3 १ २ 3 १२ 


१८५७--इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य. राज्ञ 


१ २ ३२३ १२ 


आदित्यानां मरतां शरे उग्रम्‌ । 


3१२ 3. 3 


महामनसां सुवनच्यवानां 


१ २ 3२3 १२३१२ 
घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः - ( इन्द्रस्य ) ऐश्वरयंवाम्‌ ( बुष्णः ) कामनापूरक वा बाणवषंक वा 
मेघवर्षेक ( बरुणस्य ) वरणीय ( राज्ञः ) राजा का आर ( झादित्यानाम्‌ ) सुयंवतप्र- 
काशमान तेजस्वी वीरों ( मरुताम्‌ ) मरणार्थं उद्यत धीर योद्धाग्रों का ( शधंः ) 
बल ( उग्रम्‌ ) उग्र होवे । ( महामनसाम्‌ ) बड़े मन वाले ( भुवनच्यवानाम्‌ ) भुवनों 
को भगा देने वाले ( देवानाम्‌ ) युद्धविद्याप्रकाशक ( जयताम्‌ ) 'जीतते हु्रों का 
( घोषः ) जयघोष ( उइऽस्थात्‌ ) उठे ॥ 

जिस प्रकार झाकाश में लोक-लोकान्तर परस्पर अपनी मर्यादा की रक्षा में 
जुटे हुए युद्धाथं उद्यत रहते हैं इस प्रकार वीर राजवग को देवयुद्ध, विजय श्रौर 
रक्षा की शिक्षा ग्रहण करके वर्त्तना चाहिये ॥ . 

ऋग्वेद १० । १०३.। ९ यजुः १७। ४१-में भी ॥३॥ . 


ग्रथ चतुर्थं सूक्तस्य ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २३१ २९ 3२ ३ १२ 
१८५८--उद्र्षय मधवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनासि | 
3 २३ १२३१ टर ३ १२ 3 


उद्दृत्रहन्त्राजिना वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु 
१ २ 
घोषाः ॥१॥ 
माषार्थः--( सघवत्‌ ) हे वनवन्‌ ! ( मामकानाम्‌ ) मेरे ( सत्वनाम्‌ ) , 
बीर प्राणियों के ( भ्रायुघानि ) तलवार मादि इस्त्रो को ( उबृहषंय ) हर्षपूर्वक 
उद्यत कराव ( सनांसि ) उनके चित्तों को ( उत्‌ ) हषं से उमार ( वृत्रहन्‌ ) हे 
दुष्टदस्युनाशन ! । वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के ( बाजिनानि ) वेगो को ( उत्‌ ) हषं से 
उभार ( जयताम्‌ ) जीतते हुए ( रथानाम्‌ ) संग्रामस्थ रथों के ( घोषाः) घोषं 
( उद्‌ यन्तु ) ऊपर को उठ ॥ 
ऋ० १० । १०३ । १० यजुः १७। ४२ में मी ॥१॥। 


उत्तराचिके द्वाविद्योष्याय: ८४१ 
TTT 0 00 0 


अथ द्वितीया 
3 २३ २3३ १२ 3२ 3 
१८५६--अस्माक्रमिन्द्रः समृतेषु भ्वजेष्वः 
२ 3 १) २२३ १ २ 


स्माक या इषरस्ता जयन्तु । 
१ २ उ २ र 3 


उ १ 
अस्पाकं वीरा उत्तरे भवन्त्व 


१ २ 3 १ २ 
स्माँ उ देवा अत्रता न हवेषु ॥२॥ 
भाषार्थः- ( इन्द्र: ) इन्द्र राजा ( अस्माकम्‌) हम घामिक पुरुषों की 
( समृतेषु ध्वजेषु ) झत्रुसैन्य में घ्वज़ायें पहुँचने पर रक्षक हो। ( याः) जो 
( ग्रस्माकम्‌ ) हमारे ( इषवः ) बाण हैं (ताः ) त्रे ( जवस्तु ) जोते ( पस्माकत्‌ ) ' 
हमारे ( वीराः ) वीर ( उत्तरे ) अगुवा ( भवम्तु ) होवे (उ) और ( देवाः) 
देवता ( भ्राहवेबु ) संग्रामो में ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( भवत ) रक्षा करे ॥ 
ऋग्वेद १० । १०३ । ११ यजुः १७। ४३ में मी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3 १ २र 3 १२ 3 
१८६०--असौ या सेना मरुतः परेषाम- 

१ २ 3 १ २3 १२ 

स्येति न ओजसा स्पर्थमाना । 
१ २ 3 २3१२ 3 
ताँ गूहत  तमसापत्रतेन 
२3१२३ २ 3 यड 3२ 
ययैतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥३॥ 
--( मरुतः ) हे मरुतो वीरो ! ( ग्रसौ ) यह ( या ) जो ( परे- 
घाम्‌ ) शत्रुओं की ( सेना ) सेना ( झोजसा ) बल से ( स्पर्धमाना ) स्पर्धा करती 
हुई (नः) हमारे ( अस्येति ) सन्मुख श्रा रही है ( ताम्‌) उसको ( श्रपत्रतेन ) 
काम बन्द करने वाले ( तमसा ) अन्धकार से ( गूहत) ढक दो ( यथा ) जैसे 
( एतेषाम्‌ ) इन शत्रुओं में ( भन्यः भ्न्यम्‌ ) एक दुसरे को (न) नहीं ( जानात्‌ ) 


जान पावे ॥ ह गं 
अपने वीरों को चाहिये कि जब चत्रुसँन्य सामने बढ़ा श्राता हो तो अस्त्रो के 


प्रयोग से ऐसा घना अन्धकार शत्रुसेना में फैलाद कि वे परस्पर एक दूसरे को देख 
न सकें, अन्धे से हो जावें ॥ यजुः १७ । ४७ में मी ॥३॥ 


साषार्थः 


८४२ सामवेदे 


अथ पञचमतृचस्य--ऋष्यादिक पूर्व तूक्त तुह्यम्‌ ॥ तत्र प्रथमा 
3१२ 3 १ २ 3१२ 3 १ = 3१ २ 
१८६१-अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
२ 3 १.२ २७३ २ ३ २३ १ 


अभिप्रेहि निद य हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
भाषाये:--( भ्रप्वे ) मय ! तू ( अ्रसीषाम्‌ ) इन हमारे उपस्थित शत्रुओं 
के ( चित्तम्‌ ) चित्तों को ( प्रतिलो मयन्ती ) मुग्ध करता हुआ  प्रंगानि ) इनके 
देहों को ( गृहाण ) जकड कर पकड़ ले ( हृत्सु ) हृदयो को ( श्ोकः ) शोकों से 
( निदंह ) निरा फूक दे ( परेहि ) दूर मगा ( श्रभिप्रोहि ) व्यापजा, ( अ्रसित्राः ) 
श्रु लोग ( घन्धेन ) गहरे ( तमसा ) अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त हों ॥ 

निरुक्त ६। १२॥ ६ । ३३ महीघरभाष्य इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में 

देखिये ॥ ऋ० १५ । १०३ । १२ यजुर्वेद १७ । ४४ में मी ॥१॥ 

ग्रथ द्वितीया प्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२3 १२ 


१८६२-प्र ता ज़यता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 


3 १ २ 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( नरः ) हे वीर पुरुषो ! (प्रत) उत्कृष्टता से बड़प्पन से जाग्रो 
भोर ( जयत ) शत्रुओं को जीतो ( इन्द्रः ) सेनापति ( बः ) तुम को ( शर्म ) सुख 
( यच्छतु ) देवे ( यथा ) जिस प्रकार (भ्रनाधृप्याः) दूसरों से न दबने वाले (श्रसथ) 
होग्रो, उस प्रकार ( बः ) तुम्हारी ( बाहवः ) भुजाएं ( उग्राः ) उग्र ( सन्तु ) 
। होव ॥ ऋ० १० । १०३ । १३ । यजुः १७ | ४६ में मी ॥२॥ 
अथ तृतीया--इषुदेंवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
१५-११) 3 १२ 3 १२३ १२ 
१८६३--अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते | 
. २ 3 २३१२ ३ २ठ 
गच्छामित्रानग्रपद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ॥३॥ 
भाष(यंः--(-ब्रह्मसंञ्ञते ) घनुर्वदज्ञ ब्रह्मा से तीक्ष्ण किये हुए ( शरव्ये ) 
हिसा में अकुण्ठित वाण ! तू ( झवसुष्टा ) फेका वा चलाया हुआ (परापत ) 
शत्रुओं पर गिर ( प्रमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( गच्छ ) प्राप्त हो ( प्रपद्यस्व ) उनके 
हृदय ग्रादि को बींब ( भ्रमीबाम्‌ ) इन शत्रुओं में से ( कंचन ) किसी को ( मा) 


मत ( उच्छिषः ) शेष छोड़-निःशेष करके नष्ट कर ॥ 
ऋ० ६।७५। १६ यजः १७ । ४४ में भी ॥३॥ 


उत्तराचिके द्वाविशोष्यायः ८४३ 
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ग्रथ षष्ठसुक्ते प्रथमायाः प्रजापतिं षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । 


3 १ २३१ श्र 3 
१८६४--कङ्काः सुपर्णा अनुयन्त्वेनान्‌ 
१२३१ २३१२ ३ १२ 


शुध्राणामन्नससावर्तु सेना । 


१ 3२ 3 २3 
मेषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र 
१२ 3१२ २३१२. 
वरयांस्येनानचुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥१॥ 
आवार्थः--( कंकाः ) कच्चा मांस खाने वाले ( सुपर्णाः) पक्षिगण 
( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को जो हमने मारे हैं ( श्रनुयन्तु ) प्राप्त हो जावं (ग्रसौ ) 
यह (सेना) शत्रु की सेना ( गृध्राणाम्‌ ) गिड़ों का ( ध्रन्नम्‌ ) अन्न ( शरस्तु ) 
हो जावे (इन्द्र) हे सेनापते ! ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं में ( चन ) कोई भी 
( भ्रघहारः) पापी (मा) न ( सोचि ) छूटने पात्रे, किन्तु ( एनान्‌ ) इन 
( सर्वान्‌ ) सबको ( वयाँसि ) मांसमक्षी पक्षी ( अनुसंयन्तु ) पूर्ण प्रकार से प्राप्त 
हो जावें ॥ ८ 
_ अथ द्वितीयायाः अप्रतिरथोरिनर्वा ऋ षि: । इन्द्राग्नी देवते । ग्रनुष्ट्प्छन्द: ॥। 


3 १ २ 3 १ २ 3 २३ २ 
१८६४--अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीममि | 

3 ९१. श्र 3 १ २ 3 १२ 

उभो तामिन्द्र बृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रतिं ॥२॥ 

भाषार्थ: - ( वृत्रहन्‌ ) दुष्टदस्युनाशक ! ( सघवन्‌ ) यज्ञादि परोपकार 

वाले ! (इख ) राजन्‌ ! वा सेनापते ! भाय (च) और (प्रगतिः) अग्नि . 
( उमौ ) दोनों ( ताम्‌ ) :5स ( अस्मान्‌ प्रभि शत्रुयतीम्‌ ) हमारे सामने शत्रुता 
करती हुई ( भ्रमित्रसेनाम्‌ ) शत्‌ की सेना को ( प्रति) सामना करके ( दहतम्‌ ) 
फु'क दो ॥२॥ 


अथ तृतीय़राया:--प्रत्रतिरथ: पायूर्भारदाज ऋषि: । ब्रह्वाणस्पतिरदितिरच 


देवते । पंडि क्तरछन्द; ॥ 


१२ 3 २ 3 १२ 3 १ २ 3 १ २ 
१८६६--यत्र वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इन । 


तत्र नो बरह्षणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु । 
विश्‍वाहा शभ यच्छतु ॥३॥ 


८४४ सामवेदे 


साषार्थः--( यत्र) जिस संग्राम में ( विशिखाः.) मुण्डित ( कुमाराः ) 
बालकं ( इव ) से ( बाणाः) बाण ( संपतन्ति) एक पर दूसरे के फेके सवंत 
गिरते हैं ( तक्र ) उस संग्राम में (ब्रह्मणस्पतिः ) बड़ों का बड़ा पालक ( झदितिः ) 
अन्यों से न चोट पाथा हुआ इन्द्र सेनानी (नः) हमारे लिये (शर्म) सुख को (यच्छतु) 
देवे (विइवाहा ) जिस से सव दिन ( शर्म ) सुख को ( यच्छतु ) देवे ॥। 
महीघर ने भी यजुः {७। ४८ भें इस मन्त्र के ब्रह्मणस्पतिः और अदितिः पदों 
को: इन्द्र का विशेषण ही माना है॥ ऋ० ६। ७५। १७ में मी ॥३॥ 
ग्रथ सप्तमतृचे प्रथमद्वितीययोः अप्रतिरथ; ऋषिः शासो भारद्वाजो 
वा । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१८६७--वि रक्षो विमृधो जहि विं वृत्रस्य हन्‌ रुज । 


वि मन्युमिन्द्र बृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१॥ 
साषार्थः--( वृत्रहन्‌ ) हे शत्रु नाशन ! ( इन्द्र ) इन्द्र ( रक्षः) राक्षस- 
गण को ( विजहि ) नष्ट कर ( मृधः ) शत्रुओं को ( वि ) नष्ट कर '( वृत्रस्य ) 
रोकने वाले ( ्रमिदासतः ) सामना करने और हिसा करने वाले ( ग्रमित्रस्य ) 
शत्रु की ( हनु ) दोनों गलाफुवों को ( बि-रुज ) फाड़ डाल और ( मन्युम्‌ ) उस 
के क्रोध को ( वि) नष्ट कर ॥ क्र १०। १५२1 ३ में भी ॥ १॥ 
श्रथ द्वितीया-- 


3 १२ 


१८६८--वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः 


१ २३ २३१२ 


यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र: ) हे इन्द्र (नः) हमारे ( मुः ) शत्रुओं को 
( विजहि ) विनष्ट कर ( पृतन्यतः ) युद्ध चाहने वालों को भी ( नीचा यच्छ) 
नीचे गिरा ( यः ) जो ( ग्रस्मान्‌ ) हम को ( ग्रभिदासति ) मारता है उस को 
( प्रघरम्‌ ) नीचे ( तमः ) ग्रम्धेरे=ग्रत्यु को ( गमय) पहुँचा ॥। 

ऋ० १० । १५२ | ४ यजुः ८ । ४४ तथा १८। ७० में मी ॥२॥ 

अथ तृतीयायाः-विराड्जगती छन्दः ॥ 
3१ २९३ १ 

१८६8 इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवाना- 


१२३ 


वनाश्टष्यो सप्रतीकावसद्यो | 


उत्तराचिके द्वाविशोध्यायः चार्ट 


27५ २ ३ उ 3 १ २३ 
तो युञ्जीत प्रथमो योग आगते 
०) a 3१ २९ 3 १२३२ 
यास्यां जितममुराणां सहो महत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:- ( इन्द्रस्य ) वीर पुरुष की ( बाहू) दो भुजाए' ( स्थविरौ ) 
मोटी ( युवानौ ) जवान ( श्रनाधृष्यो ) शत्रुशरों से न घमकाई जाने वाली ( सुप्र- 
तीको ) देखने में सुन्दर ( असह्यो ) शत्रु से न सही जाने वाली होती हैं (याभ्याम्‌) 
जिन वाहुग्रों से ( श्रसुराणाम्‌ ) दुष्ट दस्यु राक्षसों का ( महत्‌ ) वड़ा ( सहः ) वल 
( जितम्‌ ) जीता जाता है ( योगे ) अवसर [ संग्राम ] ( झागते ) आने पर 
( तौ प्रथमौ ) उन भुजाश्रों को पहले ( युञ्जीत ) काम में लावे ।।३॥ 
अथाष्टमसुक्तस्य प्रथमायाः -श्रप्रतिरथः पायुर्वा भरद्वाज ऋषि: । सोमो 
वरुणश्च देवते । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१८७०--मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि 


२3 २३१२ 


१ २ 3 
सोमस्त्वा राजामृतेनाबुवस्ताम्‌ । 


3१ २९३ १२ उ १२३ १ 
उरोवरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाचु देवा मदन्तु ॥ 
भाषार्थ:--हे राजन्‌ ( ते ) तेरे ( मर्माणि ) जिन स्थानों में चोट आने से 
मर जावे उन ममे स्थलों को ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) छादन करता हूँ 
( सोमः ) सोम ( राजा ) ोषधिराज (त्वा) तुझ को ( अमृतेन ) अमृत से 
( प्रनुषस्ताम्‌ ) बसावे ( वरुण: ) वरुण देव (ते ) तेरे (उरोः) बहुत से (वरोय:) 
बहुत सुख को ( कृणोतु ) करे ( जयन्तम्‌ ) जीतते ऱ्य ( त्वा ) तुझ को ( देवाः ) 
देवता ( श्रनुमदन्तु ) उत्साहित करे ॥ 
ऋ० ६ । ७५ । १८ यजुः १७ । ४६ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः-ऋषिः देवता चोक्ते एव । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 


SN २ पा १२ 
१--अन्धा अमित्रा भवताशीर्पाणोऽहय इव । 

१२ 3 १ २ FAH 3 20 क 

तेपां वो अग्नितुन्नानामिन्द्रो हन्तु वर वरम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः -( मित्राः ) हे दुष्ट दस्यु शत्रुओं ! तुम ( प्रशीर्षाण: ) शिर 
कटे वा फणकटे ( भ्रहय इव ) सांप से ( अन्धाः ) अन्मे वा मरे ( सवत ) हो जाओ 


१८७ 
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८४६ सामवेद र 
( तेषाम्‌ ) उन .( अग्निनु्नानाम ) अस्त्र प्रयुक्त भ्रग्नि से फुके हुए ( बः ) तुम में 
से ( वरम्‌, वरम्‌ ) भ्रच्छे-अच्छे को छांट छांटकर (इन्द्रः) राजा (हन्तु) मारे ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः-भ्रप्रतिरथः ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । पंक्तिशछुन्दः ॥ 


२ उ १ २ 3३ २3 २ 3 १२ 
१८७२--यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ठ्यो जिधांसति । 
२३ २३ १ २९३ २३ २3 


देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु त्रक्ष वमे ममान्तरं शरमं वम 


१ २२ 
ममान्तरम्‌ ॥३॥ 
आषार्थः -- ( स्वः ) अपना==हमारा ( यः ) जो ( श्ररणः ) श्रधर्मी (च) 
और ( यः ) जो ( निष्ठ्यः ) दूरस्थ गुप्तरूप से (नः) हमको ( जिघांसति ) 
मारना चाहता है ( तम्‌ ) उसको ( सर्वे ) सब ( देवाः ) देवता (धूबॅन्तु ) मारे 
झर (मम) मेरा ( ब्रह्म , घनुर्वेद ( वर्मे ) कवच (.प्रन्तरम्‌ ) बचाव हो, ( शर्म ) 
सुखदायी ( बमं ) कवच ( मम ) मेरा ( भ्रम्तरम्‌ ) बचाव हो ॥ 
ऋग्वेद ६1 ७५ । १६ में भी 11३॥ 
अथ नवमसूक्तस्य प्रथमायाः -श्रप्रतिरथ ऐन्द्रावायव ऋषिः । ` 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छुन्दः ॥ 
3न्ड 3 १ २३१ २३ ३ 
१८७३-- मृगो न भौमः कुचरो गिरिष्ठाः 
२३२३ १ २ 3 १२ 


परावत आ जगन्था परस्याः । 


3 २ 3१ २ 3१ २ 3 १ 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिम्मं 
3२९ 3 १ २९ 
वि शत्ून्ताढि वि मृधो जुदस्त्र !1१॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप ( मृगः न ) सिह के समान ( भोमः ) 

शत्रु को भयदायक ( कचर: ) प्रथिवी पर विचरने वाले ( गिरिष्ठाः ) पवंतस्थ वा 
दुर्गं-किले में स्थित ( परस्याः ) अम्य दिशा से ( परावतः ) दूर से ( भ्राजगस्थ ) 
आते हो श्रौर ग्राकर ( सुकम्‌ ) चलाऊ ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण ( पविम्‌ ) वज्ञ को 
( संशय ) मले प्रकार से पैना कर, तेजा करके ( भून्‌ ) भ्रघर्मी दुष्ट दस्युओं को 
( बि-ताढि ) विशेष करके ताडित करो और ( मुधः ) युद्ध करते हुए दुष्टों को 
( चि-तुदस्व ) विशेष करके दूर मगा 11 
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उत्तराचके द्वाविशोष्यायः ८४७ 


टो ov ON पना द 


ज्वालाप्रसाद भार्गव आष्यकार की धुष्टता पर झ्ाश्चयं होता है कि उन्होंने 
इस मन्त्र के व्याख्यान में मूलविरुद्ध निमु ल नृतिहादि अवतारों का वणन कर 
डाला ॥ न 

न तो सस्कृतमाष्य में लिखे निरुक्त १ । २० में अवतार का वर्णन है।न 
ऋग्वेद १० । १८० २ में सायणाचायं ने अवतार बताये । न महीघर ने यजुर्वेद 
१८ । ७१-में अवतारपरक व्याख्या की, और न ही अथवंवेद ७ । ८४। ३ में आये 
इस मन्त्र पर सायणाचार्य ने अवतार की चर्चा तक की है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीयायाः--श्नप्रतिरथ ऋषिः । राहूगणो गोतमो वा । 
विश्वेदेवा: देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥। 


२% 


3 १ 

१८७४--भद्र करें मिः शृणुयाम देवा 
3 १ न 3 १२ 
भद्रं पशयेमाच्षभिर्यजत्राः । 


3 १ २२९ 3१२ 3 २ 3क 
स्थिरेरङ्ग स्तुष्टुवांसस्तनूमि- 
ब्र ३१२३ १: २९ 
व्यशेमहिं देवहितं यदायुः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( यजत्रः ) हे यजनीय ! ( देवाः ) देवो ! हम . आपके प्रसाद 
स ( कर्णेभिः ) कानों से ( मद्रम्‌) अच्छा वचन ( शृणुयाग ) सुनें ( शक्षमि: ) 
आंखों से ( भद्रम्‌ ) अच्छः दृश्य ( पश्येम ) देख ( स्थिर: ) दृढ़ (अंग: ) हस्त 
चरणादि ग्रंगों से और ( तनूभिः ) देहों से ( यत्‌ ) जितनी ( देबहितम्‌ ) ईश्वर- 
स्थापित ११६ व १२० वर्ष की ( झायुः ) आयु है, उसको ( व्यक्षेमहि ) विशेष 
करके मोगे वा पावे ॥ 
ऋ० १। ८६। ८ यजुः २५। २१ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः---ऋषिः देवते त 1 स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3 १ २ 3 १ २ 


१ ८७५--स्त्रस्त न इन्द्रो बुद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः i 
स्वस्ति नस्ताच्यों अरिष्टनेभिः स्रस्त नो 
उहस्पतिद धातु । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥३॥ 


६४६ सामवेदे 


. साषार्थः--( वृद्धभवाः ) जिसका सबसे बढ़कर यश है वा सबसे अधिक 
वेद मन्त्रों में श्रवण है वह ( इन्द्र: ) इन्द्र देवराज ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) 
सुख कल्याण वा भ्रविनाश को ( द्रधातु ) घारण करे। ( विश्ववेदाः ) सबका 
लाभ कराने वा ज्ञान कराने वाला वा जानने वाला ( पूषा ) पोषण करने वाला 
पूषा देव ( नः ) हमारे लिए , स्वस्ति ) सुख कल्याण वा अविनाश को धारण 
करे । ( श्ररिष्टनेमिः ) जिसकी नेमि=नीति वा चाल रोगरहित है वह ( ताक्ष्यंः ) 
विद्युद्विशेष देव (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) सुख, कल्याणा वा अविनाश को धारण 
करे ( बृहस्पतिः ) बृहस्पतिसंज्ञक, बड़े-बड़े सूर्यादि का भी धारक पालंक-पोषक देव- 
विशेष ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुख कल्याण वा अविनाश को परमेश्‍वर को 
कृपा से घारण करे ॥ 

ईइवर पक्ष में-इन्द्रपुषा ताक्ष्य भौर बृहस्पति सब उसी के गुणकृत नाम 
हैं ॥ (स्वस्ति नो बृहस्पतिदंघातु) इतना पाठ दोवार ग्रन्थ-समाप्तिसूचनाथ है ।।३॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में बाईसवां भ्रध्याय 
समाप्त हुश्रा ॥२२॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदाञ्जगतेऽखिलान्‌ । 
९ ७ 
निममे तमहं वन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 
आगमप्रतणश्चाह नाऽपवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्दत्मना गच्छन्स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥२॥ 
अर्थ - जिस के निश्वास वेद हैं, जो जगत्‌ के हितार्थं सब (चारों) वेदों को 
रचता है, उस अविनाशी परमात्मा को प्रणाम करता हुं ॥१॥ और वेद के झागे 
झुकता हुआ कहीं मैं गिर पडू (कोई भूल भाष्य में कर पाऊं) तो भी कुछ निन्दनीय 
नहीं, क्योंकि उत्तम मार्ग पर चलता हुआा पुरुष यदि कहीं रपट कर गिर पड़ता है, 
तो उसकी निन्दा वा अपवाद नहीं किया जाता है ॥२॥। 


उत्तराचिक समाप्तम्‌ 


समाप्ता चेषा सामवेदसंहिता ॥ 
रों शम्‌ 
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